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य पकोऽवरौ कटवा शक्तयः 
द्णननेकान्निहिताथो दधाति । 
वि चैति चास्ते विश्वमादौ च देवः 
सनो वुद्धयं भया संयुनक्तः॥ 


चिकित्सातच्यप्रदीपक्ा प्रथम भाग हितीय संस्करण समाप्त हये बहुत समय 
, व्यतीत होगया | इसे लिये आयुर्वेद विज्ञाने प्रेमी सतत सांग करते रदै 
परन्तु इस भ्रास् संस्याच्छी रसे पूं साधन्‌ सपनन सुद्रणालय बनानेमें क्ख 
समय लगगया इस कारण से ही इस प्रन्थका यह संशोधित परिवद्धित तीसया 
संस्करण पाठकके सामने रखनेभे विलम्ब हुभा दै 


पूज्य स्वामीजी महाराज इसव्े संस्थराके अनेक कार्योतं व्यस्त रहनेसे तथा 
पडलेकी अपेक्ता स्वास्थ्य निर्भूल दना रहनेसै इस पुष्वकको सस्यकूततया संपूण 
त देख सके | पुस्तकके प्रारम्भिक भाग उपोद्धात प्रकरण, शरीर शुद्धि प्रकरणको 
। आवश्यक बति जोकि इसके डितीय संस्फर्णमे दृद गई थी दस संम्कर्ण 
बदृ[इ & | 


प्रस्दककी सुन्दरता एवं पाठक गण .मली भति सममं सके इसी उदेश्यसे 
ररित होकर उयोद्वात प्रकरण परिवर्तन कर्‌ जयुर्वदीय बिधि विधान, द्रन्या- 
रव्य चिकित्सा, रोग संपरा्नि ओर यात्जिक्र विछ्ठति आदि अलग अलग दशौये 
है इनमे आवश्यक व्णैन वदाया मी गया है | इसी प्रकार चिकित्सा सहायक 
धाने किरणोपचार, क्षक्िरख, रोसोपचार, भरततिकोपचार आदि आवश्यक 
लाभ प्रदर प्राक्घतिकः चिकित्सा सम्बन्धा वातं कोमी दर्शया | 


इख चतय संस्कररएमे संस्थाका निजी प्रों दो जनेसे तथा अनेक युर्विधा 
मिल जनेसे पुम्तकमे अनेक स्थानोपर चिच देकर भी समाया गयी ह | 


र 


॥ 4.2 


इथ ्रन्थमे आायुदिक निगान चिकित्सा आदि चर सटिताुशतसटिस, 
अष्टाम्‌ ल्द, मैपज्य रत्नावली, योगस्त्ताकर आद्रि अनेक" प्राचीन गास््ीय 
्रन्क्धजास्ते निये गये ह! माध, स्मय प्लेधरैधिर्की गवन्यक वार्तोच्म 
वर्ण॑त भी सज्ञे एलेमैयिर परन्योकी सटायतामे तया अत्र तक्के हये नवीन 
साने जयान्मे विवेचन शिया दै! इख प्रजार्‌ वह प्रन्थ प्राचीन गर्‌ 
जअरौचीन अनेक प्नयोके आधारमे चैयार क्रिया गया द | जिन जिन प्रन्थौका 
हमने आवार निया दे उन सय भ्रन्यङागेकि भरति दम अपनी हारदिफ वृतन्नता 
प्रख् कस्ते हं । 


देश, प्रति, ऋतु ओर आयुरा भेद, अधिरारी भेद्‌, ( निवैल-सवलः; 
चनिक्-निर्थन) निस्विन्त-मचिन्त, प्रसूता-मगभौ, म्थानिकप्रगसी, देरापासी 
-पिदेशी, शाकमोजी-मामादारी आरि ), व्यासाय मेद नीर नृतन-जीणौ सेगादि 
हेतुक प्रिचार निज अनुम अज्गमार दी रो मखा है । यह सम वाति कोर 
कदापि लिखकर सममा नह्‌ चक्रता । केवल सामान्य सत्तिमे भेव करा दिया 
जाता ६ | अव इख प्रयतं मी सामान्य दृष्टि गेए भेन ओर लक्षण-मेदफे 
अगुरूप प्रथक्‌ -प्थङ्‌ चिकरित्मा श्यान-व्यानपर दे दी ग है | । 


चिरित्मा्र टम त्रिरपत स्सतन्त्रसार व मिद्धपरयोगसग्रहुके ध्रयोर्गांको ठी 
उपयोगमे सेते हं । टसल्िये इम प्रन्थके भीतर चिकित्मा वसनभे उन अटुभृत 
प्रयोरगोकी यारी स्यान-स्यानपर दीग दै | सारारा, प्रयोग याने की परिधि, मात्रा 
अौर गुणा चि्तप पिवेचन रसमनत्रमार च मिद्धभरयोगसपरमे होनेते इम प्र थमे 
पुन. पिष्टमेषण्‌ नदी जिया । स्मतन्त्रतार व सिदधपरयोगसंयटके प्रयोमोके अति- 
रिक्त जो सने प्रयोग अच्छ फनल्यी हमारे रष्टिगोचर हुए वे मी इम प्र चम 


=+ (~ 


दिये ट| उनके पिविचनमे परियि, माना, गुण आदिश्ना वणन मली-भाति सममा 
करद्वया गया है। 


. चित्रित्सा बणेनमे जपय ओर अनुवान लिग्य दै, उमी तरह प्रयोजित 
केए्ना चारित्रे, यद्‌ आद चसा हे ! म प्रथमे केवल दिशा दणौयीं है| 
जिम तरद्‌ प्राथमिर स्कृनोमें अध्यापक विदयाधिरयो फरो दिमाव लिखाते दै, बे 
ही हिसाव उमीं स्यमें व्यवदार्लमें रसने पदो, यह नियम नहीं | उन हिसा- 
वसे प्रात लान ओधारपर जो द्विसाव समयपर आवरयक रो, वह्‌ करना 
पडता द । उमी तर्द इम प्रनयं लिखी हुई ओपधियौ ऊीर अनुपान देश, 
काल, शतीसवल, रोगन; लक्रण, सयु, उद्धव आदिक विचार कप्के 
न्यूनापिक पणितैन करना पञ्ता दै । 


| ३ | 


दस भ्रन्थतरं चिकरि स्साके तस्थोका संकेपमं. किन्तु अच्छी तंस दीपककी 
तरह प्रकाश कर सके; ठेमे विवेचनको ही स्थान द्विया है इसलिये चिकित्सा 
सास संज्ञा त देकर इस ्रन्धका नाम "चिकित्सातत्त्वप्रदीपः? रक्खा गया ह । 
` इसी कारणसे शाश्षीय एक-एक सोगके हजारों प्रथोगोका अनुवाद नदीं दिया | 
किसीको शङ्का न हो, इसलिये हम कह देना चाहते है करि, दमने किसी भी 
शाय प्रथोगको व्यथे लीं साना | केवल विशेष अन्नभूत एवं अलुक्रूल प्रयोग 
ही दिये दै] शास््रमनन, अनुभवी सन्जनोंके सहवास ओर रोगियोकी सेवा-सुश्र - 
षाद्रारा जो छ थोड़सा वोध ह्ये भिल्ला दै, वही सादर समर्पित कियाद | 
यदि हसासी इस सेवाको जनतने सप्रोम स्वीकार किया, तो इस भ॑न्धका अवे- 
शिष्ट गमी इसी प्रकारके वणन सहित सेवाभे समपित क्रिया जायगा | 


यह्‌ .माना जा सकता दै कि, जायुतवैदीय प्राचीन प्रन्थ-लेखकों ( पूज्य .मदह्‌- 
पियोको चिकित्सा शाब्चोके सुक्ष्सातिसृष्ष्म वत्वोका अधिक ज्ञात्‌ था ओर 
गुरू-शिष्य परम्परासे वहत काल तक उसका अवतरण होता आया था, जिससे 
प्राशियोंके जीबन ओर श्वास्थ्यपे उक्कृष्ट : लाभः प्हुवता था; किन्तु भारतवषमे 
राष्ठीय ओर सामाजिक दुध्टनाओके कार्स उस - स्वच्छ विज्ञानका लोप 
होना प्रारम्भ हो गया ओर मज यह नीवत प्टरचगदे कि, आयुर्वैदके विद्वानोको 
दस क्ञानकी पूणे याग्यता प्राप्न कनेक 'लिये' अन्यः पद्धतियोके द्वार खरखराने 
पड़ रहे हं | आयुरवैदकां विज्ञान, व्याकरण) न्याय, मीमांसा, योग आदि शाखीसे 
घतिष्ठ सम्बन्ध रहा. है, इस समय योग शाखकी यौगिक क्रियाएे' सवत्र सुलभ 
नहीं है । इन क्रियाओंसे इस विज्ञानको प्राप्त करनेमे बड़ी भारी सहायतां 
मिले सकती 'है । उनके अभावे. अधरत्‌ जव तक आर्थजाति इस अंगको पूर्णतया 
प्राप्त न कर पवे, चिकित्ता शाखे एलोपेथिक -आदि नूतन पद्धतियोकं विज्ञा- 
नको अपना लेना आयुर्वदं विज्ञानको हानिकी अपेक्ता लाभप्रद दी होगा | 


एलोपैथिक निदान एवं चिकिव्सा इस संस्करणं दिया है, उसमेसे विशे- 
पांश पुनः नया ल्िखनेका विचार था परन्तु पूल्य स्वामीजी महारयाज ओपधा- 
लयके अन्य कार्योननं व्यस्त रहनेमे एलोपेथि विवेचन अधिक न वा सके है | 
एलोपेथिक निदानादि लिखने डाक्टरी. नये प्रन्थोका आश्रय लिया है, 


१९६५ ओर १९४२ ३० में प्रकाशित हये है । आधार प्रन्थोमे निम्नः 
 प्रन्य सख्यं हैः-- 


1. 8१00515 ०६ 14<41610< --४$ (1त$--1945 
2. ल्वालप€ [फु एल्वप०८ 1942. 
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% धक वृधगृतवा 015605-1942 


तके अतिसिक् कितनेक छु समय पषटते प्रकाशिते प्र््योरा आधार लिया 
है | इन समेते अयिकतम आधार 5007515 ०८ पत्तालाण९ का लिर्या 
1 फिरभी बह दाक्टरी ्रन्यौँरी मिस्टृव व्यास्यकर ममत जति सतिप ठी ६। 


प्रमे नयेसेग अविक नरह! वये हैँ | मोतीमयग्रा मेद (९५२९६) 701) 
आर शकतेग ( रमत्तय-(00]1६८ ११5९०७८), कवल एन दी रोर्गाका 
वियेचन सम्मिलित च्ियादै। 


ठाक्टसी प्रन्धोमे लक्षण्-चिदहोके वणैनमे स्थान-स्यानपर अन्तिम क्रियापद 
छोड देते ह| उस त्द्‌ इस भ्रन्थमे भी पेमा री श्रयलन शरिया गया है | तरिया- 
पट रहित वाक्य अपू भासता है अयौन वाक्यम सुन्दरता नदी आती, किन्तु 
तात्पयौरथं सममनेतं 7ो$ कठिनाई नष होती । फेस मानकर ष सल्यारो कम 
करने { उम अलुसार मूस्य कम करने ) कै लिये पेखा जरिया द | 


आयुप्रदकौ विचास्शैती ओर ाक्टरी विचार नीके मूलम दुद ॒भेद रट 
दै, इस हेतुत दोनो की स्वना रोजी भेव्वती होती है । इसलिये कथने भी 
परिपमता मामी हे । आयुर्दफे मतादुमा7 व्यात्या कण्नेपरं दोप चैपम्यफो 
शमन कप्ने जीर चिक्र धातुर्भो ने साम्यावस्थामं लनिके लिये चिकित्मा ची 
जाती दै | बही तात इक्टरी दौनी अनुनार दशौनी क्यो तौ कहना पडता है फि 
देहके विन कोषो सङोप व्यापाररो मून स्थिति लनेके लिये चिकरित्मा 
की जाती द| द्म तरह कयन भेद होनेपर मी टेनोका उदेण्य एक ही है। 
अत सागप्राही -ष्टिमि डाक्टसी पिवेचनमेसे उपयोगी ज्ञान प्रहण करनेके लिये 
डास्टसी निदान्‌ चिक्तित्सासो भन्थमें स्याच द्विया है | 


भ्त ाद्टवी त्रिपय देनेके कारण हमारी साफी आलोचना हृ थी । 
“आवद पूरी हे, ह कुल कनेरी आवश्यकता नही" यहु एक पचतव्ालोका 
विचारहै, जो द ्रामरु भामता दै, उम ममय हमारे माम साचरयेदके सहिता- 
भरन्योमिं जो रोग विन्न दै, उमे हम पू तदी कह स्फरेगे । यदि गोई कहे मि 
सदिताप्रन्ोम सव पररके आधुनिर जपिष्कार्योखा वैन सूत्रह्पसते दे, हमारे 
पूर्वै ये सउ जानते य । इम तरहक कयन मात्रभे हमे ञान न मिल सरग 
ओर आयुदृकी उन्नति भो नदीं हौ सेमी । उरि तो अन्यत्र मिलने बाला 
आगश्यर नानओ प्रदणर.शाद्भमे खमिलित कस्ते ओर सदी दिशामि कपर 


ॐ 
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सतत प्रयन्न करतेपर ही हयो सकेगी । इसके लिये विद्धानोको निष्कामं मावस 
सेवा करनी ओर संङ्धचित दृष्टि त्याग करनेकी आवश्यकता दै । 

. प्राचीनकालमे महर्षियोने अलुभव करके जो ज्ञान संसास्को दिया है वहं 
निःसंदेह हितकर ओर संप्राद्च है । उलप हमको ग्व है द सवै संसास्की 
चिकित्सा प्रसालियोरा आदि स्थान हु दुनियकै सव देशोने प्रःचीनकालमे 
रोगश्री चिकरित्ता हममे दी सीषखी है | 


भगवान्‌ आत्रेय ओर घन्वन्तरिनीके युगप जितने ज्ञानी आवश्यकता 
थी उतना उन्होने दिया है ¡ उस युगके पश्चात्‌ भारतवासी पराधीन वने तथा 
युसलमान ओर्‌ क्रिश्चियन्‌ समाजके संसगैमे आकर सत्य ओर सदाचास्से 
विञरुख हुये । तन, मन ( तपोवल-मनोवल ) ओर .धनसे निर्बल तथा भोगवि- 
लासमे आसक्त बने । इसके अलावा सुसलसानी युगम आयुवेद शाखक्रा कापी 
अंश लुप्त हो गया एवं विविव नूतन रोग कृष्टि आविभाव हुआ । इन सब 
` परिवतेनोंके कारण चरक, सुश्रत आदि संहिता अरन्थों ह्यास प्राप्त ज्ञानमे 
अतिरिक्त ज्ञानी आत्रश्यकता ह है | 


प्राचीन ब्रन्थोमे सूत्रह्पपे जो ज्ञान दिय; है उतपर्‌ विद्वानौको भाष्य, दीका 
या वातिक लिखकर व्याधि निदान, चिकित्सा ओर शसीर विभाग आदिकां 
स्पष्टीकरण करना चाहिये । यथाहि 


येनौजसा वतेयन्ति प्रौ णितो-सवं जन्तवः । 

यते सवभूतानां जीवितं नावतिष्टेते ॥ 

यत्सारमादौ गभेस्य यथद्गभंर्साद्रघ्तः | 

संबद्ध मानं हृदयं समाविशति यच्पुस ॥ 
दस श्लोकम ओज, हृदय, रक्ताभिसप्ण अर देहपोपणु विधि आदिक्रा 
सुन्दर स्मरभूत वन है । उतने सूक्ष्म वखनसे अथवा चक्रपाणीदत्त ओर स० 
म० कविरत्त गङ्काधर्नीकी दीकासे मी विविध प्रकारफे हृदयरोग तथा धसनी 
ओर शिया आष्धिकी विशृतियोंकी चिकित्सामे पूं सहायक दो उतना शारीर 
योध नदीं मिल सकता } अतः डाक्टरी शारीर शास्रं ओर इन्द्रिय विक्ञानशाखसे 


(४. 


आभ्य जानन प्रहण॒ कस्तेना चारिये तवा उनके अतिरिक्त सागप्राह्मी रषिम 
पाम्चात्य विद्वायान कमेडा सपय सच रुर तथा रीर ल लक परिश्रम कर्के 
ञो शोवकी हे) उनमेने जो आवुर्ऱे लिये उपयोगी हो, उसका भी लाम सेना 
चाहिये । उमे पाचन कर फिर अपरः सि द्वान्ाछ्मार स्पान्तरित छग्के आदु 
दमे मिला लेना चादिये ! इमी पिच।रस प्रेरिव होरर उम प्रन्यमे द्टरी 
निदान आश्रि च्िया दै! आयुरद्फो भ्रष्ट उखे या आयुत्री जरीति 
करने लिये नह! है| 


्रन्थकी दयपाईका राय पूरं च्पण ऊणएनोषल सुद्रणलय पो० कालदा 
छृ-णगोपाल जजमेपं ही हज दै । सुद्रसालयङी म्धापना इम प्रासने दोजानेमे 
प्न्य-प्रकाशन, स्वास्थ्य मानिक प्रकाशन आदि कार्यम अधिक सुपिधा मिली ६। 
द प्रकाशन ऊय सधयत तिनेपिर्यो एर सदायफकि सदयोगमे दी हभ टै 
एतदथ उनके भी दहम ख्णीरह। 


अन्तरे मघ्ये दिन चिनाक पाष्रुनि नम्र न्विन्नषटै, मि प्रमादपश सौ 
भूनस्ीष्ठो अयया न्यूनता प्रतीत हो उनके लिये त्मा कते हुण दमे सूचना 
देगे ततो आगामी मरकृरणे सु परार ऊर लिया जायन । 

अन्तम निपेल्न हे कि इस्त मचानिन सेवापक्षमे तन, मन, वने ममराय- 
पीद्धितवमरी मेगा, जीप पु्तक्रिकी ओर आयुः गहागरि्ालय भवन 
निमीणाथे मरायता उे7९ तथा परिचिता दिलाङरर हमरे उस्ताहकी 
यदतरंगे यद्‌ निवेनन ह्‌ । 


परिनीत-- 
कालेडा छृम्एगोपाल ( अजमेर ) क० जमन्ति गरड 
वसन्त पच्चमी =०?२ भन्ी-- 


क" एगोपाल-ग्रायुरेदभयन 


छ श्री -घन्वन्तस्ये तमः 
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यदि सृष्ष्म विचार कर देखा जाय तो हनरं निश्चय हो जाता है कि समय 
अपी जवश्यक्रताओकी पूति आप कर लिया करता है । समय जैसा रहता 
है, उसीके अनुक्रूल सारे सासान जुट जाति हैँ । हस प्राचीन समरयकी ओर जाति 
है तो वैयक-शाञख्चके विपये आयुर्वेदायिमानियोंकी ओरसं हमे चरक, सुभर.त, 
वाग्मद्रादि अकरः ग्रन्थों एं उनपर गहन गवेपरपूरे ठीकाकारोक्षा चौलवाला 
: दिखाई देता है । प्राचीन आचार्यकी सूत्रमयी--थोडे शब्दम अनेक ॒तत््वौका 
वोध करनेवाली देवथाणी ( संत ) का आस्वाद मिलता है ओर इसी प्रकार 
यूनानियोंकी ओस्से सर्वकारी साहित्यका आनन्द्‌ प्राप्त दोता दै । परन्तु 
जव हम प्राचीन कालते ज्यौ ज्यों हस आर अति है त्यो-त्यो उन दयालुं महा- 
स्माभके उन सप्ला प्रयस्नौको देते है जो अस्प संश्छतज्ञो तथा स्वसाशारण 
की दिती दृष्टस फिर गये है | जद तक वन सका है इन दयालु सदहास्मामोने 
प्राचीन अ[वायेकि दधिष संस्छृत-अर्वी-कारसीभे वशित भाओंको सरल संसृत 
-हिन्दी-उदूः आदि घापाओंद्यासय समम्रानेका प्रय किया है| इनसंते क 
विद्टनो ते वैदिककी भरीटी ( लेस) परिभापाजोके साथ-लाथ उन अव्ययं 
प्रयोगोका संप्र किया है जो नाना रोगोके शमन करनेमं अच्छा काम करते है| 
यूनानीमे ठेस प्रयोग संपरहयंको कसवादीन कहते है जसे कि क्णवादीन कीर; 
क्ररावादीन निजासी, कररा्रादीन जुकाई, क्ररावादीन शिफाईं आदि-आदि | 
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इतिहासते स्य हं कि यूनानी आदि व्यक पद्धतियो' एकमा आयुर्वेदे 


आधार्पर ही खड़ी हुदै है । इी प्रकार क्रपवादीनें ( अव्य्थै-परयोग संग्रह्‌ ) 
भी आयुर्वेदिक आद्शैको सामने रखकर वनी हह प्रतीत होती है | इनमेसे वहु- 
तसी क्रपवादीन अवौचीन कालकी वनी हृ है परन्तु ह्रे यदौ यह अलुभूत 
प्रयोग संत्रह पद्धति खदखो वर्क्षि चली आ रही है, पेठी प्रतीति होती द्ै। 


भध 


संभव है करि अनुभूत प्रयोोके संग्रह अन्य आचाय 


८५, (५ 


नेमी क्रिये द्यं परन्तु इस 
विपये गेत कायेकत्तौके ताते श्रीमान्‌ शाङ्ग घयवाय॑क्छा नान सच्च पल देसे 
सामने जत है । आपने अपनी संहिता यह्‌ स्पष्ट लिखा है, कि । 


“श्रसिद्धयोगा सुनिभिः ्रयुक्ता- श्िचिकित्लकौयं षड््तोऽनुभूतः | 
विधीयते श्घन्धरेण तेषां छक्तप्रहः सज्जनरस्जसाश्र ॥" 


८ 


अवन्‌ लिन प्रसिद्ध योगो प्रयाग चच, सुधू, हारी पराशरा 
मुनियेनि श्रिया ठे, हतना ही नरी, वोन चिन प्रयोगा अपे रोगिणप्रिर 
प्रयुक्त कर अनेक वार जाजञमाना टं उनका कहन न्ता मग्रह मपजनीक 
सन्तोषाय मै ( गाद्धैधर ) कर रहा 


द्रा जातात फि ई परिढतञःम्मन्य पमे मप्रहदधो दृपतकर नाङ्-भा 
सिकरोडतद | तेत जटिन सहितासोक्र जादी चन रण ण्मे सब्रह्म ण्व परिणत 
स्न भपप निपी ह पुम्तकाकी ओर पना तक वडा भारी पाप सममते 
है, परन्तु उफी यह पृत्ति टापि प्रणमनीय नही कही जा समती, आन दिन्टी, 
मगरी, गुज्ञयती, वगता, उदः आदि मापाने टनना अच्छा मालिक साहित्य 
तेयास्हृजा ह ओपहोर्दाहे फिउमङी उपनाकस्ना कयापि वुद्धिमानीरी 
त्रात नद्‌ है । सडे-गते चीयडमि लयेदा हूना दीस दीदी रहताद्ैनरि 
वह चीधडोम लपेटनेफे कारण कोच उन जाता द] हमदेस रहै है फिजमाना 
चदे वेगके साथ यदल्ल गहा ह | नित्य-परहि नगीन एन चमत्कारिक आिष्कार्या 
फीखष्िष्टोरही 1 इन आमिच्ारयेके इतिदास, वरियि-मिधान आदि नानां 
धैशीय सादित्याम तेकर प्राय देशी मापाअंमि ही लिगे गण स्त भाषा 
मे पेमी पुस्तके सप्रति हत क्म चिली ग स्यो मस्छनकं समने वाले 
यदत कम है । फमी अवस्थाने भित-भिन भापार्भोन लिये गये मौलिक साहित्य 
फी व्येक्षाकल्ना ऊदमि ठर नह, हे ] हमारा क्तेव्व दै दम पसे मादित्य 
का अवलोकन कग अर उससे लाभ उठ 


आयुर चिकरित्मा-बद्ूति अल्युत्तम ९, इसे किती प्रकारका सन्देह नक्ष 
है, परन्तु यह्‌ भी सच फि उतैमानम ददे आविष्कार, रोग जाननेके तरीक 
आदि देत निरते हँ कि लिनते वेद्य ॐ- त्यवस।यीको वहत ऊढं सहायता भिल 
सरुती दै] तापमापक्‌ ( चमौमीटर ), अगुवीक्षण यन्न ( 211८०5००१८ 
मादफो्फोप ) आद्विको ही लीजिये  तापमानारिा परिवना जच्या स्पष्ट वोव 
करादेते है, यह्‌ ्िमीमे विषा नही 1 मेगेकरि शमन करने बाते आयुर्रढीय 
योगेकि अतिरिक्त ठाक्ट्री-यूानी प्रयोग मी क्ट पनरे जो अपनाजनच्छा 
परमाव दिप 1 उनमे भौ जनवा अन्या लाभ उठा सशी ह| परयोमोके 
अतिरिक्त आयुहरिक तथा ठास्दगी-पड्तिसे रोगा वह गिवेचन होना भी 
नितान्त आवश्य दै जिसे रोपर ने दीपेरालीन अठुभयम प्राप्त्या ्े | 


चिकित्सा तत्वपरदीप, यद्‌ भन्य देखा ओर कितना उपयोगी दै, इसका 
परीकण तो अपनी-मिन्न-भिन्न दृष्टियसि चिकित्सा-निप्णाव पिद्रदये शसो ] 
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युम तो संकतेपमे यह कह देना उचित प्रीत होता है कि यह्‌ म्रन्थ भी वड़ी छान 
-बीनके साथ परिश्रम पैक लिखा गया है, गङ्गा-यदुना-सरसतीके संगसेकी 
तप्ह्‌ इसे आयुदिक डाकटरी एवं खवादुभव, इन तीनोको स्थान दिया गया है । 
आयुरवदपरमी डाक्टर जीर उक्टीके प्रेमी वैद्य, ये दोनों इल प्रन्थसे अच्छा 
लाम उठा सक्ते द । तिक्षपर भी विशेषता यहु है कि लेखबःन आयुर्नैदको 
मुख्य देह रूप मानते हए ेलोपैधीको उसका एक अवयव मान कर उसमे समा- 
वेश फिया है ] जहो तक सेय ध्यान है, इस प्रकास्का लेकका दही यह्‌ प्रथम 
प्रयास है ओर न इस शैलीक्ा भ्न्थ आज तक्‌ किसी मापा लिखा गया है। 
दसत व्यश विस्तार न कर धिवचनका भी सार-सार लेक्रर करिया गयादै| सेग 
परीक्षा-उद्धति भी अआ।युवदिक क्रमते रक्ली है ओर रोगोका वर्गीकरण .मी। 
ह, जद एेलोपेधीका वर्गीकरण भिन्न है-- आयुर्वेदसे तदी जमता वदँ वही कम 
रका गया है । यही कारण है कि ज्वर-प्रकरण तथा पचतेरिद्रय संस्थानन्याधि 
प्रकरणे सोगोके अन्तम आयुवदके करमका भङ्ग प्रतीत होता है | असु, 


इन वातोके अतिरि ग्रन्थ कोईमी वात पेषी नहीं लिखी दहै जो 
प्रमाणयुक्त न हो । जह्य तक बना हे, व्यथं शच्दराइम्बर न वदू।ते युक्तियुक्त 
सिद्धान्तौको ही प्रन्थमें स्थान दिया गया है | प्रयोग मीवेदही दिये हैजो सैकड़ों 
वारके अनुभव क्रिये हर्‌ है] इन सारी वातोको देखते कहना पडता दै कि 
रन्ध नितान्त उपादेय, सवके लिये उपयोगी तथा पदृने योग्य है | 


मे लेको आन्तरिक धन्यवाद देता हज स्वै्ाधारणसे खाग्रह निवे- 

दन करता ह कि, वे रदतन्त्रसार ब सिद्धभयोगसग्रह की तरह इस चिकित्सा- 

तत्स -अदीपको भी अपनावे' ओर इसके प्रकाशक छृष्णगोपाल आयुरवद 

भवन कलिड-बोगला जि० अजमेर को पूरौ -सहायता प्रदान कर, क्योंकि यह्‌ 

 प्रयस्त भनात्माथं तापि कामार्थमय मूतव्यां प्रतिः दै अर्थान्‌ यह्‌ जनता-जना्दैन 
की सच्ची सेवाके निमित्त ही है | 


श्रीगेघधन शमौ दछोमांसी 
(नागपुर निवासी ) | 


[९ ] 


प्रिभापा ओर ओप आदि अनेफ़ वातोमे भेद होनेसे एफ दृसरेका पिचार 
ग्रहण नदी कर सते, जिससे रोगीके द्विके लिये दोर्नोका मिलकर योग्य 
बिच नदीं हो पाता । यह चट करिवनेर अशमे दत प्रन्यफ़े अध्ययने दृर्हो 
जाती दे । पप्सर एक दूरे पतीक्षा, निदान ओर चिकित्सा-दीनी सममकर 
रोगीफे लिये हितकर मार्गा निर्मीय कर सकते दं । इम धन्यमे दोना प्रकार 
( यघयुलिकि ओर प्तोपैयिकर ) सी पसंक्षा तवा ठनो प्रकते गैगोक निन 
त्यि दं। सेरी चिकरिल्नाम दोष बेधम्य जीर उपद्रव भमेन्ते चिकित्सा मेद 
युक्तिक लिप दे, जो नतन अभ्यासीके लिये मागं परव्ेक होता है| इनके 
अतिरिक्त सप रोगि साव महत्व ङी सूचनाण तथा पथ्यापथ्य, अनुकून-प्रति- 
करून माहाए्चिष्ारका ग्िबेचन फिया है, जो नतन चिकित्सक, सम गृहस्थ 
जर रोगियकि लिये अति वौवप्रद हे) ख पारिभाषिक शष्ट साथ-माय 
प्याय लेटिन शब लिते दनिममे वैरो ढास्टरीके ओौर दाक्टस्को आयुर्ैदके 
पास्मिापिक शब्डँका बोव सहज मिल मरे । 


जिन सामान्य बोधदल्ति चिकित्सकोरो शरीरशास््रका मोघ नष्टौ, उनफे 
लिये सम प्रकप्फमि प्रमण अनुप शांसोरिफ अवयवोका वर्णन ठाक्टरी शारीर 
गारे अनुसारस्रियाहं आओीरसफे चित्रभी न्यि ह| इनके अतित्कि 
माथरं अवयवी पारिभाषिक सामी दीदे । इसपरमे नये चित्स 
चितित्ामें सहायक दो उतना शारीरिर विभागो वोच सदन मिल सकताषै। 


. इत तष्ट इस म्रन्धके सय प्रकरणे स्यानस्थानपर अनुभव मनर रहा 
हे 1 सक्तपत इस धन्यो स्ोपयोगी ओर सुन्दर वनानि पूणे प्रयत्न किया 
दै) सुमे द्द विराम दे, फरि यह प्रन्य अयुः चिकित्मक, विदार्थोगण, 
आपदे समान्य वोधयलि गृहस्य, आयुर प्रेमी टाक्टर आदि समीके लिये 
अति उपयोगी दै । मँ समरे स्जनोंसे अुतेव करवा ह सि इस प्रन्यकी एङ- 
एक प्रचि अपने पास अवश्य रसे । पृत्तकालयोमिं भी इस प्रन्यकोौ प्रतिय रने 
का प्रनन्ध होना अत्यन्त आवश्यक है | 


वशौधर शमौ । 
(सर्वाड निवासी) 
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२६ एफादिफ ज्वरमे उत्ताप दशैकं 

> चातुर्थिक ज्वरं उत्ताप दर्श 

२८ गर्णे कृतीयरू प्वरमे मिथ्या उपशमसह उत्तापदशक 
>° गरल ज्वरं दविगुण आत्मिक घ्पशम सह उत्ताप 

३० परिवर्तित ज्वस्मं उत्ताप दश 

2९ प्रकषनिका ओर नासा प्रदेश 


पचनेन्द्रिय सत्यान आटे पेपर 
३ शचुद्रान्त्ररी रसोरिकाग 

३३ उपेगुदा उदग्युदा अदि पेषर 
३६ प्रह्णी नादि अवयव ६4 


३७ रसय पीडित वालक 

२८ बुद्रदन्तर रस्रायनियो' सदे 

३९ महाखोत 

४० अमिाशयङी वाद्य आर्ति 

४९ आमाश्वयकरे अन्तरकी आति 

२ तीन प्रकारके कदृदुदानाक्ते शिर 

४३ छन्त्रदा कृमि नर माग ॥ १९ ४ 
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( ्ा घु त (~ 
सुमद पः ददाणर्नर्‌न्दं षधृतुद्वद्धाक्रयः । 
प्रसनासेन्दिययनः स्वस्य हस्यभिधीयपे | 
° स्ष° सुर स्या० १५-४१ 
जिसके देये वातत, पित्त, ओर कण, ये दोप (वलणलव्ालया{§ ) 
अशनि, रल-रक्त आदि घतुए' जौर घालुजोकी मलच्िया, ये सव सय दहै, तथा 
जिन्तकी आत्मा, सन अद इन्दे प्रकत है, घी स्वस्थ कृहलातां है | 
आयुवैदके प्येयादुलार देहम रोगकी प्रतीति न हना इतने ही पै 
स्वास्ध्यं व्हा यानां जाता | अेकोफे शरीरस रयेण न हयदपर्‌ थी वल, विव्दाद- 
शक्ति ओ< कन्तु त्व शक्तिम ऽयूनता, विस्य सवनक्ी अत्यन्त वाना तथा लोभ 
द्यौ, ध, क्रूरता, शथता आदि दुष्ट संस्कारीकी प्रबला दष्टिगौच८ हती 
जिते उनफे वुद्धि, मत ओर्‌ दरश््िखे यै प्रसन्नता नहीं रह सकती । अतः चार्या 
३ उनको अश्छन्थ ही सान है | जव तक आचार्यं कथित पूछ स्वार्थ्य्धी प्राप्ति 
नहः होती, तथं तक दुःषका अमाव ओर सच्चे दुखी प्रादि सही हो संदती । 
यद्यपि दस पशे स्वस्यताको प्राप्ठ कश्तेफे अधिक्र 
१) “~ 
तथापि ल्य स्ैदा पूरे हरी स्मा चाद्धिये | 
निसेगी ष्टः तौ ही हौ लकती है, अन्वय) नह| 


संकाय वद दस 
ल्यच प्राद्र वरर 
तसे आयन ग्रमौच 


ि ६ 


श्‌ 
कः 


ह्‌ 
खं यु = = य | ग्‌ ऊ) रग [क ( &. अ) द 
सदम २ वाग्‌ | स्वास्थ्य-सक्न्ण जर्‌ सग चिक्र्ता | जातु 


म्‌ चिद्त्सातत्वप्रदीप प्रयम पण्ड 


इन दोनोङी सिद्धयथे सपरत अने सतितप्ण ओर परकर्स न्य लि गयेरद। 
सदि धो शङ्का करे, प स्वास्य रूप सुन्य प्रयोजनेको सम्दालनेा उपदेश 
द्विया जाय, तो फिर चिकित्सा रूप गौण प्रयोजनके ज्ञानकी आवश्यकता क्या 
द १ जन्तु ख मान्यता निरोप नी ह | कारण, मनमे नान प्रकास्की पासनाषं 
रती है, जो उनास्कारसे मन ओर इन्द्रियोको निद्र पिषयोकी ओग सीच 
लाती है, ण्व विहित पिपर्योका मी अतियोग ऊती रती ष । परिशाममे 
नाना प्रकारके सोगोङी उत्पत्ति दो जातीद । ठमफर अतिरिक्त आगन्तुक चोट 
आदि लगतेसे मी सेग उसन्न होजाते हे ! अत॒ ममाजम चिकरित्मा न्नानकी 
भी आयश्यक्ता दै । 
अज्ञानवश किसी गेगरी उत्पत्ति दोनेपर शारीग्कि बल क्षीण होना दै, 
-आयुमेसे महत्वका ममय निरर्थ होता दै, धनी हामि होती हे, मन चिन्तातुर 
रहने लगता हं, आयु कम होती दै अर क्चित अकाल मृत्यु प्राप्नि भीरो 
जाती है अलावा भावी सन्तान या बशज रोगी ओर निवल होति ह । कतिपय 
रोगरेसे ह कि; उने प्रयत्न करके दूर किया, फिर मी नूच आरोग्य सम्पादित 
नह होता, देद पूतैवन सुट नर्द होती अर व्यापधिफा वीज शो रह जाता दै । 
फिर वही रोग कद्ध समयके वाद पुन आक्रमण क्ता दै 1 
जैसे जनताको अन्यायपूर्ेक क्ट परहेचाने या दूसरे राषटरके साध विरोध 
करनेपर देशमे विवी दलकी उत्पत्ति हो जाती दे | फिर वह अपने पक्का. 
वल घढानेफा सतत प्रयन करता रहता है, जिससे समप्र देश सतापित रोता 
रहता है । फेसे द देवी अटल नियमोरो तोड अपथ्य उहार-विार्फा सेवन 
फरते स्दनेसे देहके अवयवो या इन्द्रयोमिं घातक सेगोके उत्पाठ्क चिपका 
सप्रह हो जाता है, या याहसमे रोगोकि कीटाणु पवेश कर रोगाको उत्पन्न कश 
देते द । फिर रोग स्रस्प समयमे देदफो न्ट ऊर ठालते द, अथत्रा कोई मेग 
जीणे रूप धारण कर इस ऊाया नगरीमे दीव काल तक हाक्रिम या याव 
साव वनटर देह, मन ओर इन्द्रिय आदिमो पीडित करता ही रता है । 
कचित्‌ रोगएङ़ दूसरे रोगो उ्यन्न क देता, ओर आपभी निवास क्प्ता 
हीह । समे प्रिपम ज्वर (1०1१9) बाद् दृषटिसे दूर दो जनि (य जनि) 
पर प्लीहाउदि, अप्निमान, आनार) स्मशणशक्तिका अभाव, शिर, शारीरिक 
निवैलताः जलस्य, निद्राजद्ध, बेचैनी जौर रक्ते रक्ताणुरमी न्यूलता आदि 
उपद्रव उत्प कएता है, ओर पुन पुन थोडे -योडे ममयपर वर ` मलेरियामी 
ददोन देता रहता हे 1 उनना त्रास रोतेणर भी यदि लभ्य न द्विया जाय, तो 
हसान्य इन्ग्येग या सग अनिको उत्पन्न कर देता है 


न्य डन ॥ है । इसी त्द्‌ 
पतर गर्गा पर्मपणमरी न्खदायी ह्य होती है। ठस वावरो जानकर 


आयुवदीय विधि विधानं ३ 
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कृपालु महियोने देववाणीमे आयु्वेदके गौण प्रयोजन (चिकित्सा) के सिद्धयर्थ 
उनेक चिकित्सा-प्रन्थोकी स्वनाकी है, किन्तु वे कठिन संस्कृतम होनेसे सामा- 
न्य वैय व जनता लाभ उडानेमे अस्थ थी, अतः उन प्रन्थोका आधार लेकर 
ओर पाश्चात्य विद्वानोके प्न्थोमेसे आवश्यक अश मिलाकर प्रचलित सरल 
देश भाषामे इस "चिकरित्सातत्वप्रदीपः भ्रन्थकी रचवा की हे | 
चिकित्सा कर्नेके पहल रोगनिरयकी आवश्यकता रहती है । अतः पहले 
रोग सम्बन्धी विचार करना चाहिये । सामान्य ब्रुद्धिवाले चिकित्सकभी अचिर- 
, कालम निदान करनेकी शख्र-शैलीको सर्लता-पूर्बक ग्रहण कर सके, इसदेतुसे 
आयुव॑दम रोगोका बिभाग वात, पित्त, ओर कफ, द्नके वैषम्यके अनुसार किया 
है ‰ । इन व्याधियोके दोषज, कर्मन ओर उभयज, ठेते ३ प्रकार है +| इन 
मे दोषज व्याधिके लिये चिकित्साका उपयोग होता दै; किन्तु कर्मन व्याधि 
फेवल कर्मके क्षयसे ही शान्त होती है । जैसे किसीको देव ब्राह्मण आदिके 
शापसे कुष्ठ, जलोदर आदि रोग हए हो, तो व रोग उनको प्रसन्न करनेसे ही दूर 
हते है ! उभयज व्याधि दोप ओौर कर्मक क्षयसे नाश होती है अथात्‌ आओपधि 
ओर पुण्यकर्म या दश्वरोपासना, दोनोके सम्बन्धस शान्त होती है । 
इतर रीतिसे सश्र ताचाथने व्याधियोके ७ प्रकार कहे दै | आदि बलंप्रघृत्त, 
जन्मबलप्रवृत्त, दोषबलप्रवृत्तः संवातवबलप्रवृत्तः कालवलप्रत्तः दैवचलग्वृतत, 
अर स्वभावबलग्रवृत्त । । 
( ९ ) आद्विवलपवृत्त (1160141 )--माता-पिताके रज-वीयेके दोप 
से उत्पन्ने कुष्ठ, मयुमेह, क्षय, अश्षं-आदि रोग | 
( २) जन्मवलप्रवृत्त (०18 ८।४०)--सगभीवम्थामे माततकी भूल या 
आघातसे गभस रहे हए सन्तानको उत्पन्न जन्मांधता, कुबडापन या पंगुपना 
आदि विकार | 
८ २ ) दोषवलपवरत्त-( (11501021 ) पहले .किसी व्याधिकी उत्पत्ति हौ 
जानेके पश्चात्‌ दूषित धातुसे उत्पन्न व्याधियो, ओर मिथ्या आहार-विहारसे द्रोनं 
वालों व्याधियोँ ( 5०० ?0150:18 ) 
( £ ) संघातवलघचृत्त--आगन्तुक व्याधियोँ } ( ^4४६०६४६४०प5 ) तथा 
सपेदंश, श्वानद॑श अस्थिभंग तथा शखछ्रता आदि अभिघातज (24५८1८8) 
.व्याधियां। । 
श“सेगस्तु दोषवेषन्यं दोपसास्यमसोगता? (अ० ह ०) 
[हला श्च्नो) 0( [प्र८{101 01 0{ &{कप८{प्र€ {1010 {€ 7011181, 
+ कमंप्रकोपजाः केचित्केचिहोपप्रकोपजाः | 
कम॑दोयोद्‌ वाः केचिन्मनः कायस्थिता गदाः 


8 





श चिफित्सतित्वप्ररीप प्रथम खण्ड 


(५) कालयलपवरत्त (९४४७१००])--छटतुपरिवितैन या शीत, उ ए, वर्षा 
आपके प्रङोपतत होने वाले रोग 1 
(६) द ्वसपचरत्त (९951041 }--विदयुन आतः धग गिग्नेने वयर जानाः 
पहाडपरसे गिर जाना तथा अभिशापज (ए ०५४९) आटि । 
(७) सवरभावल्यत्त ( ०८५८१} दुधा. वपा, जयः, बरत्युः निद्रा 
आदि विकार (इनम दो विमाग ह--कालफ़त उभर जक्रालछव ) 1 
दोपोकी विषमा्स्याको तेग जीर दोर समनातस्यारो आरोग्य कहते ह, 
दस दृ्टिसे गेगकि निज (स्वमपादिति) जौर आगन्तु, चे २ प्रकरै @ । 
मिष्या जहार-तरिद्यर आदिते होने वाले सोगोको स्वक्षपादित (^प्वृणपल्त्‌) 
ओर वाह्य हैुजन्य ( चोट लगना, जलम इवना, जलना मादि) कौ आगन्तुक 
(७१८११]) कडा दे 1 > 
रोगोमे गारीरिक (ज्वस्जटि) ओर माननिरु (कोवजन्य ज्वर, भय आदि 
जन्य अतिमार गभेगात, मून, उन्माद आदि) ये रम्यान । {उन रोगोमे 
करितनेफ़ कमज (पूय जन्मालित या उम जन्मफ़ पापक रेतुते उत्सन्न) रोति हे । 
~ इन कमन व्याधिर्योजो प्राय अनत्यमानादे। शेय सगो रोग) वलं 
आर जीयनीय शक्ति आद्िका पिचार कर सुखना-यता, साया, क्षटमा-यता 
याप्यता या असराप्यताका निखैय स्या जाता दे । 
छभ्योगस्तु दोप्तैपम्य गोपसताम्यमरोगता | 
निजागन्तु विभागेन त्तत्र रोग द्विवा स्थता | अ० ० 

> पाश्चात्य त्रियामे इन आगन्तु सोगोके £ व्रिमाग दै । ( १) माघात 
जन्य (रला त१८१]) ( २ ) अ्रत्िक अयन्‌ व्िदयुतातत, दूपित वागु 
आध प्रभौयान आदि जन्य (51८) (३) श्रि य। तेजायकय सेवन यां 
स्पभैजनिः ( 140 ६164६4005 )(४ ) क्ैटाणु प्ररोपजन्य (1प{दत्प0फड) 
उन्पदयुणन्मा, कलेस आदि स्नामक येग । 

-स्मेज तेन अनेक पकार हँ । क्रितनेक रोग मात्ता-पिताके विदत 
र्नीर्थ { ©ण्पा & शृ्याप्पद0य००प) से उन्न हो जते } पसे रोगोारो 
वरापसम्पसात अ पूरन प्रा { घल ९।४५) कडते है । मबुमेह, अर, श्वय, 
उरसा, उदर (फर्म), पथमे (सुनार), ङ, त्तयित्त, अपम्मार, उन्माद 
परि राग च्व) सान-पिता उस सताने परक ठेते हे 1 र तनेर गेग (गृमा- 
पत अ) प्क रदी स्तेउक९ य सिरे, ठेनी स्थिनिका अटेपिसम (4५४ 
पथ) कते हं । मिते वा, "पतगान्‌ रक्तपित्त भ्रति (114८०ग्‌91 11) 
जरिसेव ष्यत र सतवते स्नेहं वुचकेसमानयुत्रीकौ नही दोता। परन्तु 


आयुरवैदीयं विधि विधान ५ 
आयुवैदरी प्राचीन संहिताओये रोग विनिश्चये रोगके जाननेके ३ साधन 
ओर ५ विपय कटे है । दश्च >) स्पशन ओर प्रश्न, ये २ साधन हैतथा निदान +, 
पूर्वरूप, रूप्‌, उपशय ओर सम्प्रा्ठि; ये ५ रोग दिज्ञानके विषय हैँ | इन साधनों 
ओर्‌ विषयं ह्यास सग निदाल्ु(रेम विनिश्चय) 80818) कर चिकित्सा 
(161८६) प्रारम्भे करनी चाहिये । रोग निदून न हौ, तब तक कल्पनाके 
आधारपर ओौवधोपचार कर्वेपर सफलता मिलेगी; देसा निश्वय पूर्वैक 
नदीं कह स्कंगे। ` ` | 
दशैन, स्वशैन अर प्रश्न, इन परीक्षामंका दिशेप विचार सिद्धपरीक्षा 
पद्धतिमे विस्वारसे किया है | पहले प्रकरणे ऋशनपसक्षा पृष्ठ से ६८ तक, 
दशैनपरीक्षा प्रष्ठ ६९-७० अं तथा स्पशैन परीक्षा (ठेपन ओर ध्वनिवाहके यन्त्रसे 
श्रव आदि सह) पष्ठ ७० से ७७ तक लिखी है । इसके आगे विशेष निरया 
विशेष विस्तार किया है | 
कई रोग-कास, श्वास, यक्ष्मा, कामला, पाण्डु आदिङ्ग आतुरकी दशन 
` परक्षासे अथौत्‌ षै, अ ग~ग्रत्यंगोकी आरति, सलः मून्र, वमन, सवेद आदिको 
देखने से रोगका सामान्य परिचय भिल जाता है । इसी तरह शोथ, चरा, विद्रधि 
` आदिकी दशैन प्रसीक्षासे सोगके स्वरूपकी सासान्य स्थिति विदित हो जाती है । 
अतः इसे पहला ज्ञानोपायं साना है । | 
क रोग इस प्रकारके होते है, जिनकी स्पशं. परीक्षा करनेपर रोगकी 
सामान्यावस्थाका बोध होजाता है । जैसे ज्वरावस्थाके निखेयार्थं दरशन ओर प्रश्न 
की अवेक्षा स्पश्चै परीक्षाको अधिक महत्व दिया जाता है । इस तरह यस्म, विद्रधि, 
तरण, अ्रल्थि, अनुद आदि रोगोमे पीडित स्थानके ओर सम्बन्धवाले अग 
प्रत्यज्ञोके स्पशंसे रोग विनिय हौ जाता है | या रोग विनियमे सहायता मिल 


पुकीके पुत्रकौ पिर द्यो जाता है ओर पुत्रीकी पुत्रीको नदीं होता । कित- 
सेक गभोशय सम्बन्धी विकार एवं इतत सेग पूत्रीपरंपरामे ही जति है पृर्रोको 
नही । कतिपय रोग गसीवस्था माताकी मूलसे उत्पन्न हौजाते है । एेसे रोगोको 
: गभज ( (0०८० ६य] ) कते है | अनेक समय गभौवस्थामे या संतानके जन्म 
के समयपर भूल हो जानेसे शरीरस व्यंग ( ‰12101171210245} हौ जाते है । 
* दशन -स्मशन गनैः परीकेत च रोगिणम्‌ ( अ० ह° सू० १-२य्‌ 
+ रोगं निदान प्राध्रूपलक्चषणोपशया्चियिः ( अ० ह° सू° १-रर ) ` 
र निदान शब्द इचर्था है । निमित्त, देतु, आयतन आदि वचनो द्वारा 
हेतुक! पयोयवाची शब्दं कदा है | दृप्त ओर ` साधवाचार्यजीने अन्थका नाभ 
“माधवनिदानः रखकर रोगविनिखय {21240515 रूपसे प्रयुक्त किया है । 
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६ चिङित्सातस्षप्रदीप प्रथम्‌ पणएद 


जाती ड । यह दूस जानोपाय मौ व्यापि पिनिसंयार्थै सहाय माना गया है 1 

तीम सामान्य गानोपाय प्रश्न ष्टे । प्रश्नमे वशागतं रोग, व्यसनोत्पशर 
सग, साहस, अय्य पिषप्रकोप, विपरीत जलवायु नियाम, मानसिक आघात 
या मि्यां उ्चारजनितत रोग, रोगोत्पत्ति ममय, पहले पिये हण अनुक्ू्ल- 
प्रतिङरन उप्वार आदिका परिचय मिल जाता है । किर इन प्रश्नफि आधास्मे 
गोग पिनिखैय सप्ल हो जाता हे । कतिपय गेगण्से है करि यिना प्रश्न कयि 
यैत्र पता नही चल सस्ता } जैसे अपस्मार, रिस्टीस्या ओर मानसिफ 
व्याद्लता, बलवान मसुप्य ङो रक्तघाव, देटके आन्याटित भागते श्वेतङ्छ (शिन 
(ल्पा८० वलय), श्रेतप्रदर (1.6०1.0८१), रक्ता, फिरग, कफलमेह) आदि 
रोर्गोी प्रारम्भिकावस्यामे नाडीगतिमे अन्त नदीं पडता एव विशेयलक्षरु प्रतीत 
नहं होते । फेणी अवध्यामे प्र्नोपायरो महत्य दिया जाता ४ । 


निदान 
(इधियोलोजि 2110108) 

निमित्त हेतु आयतन, प्रत्यय, उत्यान, कारण ओर निदान, ये सय 
पय्यौय शब्द्‌ है । जिन आहार पहार आदि कारणोसि सोर्गोकी उत्पत्ति या 
राते आदि ोपोंरी श्वय-यृदधिहो, उनफो रोग निदान कहते हे । ससे म्र 
प्ानेसे पाण्डु रोग ओर म्प ग्ानेसे वमन होती है, अत मिदटरीो पाणडुका 
निदान ओर मक्षिकाभश्तणमो चमना निदान कहते ई । 

सन्निकए-तिध्रर१ निदान--उस निदानमे सन्निकृष्ट (समीप) ओर विप्रकृष्ट 
(दूर) ते दो भेद ह । जैसे पिव वात आदिक दृसर्योकी अपेक्षा कयि पिना 
ज्वर आदिको उत्यन्न करते दै, अत ये मननङृष्ट कारण दे, ओर हेमन्त तुमे 
सचित कफ को शिशिर छतु प्रकुपिते करती है, अत वह विश्ररृए कारण दै 1 
फिसी किसी ममय एक रोग ही अन्य रोगफा कास्ण डोता है । ससे फोडा 
पकनेते ज्वर, प्लीाद्िमे उदर रोग, उद्र रोगसे शोय रोग, जुग्मामसे कास, 
कासते क्षय इत्यादि । इन रोगोँमा निदान करने पर मूल व्याधियोकि कारणों 
को परम्पसागत हेतु दीनेसे विभ्रष्ट कार्ण माना । । 

पुन साचार्योनि व्यभिचारी ओर प्राधानिक भेठसे अन्य दो प्रकार दे षै । 

व्यभिचारी निद्ान-- $ जो सर्वत्र निरिचतरूपते रोगा कारण न हो, 





# यद्यपि व्यभिचारी कहकर निदान कटनेमे अन्यापि (निदानके लक्षण 
१, > 3 म. 

का व्याभिचारीकी व्याल्यामे अग्रश) दोपकौ उत्पत्ति होती है । तयापि पाठं 

कै योधकेलिये सदोष होनेपर मी श्रोहरिरचन्द्राचायं का वचन उदधतत छफिया 


आयुवैदीय विधि विधान ७ 
अथीत्‌ जो बलवानींको बाधा न प्रचा सके, मात्र निवलोंको रोगकी उत्पत्ति करा 
दे, वह्‌ व्यभिचारी निदान कहलाता है । 
` प्राधानिक निदान--विपाद प्रयौगसे प्रकृतिमे विकार होना, वह प्राधानिक 
हेतु कदलाता है । पुनः इस निशनके असात्म्य इन्द्रियां संयोग, प्रज्ञापराध 
ओर परिणाम भेदसे २ प्रकार होते दै | 
१--्रलाद्स्य इर्द्रियाथं संयोीग--विषयों (रूप -प्स आदि) का इन्द्रियों 
के साथ सम्बन्ध होनेमे अयोग (हितकर विपयोका सम्बन्ध न होने); 
अतियोग (अति विषय सेवन), या मिथ्या योग (हानिकर विपर्योका 
सेवन), ये हैत होते है । 
र~ प्रज्ञापराध मिथ्या ज्ञान आदि । प्रमाद्वश ब्रह्यवध, ओर गोवध 
आदि अधर्मका इसमे अ'तभौव होजाता है । 
३-परिणाभ--शीत, उन्स ओर वपा आदि ऋतुके अयोग, अतियोग या 
भिभ्यायोगसे सोगोत्पत्ति होती है । अध्मेसे सञुत्पन्न व्याधियोका 
ससविश भी इसी होतहै । रेस काय आचार्यं मानते है । निदानके 
दोष व्याधि अौर उथय हैतमे तीन प्रकार है 
दोषहेतु--उसंत आदि ऋतु सेदसे उत्पन्न मधुर आदि रसोसे दोपोंके 
क्षय-चरद्धि प्रकोप, प्रशम आदि होकर रोगोकी उत्पत्ति होती है । अतः इन रसं 
को दोपके हेतुरूप कहा है | 
व्याधिहेतु- मक्षिका भक्षण, यह्‌ वसमनका ओर मिदर खाना, यह पाण्ड 
रोगका कारण है । यद्यपि मिन्न-सिन्न प्रकारकी सिटी खानेसे बात, पित्त या 
कफ, इनसे एक दोप प्रकुपित होता है; तथापि सिन्न-भिन्न दोष प्रकुपित होनें 
पर भी पाणडु सोगकी ही उत्पत्ति होती है; अन्य सोगकी नहीं । अतः सद्र 
पार्डुरोगकी व्याधिहेतुता की है | 
चातुर्थिक ज्वर शमन होनेपर (विष या छरमिरूप बीज सूक््मांशमे शेष 
रह्‌ जानेपर) गुड मिला हआ भोजन या अन्य अपथ्य वस्तुका सेवन होनेसे 
पुनः विपम ज्वर आजाता है । मोतीमरा शमन होनेपर अन्तरस्थ विष नष्ट 
होनेके पहले सूयके तापे अधिक श्रमण होनेपर पुनः विप प्रङ्कपित होकर 
मधुरा ज्वर आजाता है | अतः ये भी व्याधिहेतुताके ही उदाहरण हैँ । 
दे । मात्र ध्वाद्यं निमित्तं निदानम्‌” यह निदानका लक्षण अव्याप्नि, अति व्याप्नि 
(लक्षणका लक्ष्यसे बाहरके पदाथोमिं प्रवेश हो जाना) ओौर असंभव, इन तीनों 
दोपोंसे रहित है । इस लक्षणम सन्निकृष्ट, विप्रकृष्ट ओर प्राधानिकः, तीनों प्रकारके 
निदान का ओर मसूरिका; क्षय, कुष्ठ, आदि ओपसर्मिक रोगोके कारण रूप 
कौटारएुओं का भी अन्तभौव हो जाता है । 
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उभयदन--स त सहिता निदानम्यानके प्रयस ज यायं घातरक्तके निदान 
प्रे कदा परिदायी पोरा आचिद्धी सयासीपर अधिक प्रपान क्ग्नेने या 
अन्य वतप्रफोपक क्समे वायु ऊपिन होती हे, ओर तीद्स. ग्म मटै, सरि 
भा-नयात प आसे श्यिर्‌ दु एताम प्राप्त नैकर वाचुके मामे प्रततियन्ध 
करना २ । सि" कुपित वथु ष्ट ग्क्डो सीर भी दूषित कर देवीषटे | इम तग 
प ओर व्यापि, नेनोके पङोपरु जास्णोे उभयषैतु कहते ह्‌ । 
उस उपय टेलुको भिन्न कहने कस्य यट दै, कि अने प्रसगापर सत्र 
व्याविनाग; ओधि नरी दी याती1 अपितु दोग्णामऊ ओर व्यापरिनाणक 
ठोनो गुण युकं ओषयि ठेनी चाहिये । ओषयिर्गोी शक्ति मयौदित होनेसे सम 
सपनी भरनी शक्ति अनुमरि कार्यं करती दै | जत -्र्णभूत दोषी निग्र 
वेते कायमूत व्ययि मिगर्ति स्वनि द्वी जायगी, फेमा नीं स सङगे । 
सने समय रीगके शस्णनो दृर करनेा उपाय सीधी सीतिमे ना बो मता, 
यत पले अर्यं म रोगो नष्ट करनेकेलिये ही चिकित्सा की जाती 2 । 
जेमे-- लेप प्रान तिमिर सेगम रोगरामङ़ ओपयि दीं जाती है, परन्तु 
श्प्लेमनाणग पमन तदी सयया जति । इसलिए भगवान बन्वतस्नि सुम्‌ त 
सदिति लिमा ३, कि-- 
“न नामनेत्ते गिरि मो बंदातशुरमोदरप्लीहदमिश्रमानीन 1" " 
अयन तिमिर तेग, उन वात, गुल्म, उ्टर रोग, न्वीरानृदि, छमि सेग 
ओर सर गित, उन सेगेति युक्त सोगियोफो चमन नई कराना चादिये । ऊत 
लम प्रराएे तगो साये द८ होनेके साय कार्ण, या भार द्‌ होनेपर 
कायंदृ९ हो दी जाय णेन नियम नटी । उमीलिये उभयदेतु खूप प्रिभाग 
पर्श किय) है| 


उत्पाटक रौर वयस्य टेतु--उत्पादक अर व्यजक भेन्से ्विपिध 
हेतु है । जैसे उेमन्त -घतुम मयुर रस कफङी उत्सि रता ठे, अत॒ यदे 
उत्पदररदेतु टे, जौर उतत कफमचयद्री प्रेरक वसन्त छतु दोनेसे ऽमो 
व्यजक हेतु र्हा है । 

चाद्य-श्राम्यन्तर देदु-- गाह्य ओर आभ्यन्तर, भे-मे निटानके २ प्रकार 
है | जहार आचार, काल आद्रि वाद देतु ओर टोप-दूप्योको आभ्यन्तरः 
ठेतुमानादै। ९ 

चार्थम्‌ दोक-दूय, दे समयायी (उपादान) कार्ण है, निमित्त -ऋन्ण 
सरह ठ ! जये ठट वरतेके लिये मिद्ध उयठन करण ओर उम्र निमित्त 
कार्ण षे । वैसे ही यद्ध पर दोप-दूर्योमो उपादान कार्ण ओर टोष-दृष्येनिं 
वि्रार उत्यन्न रम्यान वाले मध्या आदार विस्रो निमित्त कार्ण साना 
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जायगा इस विषये शी वंगसेनाचार्थने स्वष्ट लिखा है कि-- 
` देलाह्ारदिद ष्टे सेणाणाञुदुभयो सपेतू | 
हयोश्द्धिध्य दवारं निदानं हि ठट्स्यवे।। 
इ वचनसे निदानक्छा मेद्‌ स्य अगत हो जाता है| 
वाह्य हेदओसे वात, पित्त अर्‌ कफ धःटओक }. वपन आद्‌ हते : हते 
। इनसे प्रकोप हेतु तीक्टाचायेने निम्नाडसार लिया है । । 
दाततमकोपक देहु--स्वायाम, अपतब्ण्‌, निरला; वदना; तैसता; अति) 
चल्तनाः; वोट लगना; धाटक्षय, जागररए्‌, सल स्च द्‌ वर्द्ण धारण, (दन्ता 
शोक, सय, त्रा, शीतकालः रूक्ष, करेली, खडदी अर चरपरी वरह्क्ा सेवन, † 
अकाश बादल आजाना प्रावृट्‌ चतु आहि रैट्ञ्पेरे, श्न पटजारेपर 
तथा गात्रि ओर दिनके तीसरे प्रहस्मे वायु प्रकुपित हती है | भोजनएर 
सोजन) असप भोजन, अस्तपयपर भोजन, उपवास, अति वसन; अति विस्वन, , 
रक्त निकालना, पूर्वं दिशाकी वायु) हिम पड़ना इत्यादि कारणौसे सी बात 
प्रक्षि होता ॥ 
पित्तकोपक देतु--चरपरी, खदरी, गरम, विदाही, तीक्ष्ण, नसक्ीत आदि , 
सर्तुओंका भोजनः क्रोध, उपवास, सूयंके तापका सेवन, स्ी-सहवास, तिल, । 
अलसी, दही, शराव; सिरका ओरं कौली आदिका सेवन; हृनके अतिरिक्त 
भोजनक सथ्य खीर पयनकालमे शरद, प्रीष्य्रतु, सव्याहकाल ओर अर्धैरातरि , 
भै 
{ 


| 


त # 


~ 
अनिः, , 8. 


के ससयम्ने तथा क्षुधा दूवाको सेकृनेपर पित्तप्रकोप होता है । 
` छफथकोपक्‌ हेतु-गुरु, सथुर रस, म्ल) स्निग्ध, उड्द्‌ आदि पदाथ 
भल आदिक दुध, देख, द्रव पदाथ, दही, दिनये निद्रा, शीतल पदाथ, अधिक 
घृत वाला खोजन ओर ठएड लग जाना, साचि ओर दिनका प्रारस्श्‌ कालः; सोजन ॥ 
कर लेने पर तथा वसन्त ऋतु आदि हेतुओंसेमी कफ प्रकोप दता दै । । 
~ - इनमे पित दोपक्रा प्रछत आदि भेद करनेसे अनेक प्रकार होते है । ` 
यथादहि--वसन्तमे कफ, शरद्छतुमे पित्त, प्राबरट्कऋतुम वात, ये प्रात सेद है। ' 
घसन्तमे पित्त या बात प्रकोप, वपौऋतुमे कफ या पित्तप्रछोप; शरदसे ` 
फ़या घातप्रकोप आदि विष्त सेद षै | इमे प्राकृत रोग प्रायःुख- 
साध्य ओर चिरत रोग कष्टसाध्य होते है | किन्तु वषे उत्पदनघ्नेसे बाले प्रकत 

वातल, रोगमी प्रायः कषट-साध्य ही होते है | 

अदुवन्ध्य-अन्ुवन्ध निद्‌ानः--निदानके अनुबन्ध्य (प्रधान) ओर अनुबन्ध 
(गौण या उपद्रव) भेदसे दौ प्रकार हैँ । इन विभागका यह प्रयोजन है, कि, 
संसगज व्याधियौमे उपद्रवोसे विरोध न. हो उख रीतिसे खुख्य रोगशामक चिकि- 
त्सा करनी चाहिये । जिससे प्रधान रोगके शमनसे वहुधा उपद्रवभी ' दूर . हो 
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जाते दै । उपद्र शमना पृथक चिङित्साङी सयत्र आवश्यकता न्दी हं । 
जिन्त प्रति अछुरूष तेग र्टसाव्य ओर प्रतिस प्रतिङ्रन रोग सुपसाध्य 
होत | जने वातश्रफ़ति बालोरौ वातसेग प्रकृतिके अनुस्म टोनेसं ग्टमान्य 
है, फिन्तु ऊष्ठ या पितत प्रकृति बालाक प्रतिक विर्द्र होनसे सुपस।-य होता 
दै प्व हतु) पूह्म जप स्प अस्व प्रमाणम आर व्याधि आरम्भक दोप 
उत्फ्ट नहो. तो रोगो सुगसाव्य मानां ह] (च० स० सू० अ० १०। ११} 
इनका मन्यम बल होने पर कष्टस्य तया उप्रचल होनेपर व्याधिको असाध्य 
माना जाता दै । 
फचिन्‌ दोप अपना स्यान द्योडकर्‌ स्थानान्तप्मे गमन कर्ताः तर सम 
स्वि रहनेषर वित न होनेपर भी विारको उत्पल करता है । ससे पित्त 
प्रकृतिस्थ होनेपर ओर कफका क्षय होने पर जन वात प्रपत होर पितरौ 
इतर स्याने ले जाय) तय पित्त वडा ही प्रतीत होता ह } कारण, चों पर गात्र 
दाहः श्रम दुर्वलपा आदि उपद्र्ोरी उत्पत्ति कराता हे । इस उदाहरणका 
तात्पयै यह दै कि, वा पर वातधातुे वैगुए्य उत्सन्न हज है, अत उप्तीफो 
स्वस्थाने लाना चादिये, न करि पित्तश्र हाम करना | परन्तु जो चिरित्सक 
मूदटतावश पित्त वदा हज मान ऊर पित्त चिरेन या पित्ता दास गरक उपचार 
करता द वह नूतन सोगम््टिको उत्पन्न कर्ता है । हेतुसे दोपोके भ्यान 
ओर वय-चरद्धिको जनि कर्के ही चिकित्सा करनी चाहिये । 
शाखाचार्योने देपोकी क्षय समानता अर वृद्धि त्रिपरि गति क्दीदे] इन 
म दो प्रद्रदध दोनेपर अपने बल अनुसार अपने गुरणोदो प्रद गत करते दै, अथौत्‌ 
नानाप्रकास्की पीडा उत्पन्न करते दुं । वातु क्षय होनेपर पये प्रमावको नदी 
दिखा सफती, फिर भी साम्यावस्था भग होनेसे प्रट तिम पकार शो नाता द। 
जवं तक धातुप्‌ भाम्यावस्याम र्ट्‌ तवत्त हा अप-तप्पने कार्यफो सम्यक्‌ 
प्रकारे र मती ह । अत ।चङ्जित्सर्गोरो चाहिये 9, क्षीण धातुको पुष्ट 
वनाव, कुपित हा शमन करे, वहत वदी हई को निराल दे भौर साम्यावस्या 
मे रदी हुदै धातुका सरक्षण करे । 
इनमे दर्पो निक्रालनेमें विशेषत वमन <मैर पिरेचम का उपयोग किया 
जाता है । परन्तुचमन विरेचनरा उपयोग उ करना आग का न करना, 
इसकेलिथे भी नियम बनाया है 1 जैसे रक्तपित्तमे उ््वेगति हौ तो विरेचन 
अर अधोगति हो तो वमन कराना चाहिये, अथाौन्‌ रक्तपित्तमे प्रतिमार्मेसे दोप 
को निकालना चादिये । नो चिखित्सको इस गतिर न जाननेसे अघोगरक्तमित्त 
म विरेवन अथवा उरव्वगरक्तपित्तमे वमन कराता हे, वह्‌ अनर्थं ही फरता दै । 
इसलिष्‌ ज्वर आदि रोगोमे ओर तिर्य दोप गतिम शाखाज्ञाचुसार वमन 
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आदि क्रियां करानी चाहिये | 

कचित्‌ बद हए दोष कोष्ठ (आमाशय आदि) शाखा (रक्तआदि धातु ओौर 
त्वचा), स्मै, अस्थि या सन्धि आदि भिन्न-भिन्न भागका आश्रय लेकर पीडा 
उत्पन्न करते है । इनमे स्थान मेदसे चिकित्सामे येद्‌ होजाता है । यथाहि-- 
आमाशयस्थ वातप्रकोप होने पर स्थानकी अपेक्षासे ( कफका स्थान आमाशय 
होनेसे ) पले रूक्ष स्वेद 'दँ । पश्चात्‌ वातप्रकोप शसनाथं स्निग्ध क्रिया करे | 
दस तरह पक्ताशयमे कफ वृद्धि होनेपर कफ नाश करातेके पहले स्तिग्ध ॒चिकि- 
त्सा करनी चाहिये | 

एक ही प्रकारका दोष भिन्न-भिन्ने स्थानोमे भिन्न-मिन्न व्याधियोकी उत्पत्ति 
कराता है । जैसे रस रक्तमें प्रप्र दोष सतत ज्वर, मांस व्याघ्र होनेसे अन्येद्युः 
मेदोगत होने पर तृतीयक, ओर अस्थि या मज्नाश्चित होनेपर चातुधिक 
उवर को उत्पन्न कराता है । इनकी चिकित्सा ` करनेके पहले निरय करना 
चाहिए कि, यह दोष आमसहित है या आमरहित । यदि विकार आमसहित है, 
तो खौतसोका रोध, बलनाश, शसीरमे भासीपन, वायुका सम्यक्‌ संचार न होना 
आलस्य, अपचन, सु'हमे थूक ज्यादा आना, सलावरोध, ग्लानि इत्यादि लक्षश 
प्रतीत होते है ओर निरम (आमरहित) है तो ये लक्षण नहीं होते । इस आम) 
का वात, पित्त या कफके साथ अनुबन्ध होता है । इस देतुसे अलुबन्धके अनु- 
सार मिन्न-भिन्न लक्षण प्रतीत होते है | 

साम-निरसाम वात लक्तणः--बातप्रकोपके साथ जव आसका सम्बन्ध 
होता है, तब मलावसोध, मन्दाग्नि, तन्द्रा, अन्त्रमै बायकी गुडगुडाहट, नाना" 
प्रकारक वेदना, शोथ ओर सुई चुभाने समान पीड़ा आदि लक्षण होते हैँ । उस 
समय यदि स्नेह पान आदि उपचार किया जाय, तो ओौर ददै बट्‌ जाता है । जब 
लङ्गन आदि उपचारसे वात दोष निराम होकर विशद, रूक्ष ओर बन्धन रहित, 
हो जाता है, तब पीडा मन्द हो जाती है । फिर स्निग्धादि उपचारोंसे वायु शमनः 
हो जाती है। 

साम निसम पित्त लत्षणएः--आमसहित पित्तप्रकोप हुआ हो, तो प्रस्वेदं; 
टुभैन्ध, शिरददै, वेचैनी, अरुचि, दुर्भन्धयुक्त, गरम, हरा, नीला, चरपरा; खषा 
ओर कड़वा पित्त गिरना; भासीपन, कंठ ओर हृदयम दाह तथा खटी दुमैन्धयुक्त | 
डकार आदि लक्षण प्रतीत होते है । फिर आमदोष जल जानेपर पित्त दुर्गन्ध) 
रहित बन जाता है रुचि उत्पन्न कराता है ओर शारीरिक स्फरर्ति तथा बलप्रदान 
कराता है। 

साम निराम क लत्तणः--कफ दोष आमसहित होनेपर कफम दुर्गन्ध, 
छ्धानाश जर डकार आनेमे प्रतिबन्ध होना, ये लक्षण होते है | फिर निराम 
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को शमन क, > ये उपराय कहनति है । उमङो सात्म्य भी कते द इन 
सय ओपवारि उपशये ६-६ भट हो जते है । 
१--देतु धिग्सेन-गदयाभ्यन्तर हेतुत पिषरीत आपय, अन्न ओर वरिह।र । 
२-उधराधिगरिपगीत-ज्र आदि रोगोके विपरीत ओौपध, अन्न जीर 


विहार । 
३--ेनुध्यायिगिपरीत--कास्स ओर ऊय, उभय से विपरैते 
आओपध आदि । 


ए--रेनुविपर्यस्त(वं कागी-हेतुके समान प्रतीत दते हुए भी परिपरीतत अर्थ 
(सेग प्र्मन) करने वाली ओप आदि] 
५--उयाधिविवषयंस्ना वे कास--ज्यायिफो वहने वाली प्रतीत होते हण्भीं 
विपरीत अर्थं (व्यापि प्रशमन ) करने बाली ओपध आदि । 
६-देतुष्याधििपर्यम्ना्ैरारी--रेतु जर रोग दोनोंकी वद्धि कारक 
प्रतीत दते हुए भी विपरीत अथै, उनो शमन (प्रभावमे) कस्ते 
वाली ओौपध आदि । 
इस तरहके ओपव (हरीतकी आदि), अन्न (रक्तगाली आरि) ओर यिहार 
(ाखी)देह ओर मनते टोने वाली चेष्टा, ज्यायाम.त्यवाय, जागष्ण, अ-ययन, गीत, 
भायण, वारणा, आदि रूप ), इनका सेवन सुखकारक (रोगप्रशमनकास्क) हौ 
तो इनको रोगशा “उपशय ` ओर “सात्म्य कहते दे ( ओपध आदिके साय 
देशकालका भी अन्तमौव वाग्भट्नचारयैने किया है ) सुग्मावह कहने य्‌ प्रयो- 
जन दहे, र वे ्रञ़तिके अलुक्रून आर सेगप्रशमन कारक होने चाहिये । 





> अशट्ध ददयकार्ने सोगोकि चृष्टाप्चारज (कुपथ्य आदि जन्य), अपूव 

पराधज (पूरं जन्मोकि प्रार्य जनित) ओ, दृ्टारष्रज (उभय देतु जनित), णसे 

३ प्रकार शिपि द । इनमेते जो दटापचाए्न रोग हय, उनपर पथ्य ओप, आहर, 

। व्रिहार सेयन फप्नेपर सत्वर लाम पहुंचता दै अथात्‌ उनपर उपशमका पूणं उप 

योग दयत दै । छन्तु अपूर्रोपतथजनित् ओर दथद्टजनित सङकर रोगोम उतने 

पश्मिणमे ओर उतना त्वस्ति लाम नद पर्वता । फिर गी आग्रहपूर्ैफ सात्म्य 
का सेवन करना चादिये । न 

~ जिन रोगोमें सात्म्य सेयनमे लाम प्च, उनको टृ्टापचार रोग, व्याधि 

, क नियवसलङी ममापि रोते परया प्रायश््वित र्मे जो शान्त टो, वह 


अनुार्चारज, ण्य पिञ्व दोव ओर दुष्ट प्रार्य बोर्नो्ा नाश होनेपर जो दूर 
उह सरूर येग कटलाता है । 


० ८ 
¢ 
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१) 


जैसे दाह युक्त चबे शीतल जल उवराय माना जायगा, परन्तु दाह ओर 
प्यास युक्त नूतन स(मनज्वश्म शीतल जलपान ओर दहीका सेवन रीगीको सुख 
कर प्रतीत होनेपर मी व्याधिषद्धैक होनेसे शसखदृष्िके अनुसार हानिकारक 
है । अतः.इनको उपशय नहीं कह सकेगे । अपथ्यजन्य सुखका उपशये अन्त- 
भव नहीं हो सकेगा । व्याधि, प्रकृति, देश ओर काल आदि मेदसे उपशय रूप 
माने हुए ओषध अन्न ओर विष्टार अनुयशय रूप हो जाते दै । अतः इनकी योजना 
विचारपू्ैक करनी चाहिये । । 

¡ (१) देध॒विपरीत श्रौपध--शीतज्वस्मे सदी दूर करनेकेलिए श्ुरख्यादि 
काथ । गुरु, स्निग्ध, शीतसे उत्पन्न व्याधिमे लघ्रुः रूक्ष ओर उण ओौपध। 
संतर्णसे उत्पन्न व्याधिमे अपतपैण तथ। अपतपंणसे उत्यन्नभने संतपेण चिकित्सा 
ये सब ओषधि्या रोगोके हैतुको नष्ट कथ्नेवाली दहोनेसे इनको हेतुविपरीत 
ओषध साना है। 

६ (२) उाधिविपसत्नौवध--कफज तापे धृतपान, अतिसारे बाटादि 
ओषधि, विषमे शिरीष, कुषम खदिर, प्रनेहमे हस्दी तथा मृदुज्वश्मे नागरमोथा 
ओर पित्तपापड़ाका काथ । ये सब दौवकी अवेक्षा किए बिना अपने प्रभावसे ही 
रोगो को शमत करती है । अतः यें सव व्पाधिभिपतत श्रौषघ कदलाती है | 
\ (३) देतु-व्याधि (उभय) विपरीत ओषध--वातज शीथमे दशमूल काथ 
के सेवनसे वात विकार ओर शोथ, कार्ण~कायै, दोनों शसन होत है । अतः 
फेसी जौपधोँको देतु-व्याधि त्रिप पत काद । 
५ (४ ) हेष दिपरीताथं कारी च्रौषधघ--पित्तप्रधान व्रणकी सूजनमे गमं- 
गमे पुद्टिश्च बांधना । यद्यपि इस चिकरित्सामें उशता वृद्धिरूप कार्ण जन्य पित्त 
शोथ होनेसे ग्॑ उपचार हेतु विरुद्र है, तथापि ओपध उष्एताको बद्कर 
रोगके हेतुको नष्ट कश्नेमे सहायता पर्हुचाती है । इसलिए यह दैतु्िपसी- 
तायेकांरी है| 

परकरतिने संसारके सम्रस्त प्राणियके शरीरत (तेगनियीवकः न।मकी एक 
विशिष्ट परिच्छिन्न शक्ति प्रदान कर रकी है । इसकी मूननिकाओमं चार प्रधान 
है । त्वचा, श्लैसिककला लसीका भ्यी ओर रक्तके श्वेतागणु समूह । यह शैगो 
के अक्रमणोसे प्राखियोकी रक्षा करती है । यही शक्ति विपमज्यर, विश्ूचिका 
प्रभृति सोगोके अन्तः प्रधि विपकौ तटस्थव्रनाने केलिए स्के भीतर विषघ्न 
या कीटारणु सह द्र्य पेदा कर कुदं समय तक्र स्वास््य्की शष्ुष्ण बनाए 
रखतका प्रयत्न कर्ती है| 
इस रोग निरोधक शक्तिम वायुमर्डले तथा चाद्य उपचारक तारतग्यके 

फलस्वरूप न्यूनाधिकता हो जाया कसती है । इसके सवलावस्थामे आक्रमण 
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तय परत्याकपल॒ ऊरनेयलि परिव कीटा, या कीटाशु अपने-अपने रोगो 
पैदा कप्नेमे अर्यं सते हे । वाच उपचारोरी महायतासे जो शक्ति सम्पाठित 
होती हे उमम अक्त साग निरोवक शक्ति ऊहते है । 

ठरसी प्ररार अषीम खाने बालके शरीसमे अफीम-निरोधर शक्तिका 
सयथहो जाता रे, ओर तन मानव प्राणवति अफीम भोक्ताको मार न्द 
सकती नदयुत उकरदी र्प्तीहै। 

सुन क्रान्त पिताके सन्तानो सशर मयुमेहका मय होना स्वाभाविक 
हे । जकीम यङो निरडुश वना शकरंणको पैदा होने नही देती | अत्त 
सशक सदुमेहमे अकी प्रयोग हतु प्रत्यनीक उपशय कहा जाता है । प्लेग, 
जीतन हैन, प्रधृति लोके अन्त क्ञेपित विवोंको सेगोत्पत्तितेधफ हीने रतु 
विमरीव उपगय ऊ जाता है] उपतैक्त सोमे अफीम तय। प्लेण आदि सेगो 
मे अन्तननेपित परिप अन्ञित राग नितेवक गक्तिरो वलवान वनाऊर रोगोफे 
वेगा । रोककर मानय देहरी रक्षा कसते है । 

८५) व्यायििपसेनार्थकारी यत्रय दूपित भोजनसे उत्पन्न वमन- 
कपनेव।नी मटनफच ( मैनफन ) आदि उपव देना अथवा वित्तातितार रोगो 
स पपडनैन या दूते पिरेवन फणना, ये अपने-अपने रोगोत्मादक दोपोको 
निालक्रप व्यावियेोको दूर कप्ती है| अत ये व्पराविगिपरीवार्बजारी 
ग्र्रयिया क्स्लाती हे । 

(६) हेवुध्याधि त्रिप्रसोतायेकारी श्रौवरध--अम्निने जले हुए भाग 
पर्‌ सेक, उण गुखपमाली अगर आदि ओववोसे सिद्ध तेल, मलम आदिको 
पटरी या लेषो गएम कर्के लगानेमें उण सस उाली ओीपव गरम की जादी है, 
यह मित्तव्रोप ख्प्‌ ठेतु ओर रोग (अभ्निटग्वव्रण)) गोनोसे विपतीत शतेष भी 
गोप्रलमनक।र र दै | शीतल उपचार यडा निवेव किया दहै | 

जगम विपप्रकोपमे स्थावर विण ओर स्थावर विपप्रलेपमन जगम त्रिप 
उपचार कश्ना (कार्ण जगम त्रिप जीर स्थान परिप कमश उ््वुगति आर 
अधागति ले दह अत्‌ परस्वर दोनो ण्क़ दृमरेसे विरुद्र प्रभाव बाले दै ) 
यः तु ओ व्यपि, नेमे ग्रिपसीत दोनेपर भी हिवावहने । अव केम 
आर्धक दु व्यापिपिपरोतचार्थ ती फहा हे । 


( मृठिपि र = ~ नैर (3 
(७) सेतुञिपरीत यादार--परि्िम पौर नात श्ररोपसे उत्पन्न ज्यरन्न 
मामस्मओीः भातत । 


५ (८) उयाधितिकसेन श्रना कम 
भगुरनालानचातमी 
एरक ममर्‌ जाहि सजन 1 


-रुफन ज्यर्‌ यत्रागृ , स प्रकारके 
आगमि वरना मोजन, अतिमा^ रागे स्नम्भ 
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: . (&) दहैक्व्याधिचिपरीत शआ्राहाए्-वातकफज ग्रहणी रगम बात 


| 


कफशामक ओर प्रहणीनाशक त । शी्तसह वातप्रकोपजन्य नूतन उवरमेयवागू . 
दीपन, लघु ओर उण वीयं ह्ोनेसे वाचको ओर अपने प्रभावसे ज्वरकोमी ` 


हरतां &। 

(८ १०) देतविपरीतायव्मरीआहा --पेत्तिक शोथे दाहकाध्कं भोजन 
विरुद भासमान होने पर लामदायक दै । 

(१९१ ) व्याधिविपगैताशंकारी च्राहार--दूपित अन्नसे उत्पन्न वर्भनं 
सेगमे शालि आदि भोजन अर्‌ पेत्तिक अतिसारमे षिरेचक्र दूध आदिका सेव्‌ 
व्याधिसे विपसीत होचेपर भी अथेकारी हेः | 

(-१२ ) हेव-व्याधिविपरी ताथक्षासी च्राहार--अत्यन्त मद्यपान करने 
-से उत्पन्न मदात्यय रोगमे फिरसे विधिषतं मयीदा-पूर्वक उसी सद्यका सेवन 
करना (युर स उ० अ० ४५) | 

( १३) देतु धिपभैत विहार--दिनभे शयनसे उत्पन्न कफ-चृद्धिमे. हेतु 
से विपरीत यच्रिका जागस्ण ओर यात्रिभं जागरणंसे उत्पन्न ` व्याधि दित 
मे शयन । व्यायामजमिते श्रममे विश्रान्ति ओर आसनसुखजनित विक्रार 
सं व्यायाम + 

( १४) व्याधिषिपरसैत विद्यर--पालीके , बुखारमं उ्वर ;आनेके समय 
-मुल्नानेके लिये अन्य विषयमे मनको लगा देना ओर उदावत्ते रोगगर शन्द्‌-पूवैकं 
हृदय ओर्‌ कएढके बलसे वायुको -अधो देशम प्रवाहित कस्ना आदि | श्री 
वाप्यचन्द्राचायेके मतम सन्वय, जओयधिघार्छः देखवलि नियम-~पालनः प्रायस्चित्‌ , 

होम ओर .गुरू-देव आदिकी सश्र पा इव्यादि मी | 
(१५) हेतुब्धाघि विपरीत बिहार--दिनमे शयन मेकरनेके अभ्यासे 
उत्पन्न स्निग्ध तेन्द्रामे राधिको तन्द्राविषरौत रूक्ष “स्निग्धतानाशक जागर ण॒ | 
( १६ ) दतं विपरीताथेकारी चिहार--वाततप्रकोप जन्य उन्माद रोगमे 
य दिखाना ओर त्रास (दुःख) दैना आदि । (मय ओर श्रास, दोनों 
वातप्रकोप हीने पर मी उन्मादे हितकारक हे । , 

(१७) व्य्ाधिधिपसीताथेकागप विहयर-अजीणे या विष जनित वमन होने 
पर गेम अँ शुलियौ, मथुरपुच्छं या कमल नाल डालकर वमन कसना इत्यादि । 

( ९८ ) देतुव्याधिविपरीत्ताथंकांरी विहार--व्यायाम-जनित सूढवात 
ओर उसस्तम्भमे जलें तैरना | जल प्रतश्णसे जली ` शीतलताके कारणसे 
अन्तरकी उएता वाहर नहीं निकल सकती; अन्तरम ही प्रवेश करती है 
ताकि मेद्‌ ओर कफका शोषण होजाता है ओर संचित जमा हुभा. रक्तं फैल 
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। जताष्ट] उम तस्त व्यायामे मी दोनोक। शोपण हो जति द्वै ओर वायु 

.निराचस्ण हाफ़र स्वरमा्मे गमन रने लगता द । 

उपयुक्त मयोदा अनुमार सव रोगेकि लिये व्यवस्था करे । जो शाश्रमयीदा 
अनुम।र विहित द, वे ही उपशय कहलाते हैँ । जो ओप, आहार था विहार 
उक्त निमममे परिपरीत हो, भावी सेगकरे उत्पाद+ हों उन सको णाखकासै 
ते अनुपश्य ( जमात्म्य ) वहा दै 1 ॥/ 

‡ ~ अयने प्रति भीर परपसरो अनुकरून आहार ओीर विहार को, वह सात्म्य 
तथा पतिङरून मोजन्‌, कयं श्रम जारि अमा्म्य कहननति है | जैने ष्क मनुय 
पजावमे रहने वाल! हे, जो समदा गेदहकी योदी, ताजा शाक ओर उड्दकी 
दाल साति है, बह मद्रासमे जाकर भत ओर इमलीका जल आदि खाने लगे 
या सदाय ओर व्रपणरम जाकग ज्वासीरी रोटी, अरहरकी दाल ओर पीली 
मिरी चनी आरि खनि लगे, तो वह अर उसे अस्तात्म्य होगा । अथवा 
ए वगालली जो प्रतिदिन भात, मचली, शाक आपि खत्ता है, बह सौराष्ट्र 
मे जाक वाजरीकी गेरी ओर मूग-उडञ्की दान सेवन करने लगे, तो वष 
उसकेलिये असात्म्य हो जायगा । 

इम तर्द एक सासि जीवन परोयण॒ ब्राह्मण, जो कमी शपव नहीं 
पीता) धूम्रपान नदा कत्त माघ नहा खाता, वह्‌ किसी श्द्रके सद गासर्मेरहकर 

म!, मद्य, सिगरेट अ दिका न्यसन्‌ ऊसके अत्यधिक्र मात्रां सेवन करने लगे; 

तो यद्‌ आदार कुद वर्पोमिं धानक चन जायमा ! तामसिक जीयन परायण शुद्र 
को उपेक्षा कच हानि कम परुचेगी । 

एच मनुन्य शुद्ध प्राश वलि शीतल स्थानम वैठकर आपिम कार्यं 
कशता है, चह सूरे तेज ताप सेती य। अन्य शागीरिक श्रमका कार्य करने 
लगे, तो वद. चाहे जितना समल, स्वस्य ओर उत्साही हो, फिर भी प्रङ्ृतिके 
प्रतिकूले व्यवहार्फे देते यनि उठ यगा । 
सम्प्र्नि 
( वैशोलोजी--०४०1० ह ) 

* व्याधिजनङ दोपके व्यापार प्रिरोपसदित व्यादरिजन्मओो सम्भापति 
( एष्पषणणड्ट+ ) कड्ते ह, अयौन्‌ वात आदि दोरपोी नाना प्रारकी दुष्ट 
(माङ या वैकृत, अनुनन्प्य रूपा या अनुचन्य खवा, एक प्रकार, दो प्रकार 
चाम प्रकारक), रक .ज द, दतुमे सम्पूणं रूपमे या स्मस्पाशमे) होने पर 
य ओर न्‌ जाती ह} 9 वद्‌ दोप दुष्ट हो जाता दै ] फिर 
व 1 उपर, नीचे पिरदे या जहा अलुद्ूलता मिल जाय, 

2 अयत्रा चे ओर कैल जाता है | उस घ्यापास्फे 
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दैननेकी किया सह उ्याधि उत्यत्तिको तेग सं्राप्नि कहते है । इष संप्राप्त 
क जाति अर जगति पयय शब्द्‌. है । 

` उदाहर्णा्थ--ज्वर रोगी स्षम्प्राप्ति हेनेमे बात आदि कुपित दोपोफा 
पहले अमाशये प्रवेश, जाम अलुगसन ( आमका रस धातुके साथ मिलकर 
नीचे उपर गमन) फिर रस्वहा नाडियोके मार्गाम प्रिवन्ध; पकाशयस्थ 
अभिका निस्लन; पश्चात्‌ उस अभ्रिका चाहर निकल कर अभिसर ओर 
सकल देहको तपा सव गात्रोको प्रतप्त करना ईंस्यादि क्रेया रूप संप्राप्निसे 
यह्‌ ज्वर रोग ही ह एेा सिश्चय होता है | । 


इस सीत्तिसे रोग विनिस्वय (डायग्नोसिल्त 1212.2110815) करतेमें क्षधापि 
क्रिया षिरेषके ज्ञानका उपयोग होता है] ज्वरकी संप्राप्ति होनपर आमाशय 
दोष ओर अग्नि हनन आदिक बोषसे रोग शमनके लिये लंघन, पाचन; स्वः 
आदि ज्वरस्तन या सि संदेह फर सक्त हे । यद्याप दौपोंके अबुन्तर त्यापारपन्‌ 
से दोपग्रहणपे ही इस्त रीतिकी संप्रािका। ज्ञान ही सकता ह तथापि चिकिल्छा 
विरोषकेलिये ही संप्ापनिको प्रथक्‌ किय] है । जैसे व्याधिदक्षैकत्व पूर्वरूप अर्‌ 
रूप; दोनोमे स्नानता होनेषर मी पू्ैरूपको रूपसे प्रथक्‌ किया हैः 


इस. सम्प्राधिके सं ल्य; विकर; प्राधान्य, बल ओर कालयेदसे आओीपाधिक 
५ प्रकार द्योते है । 


' (१) संख्या सम्पराङि-वात मादि कारण भेद से ८ प्रकारके उवर्‌, 
५ कास) ५ श्वास, ५ शुस्म, ७ महा छट इत्यादि संख्या विशेष स्पर्धि 
सद्र कहलाते रै । चर्क्‌ चिकित्तामे संख्या आदि. सम्प्राप विधि ` 
सम्प्रापति ' अलग कही है । बरिधिके, निज ओौर आगन्तु भेदसे २ प्रदे 
कटे ह । परुनः वे साभ्यासाभ्य. जर मदु-दारुण भेदसे विभाजित होते है | श्रद- 
रोगको साध्य ओर सुखसाष्य का है । दारूणको छच्छसाःय कहा है । 
पुनः सृहु-भसाप्य ( याप्य ) ओर दारुण असाध्य ( छोड़ देने योग्य ), रेसे ४ 
बनिशणण होते है । इस विधि विभागका. माधवाचा्यने संख्या विभागमे 
अन्तभौव किया है | 

(२) विकल्प सम्बापि-कायैपरसे सम्मिर्तित वातः. आदि दोपोके 
अ शांशका अनुमान करना, उसको धिकट्प सम्प्रा्ति कहते है । अथात्‌ सम्मिलित 
दोपोमें उनकी हीनः; मध्यम तथा उरताकरी. अशाश कर्पा सम्प्राप्निके इस 
विभाग ह्यास की जाती है । जैसे पवैतपर ऊर्यगतिः -युक्त धु. देखकर 
यह पवेत अनि वाला है, एेसा निू्पण क्रिया जाता है अथीन कारण 
पर से कायक्रा अघ्ुमान करिया जात्ता दै, वैसे दोषप्रकोप ओर गुरप्रकोपके 


2५ निङिच्सातच्यप्रदीप प्रप्र गण्ड 
अदुमान कलेन पिक सम्धापि कत्ते हे । जेते व(तप्रोप्‌ कदाचन पक 
एमे (विगर कग्के खक गुणस, कचित्‌ लयुसे, कचित्त शीत्तसे) आर कभी- 
फभी रो, तीन या अधिक सम्मिलित गुणोमे होत हे ।, पित्त कटु (चरपर) 
अम्ल आदि गुप्ते ङषिव होता दै । यह भी एवः; ढो, तीन या अधिक गुणो 
स दपित लो जाता । इस तरह कफ भी न्यूनाधिक गुणोसे प्रर्पित होता 
दे \ अलावा वात आरि दोप (वात, पित्त, कफ आर ग्क्त) परस्पर मिलनेमे 
णक दूसतेफो दृपित वना देते दै, अथान दोपप्ररोप हेतु ¬ पिचित्रतम होता 
हे} दन सरी पवर्‌ -पृषर्‌ तथा मिले हएरी छर्पना देश, काल, आहाग्- 
क्र जआतेकी जती हं । 
घ्र बानगुगावरोप्--वात-प्रफोपफर वात्तके रौश्त्य, शीत, लापय) 
वैशदादि ( फेल्नाना इत्यादि) गुणकि सवर भावके वर्धक कषाय रस 
ओर कलाय (मटर) । रक्ष, शीत, लवुशु्णोकी बृद्धिके लिये चौला$ 
शार, सश्च आर शीत गुर लिये सफेद ईख; तथा केवल रष्क 
निवे मीथु (ईखके रसरी शराय) दहै 1 ^ 
घ्रा पित्तयुणग्ररोपक--पित्तमे सव प्रकास्से' बढाने चल चरपरे रस 
"ओर शरव ए | कटु (रपय), तीक्षण ओर रप्य गुणवर्धर हग, 
सील्ण ओर उन्ण॒ गुरवर्ध$ अजव)यन, ओर केवल ऊण गुण वृद्धिके 
लिये तिल दै 1 ठ 
द कफगुणप्रकोपकरू--रूफके स गुणोको बढ़ने वाला महर स्स आर 
सका दुव दै 1 स्नेह, गुरु ओर मधुरता पृद्धिकेलिये गिरनी (रायणी) 
के पफल (भफलं गुर स्निग्ध स्तदु कपायः च० इ स० सू उॐ० ४६); 
शीतल अर गुम गुखकी वृद्धि अर्यं कसेर्‌ (ध्कसेगक दय रीतमध९ सवर 
गुमः मावर) तथ। केरल रीच्य शां खृखाल~रूमजका कोमल दण्ड 
( शीतल; सिक्तं कपाय० च० द० ) | 
इस-सीतिसे रुणोका विशेष विस्तार शास्र पस्ते जान लेमे } भिन्न-भिन्न 
वस्तुभके सेत्रतसे भिन-मिन्न दोष ओर र.एके ब्रद्धि-क्षय होते दै । इन टेुभं 
को जानकर दोपगकोप ओर गुणम्रकोप्की कस्पनाकी ाती दै | इस दैतुसे 
शास्का्तेने यह विकस्य सम्भरापनि रूप विमाग प्यर्‌ क्रिया । ` ‹ , 
„ (३) भाधन्य समानि स्यतन्यता भौर प्तन्तरताके देतुसे ( मुख्य 
रोग ओर उपद्रव . पस्से ) प्रवानता-जप्रानता नौरुता ( कटी जाती दै । 
जम नाना प्रङाग्के लक्ष, युक्त ज्वर सेत ज्वर भराधान्य दे, जीर दाह, 
सार स्त, पमि आदि लक्षण नौर भने जति है छचय तेगमे धातुकषय 
स प्रागन्य ओर ज्व जटिक गापता मानो ज.पी दे । ये सुल्य अर मौरमना 
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या प्राधान्य ओर अप्राघान्य प्स्पर सपिक्षिक है | 

` (४.) बललाबल.सम्गदि-्र, पूवे रूप ओर रूप इनके शाख्ोक्त सब 
लक्षण मिलते है, या थोदेदे । यदि सव लक्षण प्रतीत दते है तो व्याधिको 
सवल ओर एच्छ देश ( योह लक्ष } जमद होमे पर रिषन कतया च्य | 

इस रीतिसे व्थाधिके संत्ख अषतर्षण॒ कूप उपशय पूणी'शसे सुखाज्वंध 

- कारक है, या थोडे अ शमे, इस बातका भी निखेय करना चाहिये । 
८५) कालल सम््ापधि--यच्नि-दिवस, वेके वसंति ऋतु रूप अछ 
या घसंवआदि तुके अंश तथा युक्ठ जाष्ारके अनश या प्क देशसे व्यानि 
के समय ८ व्याधिके वृद्धि-हासके हेतुका समय ) को जान लेना चाहिये । 
ससे कफ प्रधान ज्वर विशेषतः रात्रि या दिनके प्रारम्भ, वसंत ऋतुमे ओर 
भोजन कर लेनेपर बलवान रहता है । पित्तज व्याधि दिन राक्षके मध्य भाग 
मै ओर शरद ऋपतुरमे; तथा वातज व्याधि वषौ. ऋतु आदि कालेमे प्रायः बलवान 
रहती है । कारण रा्निके प्रथम मागमे कफ, मध्यमे पित्त, अन्तम वायु, इस 
रीतिसे दिनं ओर आयुके प्रारम्भ, मध्य. ओर्‌ अन्तकाल भी इन दोषो 
वृद्धि-हास होते रद्ते है । एवं, वसन्त ऋतुमे कपफप्रकोप, शरद्मे पित्तप्रकोप, 
वपौकालमें वातग्रकोप, भोजतं करवे प्र कफ, पच्यमान, 'सध्य अवस्थामे पित्त 
ओर भोजनके परिपाक नेक पश्चात्‌ षायु प्रकोपकाल माना जाता दै । 


निमित्त श्रादि कार्णत्रयी 
आचार्योनि जैसे रोगपरीक्षाथ निदान पन्वककी योजनाकी है इस तरह 
अन्य रीतिसरे ( निमित्त कार्ण, समवायी -कारण, असमवायी कारण, ये 
कारण॒त्रय केह दै ); तथा चिकित्साके निया दोषोके चय प्रकोप, प्रसर ओर 
स्थान संश्रय आदिका विचार मी किया है । 
सव कार्योके निमित्त, समवायी ओर -असमवायी ये तीन कार्ण होते 
है । सृष्ष्म कीटारु, विष्‌, अभिघात, अपथ्य - आहार-विहार ओर मानसिक 
चिन्ता आदि कार्णोंसे दोषोमें विषमता होती है, अतः ये सव “निमिदकार्ख 
कहलाते है । दोष ( वात, पित्त, कफ, ) ओर रंस-रक्त आदि दूध्य "लमवायी 
कारण" है । शाखीय परिथापा अनुसार कसं जीर गुणके अआ।श्रयको -समवायी 
कारण ( उपादान्‌ कारण ) माना षै । गोग सम््रप्त्य्थं बात आदि दौपोमें 
वैपम्य होने पर जघ रस रक्त आदि दू योसे सम्मिलित होते है, तब संयोग रूप 
व्यापार होता है, वह व्यापार “अक्तमवाी कार्ण कदलाता दैः अर्थात्‌ 
कार्योत्ाद्क व्यापारको समवायी कारण कटा है । 
चयप्कोपादि शअवस्था--स्वस्थानमे दोपकी वृद्धि होना) उसे “व्वय 
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कहते है । समस्थानसे ले उन्मा्ैगामी होकर जय अपना, स्वरूप प्रङाशित 
करता है, नय वह ५ 7 नेय», नाडीसेतो ढाग दोप शरीग्म कैन्तता टै तप 
भपरल सौर जव दृ योके सगोगमे णक अथवां अधिकं स्वान ट्ट चनता 
है तवर (यान सथ्य कहलावा है । + 


यदि दोपोके चय दते ही पडचानमेमे आजाय, तो शीन प्रतिकार टो सङ्ता 
ह} कि रोगूद्धि होकर प्रफोप्‌, प्रनत आदि अवस्यार्जरी प्रान ही नदर होती । 
इसी दैतुते आयुर्वेदे ध्राचीन सन्ये सय सेगोकि विनिश्वयका तत्वज्ञान 
युक्तिप्क तिम्तागमद्र सरलतासे सममाया दै । रोगोकी तिभन्र-विभिन्न 
अक्भ्यार्ओंफो जानने साधनो ( लघ्णो) का लितना सृक््म ओर चद 
अभ्याम्‌ होता है, उतनी ही चिकित्व अधिक सफःनता सिलती है । 
वात आदि दोपोमितसे प्रवान दष, निमित्त ओर चेय दिको जान तेनेसे 
रोपणे शमन कमनका शीर प्रमन्य हो सकता दहै । सैसे पित्त विदग्ध होकर 
दाहसद्विव वमन स्य्पाशपतं थोरी दयोती ष्टो, तो प्रत्रालपिष्टी सत्वर लाभ 
प्टचाती दे, ओ अत्यधिक परिम।शमे पित्र युक्त बमन दोती षो, तो 
सूत्रणमाक्षिक मस्म दितकर द 1 उने प्रवाल शीतल अर स्वादुता उत्पादक 
रए युक होनेसे पित्तकी तीकणता तीर अम्लताकी शासक दै, तथा सुव 
मानिक स्तम्भन रुण होनेमे वह पित्तकी द्रबताका प्रतिरोध रती है । इम 
रीनिमें विति शाम अर दोपसे विपरीत ओषधिरयोके उपयोगाय लक्षणए-जञान 
मदायतत हो्ा दै । इस तच्वशज्ञानको ही चिकित्साफा सुप्य आधार माना है । 
उपयुक्त आयुर्वदीय रोगम्यादाफो सममः लेनेसे चिशरित्माभं कदापि प्रतिवन्व 
जर दता \ क्विन्‌ विक्रिस्वर सिसी गेप्के नामो न कर स, या 3 जान 
सके, तथापिं न पद्धत्तिफे अतुमार उपचार करनेमं सक्ता छी मिलत्ती ४ । 
द्म गिपयम जणाद्गहन्यकरारते लिखा दै, कि -- 
विङास्नामाङ्शतो न जिद्ीयारफदाचन 1 
„ ˆ न द्विसवूविद्वाराणा नामतोऽस्ति घवा स्थिति ॥ 
चिित्सशचन्ने कविच रोगसताका बोधने, तो भी ललित नदी होना 
चाद्ये । काश्‌, सम रोगो ङी निश्चित सन्ना (नाम) नह हो स्कती' } सैमे ` 
2० सन्‌ १९१९ मे वातण्नेमिक सन्निपात 4 टन्फ्ण्व्जा ) समागमे सैन कैल 
गयाः तये ण्लोविग्री आदि अन्य शारं ना्लौको.चिकित्मा करनेमे श्वस 
। + सचय च प्रफोप्च अमर्‌ स्थानसश्रयम्‌ । 
च्यक्ति भेट चं यो वेत्ति टोषाण स भवेन मिप्‌ ॥ 
सु० सर पु अ< २१३६ 
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प्रतिबन्ध हृ था; किन्तु आयुवैदके लिये संप्रापतिके अछखार चिकिच्सां करने ! 
म कुल मी प्रतिबन्ध नहीं हुमा । यह ` आयु्वेदकी एलोपैथी आदि शास्ोसे 


विशेषता दै । + ५. + , 


संच प्रकारके शोगोकी उत्पत्ति नाला प्रकारके आहार-षिहारके सेवनसे ` 
वातादि प्रकोप होकर होती है । अतः इन सव रोगोके ` अव्यभिचारी ' 
( सबमन प्रवेशित ) कारण कुपित मल ही दै | ययपि अगन्तुक व्याधियों 
की. उत्पतिमें दोष-प्रकोप पहले नर्द होता तथापि उत्पत्ति पश्चात्‌ उतपन्न प्रव्यमें 
गुण योगके समान ( गुलाब आदि पूष्पोमं युगन्धके समान ) दोपप्रकोप हो 
जाता है, फेला भगवान्‌ आच्रोयने चरकसंहिता ( चू अ० २०1 ८ ) मेः कहा 
है । अतः आगन्तुक रोगो मी चिकित्सा बात आदि दोषः प्रकोपको लक्ष्यमे 
स्ख करकेषीकी जाती है | 


उपयुक्तं अहित सेवन आदि कारणजन्य रोगोके अलावा कचित्‌ एक रोग 
उत्पन्न होकर वद्षी अन्य रोगका कारण हो जाता है | जैस ज्वरसन्तापसे 
रक्तपित्त, रक्तपित्तसे ज्वर, रक्तपित्त सह ज्वरसे शोप रोग, प्लीहबृद्धिसे उदर 
रोग, उद्र रोगसे शोथ, अश्च॑से उदर रोग ओर गुस्स, प्रतिश्यायसे कास, काससे 
क्षय तथा क्षय रोग॒ ओर उरक्चतसे शोष ८ धादुक्षय ) रोगकी उत्पत्ति. हो 
जातीं है । किन्तु जव तक कारण श्प रोगका त्रिविध अहित सेवन रूप निमित्त 
( चरक संदहितामे कहे हए शब्द्‌ स्पशं आदि विषंयोके सम्बन्धे अयोग, 
अतियोग, मिथ्यायोग आदि त्रिविध हेतु ) से सन्बन्धः नही होता, तब तक 
नूतन रोगकी उत्पत्ति नीं श्ोती । इसलिए इन रोगोके देतुका भी साक्षात्‌ या 
परम्परासे उक्तं अहित सेवन रूप हैतुमे हयी समावेश होता है । 


फिर इन रोगोँम कचित्‌ यह विचित्रता भी रृष्टिगोचर होती है कि, एक 
रोग दृसरे रोगका कारण होकर दूसरे सेगको 'उत्पन्न' कर्‌ आप शान्त हौ जाता 
है; तथा कोई रोग इतर रोगको उत्पन्न करता है ॐीर आप मी जैसाका वैसा. 
बना रहता द । इस सीतिसे व्याधिसंकत ओर व्याधिमेलका रोग भी देखने 


आते है । इन व्याधिसंकः ( मिश्रित ) सोर्गोकोः नाना प्रकारकी घोर पीडा देने 
वलि कहा है । 





रः धनास्वि रोगे निना देवैः? । सु° सं° ) 
“सर्वषामेव रोगाणां निदानं पिता मलाः । ( अ० ० ) 
“दोषा एवहि सर्वेषां रोगाणामेककारणम्‌ । ” ( अ० ह० ) 
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आुर्वके मूल द्रव्य त्रिदोष , 
साष्य सूत्चकार मपि कपिलदेवजीने छष्िनिमैर्‌ पुरुप ओद्‌. प्रकतिके 
, समिलनसे माना ई 1 उनके मतानुसार पुरुप निर्लेष, निरस भीर अपरिणिमी 
है वया प्रवि जड ओर पर्सणिमी (क क्षणम, ततन्‌ श्यको धारय कस्ने- 
वाली ह 1 ये प्रति अर पुस्य, दोनो अचिन्त्य, अनादि ओर अनस ह 1, , 
कपिलदेवजीवे प्रतिर त्रिगुरमयी महाशक्ति माना ई मयान खेषटिके 
कार्य-परिणाम-रपान्तसके अनुरूप सत्व, रज ओर तम, टन तीन रुणोका 
स्थीकार किया है । ये ३ गुण कभी प्रय नदी होते, समिलित दी रहते & 1 
यह त्रिगुएास्मिन्न प्रति मत्त; अदकं! यच्चतन्मत्रा, ओर .पिर पश्च 
भूतात्मफ र्पान्वरको प्रप्र दोती,हे । इस प्रकार वही प्रकृति प्श्वभूतात्मक 
स्वूल स्यान्वर दोनेपर सोम, मूये ओर अनिल (विदयुस्पथान वायु) भावे 
परिणत होती द्र मौर प्रतीयमान विश (्रहमाण्ड) को धास्ण करती है । पुन 
वही प्रहृति कफ, पित्त, वति भावनं परिणित होकर शरीसर्फो धारण करती है 
जिम तग्द प्य द्रव्य (भिद) प्रकृति भावा. चिना त्याग फरियै विपा 
अन्न, फले, काष्ठ, लोहा, पत्थर, वख, रवर ष्रि पिविध कायम स्पान्तरित 
होजाता है, उसी तरह सोम, सूय ओर अनिल तथा कफ, ` पित्त, ओीर यातसूप 
रूपान्तर रोता है । इम प्रकार क्रोड वाग सपान्तर हनोनेषर भौ मूलभूत ्रकति 
अपने यथार्थ म्पल्पको नरह व्यागती | इम देतुमे उस्रा कदापि अपद्धय या 
व्रिनाश र्दा होत । इस व्रास्तविक सिद्धान्तका स्बी कार कर गनान्‌ धन्वन्तग्जिी 
कहते दं फि --परिसर्गादाननित्तेमै सोपसार्यानिला यथा | 
ध्यार्यन्ति जगदे ह 'कफपित्तानिलास्तेश्ा ॥ ` ' 
जिम तगह चन्दर, सूयै ओर वायु कमरा सौम्याशर्मे कफ प्रदाने, सौम्यारशर्मे 
पत्तयोकःणु ओग उत्मर्नन क्रिय। द्वारा जगन्‌को वार्ण करते दै. उसी तरह फफ 
पित्त र वात कमश अनयरत सग्रह, पचन्‌ अर वियोजनं क्रिया हाय इस दे्‌ 
कौ धारण कर्ते रहतेषै। . 
यह देत यात, पित्त, कफ, तीनों दोपोके समिश्ररसे वना है । अर्थात्‌ 
त्रिदोष देहा "उपादान वर्ण॒ हं } यदि देहप्रमे उन तीन दोपोको प्रथक्‌ पिया 
जायतो कुदभी शेध नही ररेणा। ¦ ` । 
कतिपय व्िद्रासेनि यात, पित्त,कषको तिलमे तैलके समान ध्यापकं मानां दै 
आपदे ओर्‌ ्रिठोपकरा सम्बन्ध अवार्य सप क ह, मन्तु यर्‌ उनका 
कथन सदोप ड } दुन दोपि बयो ही प्रनान माना है जरतेप दोपोकों गौण 
जीपरित अयस्थमिं पीनो नर्पाी्त्या होती रहती दहै । मृल्यु दोनेष 
प्राणएयु, जौ दृते दोप जर्‌ घातुर्जकी, क्रिया, करता ह, चह दहसे प्रथक्‌ 
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होजति है | जिससे वायुके परिश्रमण करनेके स्थान, पित्त, कफ ओर रक्तादि 
धातुओंकरी देह धाप्क क्रिया बन्द्‌ होजाती है ओर इन सकी विक्रिया आरम्भ 
हो जाती है 1 दे्स्थ सूत्रवाखायु चैतनारूप या प्राणतत्व (विद्युच्छ॑क्ति) रूप 
है । देष्मे सर्वत्र बात संस्थान ( परिलर्०णड ऽश) के भीतर विचरण कर्ता 
रहता है । इस वायुका स्वभाव चलनशील है । .१-२ भिनट मी स्थिर नहीं 
रहता । संसार ओर देहकी सवं चेष्टका सूत्रधार यही है । संसार व्यापी वायुको 
केनश्र तिने मातस्शथरा कहा ह । एवं हदोग्य भर.तिके पच्चमाप्याय तथा बृहदार- 
ख्यक श्र तिके पच्चमाध्याय तथा ब्रृहदारएयक श्रू तिके षष्ठाध्याये प्राणएको सवै सवौ 
कहकर स्तुति कीदहै। स्मे वायु तायः सूर्यग्रह आदिका ओर देहके भीतर रक्तादि 
धातुओंका परिभ्रमण सतत कराता रहता है ओर सबके सृत या अपन्षयात्सक 
अगुओंको दूरंकर नवजीचन प्रदान कराता रहता हे । 
, घायु (्राएत्रायु) के संब॑धसे संसारम अवस्थित दृश्य ओर अदृश्य; सेन्द्रिय 
ओर निरिन्द्रिय सवं कार्य द्रव्योके भीतर अहनिश परिवतेन होता रहता हे । यह 
क्रिया इतनी सुक्ष्म होती रहती हे कि किसी यन्त्र विशेपकी सहायतासे भी 
विदित नदीं हो सकती, फिरभी होती रहती हे । इसका अनुभव सन्न वस्तुजं 
म होता रहता हे । जैसे एक कपड़ा नया लाकर पेदीमे बन्द किया। 
१०-२० वषैके पश्चात्‌ देष्ठत है, तो विदितः होता है कि वहं सरलता 
से फट जाता दहै] ेसा क्यों हमा ? क्या, सुर्‌, तन्तु एक 
दविनमेः बलीन दहोगये होगे ? एक मकान बनवाया .१००-२०० वर्पो 
पश्चात्‌ उसको - दीवारका चूना सरलतासे निकलने लग जाता हे, उसकी 
यह अपक्षयात्मक क्रिया एक ही दिनम ह्ये गई होगी ? नही यह क्रिया निरन्तर 
शती रहती है, इसी तरह, एक व॑ कुं वर्षमे युवाः बन जाता है फिर 
वृद्ध होता हे । उसके शरीरके प्रत्येक कोषमें.वद्ध॑न ओर अपक्षय होनेकी क्रिया 
(चयापचय 16८97015) सवदा होती रहती है । वाल्यावस्थामे वद्धन क्रिया 
सबल रहती ओर ब्रद्धावस्थासे अपक्षयात्मक क्रिया सबल रहती है; इस नियमा- 
लसार शसीर बदृता है ओर फिर बलक्षय होकर नष्ट होजाता है । पर इसं 
तरह ये सध क्रिया अनुभूत होने पर भी दृष्टिगोचर सही हो सकती । 
, .वातः पित्त) कफ; इन तीनों दोषोंकी क्रिया सिन्न भिन्न प्रकारकी हे। वात 
का कायं विक्तेप  फैकना अथवा वियोजन करनेका ह । बह दूषित अगणुको स्थानसे 
वाहर निकालता है ] पित्त अगुका शीषण-पचन या-सात्म्यकरण करता ह । 
कफ.रिक्त स्थानकी पूर्तिके लिये विंसगे-उत्पत्ति या संग्रह करता हे। ये तीनो 
क्रिया! जव तक समभावसे चलती रहती हैँ तवं तक स्वास्थ्य बना रहता ` है | 
या श्ररोरम होनेवाली चयापचय च्छया समभावसे होती रहती -हैः तवं तक 


ष 
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क करण, देने उत्ति मग ओर स्वान, उनके गुण ओर कायश त्रिस्तूत 
परिवेचन आदि गहन परिवास्य परिषय दै, जो उन प्रय सीमाने बाहर | 
जर सापग्ण पाटलो इनसे अपक लाभ होने आशा नही सजा मम्यी 
अन अत्यन्त नरी अशा ही उपर धर्मन सिया गया दै! 
पीवाएु श्रीर्‌ रोगेरपत्ति 
इस शूमण्डलपर सृषम जीवाम भतेऊ जात्तिया अवम्थित ह । इसका 
विष पम्चिय अणुवीक्षणषन्त्र फ सदायतामे मिला दै अीर मिल रहा ै। 
टन जीयागुओरी नातियोकि ममूहके युल्य र्‌ विमाग होते ६ । अगावीक्षणणयन्त् 
से प्रतीत होने योम्य-तय चीयाणु (८८०४८) ओर अप्रतीत अवैय जीवाणु 
(ए फाला०४०८) इनमे जो वेद ममृह द, उनके परिमाण निर्णयाय सैज्ञा- 
निकोनि मानदण्ड नियत श्रिया है । उसे मद्क्रोन ( 211८071} सत्तादी है, 
उमरी सन्निप स्ता प्रीर अक्षर 11 (ए) म्यू रपी । यह परिमाण मीटर 
का दशनाग्वया जौर मिलीमीटरका हजारवा रिस्मा अयौन्‌ १।२५००० इध्व 
डे \ जो अपरे समूह दै, उस्ना पस्विय उसके काय॑ ही मिल सकता है ! इस 
सम्बन्यमें जमीतफे विरो प्रकाश नही मिला । 
वेद्य जीवगुओकि रई समूह उपङाररु आगर कड अपकारफ है । दधसे 
दही वनाने वाले, रवसे शराय निमौण ऊग्नेवाले ओर मल का पादम स्पा- 
न्तर करनेगले जीवाु विश्यनिमौण ओर सखि समक्षम . उपकारक रै । 
अपकारक जाति समूह वसनुरओी अपक्रन्तिक तथा रोगोत्पत्तिकर 
(२५०६६०९) वम अमस्थिन ह । 
अ्रेय समृहभे भी गेगोत्पादक ऊढ जातिया ह, जिन्तु वे सय सूसत्मतम 
निस्यन्दक (९1८९८) से मी छनऊर वाहर निख्ल जति हँ । इम तरद यद वभे 
समूह अवरेय जौर्‌ निस्यन्दनशील (५1६५1212) डोनेने उसके विमाग या जाति 
छा परिय प्राप नही हयो सा इ । 
आयुरब दृटिसे बिचार करनेपर इन जीवाशुर्जा7 ही सोरगोी , उत्पत्तिका 
मूल आरण मान लेना निश्चय हय एक भ्रामक मिद्ठान्त हे । अनेक प्रकारके 
नीवागु शरीपफे अन्दर या स्परौमे हर समय रहते ह परन्तु रोगोत्पत्ति क्यों 
नर द्योत ? किसी प्रकास्ते सक्रामकर रोगके फननेपर क्योऊर दु आदमी 
रोगसे जव जति द ? इत्यादि प्रश्नो्ा एकमात्र यदी उक्त दै कि, दोप जव तकर 
साम्याय हं । अयौन्‌ ज7 तक शरीस्की जीयनीय शक्ति मगल दै तव तक 
जीन्राणु रोगोत्पत्ति करनेमे सफ़न नी दो सस्ते षै । अत इनो येगोस्पत्तिका 


मूलमूत कार्ण न मानङ़र मिथ्या आदार विद्धारके समान ही दोप निक्रतिकर 
सद्ययरु कारण माना जा सक्ता है 1 । 


1 
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इस विषयक विस्तृत विवादमे न जाकर पाठक वगेकंलिये केवल इतना ही 
जानलेना लाभप्रद सिद्ध होगा, कि अनेक जीवारुओंको विभिन्न .संक्रामक रोगो- 
त्पचचिमे सहायक हेतुरूप शक्तिशाली कारण सिद्ध किया जाचुका है | ॥ 
प्राचीनकाले ओर आज भी अपठित सूखे प्रामीण॒ 'जनतामे अनेक जनपदः 
व्यापी रोग--विसूचिका, ग्रन्थिक ज्वर, शीतला आदि चाथ ओर फैल जाते है" 
तब उनको दैवप्रकोप मानकर देवसेवा, पूजा, दान यज्ञादि किया करते है ओर ' 
अनेक प्रकारसे उनकी मनौती साना करते है । इसका मुख्य कार्ण जवत्तक ` 
अज्ञात रहा, तवतक यह मान्यता प्रचलित श्ही । गत॒शतान्दीसे अशणुवीन्तण ` 
यम्त्रकी शध होनेपर संक्रासक ओर जनपदव्यापी रोगोके सहायक कार्णोका , 
अन्वेषण होने लगा, परिणामे जीवाणुजंकी सिका ज्ञान हज ओर पिर 
उनकी जाति, समूह आदिका निशैय क्रिया गय। हे । वेद्य जीवाश्ुओके सुर्य 
२. पिभाग है । १. उद्‌भिद्‌ जीवारगु ( 82016112. ) ओर प्राणि जीवाशु | 
( 2100202. ). 
वनस्पति शास्म उद्मिद्‌ जीवागणुओंकां विशेप षन मिलता रै, वर्हापर 
51112011 ०७०5 01 {1885101 {प संक्षा मी दी हे | यह एक कोषीय, 
वणेहीन जीवाशु हे । क्वचित्‌ दलका लाल या हरा रंग होता है । इस समूहमे 
उन्नत ( {1180 ) ओर अस्त ( 1.0 9८ ) दो प्रका९ है । इनमे अलुन्नतके 
भीतर सोगोत्पादक उद्भिद्‌ जीवाणुओंको लिया है । | 
रोगोत्पादक उद्भिद्‌ जीवाखु समूहके विभागः सव्य चकित्सा 
शाञ्जने इस वगे समूदेको आद्शेवनस्पति कीटा ( 8८0०८118 ) मान 
लिया है । आकृति भेदसे इसके ५ विभ।ग किये है । १; अण्डाकृति (०८०६०९९) 
२. सरलाछरति ( 2०५11००५ ); ३. विभाजन कम एक कोवीय ( एल 
1०९०८ ) ओर ४. क्षिणी अछ्ति मरोड़ीसदृश घुमावदार ( 51111४८९ ) 
इनक अतिरिक्त नव्रजन प्रधान एक कापीयसमूह्‌ ( [10040060 ) है) 
किन्तु यह्‌ सोगो्पाद्क नरह है । | 
अरडाद्कति जति नमू --इसके ७ उविभाग है । १ जंजीरसदश (६- 
€१६०५८०८८प); २. समुदायवद्ध (92711510 00त्८प8,; ३. युग्सक. (1710- 
 (८फ5 ); ४. अधेगोलस्फीत ( }101556119 }; ५ सृ्ष्म कोषाकार ( 14110- 
०८०५००8); ६ इषत्पाटल वणेयुक्त-गलाबी ( ‰०५१०००८०४७ } ७ श्वेत 
वणुयुक्त ( [.५८01105100 ) इनमे युम्सक सममे श्वसनक <वरकै जीवर 
तथा अधे गोल स्गीत समूहे पूयमेह जीवाशणुओका अन्तमीव होता है । 
 सरलाङृति आदि संमूष्टोके अनेक अनेक जातिथं है | द्तका वसत करने 
पर प्रेय ब्रत वड जाता है । इष हरसे नद किय । ॑ 
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श्राणिकी जाति सनृ -१ कृमि पादयुक्त ०९०५1), ? नयुक्त 
(‰(०56्गए०प५ }) ३ वल्मयुक्त १ ) ४ विभाजन मरे 
रय (७१०८०२०६), इनमे मादि निद्ररोगप्ररः ओर रन्फृमोरिथा 
प्रवाहिका द तथा सारिः प्रवाहिका पीडिते मलम कमी „ कभी भिज 
जता है । प्छ स्पोपेमो आरी प्लाजमोढियम जात प्राणि जीप यिपम- 
स्वसेमे प्रतीत होते द \ 6 ( प 
मवत, संज यश्चमा विमि पिशेष प्रकारके. कीटाशु प्रतीति ६ है। ये 
कीडणु सुपनासिशा, त्वचा जीर गुह्य मागेसे दमे भवेश्‌ करते द जीर कने 
ही चाद्भ८ चत होने यर उसे भीतर म्वेशित होते दै } इनमेसे कतिपय जातिक 
कीट देने प्वेश९ छलं समय तक अयन्‌! सन्तान बृद्धि करने लगते 
ह \ उत अगस्याफो सक्रामिफ रोगोका चथकाल ऊहते है । भिन्न भिन्न रेगोमें 
यह चथ छाल निम्बाचुसार न्यूनाधिक दिनक हं । ५, 
सक्ताम्‌ रोर्गोका चयकाल ५५, 
८८५४९६० एलठ्व्‌ न त्५ए पऽ 01664568 








सेम चयदिनि | रोग ' चयदिन 
मद्रु ८ से >२१ | परिवर्बित ॥ षस १० 
च(तरलैभ्िक ज्वर २्सेष्ट | सपरिकर । १० से ९४ 
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कला आजार ९० से १८० | कणैमूलिक ज्वर श््से २ 
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जय इन्‌ जीवागुजोकी आवादरी वेड जाती हे, तव उनसे निकल हुए चिपसे 
रक्तं आहि दूपित्‌ हो जाता हे । फिर जिस जातिके जीयाएु दो उनके अलु 
रोग उयस्ित्त होता है ! इन सव रोगों के लक्तए भिन्न भिन्न होते दै! इनके 
लकश्यकरा परिचार इन तेणके वर्शीनमें यया स्थान किया^जायगा } -- , 

यदि इन सक्रामक रोगि पीडित रोगी या उनके छटुम्बी दुर्लक्ष करते “द 
सो वह रोगी अनेको रोग प्रदान्‌ करवा दै ! सक्रामरु योगसे पीडित रोगीको 
रोगानस्याम सम्डालना चाददिये, इतना ही नदी, बल्कि रोग सिवत्त होनेवर सी 
+ जौ गणु निकनते रहे, तथ तक जन समाजसे प्रयश्र्‌ रना ` 


$ ^ 
स पिव अकम सपर सममावसे नहीं होता । भीतरी शक्तिं 
= च जी्याणुजको नए कत्देवी द्वै जीग शक्ति निश्रलदै, चे कदर 
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1 स. 
सवार हो जाते द । जो सीलर मकानमें रहनेवाले ओर खाने-पीने खछन्दी 


लय ह, वे जीवाणुजन्य रोगोंके अधिक शिकार बनते है | 

इन जीवा जन्य रोगोमरे अनेक रोग॒वास्यावस्थामे, अनेक युवावस्थामेः 
जर अनेक वृद्रावस्थामे लागू होते है ओर कतिष्रय रोग खिर्योको ओर कंपिपय 
पुरषोको अधिक पर्न्दर कर्ते है । कितने ही रोग खी, पुरुप, दालक, युवा, वृद्ध 
घन सत्रपर सम्नभाव्रसे आक्रमण करते है । मूसिका सोमान्तिका, काली खांसीये 
रोगबाघ्यावस्थामे अधिकतर प्रतीत होते तथा बड़ मनु योको कचित्‌ प्राप्र होते है । 

कतिपय जातिक्रे जीवाणुओंके आक्रमणसे वचने केलिभरे उन जीवागुजके 
विष द्रन्यफा अन्तःकेपण कशनेका नूतन स्वान चला है । जैसे शीतला, विघू- 
चिक।, विषम ज्य अ।दिके लिये कितने ही अन्तःत्तेपण (इस कशन) देगावस्था 
म रोगको नष्ट करनेकेलिये बनाये है । उदाहरणाय कालज्वर, पिषमस्वर 
करटरोहिी, परिवरितज्खर, उद्भिद्‌ कीटाशु जन्य प्रवाहिका, श्वक्षनक स्वर 
ओर फिशङ्ग रोग आदि | इने सवर विशेप ओषध्रिसे (अन्तःततेपणसे) लाभ होने 
पर भी भीतर विपक्त्रह्‌ होता है या न्ह, ओौर जीवनीय शक्तिको कितनी हानि 
प्टुचती है यह्‌ मिशौय करना शेष है । यदि क्यचित्‌ रोग परीक्षा! भूलवाली दै, 
या शत्तिकरा विचर नरह किय। जाता,तौ एन अम्तःतेपणकी ओौषधियोसे भयंकर 
हानि पर्व जाती है । | 

इन सव रोगोँपर आयुवैदिक ओौषयियोँ सर्वत्र सुलभ दै । हानिका लेशसात्र 
मय नहीं है । परीक्षसे भूल होनेपर भी प्रबल हानि नही होती । जीवनीय शक्तिको 
सवल बनाती है, ताकरि येग निवृत होनेपर पुनः रोगाक्रमणका भय नहीं रहता | 
| चिकित्सा पद्धति. , 

चिकित्सा किस कहना, इस विपयमे मग्वान्‌ आत्रं यने कहा है, कि- 

, याभिः क्रियामिजायन्ते शरीरे घातवः समाः| 
सा,चिकित्सा विकारा कमे तद्धिषजां स्तम्‌ ॥ 

मिथ्या आदहार-विदारसे शसीरमें रहे हुए बात, पित्त, ओर कफ धातुओं 
उत्पन्न हु विकृति जिन क्रियाओं दारा दूर दयौकर समानताको श्राप्त हो; वह 
चिश्ित्सा`कहलाती हे ओर चिकित्सकोका वही कम माना गया है | 

इस चिकित्साके दोषप्रत्यनीक ओर. त्याधिप्रत्यनीक, ये २ विभागदहै। 

( ९.) दोप प्रयत्नीक चिकिस्साः--प्रत्यनीफ अथौन्‌ विरुद्ध । वाते आदि 
दूषित धातुकं न्युनाधिक लक्षरोवर विचार कर दूपितं धातुजंको सम स्थिति ` 
मे लने बाली जौषधि्योके उपचार जौर क्रिय।ओंको दोषप्रत्यनीक चिकिर्सा 

कहते दै । रोगोके बाह्य लक्षणोपर ^ ` - ` न. ;८.ख दोषप्रकोपसे रोग 
अर लच्तरोकी उत्पत्ति हुई हो, . ८. ` चिकित्सा करसे 


| 
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दोय वन्नानग्ना चिन्द्र होता है 1 जते किमी सेगतें व्रात वातु विति दुई हो, 
तव प्रथम यह निस्वय कग्ना चाहिये कि रकता, शीतता, चलत् दरि गुखो 
ममे फिम गुखो बृद्धि या हसि होनेमे विक्रति 9 उस्‌ घातको ज नक 
सोषके गुरगरितेयी ओषध ओग आहार-मद्ार आदि क्रियार्ज हाग धातुर्भोक्रा 
सप अरस्य स्यापित ऊप्नेते दोपतन्तानप्रबाह वनः दया जाता ह | उन चिकरि 
साफ श्रेषठ कड डे ! चिस्कारी (मन्द गति बाल) नूतन ओग जीं गेममिं हमे 
विगर हितकर माना है । & ध 
(२) उरायितरत्यनीक चिभिस्सा--तेगविरुद्‌ उपायोकी योजना करने 
को उ्ाभिपरत्यनी र चिकित्मा कहते रै । जैत अतिसार शमनाय घ्यायिप्रिपगीतत 
स्वध आपव देना} इन चिकित्सनं गोप-दूप्य विवेक न्दी होता) जिसमे 
अनेक समथ वाह निकालने योग्य विपकर। भी अवसे हो जानेसे (जैसे-अति- 
सास्का आमवस्थाम ही शमन होजानेमे ) उस दृपित द्रन्यका शरीस्के अन्य 
भागम प्रवेश दोकर कालान्तस्मे पुम उमी व्याधिकी अयव। अन्य किसी व्यापि 
की उत्पत्तिटो जाती है ] यह'्दोप इस चिक्रित्समिं हा 'है, फिर भी ' राच्चग 
माक विदूचिषा मून मारि रेपेनि लोपनदूय पितेकषे दोडकर गीर भ्याधि- 
प्रत्मनीर चिकित्साष्टीकी जाती) ' १११ ~ ' 
आयुैटमे उन ठोनोँ प्रकगिकी चिरित्ममिं ोपप्रसनीफे चिङित्माको 
चिसेप रितकर होने श्र ठ ओप्व्याधिप्रव्यनीक चिकित्सा कनिष्ठ माना टै । 
दोपप्रत्यनीक चिफरित्मामें रोणके नाम अग्रया सेगरी सन्याके बोधको प्ररत 
सही दिया, परन्तु सगके ठोप-दू य ओर स्थान आदे ज्ञानको ही ' आवश्यक 
माना हे] करि प्रकार्मे ऊौन-ता दोप दूपित'हा ? किस ठोपका किस-मिम 
दूते मवण हुजा ? ओर कौन-कौन स्थाने दूपित हण ?, इन भिचारेकि 
निश्चयो ही प्राधान्य दिया है ।'देनक्रा सम्यङ्योव मिल 'जानेपर चित्ता 
निभैयतेपूर्ैक हो सकती दै 1 इने निशया अघर्गहदय कार्‌ श्री वराग्भटराचायने 
सुज स्थाम निम्नादुमार सूचना की रहै ।  } । 
दुष्य देश ये कालेमनज्ञ ' पररि ' वय '। 
सत्व सात्म्य तवाऽऽदारमवस्वाण्य पृथन्विचा- ॥ ; 
स्प खुदम - समीच्या  ' योवोपधनिरूपसे 1 
यो वतेते चिक्राय न स स्खलित जातुचित्त्‌ ॥ 
व 1111111 
प (गान ऋनि) जौ द ॐ ) आहाएरो (क "अवस्प्राओं 
यके युए प्रभाये जारि न्दी रीतिसि परिचार 
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करफे जो वैय चिकित्सा करता है, यह कदापि निछल नदीं होता । 
जैसे ज्वरे आमावस्था हो तो.लंवन करावें ओर आसकी पकावस्था होनेपर 
शमन ओपध देष ! इस तरह एक ही रोगके सिन्न-भिन्न लचणों भौरभिन्न-भिन्न 
अवस्थाओसे ओषधकी योजना शाख-मयदायुसार सिन्न-सिन्न होजातती हैः | 
दोप--इस शरीर रूप य॑त्रम वात, पित्त ओर कफ, तीन दोप रहते है । + 
यद्यपि तन्त्रान्तर (शल्यतन्त्र) मे उपदेशाथे रक्तको चौथा दोष साना ह % तथापि 
चरक संहिताकार भगवान्‌ आच्रोय ओर वाग्भषट्राचायने तीन दोष कषे है | इन 
दोषोको स्वतन्त्र, प्रधान ओर रस-रक्त आदि दुव्योको पर्तत्त्र, अप्रधान कफ 
है । कारण, ये बात आदि दोप, रस~र्त आदिको दूपित करते है; किन्तु रस 
रक्त आदि कदापि बात आदिको दृपित नदी कर सकते । ये वातत आदि दोष 
दूषित 'होनेषर देहको नष्ट ओर साभ्यावस्थामं श्न पर धारण कस्ते है| 9 
दष्य--दृष्य ७ है | रस, स्त, मांस, मेद्‌, अस्थि, संजा ओर शक्र 1 इनके 
अतिरिक्त लसीका (रसायनियोमे रहा हुआ जलं-लिम्फ 19101) मेल, सूच, ` 
श्रत्‌ (मल), स्वेद्‌ आदिको भी दूष्य ही सानाहे। कराश्स 'येभी वातत आदि 
दोषसे दृपित होते है 1 
"उक्त घात, पित्त, कफ, ये तीनों एक एक ही है । आचा्योनि इनको सर्वदा एक 
` बचनमेही * दशया है । द्विवचन या बहुवचन क प्रयोग कमी नदीं ' किया है | 
महाप आन्रयने कहा ह्‌ क~ । 
वायु स्तन्त्रयन्त्रधरः प्राणोदानसमानन्यानापांनात्मा, प्रवत्तक र्चेष्ठानाम्‌ 1 
सर्वेष्वपि खस्वेतेषु वातविकारेषु. तेष्वन्येषुं चायुक्तेपु वायोरिदिसात्मरूपम 
परिसणामि कमेणश्च स्वलच्तएम्‌ ; - यदुपलभ्य तदवयवं -वा विंमुक्तसंदेहा ` बात 
विकास्मेवा.ऽभ्यवस्यन्ति इशलाः 1 । 
कटे हुए ओर न के हए इन सभी वात ` धिकारोमे वायुका मूलंरूप . 
उपाधि रदिततावस्थामे अपरिणामी अभूते ओर अदटश्यत्व है । इसके सैक्यं, शरस्य - 
आदि क लक्षण सरूप हैँ । इसे जानकर सदेह रदित वेने. हुए ` अलु्वी 
 आचायै तुरन्त वात विकारकां निखेय कर लेतेदै। ` । 
इसी तरह पित्त ओर कफ़ का मूलरूप अपरिणामी है । ओँ रयं, तैक्ए्यं आदि 
पित्तके आत्म रूप लक्षण ह । एवं स्नेह; . शैत्य आदि ` कफके आत्म रूप है | 
सगचान्‌ घन्वन्तरिजी कहते है किः-~ - 


+ वायुः पित्तं कफश्चोक्तः शारीरो दोष संम्रह ॥ च० सू अ० १-५६ ॥ 
वायुः पित्तं कफश्चेति त्रयो दोपाः सारतः ॥ अ० ह° सु° १-६ ॥ 
४ तदेभिरेव्‌, शोणित चनुर्थैः -संभवस्थितिप्रलयेस्वष्यविरहितं शरीरं भवति 
. ।} सु० सू २१-२॥ 
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ययाम्मि पञ्चधा भिन्नो नामस्यानात्मकू्ममि । 
भिन्नोऽनिलस्तथा परेको नामस्यानक्रियामय ॥ नि अ० १-११॥ 

जिस तरद्‌ वियुत समै व्यापक क ष्ठी रोनेपग वत्तर्यो हा प्रकाश, गर्मी 
देने घाला यन्व्र { प्रभः ) द्राप्‌ उप्फता, रेडियोद्रारा प्वनि ऊीर र्टमो 
वहन, पलाद्यरां वायु सचालन आदि प्रिया होती ह, उम तरह वात, पित्त, 
कफ, तीनो एक एक होनेपर भी कारय, पिभिन्न स्थान सम्बन्ध आदे भिन्न 
भिन्न नामेसि सम्बोधित होते द । 

गभौवस्या ओर जन्ममे मृल्युपर्यन्त आहार आदिसे देम सदैव उत्पत्ति 
होती रहती दै ओर उनका उपयोग भी होता रहता है । 

चानादि धातुश्रौके स्थान-वात) पित्त, कफये गतीर्के सय भाग 
न्यूलाधिक प्रमाणे मिले रहते ह । परन्तु साधारणत वायु दूष्य अस्थि, पित्त 
का दूप्य रक्त ओर वाप्पावस्यामें स्वेद तथा कफके दूःय मास, मेद्‌, मजा) शुक 
ओर मलमूत्र ह । इन वात आद्रि दोरपोकी विशेष क्रिया ओर विङक्ृतावस्थामे 
परिणाम प्राय समानघमीं पदरथोमं होता दै । उस चातको समकानेफलिये अश्टाग 
हदयकारने स्थार्मोफा निर्देश किया दै । 

>९( १) वात स्थान--पकाशाय (अत्र), कटि (कमरे चाग ओरकी 
जगह), स्थि ( उरदेश ), श्रोत्र (कानके भीतरका माग), त्वचा (चमडीके 
सूष्म छिद्र ) ओर दृष्ीफे भीतरके भाग, ये ६ वायुके स्थूल क्रियां ओर गतिके 
स्यान है । इनमें पकाशय सुल्य है । 

-( २) पित्त स्यान--नामि प्रदेश (प्रदणी) आमाशय (मेश), पसीना, 
लसीका, रुधिर, रख, नेत्र, त्वचा, ये पित्तके सुल्य स्यान है । इनम नामि (लघु 
अन्त्रको प्रारम्भिके भाग ) सत्रसे अधिक सुख्य दै । 

+ (३ ) कफ स्थान--उर (वक्त स्थल), कठ, मस्तक, क्लोम, सधि स्थान, 
आमाशय, रस धातु, मेद्‌, नाक, ओर जिह्वा ये कफके स्थान दै! इनमे उर 
स्थानको विशेप माना है। 


चात विभाग--ायुके प्राण आदि भेदसे ५ प्रकार है । प्राण, उदान, व्यान, 
समान, ओर अपान। ४ ४ 
>< फेकाणयकटिनकिथथोचाऽस्थि रण्डोनिन्द्रियम्‌ र 
स्थान वातस्य तत्रापि पकाधान विेपत ॥ 
- नाभिरामाशय खेदो लसीका रुधिर रम । 
दक्‌ स्पर्शुन च पित्तस्य नाभिग्च्र विरत ॥ 
+ उर्‌ क्ण्ठरिर क्लोमयवीख्यामारायौ रस । ' 
भेगे चाण च जिद्धा च कम्य. सुरासुर ॥ 
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चिभित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


१- प्राण शिर, कट ओौर उर मे विचरता है, तया बुद्धि आदिका धारण 
श्वासोन्छ्वास ओर शूना आदि क्रिया करता ह । स 

मू--उगान्‌ उर्‌ स्थान, साक, नामि जौर कणठे विचरण, वल+-तरर म्प्रति 

“~ -आच्किं चस्ति जीर वार्‌ प्रवृति आदि क्रियो ऊर्ता है 1“ ) "1. 

ई--ज्यान द्ृद्यमे रहता हआ समस्त शतीस्मे सर्चाए ओर वहधा गति आदि 


समस्त क्रिया रत्रा दै }--- ~ ˆ !\~ ~ , 
एतमान कोस्य अग्नि-प्रदेशमे नियमन तथा अन्नकां ग्रहण; ' पचन; 
4 विभाग, वास्ण ओर त्याग जादि कायं करता है! ˆ _ न] 
५--्णन निंतन्वः वस्त, मूनेन्दरियाटि म्थानोमि रहता है तथा मलः, मूत्र 

“+ आदि ऊो बाहर निकलना आदिक्रियाकग्चाहै। ~ ', , 


८ पित्तं विभाग--स्यान ओर क्रिया भसे पित्त ५ प्रकारका कदलाता द्‌] 
१--पाचरु पित्त त्रिशेपत्त आमाशय ओर नाभिके पाम रहता है, मोजनक्ा 
„ ~+परिपाङ तथा सारकर््का विभाग कस्ताहे। ॥ ॥ 
ए--रजऱ पित्त यङनप्लीदाके आश्रयसे रहता.दै, ओर (रमफो रगत। इ ] 
--सावक^पित्त टयम रहकर शुद्धि आदिको साधतां है । _'1 
आलोच पित्त ेत्रमे स्थित रटकर रूपो प्रहरण क्ता हे | ।1 
५--श्राजक पित्त त्वचाका दीपन'फरता है । 
कृफ़ विभाग-स्योन ओर कार्यं मेदसे कफो ५ मक्ञादी दै 
१--अगलम्वक्‌ कफ उर स्यानेम रहता ह, जल व्यापार्‌ रप क्रिये हृद्य) 
अन्न, वीर्य, ओर अजके परिणाम रूष रस़! तथा इतर समर कफ 
स्थार्नोका अपने वल-वीयसे धारण करता षे } 
से--क्लेदक कफ आमाशये रहकर अन्न-सगातको' पाक योभ्य वनाता है । 
दे-वोवक केफ रसमामे रहकर रस को प्रहुणं कमता है । 
श-तपैफ कफ मस्तिष्के रहकर नादि उन्छयोका' तर्पण करता दै । 
५--र्लेःमर कफ सन्वि स्थानोमें रहकर 'उन खा पोपण करताहै | “ _ , 
* छअचिद्धेत वात्तफरे काये~-तरात आदि दोप, रस आरि धानु, मूत्रे आदि 
मल, ये सन शरीरके मूल, उपादान कार्ण रूम हे । इनमे वायुचल होनेसे 
अनर प्रकारका क्रिया द्यप उत्त देहको धार्ख॒ क्ता दव | प्रत्येफ अवयवोको 


अ 





उत्साह देन, श्वासोन्छास क्रिया कराना, शरीर, वाणी ओौर मनणो स्व-ध्न 





% उत्ताहोन्छ तासनिश्यमचेष्ठा वेगमवर्तँ | | 
सम्यग्गस्या च धातुनामक्तागण" धादवैर्नच 11 । व 
अलुगरदएणस्यविङत 1 ज ह° सू अ० ११॥ 





। 
[नि 


 आयुतरदके मूल द्रव्य-त्रिदोष | ३७ 


धिय प्रहरण करनेकी शक्ति दना; मलमूत्र आदिका , विसजैन कराना; 
कपः ओर पित्त धातकी सम्यक्‌ प्रकाश्से गति कराना; तथा सब प्रकारके वेग 
त्पन्ने करना इत्यादि काये करता है । संतेपमे शरीरके द्योटे-बडे सव व्यापार 
वात ही कृरता है ।>< ` ह 
+ श्रित पिन्तके कार्य--पित्त तैजस तत्व होनेसे आहारका पाक करतां 
ड; तथा. घ्चुधा, तृषा ओर रुचिको उत्पन्न करना; कान्ति, नेमे दशैन-शक्ति, 
बुद्धिम विचार शक्ति, स्मरण शक्ति ओर शौयं (पुरुषाय) देना; शरीरम श्रुता 
एवं रत्तमै लाली लाना तथा अर्न्रके स्थूल पचनसे आरंभ.करकै सूक्ष्म परमा 
` पन्त सब प्रकारके पोषक व्यापार करना इत्यादि.कायं करता है ।. 


अचत". कफके काय--कफ स्थिरता, - स्निग्धता, , आता, 
संधिघन्धन, सनिसिक प्रसक्ता. शान्ति ओर सहन करनेकी शक्ति. आदि 
प्रदान करतां है | - 
अचित चायु गुण--वायुमे स्वाभाविक रक्ष, हस्का, शीतल, खर, 
सुक्ष्म ओर चल्ञ (गमनशील-च॑चल) गुण रहे है । अलावा यह . योगवण्ही 
` होने से पित्तके संयोगसे दाह ओर कफके संयोगसे 'शीतकर होजाता है । 
चरक संहितामे इन. गुणेके. साथ ( सू° अ० ९५८ ) में विशद फैलाने बाला 
गुणमा काह । 
, अचित . पित्त के गुख--पित्त स्वभावसे किच्म्वित्‌ स्नेह युक्त, तीक्ष्ण 
(शीघ्रकारी) उष्णः दलका; खटी दुगेन्ध बाला, सर (उध्वौधो-गमन करनेके 
- स्वभावयुक्तं) ओर्‌ द्रव (प्रवाह्ी).हे । 
अविकृत कफ के गुण--कफ स्वरधाघसे स्निग्ध (स्नेह युक्तः) शीतक्ल, गुरुः 
सन्द (चिरकारी), रेषायुक्त (चकचकायमान), चिपचिपा ओर स्थिर (ग्याध्चि 
शल ) गुणवबाला ह। ` 
न गुणोके अलुकूल, देश, काल, नषध, - आहार ओर विहारसे वातादि 
को वृद्धि ओर प्रतिकरूलसे क्य होता हैः । जव तक देहं वात आदि दोप) स्स 
रक्त आदि धातु तथा मल आदि सम अचस्थामेँ रहते है, तव तक इनकी वृद्धि 
_ ओर विपरीत भावसे क्षय होता है। । 





~~~ ~--~~-~-------------~ -------- ~----- -~ ~~~ 





>< पित्तं पशुः . कफः -पंगुः. पद्गवो मलधातवः । 
चायुना यच्र नीयन्ते तच्र गच्छन्त सववत्‌ | 
+ पिन्तं पक्तेयूप्सदशोनेः । 
| त्त दरचिश्रमामेधाधीशौ्य॑तलमादैवैः ॥ अ० ह° सू.अ० ११॥ 
` > र्लन्प्‌। स्थिरत्वस्तिग्यत्यवसन्धवन्धन्तृमाद्‌भः । अ० ह° सु< अ० १९॥ 


छ ड ~ - अवत द वस क्वण ङ्द 
।-- - ५ वन ५ 0 


३८ चिरित्सतस्यप्रदरीप प्रम खण्ड 

चातुरौ वृद्धि क्षय देतु-दरत्य गुण ओग करम, हन ३ हेतुमपि धाठुमं 
के निम्ना्सार वृदि-षय शेते ठँ । . 

द्रव्यते धातु वृद्धिर्मे रक्त, मास से माम ओर सलिलात्मक. दृषसं 
फफक वृद्धि लेती र । धृत, शुक्र, तथा जीवन्ती, काकोस्यादि शीतवीर्यं द्रव्य 
प्ि्ेपमे स्नेह, चल, पुंखस्व ओर ओजकी बृद्धि, तवा मिचै,' पथ्वरोल, भिलावा 
आदिसे बुद्धि, मेधा ओर अग्निर वृद्धि होती दै ] ध 

गाखने धातु चृष्दि--लजैर आदि वस्तु्ओको जलमे भिगोने पर वे स्निग्ध, 
शुर ओौर शीत आदि शुरणत्मक होजाते है । जिसते कफकी वृद्धि होती है । 

कर्मने घातु वृद्धि-कमेके शरीर, वाणी भौर मानेसन्यापार रूप इ 
ग्रकार ष्ठ) शारीरिक कर्म दषैरना, दौढना, षृष्टना आदिसे चललात्मक वात 
बृद्धि । वाचिककर्म ( अध्ययन या व्याख्यान आदि ) ओर मानसिक कम 
( चिन्ता, काम, शोर, भय आदि ) से क्षोभात्मक वात बधि, कध, द्यौ 
आदि मानस र्म से पित्त वृद्धि, तया निद्रा, आलस्व, आगम आर्ति कफर 
यद्धि घोती द । 


व्रव्यसे धातुत्तय--वातात्मङ यव आदि शुक अन्न सेवनसे मास आदि 
मे कृशता ओर तैजस क्षाग्मे कफ क्षय होता दै । 
गुणे घातु ्षय-आरनालफे जला लघु, ल्क, उग्ण, तीक्ष्ण ओर विशद 
गुण षरोनेसे वह॒ कफ क्षय करता है । पैल स्ने आदि शुणोफ दैतुसे बातका 
पूसमायू्यै, शीत आद्रि गुणसे पित्तका आर शद्‌ रुक्ष आदि गुणोकि दैतुसे 
कफ का ह्ाक्त करता हे। 
कमं ने धतुत्तय--निद्रा जलस्य आदि कर्मसे वात्तका क्षय, शीतल जल 
मे क्रीडा कर्नेसे पित्ता क्षय तया व्यायाम, प्रवास, सूर्ये ताप ओर अग्निका 
सेवन आदि प्रियामे कफका क्षय दोता है 1 । 
यात विद्ृति हेतु-कसैले, चरपरे, ऊडुवे एव रक्ष आदि वातल पदार्थो 
घा अधि सवन, द्विदलधान्य ( मटर; अरहर, मूग, मसूर, सेम आदिं ) का 
विशेष उपयोग; कम मोजन, उपवास, अघ्यन्त गरम चाय, गरम काफी या गरम 
दूघपीना, अपानवायु ओर मलमूत्र आदि वर्गोक/ अवरोध, मा्गै-गमन, अति्म 
अधिक व्यायाम, जागरण, बड जोरसे चिह्ना, चिन्ता, अतिकरैधुन, अतिअग्य- 
यन, घोट, शसा घाव लग ग, वमन-विरेवन आदि शोधन क्रियार्ओंका अति- 
योग्‌ ओर देश शाल आदि कारणंसि वातविृति षटोती है । इसका सक्तप्न वर्णन 
पहले निन वणेनमं “वात प्रकोप देतु" नामसे धृ २२ मे लिसा है । 
ध सधे नमकौन ओर विदादी पदा्थौका अधिक 
र जक्निर सेवन, कल, वकर ओर मेद का मासः म्यान्‌; 


| आयुरवेदके मूल द्रव्य-त्रिदोष ३९ 





-~~----------- 


क्रोध, शोक;भय, खपवास,कोंजी, शरद्‌ ऋतुःशरद्‌ ऋतम उत्पन्न मये अन्नादिका सेवन 
ओर देशादि कारणोसे पित्तविकृति होती है । इसका सं क्षिप्र विवेचन पहले प्र 
२३मे निदान वणनमेमी किया दहै | 


कफविृति देतु-मधुर, ख नमृकीनः स्निग्ध, जड़, शीतलः चिकने ओर 
अभिष्यन्दि पदा्थोका अधिक सेवन, दिने शयनः, धृथ्रपान, शरीर श्नमका अभाव 
बारवार मोजन, अजीणेम भोजनः तैल; घी, ` चर्बी, दही; दृध, गेहूँ तिलः 
चावल, ईैखके पदाथ, जल जीवोका मांस, सिंघाडे, मीटेफल आदिका अधिक 
सेवन, वमन आदि शोधन क्रियाओंका हीन योग, वसन्पऋतु ओर देश आदि 
कारणोंसे कफविकृति होती है । इसका संक्षिप्त वरन पहले पृष्ठ रमे निदान 
के साथभी किया है| | 

(९) वातक्तय लक्षण--अंग शिथिल होना, बोलनेमे परिश्रम होना, शारी 
रिक चेष्टा केमहोना, आलस्य, स्मरणशक्तिका अभाव ओर कफतब्रद्धिमे कहे हए 
चिह प्रतीत होते है; तथा कसैले, चरपरे, कडवे, रुक्ष, शीतल ओर हलकफे जी, 
मूंग, कंगनी आदि पदार्थं खानेकी इच्छा उत्पन्न होती रहती है । 

(२) बातवृद्धि लक्तण-- (वात बदकर स्वस्थानमे रहना ) श्यामता 
शुष्कता, कृशता, कम्प, आफरा, मलसंचय, बल, निद्रा ओर उत्साहका नाश, 
स्वप्मे उड़ना, धम, प्रलाप, उण ओर स्तिगध आदि पदा्थके सेवन॑की इच्छा 
इत्यादि लक्षण प्रतीत होते है 

(३) वातध्रकोप लक्तण-( वात प्रक्कुपित होकर उन्मागेगामी होना ) 
स्थि स्थान की शिथिलता, कम्प, शत्व, गात्ररुल्यता) ्ाथ वैर भङ्कना, नाडयो 
का सिचाव, तीक्ष्ण ददे, तोडनेके समान पीडा, भटका, रोमांच, रूक्षता, र्का 
श्यासवण, शोष, जडता, गात्रम कटोरता, अंगोमिं वायु मरा रहना, प्रलाप, श्रम, 
चकर; सृच्छो, मलसंप्रहः मूत्रावयोध, शुक्रपतन, शरीर टदा ओर सह कसला 
होजाना इत्यादि लक्षण होते दैः । - 

(४ ) पित्तत्तय लत्तण-शरीर्की उणता कम होना, कान्ति घटना, पाचन 
क्रिया मन्द होना ओर उत्साहका अमाव होना आदि लक्षण प्रतीत होते है तथा 
तिल ; उडद, ुलथी आदि अन्न, दहीकी मलाई, सिरका, खट्टा, कोजी, दही, 
चरपरे, खट, नमक्ीन, गरम ओौर तीक्ष्ण पदाथेके सेवन, क्रोध, विदाही भोजन, 
गरम स्थानम रहना ओर धूपमे वैठना आदि की इच्छा होती रहती है । 

(५) पिच््द्धिः लक्तण--त्वचा, नख, नेत्र, मल~मूत्र आदिं सव पीलेदोना; 
दाद, पसीना; श्युधा; चषा ओर उष्णता बहना, शीतल पदार्थं सेवनकी इच्छा 


८ ॥ कमहोना तथा नाड़ी ओौर हृदयकी गति तेज होना इत्यादि लक्षण 
"१. | 





द 


॥। 
४ „4 चिर्कित्सातत्व्रगदीप प्रथम स्वण्ड 





, (६) पितत्रङोप ललन्‌, णगीग लाल-पौना रोजाना, गरीग्ने गं 
वदना, पसीना, शोप, अनृत ( अधिक भोजन मेवनमे भी चप्रिन दोना) 
खरी काग ट्मैन्ध वमन, पतला दस्त येयैनी वादरस्फे पाये पीले छाना? 
चमडी फटना, फोडे-षुन्सियो दोर पकना, रकतसाव, पीली ओ, पीले दोन, 
पीले मल-मृच्, घला, धरम, मनौ, निद्राण, वीये पतला लेना. म्बन 
अग्नि दीपना ओर सीतल पला्भकी इन्दा होना आति लक्षण प्रती पते । 
+ (७) कत्य लक्तप--भ्रम, गात्रम्तन्धता, सन्धिरयमि क ण्लेम 
स्वानमि ृत्यता या नि्यलता अमीर दाह आद्रि चिद प्रतीत रोते १ सया मदुर 
स्निगव, शीतल, मीन, समरे ओग भागी भोजन तया टदी-दृचके सत्रन ण्व 
लिने शयन्‌ आलिकी इना होती दै । 

(र) कफवृद्धि लत्तण-मदाम्नि, मद मीठा होना ममे पानी आना, अर्चि, 
शरोर निस्तेज ओर सफर दोजाना, लता, शीतलता, मि, - जाम, जु काम, 
शरीस्मर भारीपन, आलस्य, निद्रपिढना, धियो द, दस्त चिपचिपा, सफेदखा 
का हीनो, सूप वारम्ार दोना ठत्यादि लतो हेत दै \ . 

„ (९) ऊफपसोपलक्तग-शरीर चिपचिपा, सफेद, णीतल, जीर भारी हना, 
शरीरो रण्दो लगना, बुद्धिमद हा) णक्िरी कसी दोना, हमे मीरापन ओर 
चिपचिपापन, स्रोतोरोध) प्रसेक (सरसे लार गिरना), अर्चि, मदाप्नि, मलमें 
चिपचिपाषन, सफेद मल-मृ तर, सय वमतु सफेद दीग्मना, नाडीरी मगति, 
 सूलम, सुजली, स्वप्ने जलकी प्रतीति, निद्राग्द्धि, तन्द्र, मधुर जर्‌ नमशीन 
पदो यानेक इन्दा, आलस्य ओर थावर आदि लक्षण प्रतीत ते है । 
घातुष्रोत पिरूतिनाशर शुण--इन वात आदि दोपोकि बृद्धि, प्रकोप ओर 
शमन करनेवाले गुर्णोका वैन मननेपमे अष्टागटदयकारने निम्नाजुमार लिखा है । 
उष्णेन युक्ता सकषाया वायो कुवन्ति सचयम्‌ 1 
शीतेन कोपसुष्ेन शम स्निग्धादयो गुणा 1 
शीतेन्युक्तास्तीष्णादयाश्चय्‌ पित्तम्य -र्वैते । ˆ 
| उष्णेन कोप मन्दाया शम शीतोपमदिता ॥ 
शीतेन युक्ता रिनिग्धाया कुवते र्लेप्पमण॒श्चयम्‌। 
उणेने कोप तेनैव गुणा रत्तादय शमम्‌ ॥ 
ध रू आदि गुण उण्ण गुयुक्त दोनेषर वायुका सचय, शीतल शुणासे युक्त 


नेषर वयुषा प्रकोप तथा उष्ण जीर स्तिग्ध ण वाली ओपधियेंसे वायुका 
शमने दोता द| र 


तीषण आदिं सुख शीतरसयुक्त 


क्त होनेपर पि्तका सचय, दीष खां 
युक्त उ पदार्योसे पित्त प्रको, र थ्‌ 


१ ता मन्द्‌ जादि रसयुक्त शीतल पदार्थोसि 
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५.६ ~ । 
पित्तका शमन होता हे । ॑ ^ ४ न 


स्विग्धं आदि पदार्थं शीतल गुणयुक्त होनेपर कफका' संचय; स्निग्धं आदि 
रसयुक्त.ड ण पदार्थो कफका प्रकोप; ओर र्त्त आदि रुःखयुक्त उष्ण पदार्थ | 
से कफका शमन होता हे । 
घातशामक उपाय--संतपेण चिकित्सा; स्तेहपान; स्वेदन ` आदि ` खौम्य 
, शोधन, स्निग्धं ओर उण बस्ति, अुवास्न चम्ति, माच्रा.वस्ति, सेक, नस्य, मघुर, 
अम्ल, नसक्ीन ओर चर्परे रसयुक्त भोजन, पीकर. भोजन, ` मेदयुक्त मासका 
सोरव), दही, घृत या तैल मर्दन, हाथ-पैर दवाना, वख वाधना; भय दिखाना 
(उन्माद आदि रोगो), पिष्टजन्य ओर गुडजन्य मद्यका पान;निद्रा, सूयैका ताप, 
स्तिग्ध; उष्ण ओर नमकीन ओषधियोके रदु विरेचन, दीपन-पाचन आदि 
ओषधियोँसे सिद्ध घतत आदि स्तेह या काथ आदिकाःसिचन ओर गरम वस्लका 
आच्छादन इत्या दिसे वातप्रकोप दूर होता है | 
पित्तशामक.उपाय--घतपान, कसैली; सधुर, ` ओर शीतवीर्यं ओषधोका 
विरेचन, रक्तखाव; दूध, शीतल, मधुर, कड्वे ओर कसैले रसयुक्त भोजनः 
, शीतल जलमे बैठना, सुन्दर गान सुनना; .रल्न या सुगन्धित, मनोहर, शीतल 
पुप्प.आदिकौ माला धार करना, कपूर, चन्दन ओर खस आदिकं लेपः 
शीतल वायुका सेवन, पंखेकी वायु छाया, बाग या जलाशयके किनारे . रहना, 
राच्रिको चोँदनीमे बैठना, मधुर . साषामें विनोद, ` बालकोंसे सुर ` भापामे 
वातालाप, सियोका स्पशे; ह्यारपर `या कमरेमे जलरसिंचन ` ओर ` पिन्तशासक 
ओपधोके सेवनसे पित्त शमन होता है। 

--कफशासक उपाय--विधिपूर्वक) तीक्ष्ण बमन, चरपरी ओषधोंसे विरेचन, 
शिरोविरेचन, चरपरे, कड्वे ओर कसैले रसयुक्त रत्न भोजन; क्षार; उप्ण 
भोजनः, अस्पहार, उपवास, वृषा निग्रह, कवल ओर गंद्ूष (कुसले) धारण, पुराना 
मद्य, सथन, जागस्ख, व्यायाम, मागगमन, जलम तैरना, सुखकरा अभाव, चिन्ता; 
रूद्त ओषधोंका मदेन, धूम्रपान, शहद तथा मेदोहर ओर कफन्नओौषधोंके सेवनसे 
कपफप्रकोप नष्ट होता है। 

रस रक्तादि धातु श्र अग्नि । 
प्राचीन आचा्योनि रस, रक्त, मांस, सेद्‌, अस्थि, सजा ओर . शुक्र; ये सात 
धातु कहेदहै।ये रसादि धातु देह को धास्णं करते है, इसलिये ये घातु 
ओर वातादि दोषों से दूषित होते है, इसलिये दृष्य भी कहलाते दै । इन घाठुजों _ 
मं अहनिश सतत जीवन व्यापार धात्वम्नि हारा चयापचय क्रिया ( 1/४ 
००) होता रहता है (सेन्द्रिय विष, चय प्राप्त अगु ओर मलका त्याग 
तथा जावनोपयोगी प्राणवायु ओर नूतन अश्णुओं ( स्स ) का प्रहरण, ये सव 


शवम्‌ ; चिित्सातत्वग्रदीप भयम्‌ स्पष्ट 
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श्रियाए निरन्तर होती रहती दै } इन क्रियाओं टेतुमे प्रव्येक धादुओेसि 
मल पथश्‌ होता रता ह । सुस्य मल शछन मून्न ओीर सवेद रूपसे वार नि सरित 
होता रता ह । इसके अतिरिक्त मुख, नासिका, नत्र जीर कणौ मागेसे भी वादर 
पैराजातादहै)+ 


इन धातुम पडला रस धावु है 1 इस रस धातुसे रादि घातुए निभोण 
जीर पष्ट होती रती है} इन धातुरजोका परिमोपण क्रम आचा्ोने ( चरकं 
सदिता के रीराकार आरिओनि ) ३ प्रकारसे दीया दै । सीर दधि न्याय, 
केदारीङ्कल्यान्याय ओर सलेफपोतन्याय । क्ीरद्रेधिन्याय यह्‌ कम परिणामी है) 
दधसे दही, दहीसे मक्खन, मक्यनसे घी आदिके समान र्त, मास, मेद आदि 
परिणाम क्रमश भ्राप्र होनेफो कहा ड 1 दूस फेदासी कुर्या न्याय है अयत्‌ 
हौजसे निकला जल कुर्या (नाली) द्रा कियास्यिों (केदारो) मेँ प्राप्त होर 
तत्रस्य धनस्पतिरयोको जीवन दान देचा है । उस तस्ह रस धातु रकित होफर 
हयद्स रक्त आदि सरै वातुरओङो प्रप्र दोती है, ओर योग्य सस्य प्रदान 
करती है ।% तीसरा खले कपोतन्याय अथात्‌ सलिद्ानमे भिन्न भित्र स्यानोँसे 
आये हुये कवृूतर्‌ स्थानोकी न्यूनाधिक दृरीके अनुरूप न्यूलाधिक समयमे पचते 
दै} उसी तरह आहार परिषाकोत्यन्न रस॒ भिन्न भिन्न खरोतसों दयरा मव धातुर्जं 
का पोप जल्दी या देसे करिया कर्ते ह । उन दोनो प्रकारोमिं अन्य धातुर्ओका 
र्षण रस धातुसेही होता है । इनमेसे केदारी ल्या न्याय न्य चिकित्सा 
पदति द्वारा अतुमोचित दै । 
{रस घातु -मगवान पुनवैसुके मतालुसार पाचमीतिक (प्र्वी, अजल, 
अभ्नि, वायु ओर आकाश, इन भूतो के परिरणिम रूप ) आहार षड्‌ रस ( मधुर, 
अम्त) लवण, कटु, निक्त जौर कपाय) युक्त, शीत-उप्णए भेदसे एो प्रकारके 
वीयं युक्त अथवा शीत, उ ण, स्निग्ध, रक्ष, विशद, परिन्छिल, खदु ओर. तीस 
भेदसे अष्ट वीय यु दोला हे ! इस आदारफे भक्त्य भोज्य, लेद्य ओर पेय 
(चोष्य) भेदमे ४ प्रकार होते ह । सेवन फिया हमा जहार जठराभनि दवाय भली 
+ रसार्द््‌-मास्-मेदोऽस्यि-मन्न ञयुक्राणि धातव । 
सप्त दूप्या मला मूत्रशरच्‌ स्वेदाद्योऽ परि च ॥ 

1) अ० सन सुत ९-२८ 1 

ॐ यह्‌ विचार उष्टाद् सपरह्‌ कारन शारीर स्थान दृक्षरे अध्यायमे मतान्तर 


~ उपन्यास रूपसे उपस्थित किया हे 1 एव सुश्रत सहिता कारन सूत्र स्याने अन्त 
म निग्न वचनेसि दशाया । ~ 


विरमूत्मादास्मल सार ्रागीर्तो रस । 
स तु व्यानेन विषिप् सवेोन्‌ धातून्‌ प्रत्येत्‌ ! अ० ४६५२८ ॥ 
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प्रकार पाचित होनपर जो स्थूल मलसे रदित; तेजीमय, परम सृष्ष्म॒सार। 
भाग जो ध्थकं होता है, उसे आचार्योनि रस संज्ञा दी है । 
यह्‌ रस वस्य, शुक्रल, ब्रंहण, मध्य, दढता. बद्धक, ग्थिरताप्रद, आहवाद्‌ 

कारक तथा स्तेहन तपण, धास्ण आदि विशेष गुणोंसे युक्त ओर सीम्य होता 
हैः । यह शरीरके आधार भूत कफके समान सौम्य, पित्तके समान तेज युक्त ओर 
वायुके समान चल, गुण युक्त होता हे । यह अनुसरण शील रस॒ अंग-प्रत्यङ्गो 
को पुष्ट करता हुआ नवं जीवन प्रदान करता है । + 


रक्त-~रस धातु परिभ्रमण करता हआ यकृत्‌ ओीर प्लीहा पर्हुचने पर 
रञ्जित होता है ! फिर वह रक्त कहलाता है । यह रित रस ह्दयमे जाकर 
रक्तमे मिल जाता है, ( इस रक्तका अ रुवीक्तण यन्त टाया निरीक्षण करनेपर 
उसमे हस्के पीले रंगका रक्त रस ( 7125108 ), २ प्रकारके रक्त कण ओर रक्त 
क्रिकाएः प्रतीत होती है, इस रक्तस्थ द्रव्य ओर कार्यका विशेष विवेचन 
चिकितसातत्वप्रदीप द्वितीय खंडके रक्त रचना षिकृति प्रकरणके आरम्भमें 
किया गया है । 


मख श्रादि धातुषः-- मांस, मेद्‌, अस्थि, मजा, वीय, ये सब धातुएः रस 
धातु पर धात्वभ्नि ओंकी विविध क्रिया दारा निमीण होते है| स्तन्य ओर रज 
भी इसी रसका परिवतित स्वरूप हे । यदि रस सदोष, सत्व हीन या स्यूनाधिक 
है, तो मांसादि धातु भी उसके अनुरूप सदोष सत्व हीनः न्यून या अत्यधिक 
निर्माण होती है । अतः मगवान्‌ धनवन्तरिजी कहते है कि दूप्योके प्रधान नेता 
अ{हार परिपाकोत्पन्न रसकी रका प्रयत्नं पूवक योग्य नियमित ओर मयादित 
` आहार, पान, ओर आचार यारा करनी चाहिये । 
््चिः--इस अधिके आधारसे आहारका पचन होकर रख बनाता हे । 
एव रसफो अन्य धातुओंकी प्राप्ति ओर धातुर्जौका परिपाक आदि अम्िकी 
सहायतासे ही होता है | संक्षेपमें देहके स्वास्थ्य, बल, उपचय, वै, ओज 
ओर आयुका आधार यह अभिही है| यह अच्नि ३ प्रकाप्का है। जठसभि 
भूताभ्नि ओर घात्रभि | इनमेसे जठराभि शक्तिके अनुरूप सम, विषम, तीक्ष्ण 
ओर मंद भेदसे ४ प्रकारका कदलाता है । आहारका पचन पहले इस जठरा 
दय होता है । पश्चात्‌ पांच प्रकार भूतामि ( पार्थिव, जलीय, आग्नेय, वायव्य, 
ओर आकाशीय ) द्वारा पच्च प्रकारके आहार गुखके अनुरूप पचन क्रिया 
होती हे । इस भूतान्निकी क्रियाके अन्तम सारभ्गग ओर किष्रभाग, प्रथक्‌ होते 


[कोने $ 9०3 


। खारमाग ( प्रसादं रस ) व्यानसे संप्र पित हआ, सप्त धात्व्निओं ( रसाश्चि; 
व 


+ रसजं पुरुषं वियद्‌ रसं रत्तेत्‌ प्रयत्नतः । 
अन्नात्‌ पानाच्च सतिमानाचाराच्चाप्यतन्द्रितः ॥ सु° सू° १४-१२॥ 


श 


{2 ~ 
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रक्ताभ, मासानि, मदानि, अयामि, मननानि, ओर शुकराम्नि, उन धातुस्य 





अप्निओों ) द्वारा पर्पिचित होक रक्त, माप्त, आदि मन्नाओंगो प्राप्न होते ष्। 


को 


ण्व इन वानुओंमे अत्म्थित या उत्पन्न मन प्रयम्‌ हेते है । शुकवातुके मार भाग 
सतः ५ ४ 
0 सता द द यह अत्यन्त द्र होने उसमे सन अभाव माना है । 


रन रक्तादिङे ्षथ-वृदि ॐ लक्तण--प्म रक्त आदि दर्यो, की क्य-चृद्धि 
सुश्रत सहिता सूत्रस्थान अग्याय १५ म निम्नावुसार कटी है । र 





| 


ध 





“रस 


| चक्र श्च ऊता, शोप, अमदन- 


सूल्यता, शरणा आदि । 


| गलता, हृदयम पीडा; कम्प, 


बृद्धि , 


| जी मिचलाना, सुष्टमे पानी 


्‌ लार गिरना, मन्दा, 
प्लीहा विकार, चिद्रभि ओर 
ऊ आदि । 


रक्तं | शुक त्वचा, नेमिं शिथिलता, |'नेचमे लाली, धमनिया, सिराण 


~+ 
31 


। अम्ल ओर शीतल रस उन्छा 

। | 1 ॥ 
कपोल, होठःफमर आरि अवयर्नो 
में शुष्कता तया सन्धि पीडा 
धमनियोँकी शिथिलता आरि । 
प्लीहा-चरद्धि, सन्धियोमिं शृल्यता 
सत्ता, मास नीर स्निग्ध पदार्थो 
की इच्छा आदि । 
अस्थि, दान ओौर नाखुतोपमिं पीडा 
तथा ख्क्षता आदि। ` 
वीर्यकी क्षीणता, सन्धि-स्थानेमिं 
पीडा, अस्थियोमिं शूल ओर 
चकर आना शुन्यता आदि } 
लिल्ञ ओर धृषणमें ज्या, चय, 
मैधुन-शक्ति न रहना, निस्तेज 
चेहरा, देरसे रक्तता लिए अस्स- 
पात होना आदि । 


भर जाना ओर विमर्ष आदिकी 
उत्पत्ति] 

गाल, होट, कमर उरु) जया, 
भुना आद्रि मोटे होना शरीर 
मे मारेपन। , 

पट पर चीं वढना, पसीने 
दगैन य, काम, श्वास ओर थका- 
बट आना आदि । 


अस्थि जीर रत्ती अधिक 
उत्पत्ति। ४ 


नेत्र ओर सारे शसम भारीपन 
ओर दोटी-छोटी क सिया होना 
आदि 

ञ्णश्मरी ओर खी गमनकी 
प्रवलेन्छा जादि । 





= क भो न क ~ ~ 
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घातु. चतय बृद्धि 
। मल | हदय ओर पाश्वं पीड़ा, बाथ | आरा, रीन जर नले | | 
| का उष्य गमन ~ या कोख | शूल आदि | । 
संचरण आदि । । 
| मूत्र | बस्ति-स्थानमे वेदना ओर कटिः वस्ति-स्थानमे काटने ससान 
|  ‹ नत्तासे थोडा-धोडा भूत्र उतस्ना | पीडा; वार-वार सूनर प्रवृत्ति ओर 
| | आदि । आफ आदि । 
। स्वेद : | रोमोमे जडता, श क तचा, सपरं | खुजली ओर त्वचाभे दुर्गन्ध 
| का यथोचित ज्ञान न. होना; | आना आदि। 
प्रस्वेद्‌ ओर च्य आदि । | । 
| आतेव | समसथपर मासिक धमे न आना; | अंगोका टूटना; वेचैनी, रक्त 
। रक्त कम निकलना ओर योनिम | विशेय जाना ओर दुबेलता 
| पीड़ा होना आदि । आदि । 
| स्तन्य | स्तत सुरा जानादूघ कम दोना | स्तनकी स्थूलता, दूध ॒टपकना, 
| यान आना आदि। स्तन भारी हौ जाना ओर दने 
४४ | समान पीड़ा आदि । 
गम | गभनरकिरनायथा कम फिरना, | ग्भीशयकी अति वुद्धि अर 


+ (५ ~ 
कोख अची रीना आदि शोथ आदि | 








{रस-र्क्तादि दुर्यो के कायेः-- . 
(१) शस धातु समावस्थामें रहकर रक्त आदि घातुओंको प्रप्तन्न ओर्‌ पृष्टः बनाता ` 
९, धेय, बल, उत्साह, एं उत्कण्ठा ओर सक्ती बृद्धि कर्ता दै । 

(२) रक्त धातु समावस्थामे दोनेवर शरीराशृतिमे सुन्दरता सौर गात्रायै कोमलरा 

>. लाता दै तथा मां आदि उत्तर धातुओंको पुष्ट करता है 

(३) मांस घातु समानावस्थमें स्थित होनेषर शरीरको पुष्ट बनाता है, दद्‌ बनाता 
हे, बल वहात है ओर मेदक पुष्ट करता हे। 

(४) मेद घातु स्रानावस्थामे स्थित होनेवर शरीगको स्नेह ८ चिकनापन `) युक्त 
आओ टद्‌ बनाता है, तय! अस्थियोको दुष्ट बनाता है | । 

(५) अस्थि घातु समवध्य्िं स्थित हेनेरर देको धास्ण करती ह ओर शरीर 
को पुष्ट करती है, तथा मजाको पुष्ट बनाती है ¦ 
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(६) सज्ञा धातु समानावम्यामें अवस्त होनेपर शरीरको स्न्‌ युक्तं चिरुना 
बनाता है, व्रणोका प्रसादन ऊरता ए, बलघदाता दै, अस्थियोको पूणं कर्ता 
है, तथा शुको पुट करता है | 

(७) शुष धातु समानाचस्ामे रहनेपर वल, ययै, प्रसन्नता ओर उस्साह आदि 
गुण प्रदान करता हे । 

<. धातु्षय (~ सलचण-(5171005) ~~ 

१-रसक्षय होनेपर यारार शीतल जल, रभ्रिमे निद्रा, हिम, चोदनी, म-ररस 
शैख, मामस्स, सन्थश्द, घी, शवरैत आद पर्योकी इन्दा होती रहती है । 

२--रक्तक्चय होनेपर अगूर या अनारका सिर्का, नमरीन; घी मिले भोजन 
ओर रक्त पकाये हये मंत आलिकी इन्दा दोती है 1 

३-मात की होनेपर दहीमें सिद्ध किये हुए भोजन, अति मदुर पदाय, ग्र 
मीठे पदायै जौर मँसमदषी स्वृल प्रारयोे मोस आदिकी वासना होती है। 

मेद्य होनेपर चरवीसे सिद्ध किये प्राम्य, अनूप या जलचर जीवोके मोस 
ओर ग्रिरोपत नमरीन भोजनकी चाह होती ह । 

५--अश्थिक्तय होनेषर मजा ओीर अस्थियेमिं रे हुए स्तेदसे सिद्ध किये हुण मोस 
कीडच्ा दती है । 

६--मजनाक्षय होनेपर मधुर ओर खट भोजनकी आकाक्षा होती है । 
७--शुक्षीण होनेपर वी्य॑वद्धेक पदार्थ, मोर, सुगा, हस, सारस, णाम्य पक्षी 
ओर अनूप देशके पत्ती, जलाश्यके किनारे रहने वालि पक्षीके अर्ठोकी 
चाद रोती है। 
<-मलक्षय दोनेषर जौ, गेह नाना प्रकारके शाक, मसूर ओर उद्दके यूप आदि 
मोजनकी षासना दोती है 
९--मूक्षय होनेपर पीनेके पदायै, ईला स्स, दृध, गुड़ या शकर मिलाहुआ 
जलः, चेर या इमलीका पना, सीरा, ककड़ी ओर तर्वृूजा आदिकी 
कामना होती है। 
१०-्य दश्चय होनेपर तैल जादिकी मालिश, उबटन्‌, शराव, निषीतस्यानमे सोना, 
बैठना ओर मेटेवख पदनना आदिकी इन्छ। होती रै 1 
११-आत्तेवक्षय होनेपर खिरयोको चरपरे, सदे, नमङीन, गरम, विदाही, भारी 
भोजन, फल, शाक ओर पेय पदार्थो वासना होती है । 
स्तन्य ( दृव) क्षय होनेपर शणव, चावल, मास, गोदुग्ध, कषर, आसव दही 
मज्ली जर्‌ हय भोजनी इच्छा दोती है! 
१क-गके क्यहोनेपर पौष्टिक भोजन, हरिण, चकरी, मेदी अर सृञअस्के पकेहुए 


॥ 


> 
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शरभ, चरी ओर लोहेके कटिसे पकायेहुए मांस आदि पदाथ खानेकी 

कामना होती है| ४ 

आरतवक्षयमे शोवन ओर उष्ण पदाथ! सेवन तथा स्तन्यक्षयमे कफवद्धंक 
पदार्थोका सेवन हितावह है । गर्क्षयमे वस्तदा दूध चटृाविं ओौर चिकन, 
स्वादु मधुर भोजनका उपयोग कर । इस रीतिसे दोषबरद्धिमं यथाविदित शोधन; 
क्षपण (बाहर निकालना) आदि उपचार (क्षयसे अविरुद्ध) करः अयत्‌ सम्हाल 
पूर्वक शोधन आदि क्रिया करं । जिससे वह हुए दोष घटकर साम्यावस्थाकी प्रापि 
हो, किन्तु अत्यन्त घटकरक्षय न हो। 

इसदेदमे उप्यक्त सब धातुके साररूप ओज वनता दै, सक! जितना अधिक 
रक्षण हो, उतनाही' जीवन सुखमय होता है । त तायो चिन्ता, शोक, अधिक श्रम 
अभिमान, धातुक्चय, रुक्ष, तीश्ण, उष्ण ओर्‌ चरपरे _पदार्थके अति_ सेवन एं 
इन्द्रियोमे व्याकुलता, निस्तेजता, अङ्ग जकड़ना, भारीपन) मनकी अस्वस्थता, 
तन्द्रा, निद्रा, वातशोथ, रक्षत, शता आदि लक्षण होते दै । उसपर पौष्टिक, 
रिनिग्ध, मघुर पदा, दूध ओर मांस रस आदिका सेवन हितकर है 

सं्तेपमे वात आदि दोषोके लक्ष, स्थान, कायै, विरति, विक्रृति हैतु ओर 
शमनके उपाय आदिको जान वे धातु, जिस रीतिसे सम बन सके अधीत क्षीण दोष 
बे, बढे हुएका क्षय दो ओर पर स्थाने गयेहुए कुपित दोष शमन हौं, उस रीततिसे 
चिकित्सा करनी चाहिये | 


काल पमा मा मा समस्त ओषधियों ओर प्राणी माच्रमे वात, पित्त 
प्रकी ओर शमनका समय निम्नानुसार है । 
१--ात दोषका श्रीष्ममे संचय) वधैे प्रकोप ओर शरद्म शमन । ८. 
२--पिच्दोष का वषोमे संचय, शरद्मे प्रकोप ओर वसन्तमे शमन ] 
३--कफदोषका हेमन्तमे संचय, वसन्तसें प्रकोप ओर वषमे शमन । 
यदि ऋतुके हेतुसे दोपप्रकोप होत) हो,आओौर शमनकी ओपध दीजायः; तो रोग 
तुरन्त शमन नरी हो सकता । जैसे शरद्‌ ऋतुमे पित्त कुपित होता है; उस समय 
ऋतु तुर्यता होनेसे पित्तनाशक चिकित्सा करनेपर भी पित्तशमन सत्वर नहीं हो 
सकता । यदि शरद्‌ऋतुमे कफ कुपित हो, तो यह ऋतु तुल्यता न होनेसे शीघ्र 
दूर हो सकता है । । 
__ देश प्रभाव--अनूप्ुः (वायु ओर सूयक तापमं कम तेजी तथा धर ओर 
# प्रचुरोदक वृक्षो यो निवातो दुलेभातपः। अनूपोष्छदोषस्च | 
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करते योग्य पदार्था रम करना 1 (न वृ्टण-लवनफ़े अतिरिक्त सनश्‌, स्नेहनः 
स्रेटन ओर स्तम्भन ये, ४ प्ररार चक सहितमि लिप द| चिन्त उन चार्योगा 
बृह ओर लद्वनमें अन्तभीप हो जाता दै} 
बट भूयिष्ठ मेषज्ञ-टृण आपव वहुधा पर पी-जलमूयि ट ओर लन 
ओप प्राय अश्न, वायु ओर आकाशात्मक होती है] प्राय फरनेमे यह तात्पयै 
ङि कतिपय ओवधियः जौ, मघ, च्ल अ,दि प्रीत्य प्रवान्‌ रोनेपप्मी 
अपत्ेण रूप ओर सोह, पीपल आदि फितनौऊ ओपयिययों अनि प्रवामे होने 
परभी सन्तर्पण द६। --- 
गुरु, शीतज्ञ, गदु, प्राय स्निग्ध, घन,स्यृल,पिच्छिलमदःस्थिए ओर ण्लक्ष्, 
धन गुरसे युक्त द्रव्य प्राय वृण दोते दै । इम चिरित्समिं प्रास, दृव, मित्री, 
चुत, मर स्निग्ध, पौष्टिक ओपकेकी' वास्त, निद्रालना, गान्तिसे पलद्गपर लेटे 
1५ सदना, तलाभ्यग, स्नान, मनको प्रमन्न रखना, ओर मानमिर चिन्ताओक्रा 
देशत्याग आदि सायन द| ८ 2४ 
सेस, लघन चिरिः्ना--लतन चिकित्सा शोयन ओर शमन, ये २ भेदै । 
+पम दोर्पको शसीस्मेसे निकाल देनेकेलिे रक्तस्नाव, वमन, त्रिरेवन, निर्ह 
अस्ति ओप नासाखाव) ये पवकम शोचन फदलति रह 1/ - , 
\. सम स्थिति रदे ह्ये रस रक्त,आदि घातुभोको धाधा न पचाति हण म्र 
.विपम दोर्पौको सम अन्या लानेका प्रयत्न करला, वह्‌ शमन चिरित्सा कद्‌ 
लाती है इस चिङिच्ाके पाचन आपव, दीयन ओपयि, श्चुवानिमद्‌, देषा- 
निमहः व्यायाम, मूके तापमे वैठना ओर खुनती्रायुर सेवन, ये ७ उपाय है | 
शोधन अर शप्रन, इन धेनो चिकरित्माओंमें शोधन रो उत्तम मानद । जद 
शोधन चिकित्सा अशस्य हो, बहापर शमन चिङिच्सा की जाती है। उस 
शोवन चिकित्साकी श्रेष्ठतकेलिये प्राचीन अचायनि लिषा दढ, कि -- 
4 ~ पा कदाचित्छुप्यन्ति जिता ल्नपाचने ! , , 
ये लु सगोषने युद्धान तेपा पुनरुदूभव ॥ ` 
लद्वन-पाचन्‌ आदि चिकित्मद्वप्य जीते हए वाति , आदि दोप कदाचित्‌ 
प्रकुपित हो जते है ¦ परन्तु जो मेद शोधन चिफिस्वसि न्ट किये जयि, -उनका 
,पुन द्दभव कदापि न्ह होता | 7 ~ ' ~ ॥ 
सशोधन क्य, कितना, किन~रिन द्रव्यो , ओर किन-विन अव्रस्थाओमें 
करना चाहिये, यह चिकित्र की बुद्धि, सोगी री स्थिति, ममय अर साधनो 
की अनुद्धूलता पर निर्भर द्ै। दमन यिशेव - वर्णन शरीरशोघन प्रकरणम 
छया जायग्‌[ 1 ~ 


लघु, ऊख ती, विशद, सक्ष, सूक्म, पर, सर ओर कठिन गुरसे युक्त 





द्रव्या द्रव्यं चिकित्सा ` ५९१ 


„._.-_.~-------~--~----------------------------------------------------------~-----~--- 





रम्य प्रायः लङ्घन होते है । इस चिकित्सा ऊुलथी, जवार सावां, सत्तू, सुग, 
शहदमिश्रित जल, दहीका जल, छा, गोमूत्र, शहदमिशित न्रिफला, मिलो, 
हर, नागस्पधा, रसोत, बृहतपंचसूल; भूल, शिलाजीत, अश्णीकः स्स; मेद्‌ 
ओर्‌ कफशोवक ओषधे; चिन्ता, जाग॑स्ण आर व्यायासं आदि प्रंखोजित होते है । 

वात प्रघान, ओर षिशेषतः वातपित्त प्रधान सोगोमे शसन चिकित्साथै प्रायः 
छह ओषधदी जाती है | शेष दोषो लद्वन उपाय हिंताक्ह्‌ है | 

लहर चिकित्साक्रे शरधथिकाश--व्याधि, ओषधसेवन, सद्यपान, अत्य- 
धिक या तित्य स््री-सेषन, चिन्त, वोकाउटाने, मगस खा उरःक्तसे निवल 
हज, क्षीण, कृश, रूक्ष, सशक्त शातप्रक्ृतिवाला; सगश्धः प्रसूता स्व, ` बालक 
ॐीर वृद्ध, ये सव बृंहण चिकित्सके अधिकारी सीने ' ग्ये ह) लाबाम्रीस 
ऋतम प्रायः सव रीगियोदी चिखित्सा ब्रह करती चाहिये । कचित्‌ इन अधि- 
क!रियोंको ज्य आदिं व्याधि (लंघन साध्य येग) हौ जाथ; तो इनव्मी खृद लंघन 
चिकित्सा करं । दख संत्प करिथासे लाभ होनेर दे पुष्ट होती हे; वलक्छी बृद्धि 
होती है; तथा ंदःख चिकित्सासाप्य शेगोी निदृत्ति होती 

यदि इस्त चिकित्ताकां अतियोगं किया'जोस्‌, तौ अति स्थूलत।; रेद्‌ वृद्धिः पर्‌ 
अपची) प्रमेह, ज्वर, उदर्येण, भगन्दर, कत्त, संन्यासः ` सूत्रकच्छु, अमवृद्धि 
ओर कुष्ठ आदि दाक तेग छी उत्पत्ति जाती है | कदाच अतियोग होजानेसे 
अति स्थूलता आग हो, तो लंघन चिकिन्समे, कही पिधिसे उक्चार करना 
चाहिये । | । 

/ व्योषादि चूशंभिश्चित खू-सीठः) सिच, ` पीपल, कुट्फी; हर्ड्‌, बेडा; 
आंवला, युद्िजनेका बीजः, बाथविडग, अतीत). सारिकारदीग, कालानमक, जीप, 
अजवायन) धनिया, चिव्रकसूल), दस्दी, दारुह्दी, षोटीं कटेली, वड़ी कटेली, 
हाञ्वेर, पाठा सुपासीक्ी जइ इय २४ जगधियोका चृ १-१ तोला ले । उसे 
शहदः घी ओर तेल २४-२४ दील ओर जौका सत्त्‌ १६' गुना मिला ` लेवें । 
दरस सत्त॒को जलके साथ भरिलाकर यथ।शक्ति पिज्ञाते रहनेसे अति स्थूलता नष्ट 
ोती हे; तथा रपूलतास उत्पन्न ह्‌ गण, क।सनजा, श्वेतकु ठ, कृमि, अश, प्लीहा- 
बृद्धि, पाएडुः शोथ, यच ष्ृच्छ, चरुचि, क्षय, श्वास, कस ओर कंटयेग, ये सब 
दूरं होते है | यु, सेधा जः स्प्रतिकी वर्धि हौती है, तथा. अमि प्रदीशठ होती है| , 

लघ्न ििच्साक्रे सधि, {पहः आसन्रद्ध) अतिस्नग्धता,. ज्वर 
ऊरुस्तम्भः कष्टः विसये, विद्रधि, प्लीहाघरद्धिः कंठ, नत्र, या सस्तिःकके येग ओर 
पनन सनिकका शरीर स्पृह, दे सव लद्घन चिकित्सके अधिकाय है| इनको 
ददख आदध नहा दी जातीं । अलावा हेसन्त ओ शिशिर ऋतुमे प्रायः सवके 
लिये लङ्वन चिकित्सा हिताबह दै । विशेषतः वाततेगीको ` शिशिर ऋतुमे लङ्गन 
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चिन्के भीतर उपरसे- 


८. १ से ८ तक अवुग्रीयिका नाड़ी 7. ९ से १२ तक अनुप्ष्टिका नाड़ी 
1. ९से५ तक्‌ अन्नुकटिका नाड़ी 5. १ से ३ तक अनुच्रिका नाडी . 


दस तरह २८ नाडयोके स्थान इस चित्रम द्शौये दँ | 


५८ चिफरित्यातत्वप्रदीप प्रथम खर्ठ 








का सम्यग परिचय मिलनेपर भेगके दरी करणाय उपचार करलेत्र दुविधा 
मिले जाती है। 

रेट यं पर सस्थान इस शरीग्मे सिया भेदते निम्नाुमार सस्थान 
उवस्थित है | 

१ नाडी सम्बानदिलर्ठणऽ फ्कठप 

२ पचन्‌ मस्थान्‌ 010651१९ 5१८ 

३ रक्ताभिसर्ण सस्थाम (८०14६0४ ऽपो 

लसीका सस्थान [0114616 5} अल 

५ श्वसन सस्थान 7८521740} 5} ऽ्लप 

६ माम सस्थान ए#ण्डि्पाद्रः 5९ श) क 

७ मूत्र सस्थान एप्‌, 5) ऽ 

८ चर्म सस्यान एन्ा2] अपा 

९ प्रजनन सस्यान @ला1] 5१1 ८्पा # 


नाद सन्धान देके भीतर अपुस्थित अन्य सस्यारनोकी क्रियापर्‌ निय- 
न्व्रण रपनेकेलिये इम सस्थान ङी योजनाङी ष ! इसके सुल्य ३ अग द । १ 
करोटिके श्रीतर मस्तिघ्क २ धष वशके भीतर सुपुम्खा काग्ड, २ टेनों ओर 
सवरेदना ज्ञान ( ०८१७१४1० ) पू्हुचाने तथा मास्तपेशिवँ आदिफो काय सवेग 
{ 1पएपा७७5 ) परहचानेफेलिये कैली हई नाब्ों (नपस) | न 

नाडी सस्थान यह्‌ गायुफा सख्य स्थान है } वायु प्राण, उदान, समान, अपान 
ओर व्यान ये पच्च रूम धारण करके देदफे समस्त कार्यो मन्दालता दे । 
दसा ल्य स्थान मस्तिकस्य सुपुम्ना र्शपंसे लेकर वडफे मीतर पूरे सुपुम्ना 
काणएमें रदा है । इसका सम्यन्ध उपर शीर्पर्यं नादियों हारा मस्तिप्कसे तथा 
मेसुज नाडियों हयाय रेप समस्त देहके साय रहा है । इम सुपुम्णामं कई चक्र, 
वात प्रन्थिया आदि स्यान भी वने है। एव उक्त नाडिर्योकी विभिन शाखा- 
प्रशाघयिं मपूणै देषटमे जालके सप्रान कैन ग है| शीप॑स्य नादियौँ मौर मेरुज 
चक ओर नाडर्योका परचिय पृष्ठ ५४-५५ मे दिे हए चिर्रोसे मिलेगा । 

नाडीसस्यान का महत्वका काये मनोच्यापार ( ल्पा, वला ) 

1 बह मस्ति ऊके मीर चलता रता दै । दृसरा काय मवेदना क्षानका 

म्रदण जीर काये सवेग पर्हचाने जा है । इसकेलिये २ प्रकारौ नाच है । 
कन्द्रगामी (2६टपह०६) तथा ददिगोमी (८8९६०५) । केन्द्रगामी विमागमें श्रोत्र, 
वक्‌, चक्षु, जहाः घाण, इन पोच त्तनेन्द्रियोसे शब्दः 


ग> श ध ५ ५ 7 स्पशः र्पः रस आर 
"वर्प सनेदना कान मभि ने धर्हुवनि बाली, नङ्गियौ ह । पुव वुदिगोमी 


.- रोग. संप्रा्िःजौर खान्त्रिक विकृति 1 ५९ 
नाडियोँ केन्द्रीय संस्थानकी आङ्घा विविध अवयवोंके पास लेजानेका काये करती 
है| इनको चेष्टा प्रवनत्तेक .(1/0:01) नाडयो मी. कहते हैः । इसका एक भाग 
ऽ्तवाहिनीयोका नियन्वरस-कस्ता है । उस विभागकी नाडियोँको रक्तवाहिनी 
नियन्त्रक नाड्य ए 280-1110101-16४५ 68) संज्ञा दां है 

एष्यन संरुणान--देहको विविध कायं करने शक्तिकां उपयोग सवेदा 
कश्ना पडता है जि उति आक पनस भली है । भोजको 
यमे चलानेपर उसके साथ लालामिश्नेण होता. हं । फिर बह भिश्रख आमाशय 
मै जानेपर उसके भीतर रटे हए प्रथिन (0612) का द्राव्य (नपात) कूपा- 
न्तर होकर पक्व प्रथितं (7101९) वनता है | शेप आहारका मंथन हो होकर 
अन्त्रकेःप्रथस भाग (प०वल्पपत) सै प्रवेश करता है । फिर धीरे-ध्रोरे सरकता 
हुमा मभ्यान्त्र ( [लौप्पप ) जीर शोपान्व्रक ( व्ण) ) म प्टैचता है । 
तत्यश्चात्‌ आहार मिश्रण ब्हदन्त्र ८ ०1०) र युहनलिका (र ८०६८४) 
यै जाता है ! फिर वहोँ'से बाहर विकलता है । ये सव अवयव पचन संस्थानके 
हैः । इन ससे आहास्की गति होनेके समय सव स्थानोमे रही हई साव करतें 
वाली '्रन्थियों (9५८६1 2120148) से से खाव मिलता जात है । उस खाव 
कणं क्रियासं अननक तरक अद्रव्यं (1180०1८) अशक्ा द्राव्य सकूपान्तर 
हेता है; फिर ष्‌ रक्तक शीतर शोपित होता है। 
उक्त द्राल्यको देसे सयत्र वोट देनैका कायं निन्न रशक्ताभिसस्ण संस्थान 
तथा लाका संस्थान करती ह | ४ र ८ 
३. रक्ताभित्तर्‌ संस्थान-इसक्ा मुख्य स्थान हृदय हे | हृदय सांस्पेशीका 
बलौ है 1 -वह ठकं प्रकारका चैपण॒ यन्त्र (०८०८ प्ण) हैः | उसमे एक ओर 
से रक्त अर्ता है| दूससे ओरसे रक्त -फका जाता है.। पहले यह रक्त महाधमनी 
(५०६५४) ओर धसनीयों (^+) म लाता है । फिर कैशिकाओं ((2[1- 
19८8) प्रवेश करता है । किर रक्त शिरा मार्मते पुनः हृदयमें गमन करता है । 
` कंशिकाओीमेसे रक्तं जानेके समय मांसपेशी, अस्ति, त्वचा, नाङ्ःधन्थि आदि 
शब प्रकारके अवथवोसे समस्बन्पु हता है । जिससे उन सवको पोषक द्रव्य पदाथ 
मिलता. रहता है । सब तन्तुजंके अपचयकी -पूति होती है, वे सबल वनते है तथा 
सबके भीतर उत्पन्न मल लौटने वाले रक्तमै र्लं जाता ह] षह सल बरक्क 
( 1त"स ) आदि इन्द्रियोंकी सहायता हारा" बाहर फैका जाता है । ये सब 
क्रिया.रक्तायिसर्ण संस्था -अनवरत करती. रहती है 4... ˆ ` 
(८ अन्त्रसे यच्तमे जानेवाली शिराओंका . रक्त -धुनः अन्य केशिकाञामेसें 
अभिसर कंरता-है । वद्यधर-कित्नेके.अन्नद्रनका .मावी उपयोगार्थं अद्राव्य रूप 
मेःयछतके'भीतरसंग्रहष्दोता है | , |; 1... 5 ६. 
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आहार रस म अवस्थित मेद द्रव्य अन्घ्रस्थ वैशिकाओमिसे .त्तके भीतर 
भराय शोपित नह ह्येता ! उसके शोपयाथे अम्तरकी दीवारमे पयस्विनी णालि 
काजो (1०८15) का निमीण हज है । इन खालिर्यो सेट" सदश मेद 
पदाय शोपित होकर सुरय रसद्ुस्या (८19०५०५ वप्त) हाय सत्तया महा- 
शि ( 5०१ ०८०५०९१४) मे गमन करता दै । इन पयद्विनिर्योको लसीका 
सस्थानका अद्ग मानादै! 
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धमनीके रक्तस्रायमे दबाव देके स्थान । 
आगन्तुक रक्त खावमे हाथ, पेर ओर मय्यकाययें चिद्व किए हए स्थानके 
उपर तथा जानु ओर कणठ पर चिह्के नीचे दवाव देना चाहिए ।- 
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श्र नीमा सस्थान--उम्त पयस्िनियोफे अतिरिक्त लमी रा प्रनियरयो 
रसङन्या, ( ए ?॥१६५८ व०८६ ) तया केणिराओं--मिलर लमीर। सस्था 
यनती हे । सृष्म ैशिऊाओं तया स्मदुस्याओमे से लमीका वदन ऊस्ती 
लसीका प्रन्ियोमे परवती है । उनफे मीतर उमका निन (ए॥1४९) होता हं । 
लसीकाके भीतर प्राटित कीटाएणु ओग मल भ्रन्थियोकि भीतर रर लाति दहं । 
फिर निर्वै ऊीरारगु, देह्य मन जीर निरपयोगी द्रन्य नष्ट द्टोजाति हं यदि 
कीटाणु सरल, सो उनङ़ी वरा इद्धि होती दै । फिर प्र्यियो", मूजरफर चडी 
हो जाती ह| ऊण्ठमालारी समाति टसी नियम अनुसार घैय कीटागुरनोी 
व्च बुद्धिम दोती दै । 1 

ष ज्वलन चस्थान-प्राणयायुरी ददम यागार्थं मत्ययिक आयरयकूता है । 
इसका आकर्षण दस सस्थान हास होताहै ] इस सम्थानमें नानि काम्स्यत्रःण्वाम- 
नलिसा तया क्प ह । उन अवयमोकी क्रिया दाग प्राखयायु आकर्विन होफर 
-चयापचय क्रिया टोती रती है ! उनम अपचव नत्या दाग उत्पन्न आगारिकि 
वायु (क्वै दविमार्क -60 2) त नि मस्क्‌ भी होता रहना ह । 


£ मान सस्थान-रेदम स्त्र मौपपेशियौ र्दी है । इन पेशिर्योरी करिया 
मे श्वाम लेना, नि ण्वास दोडना, बोलना, ह प्तना चलना, नेतर, स्बोलनाः, नेत्र. 
चन्द करना, चयाना, मल-मूत्र त्याग ¦ रना आदि,कायै हेते है 1 वेरिर्योका 
आङ्ध्वन-प्रनास्फ दोता दै । जिसमे पेश्तीवाने भागका हलन-चलन होता रै | 


धडके शग की मोर कौ साप्तपेशिया 
१ उर ऊणमूलिका पेरी 5\€६10-1610 2251014 
म पय्योणर ८ स्ते अश अक्षा पेगी) तयण 
३ असर पिण्डकापेशी (असन्छादनी) एप्त 
 उरन्छदा गुर्वी उस्टव.एल्ल०प्या 17 १८५ 
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६ उदरज्छदा आदिमा 0णावदुप्णऽ ए्ापण$ ५ ¬ 
पद्युकशन्तरिकरा चदि स्य पशिय। 'छर्ट्ध य] [च॑7८०5६ध्‌ 
पञ्च कान्तार्का अन्त स्थ पेशिया [पटा्2] [णलःत्०्ऽण्‌ 
९, उल््तरदा लव्वी ऽपः ८८६०८६०] । 
उदरदण्डिका पेशी न्व््णऽ ^ 0त्‌जपाया5 
१९ अग्रिमा रितरा पेशी ऽतया कपहुपप्ड ९ ८ ~ ' 
१२ उदरा सादिम। (वहि स्था), उछापृप्णड [सवलपड 
१३ -उदरन्छदा मध्यमा @णाप्वृप्णऽ प्ट 


~+ 


१ 


[,) 


4४४ 


न्रक विक्रति 


----------------- 
~-------------~ 
~ ~~ 
------~-----~ 
------~- 
~~~ 
~ 
गा 
-------~----------"~^ 


रि 


4.11 
रोग सं्रा्ति ओर या 










































५ ॥; 
५ ९ ८५। 
~> १ 
[हि 1 [च्‌ ४ क 
१, ~ 
^ १.५ १५२. 
स २१ ३ ल 
प 2 > 
५“ 
~ र 
[| र 
[¬ [स वि ००१८०५५. 
{त [ष नन 
८ अ 
‰ ९ 27८ ८ निनी यस्+ ५ 
ए ५ 1 9८९८५. नि ज 
= न १ ८ -----~ + ष 
८४ ५.5 म ^ य 7 1 (र 
~~ 4 4: - १ < 4 ५ (क 1 म ५ 
* र ् ् >~ ~ 191 
१५ >; ५८१ व ४ १ ~. १ न 4, „3 
॥ (1 ८१९ ० + व 1 ६ श च न 
ध „2 ५५० भ ^ ॥ [> 2 ह {1 र १९. १.६.६२ १. ५ ११. 
कि ~ श ८ [श च्व + 2.1 ० 2 हिर) ९५०१२ त >" ६१ : 
+ ४ [य 7 न्नं (व की न =+ 
[न 7) १ २, {> भन ५ > ५५१ ६. {न च (क क श ह र 
= वक गः ५ ध ४ 32 ८ ५८. 3 ५ + ५ १५६) ५५.१४५ म 
+ म ५ ५ ् २२ न + र 
{& दुव क [3 = क ५९ ६४ नि ३९९" {> 
निक 0: 2 (=+ अ) रभ, 0११५१ ९.५ ~ ९. ५.५१. 
९ ज, ~ , १9 ८ १.) ई १ षि ३५१८ ९.५ 4 निहि मो 11 ४ 
4.9 ४१ ८ ` + ०९१ १४.५० ध, 1 र 1 4, 1 2.५2. ५ 4 „ [९.०४ 
ध ४ व ५ ~ 1 (५ 9 1411 ९>६ 
9 4१ 1; । 3 ज, = 4९ +^ ५.८. ~^+{-1- > 3५, नि | #* द 
{सि ५. 19. ११८; छर ५५२, ५, 1 क ८ ८ [श त {3 ह, ४ नी „ ९८ [> 
१८ कि अ" ^ चपर 2 ह 14०, ४ > 4}. वि द (क) 
८५११, ८ (~ ‰ ९९९२ {० ~ दुर (म ५ ११९२१ "4, ् ४ द, ११ १, 41, ५4 = {5५ 
34 त १४९ 3 १५१ फ ५४ + १०.१4 [६ ॥ नि ५५, * ६ क | व 
{5 ५ ~“? "(भ १128, \ 2 न = प प द ८.२ ए. ९५९ "चः ५, श नि ६ 
+ 70 ४) १ 1 2 द ०. ध १ १८१ नि प: > §~~ 
५,१८१.८ (व 1 ध म व 2. निति को ए (अ नि र [/ 
द्रि ‡ 4 १४६ र र २, 6.3 1१२. नमु 
1 श 4 ६ ५ 
५.६८" + २५५१ २४६ 1 ५२ अ ५१ ४ 5 ध हि 1८ 
॥ ९.4 गि २१.९2 क व 
0 व द 6०६६ ष्‌ पुम ( 
न 59 1 4. + न्द ६९. "न > ५ 9 १, ६ ८ 4 = ५ 
(ह 011 (च नि स 2,५५.४ अन ११... ५,०१२६६ 2 ठि 
(न १.१ न + १2 ५ च + 4 भ वभ ९ { भ र ५ =+६५ +¶ 
१३ _ ~ व 4 4 ५९५ <^ क (द प जी (क = ९५ ५ ०५८९ १. वि 
४ > „५ “4 ५ * &- "~+ 3 {५५२ क (१, २९५ १" <. १८६ १५ ष्क २,५५. ५ 
५१५ ९६४ १» ^, १५ प, द + ५ ५५ , > ५९५ 11 , ष ~~ 
1 (न) 1.) 9/3 र । ५६ 1; „9 ९ ~ 1) १.८ ~ २ ~ 1} 
<~ ५ „१०.५4 ¢ 0.4 ‡ *# 3 श ९४ कै, ॐ नत ५८६१२६४ ध. >. ८५५१५ १ 9 ट {4 ४ 
५ ५. 13 ~, ^ ॥ म्‌ २ शि ~ ५ १] क 
4 ध ् ि ९ ०. १.८ २. 4 <~ 4 ९९ म १ १५ 1 1 न 
क ५४ ~ > ५१ ६ हि | ९ ८ › ५१. ¢= 3. ५१ १५ +~ ~ ५५" ~ न्दु २५.५५ [1 
भ) प १ &7८ ~ = . & ॐ 
१५५ <+ १, १५२ न = १ १ 2 क्ण > [कः त £ 
1 १ # क ५ ५ नदत + 249 र ५ ४ कि {~~ 
2 ५. 4 2 -51 
1 4.५ , ४ ~ धि १ "५3 न य ५2 4 ०५ ज ५ ८१५ ‡ ८ 
[वि च, । नः निकी 3 3 ध (न, 2 १२४ म 
द वि ४ ४ १.५ 2६ न ४ "2 4 शि ५) ८५ ४ ~ १९ १4 
4» \ ४ 4 १ ८ 25 5) ‹ भ भ: (^. 4 
१ [६9 अ ^ +. ८ + ५५ # ९१९९. म ६." ५४१ ˆ 3 >3* 2 २ * ५ ‰» = 9 ४ 
न १८ पु १ {~ +, (५ 4. +. क ५५ ४.८ ,२ ४११ 2 ४.42. 
न, ४ 9 २ 4 + 7 ९५८१५०५ ५५ ५५५ 4 ^ न्धो ५. १ ¶ १ 
दु, ५ ,४ ~ च र +, ४ 4१ (091. ५4 ^ =. र ५८. व ^ £ 
४ २.१. ' ८, 4 न ^+ 1 १ ८१९५ व, (= 
~ ५१ जथ 0 १. 1. ^ ८, ४ ० त (म 1 
~ ५ + >` ॥ 
ती त 1 ॥ 2 [शि > स १. १ ~ द्ध २, ५.९. 1 ५ छि ( ५६५ ५८ १६ 1 
थः प त | ष ६“ ^ ५ + द पोप 3 ए 0 त ४ र 1 
म १५ 1." ९, 0 ल वि & ९.१ $ ॥ {& 
= = 0 | ९) (५ ॐ ०५ 2 +^ ह च~ ड 44 ^. । अत 41, १ [) 
द (1 न ५. ~+ ५2 अ 4, + + की [क ए ष ५८ १८ ५१९ 2.1 ५ (८९६ 9, १ 
{०५८१ 4 >» ५ ५०. र १४ थ क > 5 + न ४१५ 4 2 भ ५ ५ \ ९ > [अ 
= ४ ४ उ ५१६ >, (८, ~ १. ¬ < >) (+ ५ + + उ ५३ 1५4 ^> + ^ र 
र > ८1 ~ २५ ५ ५ ५, 40. {£ क 
(1 (2 कि = ए, द, ५" स ० 
म, ~ 2 द ५.५.५४ ५५५ (८. ४ श ५,५८ ~ *११ 
१8 4 ++ 2 > ८ न रि <, १ +, 
य व {1८ व), ०१६ 
५ ती ५५ ॥ ५ क | ९. भ ८ 
क क षि 
~प, ४ < (म 
५. > > | 
कः १९५९ प 24 12 
५ +, ५००५१५९ 1 #। [अ 
५५५ 2) 
4 
19“ 
॥ ,॥ 






खे । 


४६५ दे 


॥ 


६ 


र 


ववरस्‌ प्रष्ठ 


(| ॥ [ [ & 
7 ओरकी मांसपशियाक। ठि 


धड्वर 


६ चिकित्सा तंत्वप्रदीप प्रथम्‌ ग्रण्डं 








धडके पिद्धली शरोर फी मां्िपेशियां 


चिच्राक न०७ 






[ 0 

( (द द श्नः 
9 क 
स क = ५ ८ 










(1 
८.7. „^ ध 
13 द: ~ 
^ द 
^ 2 
^ ५.५ > ^ अः = ४ 
~ य ८, स= = 
(4 त = 


भ 
८ ध 2 - ~ 
॥ न र ~ [ 


८. ट र जद, | 
( न स+ 
द & ~= (भत 

न क + प २५.५९ 










( क ५ 
५ + ऋ 2 ^~ = 
[अ ८ 
(८.2 ॐ 
\ ८ 3, ~ > + ~प न ~^ 
| - 3 
=; 
[0.5 =. 
१ 5 < . ~ 4४ 
{~ > ८. ^ 
(1 = 
117 ~ ५ 
८2" 1 ४, ~ ३५} 
= छ भि, 3 [न [त 
> २ „> = 
† ५ > भुर 
॥ ५ + 3 - भ ¢ 
~+ र 3 < 
~ ० 
| 0 द 9 
ध > ~< ¢ न ~> 24 
8 ४ { ५ (न 
(क 
क" + र पः 
श 16 श 


१ प््याणक ( करोर अस अक्ता पेशी ) गपएच्थाप्ड 
- रिसोप्ीवाविवर्वेनी पेसी ऽर ण5 (419४5 

३ पर्या ( कशा अस अक्षका यशी ) ग्रवष्ल्याप्ड 
४ असपिर्टिङा पेशी एलध्छत्‌ 

५ अमप्ठिा अथसा वेशी परिथपण$ 


६. अंसापकवैणी पेशियां (बड़ी ओर्‌ छोरी ) ९०१९० [धण5ल्‌@ 
( 42401 &८ 41104 ) 
७, त्रिशिरस्का; लम्बे शिर बाली ¶406[05, 1.018 ५९. 
८. चिशिरस्का बाहर शिर वाली (10608. 16021 1684 
९. अंसुषश्ठिक्रा पेशी उत्त ऽप]2-50101 3605. 
१०. अंसप्ष्ठिका पेशी अधरा 1114-5010905. 
१९. अंसाधरिका ल्वी {<ल8 11001. 
२. कटिप्रारिडका पेषी 1.4४1851ाप5 {20151. 
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१६. जंवाकौ सांस पेशिका मोटा चौडा कंचुक 45८14 1,2.६4. 
१७. वहिःस्था तिरश्चिना एर्टएन्‌ 09कृष्ट. 
१८. नितम्बपिएडिका मय्या पेशी जाप्प्लपऽ ल्वा पऽ. 
१९. नित्त पिण्डिका गरिष्टा पेशीं जप [षव ण३, 
ऽ. चिकास्थि ऽ८ाण. 
{. €. जघन चृडा [[1४6 (+€8६. 
२. पञ्योकयिं 105. 


इन पेशियोमे दो प्रकार दै । १-च्च्छाजुगा (गप्र) सौर २-सखतन्तरा 
( [प्रनाप्पाद्) । हथः पए ग्रीवा जादि शी पेशियो' इच्छाजगा नेमे उनको 
अपने इच्छानुसार चला सक्ते है । एं हदय, फुफ्कुष, अन्त्र आदिकी विशेष 
प्रकारकी पेशियोः स्तन्त्र होनेते उ्लको अपने इच्छानुसार नही चला सफ़ते । 


देन पेशियोमेसे अनेकोमे आकुश्चनशील ( (०४८१०६1]० ) तथा जनाङ्क- 
च्वनरील भाग प्रतीत होते हैँ । आ।कुवनशील अंशा मो्तवटोसे बना है तथ। 
अनाङ्चनखील अंश संबानक वन्तुजो (००८०६ र८ धंऽऽप्टोसे निर्धित हज है | 
ये संघान्‌ तन्तु श्वेत होने अशक7डय ( 1680401) कदलाता है विशेषतः 
ये मंक्लपेशि्या अस्यियोकरे संवियोके भीतर हलन चज्ञन करती ह । इन पेशियों 
को प्रायः चेष्टानाडियौँ ( 1/०६० ०९८९८ ) बल प्रदान कसती है । इन नादियों 
हरा मस्तिभ््मेसे प्रर्ण। प्रिज्ञने इच्ानुग। पेशियोँ आज्चनुसार कार्यं करती है । 

दन पेशियोप्े कितनी फ़ सपकायै कप्ने बाली है 1 इनसे १-१ दार्यं ओर 
तरा {-१ वयी मोररडतीहै। एं फितनीफ भदुवय-बसार्ण आदि प्रति- 
सर्वोष्ििःकप्ने वानी मी है| इन सवषा उयोदेड संरा होता है । 
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८० व्िकास्थि उत८्पपण) २५ पादागुलीगलाकास्यि १०११ प- 
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जस्वियातही सनाया पेशियाकी ज नन्‌ प्रिया अन्धी तरह छो सकती 
>] सिमत पी कार मरि ओत पिरक चनन-चनन स्ति है| उन अस्थियो 
भता मन । भूग्पतप्) उत्वतस्मनीदढ, जनो स्कणणुनाक तिमित सदा 


1 
यतर दस, 71 
दरा मक्त जीन सपव तते द, जलने नसमसन्यनन लोत। दै 1 रन स्थानें 
दलि 1 दा प्लस उनम सनि 2 पठ, ठसतिय निममैनेदम 
गतापि" चवदन्त गान्यि (( प्प च्ट) सी सोजनाकी ह 1 ण्ये समना 
+ ५ आवृ गणगोर पतनी आन्हाःते कना (भला प्य) फनारीं हे 
र ग्धयप्स्‌ काका (एताजनपलप्प्पेसतादी र} चन जना अश्व्यो सस 
प त.नादे1 णव अस्व रय हनि सून अस्विन्न पिपरा कम्नीहै। 
म्व पतमिन रक्कनिवां -न्यिगके मीर जाकर उनका पोषण कर्ती हे । 


(भ 


रोग संप्राप्ि जौ यामति विषति 
अस्थिम वनकासं प्रायः २५ वतक गयु त्तक्‌दहोनादे | ० चसद आयु दाद 
अचल संधियुक्त अग्थियों परम्पर जुड़ जातीं हं । एतं ७ वन्की आदु होतेषः 
मस्तिष्कक्छं प्रथक्‌ प्यकं रही हृदं हद्फी मी पर्प विन सक्ती द| 
शासीस्कि पोषणं यीम्य सिलंनेषर यद अशि जाते आना च गौय 
कर सक्ती है । अयोग्य पोपश्‌ मिलत खा विप अथा कीटानां आरम्‌ 
होनेपर विषिध अभ्थि विकार-अस्थिमादेव, अस्थिवक्रता, अग्थिश्गः आदि गेशो- 
क सप्राप्र होती है | पारद्रवेयक प्रान्थय (14110) क्रा सोल प्रग्‌ 
सिलनेपर अस्थिमादैव ( 05160 11412.619 ) रोगक्ती प्रान्त हाती द, | पोर्ण 
प्रन्थिके ज्लारग्रिय (वणुप्रिय-8250{7]1) चटकके खावक्मे वृद्धि होयेपर से 
अस्थिमरदता तथा रक्तदवावश्द्धि होती दे । पपसकक प्रन्थिक क्षार ्रिय (23250]- 
0;1) घटकोका सराव अत्यधिक होनेपर हद्ियौं वदी बनती है | फि९ गक्ष सक्ाय 
(1022151) ओर्‌ अस्थिवक्रवद्धेन (4८:09 6218) कं संप्राप्त हतो ह | 
मजलोन्सज्ेन अरण देहमे उत्पद्र वाहर फेकने योग्य पदाथ (५८.९87 {10- 
0०८४७) मलक्ो निकालनेका कार्यं मुख्यतः अन्त्र; वृक, फुपफुस ओर त्वचा द्वारा 
स्वढा. होता रहता है । इनमेसे जन्त्रकी गणना पचन- संस्थां तथा कुप्कसष्टी 
गणना श्वस्तन-सस्थानसं की हं । अन्नं रही हद प्रथिनोा अपचय होनेषर यकन 
मै मूत्रीया (16९) वनता दै, फिर उसे वृक्छं बा< पकता दै | वक्षीकी क्रिथा 
हस मूत्रीया ओर लवण भिश्चित जल रक्तमसे प्रथक्‌ होता रता हे । इस च्छा 
मे त्वचा भी सहायता पर्हँवाती हैः त्वचा रही हृड स्वेद्य्रन्थियाँ' मलको स्वे 
सूपसे वाहर निकाली है | 
यकृत्‌ पित्त भी देहका मल है, किन्तु इसका उपयोग देहधारणा्थं किया 
जाता हे । यह्‌ क्षारौीय हं, आसाशयमसे आहार रख परहणीके थीतर आेपर 
उसमे यह मिल जाता है । जिसे आहार रसकी अम्त्तता न्यून होती है, मेदका 
शोष होनेमें सहायता मिलती हे । वृहदन्त्रकी आङरुष्वन क्रिया उत्तेजित होती 
है तथा आहार रसते कीटस्य अर दुर्मन्धक्छी उत्पति नदीं होती । 
ग्रह णीमे पितस्राव योगर शोनर्‌ सलं पीला उतस्ता हे । पितस्नाद कम होते 
पर मल सफेद र॑गका दुगैन्धगरुक्त बन जाता दै, पिन्तस्राव अधिक होनेपर मल 
पतला, पीला ओर उष्ण बन जात। है । कीटाशुओंकी उत्पत्ति होनेपर वालको 
मल हरा-पीला प्रतीत होता, ` 1111-1 
` देह रीषण योग्य न हतैर यां पोषक भ्रन्थिके अम्लं प्रिय (^०14०]]भ]) 
खाव न्यून होनेपर नपुंसकता आती है । वाल ग्रैवेयक अन्यि ( (90८5 &12त्‌ ) 
का असाव होनेपर वरपण वृद्धि होती है । इसके विपरीत वरप हास होजाय, तो 
बालप्रेवेयक प्रन्थिकी बद्ध होती है । 


१३, 


0 
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उक्त सव मर्थान परस्पर सम्बन्धवाले ह । सरको मिलकर कार्यं करना 
पडता है | आवश्यक्रतापर णऊ दृसरेको सहायता परहचाती है । उश० शीत 
काले त्ययाद्रारा स्वे बाहर निरालनेकी क्रिया शिथिल होती है, तव वृ तेजी 
से कार्यं कप्ता है । याठनाडियोँ तिसीभी सस्थानके निर्वल होनेपर उसे अधिक 
सहायता प्हवानी है । फिए्मी कर्यं नङ हो सत्ता, तम विकारोत्पत्ति होती है । 
उक्तं सस्थानेमिंसे पचन-सस्यान योग्य कार्यं नहीं करती, तव आम-विपकी 
त्पत्ति होती दै । उग्र विपको वार कफेकनेफा काय मलोसत्सजैन सस्थान पूरा 
न कर सके, तय मल रक्तम गृहीत होता है । इस तरह बिपम ज्वर आदि रोगेकि 
ीटागएुभं का आक्रमण दोनेे पश्चात्‌ भी रक्तमे मल ( विप ) सगृदीत दोजाता 
हे । फिर उसे ललानेकेलिये ज्वरोत्पत्ति होती दै । 
ज्वर या अन्य रोगोकी चिश्रित्सा तभी योग्य होती दै, जव रोग सप्राप्रिको 
सममः कर रोग निदान फिया जाय | यदि रोग निदान ( निय ) भूलवाला 
शेता है, तो चिकिस्मा अयोग्य होती दै । रोग सप्राप्नि { ?५1101० 5) सममे 
केलिये तिचिव इन्र्योके स्थान, काये ओर उपयोगका ज्ञान होना चादिये। 
इन्द्र्योके स्थानका वणेन शारीर शास्र ( ^7१६००११ ) का विपय दै, ण्व 
इन्द्रियोके कायै, सम्बन्ध, उपयोग आदिका विचार इन्द्रिय कायै विज्ञान शाख 
( ए0४501९्४ ) का विषय है । विघ्याधियोंको चिकित्सा-शाख सीखनेके पहले 
इम दोनों शासका भभ्ययन कर लेना चाये । 





(३) शरीर ज्ुदधि प्रकरण । 


(वसन, विरेचन, बस्ति आदिका उपयोग शशीर शोधलार्थं कियाजाता है । 
अतः इन सबको शोधन क्रिया कही है | इन शोधन क्रियाओंका उपयोग करने 
किये बिना वसन, विरेचन्‌ ञञादि क्रियाका सेवन किया जायगा, तो 7, तौ लाक 
बदले हानि 'होनेकी सम्भावना होगी । इन कियाओोमें स्तेहल, स्वेदन; वमन, 
विरेवन ओर बस्तिको स॒ख्य; ` तथा नेचशोधन क्रिया; नस्य, धूम्रपान, गंडूष-कघल 
धारण, प्रतिसारण, कशे विधि ओर शिरोविस्वन आदिको गौर माना है । इन 
क्रियाओं से आवश्यक क्रियाओं द्या यदि सेगोत्पादक सल; विष, जन्तु था 
विजातीय द्रन्यको दर कर दिणा जाय, तो मावी रोगोंकी उत्प्तिदही नहीं ह्ये 
सकेगी; ओर जीवनीय शक्ति पी बलवान्‌ बनी रहेगी । इस तरह रोग दहो 

जनेके पश्चात्‌ भी स्नेहनः स्वेदन आदि क्रिया दवाय दोषद्ठो दूर कर दिया जाय) 
` तो ओषध सत्वर लाभ पर्चा सकती है | अतः इन कछ्रिखञओंका उपयोग रोगो 
त्पत्तिको रोकने ओर रोगोके मूलको नष्ट करनेन दोनों कार्यो केलिये होता है । 

यदि रोगोकी शमन ओषध.चिना देह शोधनकी हो, तो कचित्‌ फिरसे 
लेका रोग या उसके चिषजन्थ इतर रोग उत्पन्न होजाते है । किन्तु. शोधन. 
छ्य द्वारा सेगोत्पादक मृल ही निकाल दिया जाय, तो कारणके अभावसे 
उस विषजनित रोगक कदापि उत्पत्ति नीं हौ सकती । इसी हेतुसे शनैः शने 
बदुने घाले रोगकी चिकित्सा करनेके पहले इस शोधन क्रियाकी सहायता लेना 
अति हितकर हे । किन्तु इन क्रियाओंका सेवन शाशीरिक ओर मानसिक शक्ति, 
रोगः, रोगबल, ॐतु स्थान आदिका विचार कर श्रद्धा ओर शान्तिसह करना 


चाहिये । 
( १ ) स्नेहपान षिधि 


स्तेहके स्थावर, जंगम सेरसे २ प्रकारः तथा घृत, तैल), वसा ( चर्वी ) ओर 
ज्ञा ( इद्धीके भीतरका घृतवत्‌ रस ), मेदसे प्रकार हैँ । घृत ओर तलको 
एकत्र करनेसे यकः धृत, वैल, वसा मिश्रित करनेतसे चरित; ओर चारों प्रकार 
के स्नेह सिलनिसे सहःस्नेद्‌ कदलाते हैः ! इन स्नेहोमें धृतको स्नेदोत्तम कदा है 
घृतका उपयोग इतर स्तेहोंसे अत्यधिक होता है । तैलका ` उपयोग. धृतसे कम 
होता दै. । शेष स्नेहोंका उपयोग पीनेकेलिये बहुधा चिकित्सकगण॒ चतेमान 


, से नर्द. कस्ते | स्नेह कायाथ घृतो गोव ओर तैलोमे तिल तैलको हयी उत्तम 





७ चिकित्सातत्वश्रदीष प्रथम खणड 





माना ह 1 विरे्नार्थ एरण्ड तेरो र र कहा. । 

गर्त सपने नहं रते वातो, माधव्य भौर शीतल २.एसे पिति 
फो जग स्रभमिति होनेण कफो नीत लेता द, तथा रस, शकर जीर ओज 
को दहितङर ह) 

तैल वात्न, ओर उण होनेसे कफ वृद्धि नटीं कराता है , ए यद्‌ बलप्रद, 
स्वचाकेलिये र जीर स्थिरकर तथा योनि विशोधऱ है} ४ 

चसा चिद्ध, भग्न, आहतः शर्ट योनि, कणैरोग तथा शियोरोगमे उपमोगी ह। 

मल्ञा अस्थियोके बलकौ वाने तथा शुक्र, वल, श्लेष्म, मेद आर मारी 
यद्धि करने हितावह है 1 

श्रधिक्रामे त्रिचार--रुक्चःदाह्‌ रोगी, नेत्ररोगी) वृद्ध, बालक, चत्तीस,विप- 
पीडित, वातपित्तविकारयुक्त यात्तपित्तप्रधान प्रति बाले, मन्द बुद्धि ओर मन्द स्म 
रणन्तं वाति, तथः स्वर चल, वर्ण्‌ जीर वायुकी इन्छा चालेको घृत पिलाना 
दितायह टै । ब्रत 

 छृमिरीमी, उदर्रोगी, स्थूल, बातयेगी, चातप्रकृति वाले, ऋूर कोठे वाते, कफ 


अर सेद उदधि वालो वैल पिलाना लामिदायक दै {~ र 
भूचना--जिमे स्नेहपानका अभ्यास है, जो सनेदपानजनित कटको मदन 
करने द्दह, उसे ही स्नेदपान कराना चादिये । 
उपयोग प्रिधि--स्तेदपान शोधन, शमन ओर वृण भेदसे ३ प्रकारफे है । 
इनम लोधनकार्यकेलिए स्तेहपान उत्तम मात्रां मोजन जीण होजानेपर देना 
चाहिय, काश्ण, श्युषा प्रदीप्त होनेसे स्नेदपान अपना कार्यं नहीं कर॒ सकता । 
क्योकि श्चुवा प्रप्त होनेपर वमन द्र््योका भी असर नीं ष्ठो सकत्ता, तव 
म्नेदपानखा अमर कैसे हो सकता है १ 
यदि शमनकयैफेलिये स्नेदपान कराना दो, तो अन्छी क्चुधा लगनेपर मध्यम 
मात्रा स्तेहपान्‌ कगना चाहिये । इसलिए कि वह ( स्नेहपान ) सारे शरीरें 
कैलकर उुपित भोर्पोको शमन करे । यदि भोजनक जीर्ण होनेपर या रुषा ने होने 
पर्‌ स्तेदपान कणया जायगा, तो खोतमेसिं कफ भरा रदनेसे उसमे साय सेदं 
मिले जायगा । ओर बह मारे वेमे फैल नदी सकेगा, ओर न उससे दोपशमन 
षी ष्ते सफ । बैर्योको चाहिये क्र वे शमन कार्यकेलिये रात्रिका आर्म होने 
पर ही स्नेदपान्‌ करावे, तया रोगीरो मासरस ओर चावलका भोजन्‌ अल्प माघा 
मे मभ्य राचचिको दं या उप्ण ययागृ पिलाने | - ५ 
उण्‌ देतुसे स्नेदपान कराना द, तो मासस्स, मद्य आद्रिसह ओर चावल 
आदिके साय लघुमाजाम कयना चाहिये । 


`` जष्टणत्निका पिचार कर ३स ७ ति तर घी अग्रगा तैल पिलाना च प्रि्ितकुधी चेत पिः चाये 


। शरीर इद्धि प्रकरण ७ 
दसतसे धिक दिनों तक न पिला; वर्योकि ७ दिनके बाद रतेहपान सास्म्य 
माघको प्राप्न होजाता है| कदाचित्‌ ७ दिन तक स्लेहद पिलानेपर भी स्निग्धता 

सम्यक्‌ प्रम।णमे नई हो , तो स्निग्धता आने तक र-षट दिनि अधिके स्तेहपान 
करव | | 
पित्त रोगी तथा पित्त म्कृति बलेको केवल षृतपान कराना चाहिये । 
चात्‌ विकार एवं बात प्रातं सथानमक मिलाकर तथा कफकै योगम धिकट 
( सोढ, मि, पीपल ) ओर यवक्षार मिलाकर धृतपान कराना चाहिये । 
स्नेहं पानका समय--शीतकाल भं सनेहपान दिनकौ ओर ग्रीष्म ऋते 
सच्रिको (शामको) कराना चाहिये । वातत पित्तकी अधिकता हो; तो सत्रिमे 
ओर वात-कफवी अधिकतामे दिनमं रनेहपान कराना चाहिये । यदि वातपित्त 
प्रधानवा वाले उष्ण ऋतुमें स्तेहपान करेगे, तो उनको मृच्छ; पिपासा, उन्माद्‌, 
कामला आदि सेग होजनेशी सम्माधना है । इसी प्रकार बात-कफ प्राधान्य रोगी 
शीतकालमें रारि को स्तेदपान करेंगे, तो उनको आनाह, अरुचि, शूल, पाण्डता 
आदि.रोग होजानेकी संभावना है । 
भाच्रा--षदि घृत तैल आदि की साच्रा ९ प्रहर्सं प्च जाय, तो वह स्नेहः 
जटयाभिको प्रदीप्त करता हैः । अतः भोडे दोप बालोकेलिये न्यून मात्राही उप 
योगी है । जो मात्रा दो प्रहसमे पच सके, वह वृप्य (ुक्र-र्धक) ओर ह्रंदण 
(शरीरको पुष्ट करने गली) होनेसे मध्यम दोप बालोको लाभदायक है। जो 
मात्रा तीन प्रहरमे परचती है, वह स्निग्ध द्वोनेसे अचि दोष वालेको हितावह है । 
जो मात्रा ४ प्रहस्मे पचत्ती है, वह्‌ ग्लानि, मृषछौ ओर मदक नाशक होनेसे 
दोष शमना श्रे मानीं गई दै; तथा जो मात्रा ८ प्रर्मे प्चतीं है, वह ङुष्ठ, धिष, 
उन्माद प्रह ओौर अपस्मार रोगोँको नष्ट करते (शोधन कार्य) केलिमे हितावह है । 
स्नेह कितना देना चहिये इसका निखेय पाचन शक्तिपरसे करना चाहिये | 
कोड आचाय उत्तम माघा १ पल (४ तोले), म्यम ३ कष ओर हीन सात्रार्‌ 
कषे (आधे पल ) की लिखते है । तव दूसरे आचार्यं ६ पल › पल ओर रपल 
लिखते है । परन्तु सामान्य रीतिसे वत्तमातमे शोधनार्थं ८ तोलेसे ९६ तोले तक 
की मात्रा देनी चाहिये, एेसी मेरी सममः है । किन्तु चिकित्सकको चाहिये कि 
पहले स्नेहः कम मोचा मे पिलावै । फिर शक्तिके अघ्ठुसार मात्रा बहवे । अधिक 
माघके सेवनसरे या अपथ्य सेवनसे स्मेह पचन न हो सके, आफरा या मला- 


रोच होजाय) तो निवाया (नदना) क पिलाकर वमन कयना. चाहिये । 
` अदुपान--घी पीने वालेक्रो उपरसे गरस ललं ओर तैल पीनेवालोंको मूग 


_.-----~ 


का यूष पिले । जव घेत अथवा तैल पचन होकर गरम्‌ जलं पीनेसे शुद्ध उकार 


आने). तवं भोजस करावै 1 


ध 2 
५ 


2 





ध ~ 4 
७४ चिकिस्सा तत्वप्रदीप प्रथमखण्ड 





यदि वसा या मजा पिलाना हो, तो उपरते मरड या गुनगुना जल पिलावि 
भस्लातर तैल या तुवरक छ तैल पिलानाहय, तो अनुपान रूपसे शीतल जलदेना 
चाहिये । 
जव गेह पचने लगते हें, तव वषा, दाह, भ्रम, अचुत्साह, अरुचि ओौर 
धेचेनी उत्पन्न करते है ! ये उपद्रव सामान्य हो, तो सहन करना चाहिय ] यदि 
उपद्र अधिर्‌ हो, तो लातिके लिए अवश्य उपचार करे । स्नेह पच जानेपर 
निवाये जलसे स्नान कराकर रुचि अनुसार चालो री थोडी निवायी यागु 
पिलविं । आवश्यकता हो, तो उमम यडा घृत नी मिला । 
वृद, बालकः छश शरीर वाला ओर स्री जदि सुकुमार (स्मेद पान जनित 
करष्टको न सहन कस्ते बलो )को ओर उ णकालमें जिनको कृपा वहत लगती 
हो, उनो भातके साय स्नेहपान फराना हितकर दै । दुहनेके ` धतैनमं मिश्री 
जीर घी मिला र रके । उसमे गायका दृध दुद जर उरस वू पिलारवे, धस 
से तुरन्त शरीरम स्नि्धता शतीहै | _ ` 
भून मास रम्मे थोडे-से चावलोरी सेद, मिश्रित यवागू जीर शहद मिला- 
कर सेवन करनेसे तत्काल स्निग्धता आ जाती षै] पच्चप्ररता पेया (घी, तेल; 
यसा, मल्ला ओर चावल सव सममाग मिला विधि पूर्वक बनाई हुई मेया) पिलाने 
से सद्य स्नेदन होता है । 
स्नेदपान का फल --उन प्रयोरगोद्यास सम्य स्निग्ध ोनेपर स्वर ओर 
स॒गकी सुन्दरता, दातय दढता ओर वायुरी शुद्धि होती है, जठरामि बलवान 
वनती है, मल्ल चिकना जौर अलग-अलग निफलता दहै, तथा शरीर कोमल, त्क; 
पुष्ट ओर रिनग्ध दीपने लगता है | 
किन्तु स्निग्धताके अत्यन्त वढनेसे इसके विपरीत अन्मे अरुचि; * लार 
गिस्ना, गुदा गद्‌, मल पतला पेविश ओर शरीरम आलस्य आदि उपद्रव 
होजाते है । 
4 . श्वास रोगी ओर निवैल फेफडे बालको ( देदमे दूषित कफ अधिक न 
होये उनको ) २-४ मास तङ़ रोज सुबह १० मग सफेद मिर्च निगलवाकर 
२२ तोते घी पिलाना लाभदायक है 1 उपर जल अयवा दुघ क्छ भी न दे। 
श्याल रोग भिटनेके पश्चान्‌ थोद्धे परिमाणे धृतपान करते रदनेते दूत 
कफः निक्लकर कुपछुस शद्ध हो जाते दे, ओर पाचन-शक्ति वलवान्‌. वन 
जातीदे।! ^ 
श्यति स्नेदपान फे लक्तणए -स्तेहपान अधिक परिमारमे कर्नेसे यदि 
अन दवेषः सु दमे पानी आना, बेचैनी, गदाम जलन ओर वास्वार दस्त या 
चरा जाटि उपद्रव हो, तो सिनिग्ध मतुप्यको स्नेदपानके परदे साबा, कोद, 
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तिल, ओर छाद्य युक्तं पदाथ भौजयमे.दे | अतिष्त युक्त भोजननदे। 


,{ स्यून स्नेदपान का फलः--यदि स्तेहपान न्यून परिमाणसे होगा; तो सल 
गुष्क हो जायगा; शौच इद्धि ओर्‌ अन्न पचन होनेमे कष्टः होगा, पायु उपर 
चने लगेगी; ` हृदयम जलन होगी, सुख्की काति हीन हो जायगी; अर 
शसीर अशक्त बन जायगा । एेखी प्रतीति होनेपर धृतच्छा सेवन अधिक करावे | 

उचित परिमारमे स्तेहपान होनेपर अग्नि प्रदी, कोष्ठ शुद्धिः धातु, बल ओर 
वकी वृद्धि, इन्द्रियां चद्‌ तथा जरायस्था सन्द होना इत्यादि लाभ होते हं 1/८ 

स्नेदपान के श्रधिकमरः--तित्यग्रति अधिक घृत सेवन करने वाले, उः स्स 
रोगी, सपविषपीडित, विसं सोगीःरन्मत्त, मूत्रकः ष्टु रोगी ओर मलावरोध बालों 
को उत्तस साच्रासे स्तेहपान कये  अर॑षिवःा ओर्‌ फोडा-दुः्सी वाले, ज 
घ्ुजली युक्त. कुष्ठसोगी, वातसक्त सेगी, जो बहुत भोजन न करते ह, ओर सदु 
कोठे वाले हो, उनको सुख पूर्वकः पचन हो सके, उतना ही शौधनाथं मध्यम 
मात्रा स्तेहपान कराना चाहिये । वृद्धः बालक, सुमा सखी, जो ष्चुषा सहन 
त कर सकते हो, सन्दाभि बाले, जीखे ज्व, जीखं अतिसारी; जीणे कोसी 
. ओर मरण शक्तिर वृद्धिकी इच्छा लेको हख, सातां देती चाहिये । अधिक 
मांस ओर सेद्‌ वाले, अति कफ वाले, विषमा बालेको यदि शोधन कराना हो 
तो उनको भी स्तेहपान- कराना चाहिये । परन्तु पहले उनको लंघन आदि उप्‌- 
चारोँसे शुच करं | 

 जिलको वमन आदि पञ्चके कराना ह्ये, जो शोधनके अधिकारी हो, रू 
वात विक्रा< वाले व्यायाम, मद्य, या स््ीका नित्य सेवन करने वाले हो, ओर 
जो मस्तिऽकका श्रस अधिक रते ह, उनको अवश्य स्नेहपान कराना चाहिये | 

समेट पानके अनधिकारीः--अधिक कफ, ओौर सेद बाले, अति तीक्ष्ण , 
अम्नि वाले, उरस्तम्भ रोगी, अतिसार पीडित, मदयसे पीडित,अजी णं रोगी, उद्र 
सोगी; नवीन ज्वरी, प्रमेहपीडित, मृच्छ रोगी, अति निर्बल, अन्नम अरुचि वाले 
अति स्थूल शरीर वाले, जुलाव अथवा बस्ति ली ह्योवे, वमन होने बाला, तृषित, 
 छत्रिस विष पीडित, परिश्रसी ओर अकाल प्रसूता खीको स्तेहपान नदीं 
कराना चाहिये । 

मूत्र पिण्डक क्रियाम विङ्कति वलि, -वहुमूत्र रोगी, -सूजाक जनको पहले 
कभी होगयाह „ प्रमेहशेगी, जिनको भोजनम अभिक घृत देनेपर पेशावमें पीला- 
पन आजाताहो, उन रोगियोंको स्नेदपान्‌ नही कराना चाद्ये । 

स्ूरना--जिसको रनेदपान पच्वन्‌ःनं होसके, वहः गरम जल पीकर वमन 
करे । पित्त प्रकृति वालेको स्तेदपानसे. ^ `-ठषा लगे, तोल } स्ते. 


पान सवन र्नेबाक्तैहः चाहिये ) ठंडमें 1 ५ 
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वेगोका रोकना, धिम जागरण, दिनम श्यन॒ तथा रक्त जीर शरे गुरुता 
कर्तेवाल्ते भोजनको त्याग दे | 

बुः, शोथ या प्रनेद्‌ रोग वालको यदि स्नेहपाने कराना हो, तो म्व, आनूप 
ओर जलचर जीवोका मास, मय, गुड, दही, दृध, तिल ओर उडदका उपयोग 
नरह करनां चाहिये । इनके रो्गोी शामक; पीपल, हरड, गृणलः, चरिप्ला 
मादि ओौपर्धोते सिद्ध स्नेह, जो उनी भ्रकृत्तिको अघल, विकार ने कर्ने वाले 
हो, उनसे स्तेदन कणना चाहिये । 


(२) स्पेदन षधि । 
स्नेहपान जिसने क्रियादो, उसे स्वे दन क्रिया करानेसे, मलः मूच ओर शुक्र 
की प्रवृत्ति प्रतिवन्ध रहित होने लगती दै । छप्क काष्टमी स्नेहन चेन आदि 
उपचारे मृदु चन मकता है, तो जीवित रक्ष मनुय मढ, रिनग्ध होजाय, इसमें 
आश्चयं ही क्या ? वदृ हए रोगोमिं जीर अति सशक्तफो महास्वेद, मप्यमको 
मध्यमस्वेद्‌ ओर दुवैलको हीन खेद देना चाहिये 1 
घातप्ररुति वालेको स्निग्ध सेद, कफ प्रकृति वालको रू स्वद्‌ ओर वात- 
पित्तमिश्रित प्रकृतिवालोको खुत्त-सनिग्ध मिभित स्वे ठे । आमाशय ( मेढा ) गत 
वायु हो, तो पहले रूक्ष स्वेद देकर फिर रिनग्ध स्वेद दें । उसलिष किं आमाशय 
कफ स्थान दै । यदि कफ पकाय (आत) मे हो, तो पहले स्निग्य ओर फिर 
सूक सेद देना चाये । क्योकि पकाशय वायुका स्थान ह । 
ख्य द ( सेक-~पतोमेनटेशन ०५९०१०६० ) कै % प्रकार हे । जसे कि- 
सापस्वेद, उप्मस्वेद, उपनाहस्वेद ओर द्रन्यस्वेद्‌ । इनकी भिन्न -भिने क्रिया दस 
प्रकार करनी चादिये । 
\ तापस्येद--दयाय, कोक्ती आदि धातुपात्र कन्द, इट, रेती या बस्रको गस्म 
कर्‌ लेटे हृए मलुष्यके अगको तपानाः बिशेपत्त सरके काषठकी निधूम अश्भिसे 
तपाना वह्‌. तापस्त्ेद्‌ कदलात। है । चोट लगने, हाथ-पैर मुड जाने आदि पीडा 
को दूर करनेकेलिये इसका श्योग किया जाता दै ।‡ 
उपम स्वेद--ई2, क्वेद्‌ (खीकरा), पत्थर, लोहपिरएड आदिको अभ्निम खाल 
जल या अम्ल द्रभ्योमिं बुरा, या अम्ल द्रन्योंते भिगो गीला कपडा शसीरपर ` 
र्फ़ृर या गीले कयडेमें ईट, पत्यर आदिको लपेटकर स्वेद दैनेफो उष्मस्वेद 
कते ह 1 ४ 
अयवा शरीरको कम्बल आदिते ककर गरम किये हए मासरम, दृ, दही 
रोजी अया बातदह्र जओपधिरयोके काय आदिकी वाप देना, शरीरपर तैल मर्दैन 


कर स्न या कम्यल जादि वख उदाकर नलदा स्वेद देना मी उमम वेद्‌ 
कषटलावा दे । 
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गदहा खोदकर उसमे खैरकी लकड़ी जलवे । गड्ढा तपजानेषर अम्निको 
निकाल लँ, फिर गडद्ेके उपर खाट रकं ओर खाटपर एरंड आदि वातर्‌ पत्ते 
विदा; रोगीको लेरवें । पस्चात्‌ मोटे वख ओढा, गड्देमे दूध, काजी या जल 
हिड़क कर स्वद्‌ दं । अथथा इस रीतिसे टिम योजना कर शेगीको स्र दरद, 
यां रेत, गोर आदिसे स्वेद दे; यह भी उभ्म स्वद्‌ कहलाता है । 

ङ्म स्वेद देनेकेलिये रास्ना, अर॑डकी जड, निशर्डीके पत्ते इत्यादिकी 
बाफ) कौँजी, नमक अथवा गरम तैल आदि द्रव्य, इनसे सेक किया जात्ता है । 
कफ नाशकेलिये निधूम अभि अथवा कफनाशक ओषधियोंकी वाफसे ख दन 
किया जाता है] वातं ओर कफ दोष मिश्र हों तो बात ओर कफनाशक ओप- 
धियौकी बाफ ओर पित्त मिश्रित हों तो सावधानतापूवेक केवल गरस जल की 
बाफ़ दीजाती है । 

( सूचना--उष्भ स्वेद्‌ देना हो, तो तैल मर्दन करनेके पश्चात्‌ गले प्क सोटा 
व्च ओद] कृर निवै।त स्थानमे खेद दे; ताकि धातुओम रहा हआ दोप पतला 
होकर प्रस्य द्‌ रूपसे बाहर निकल जायगा । € 

ताप खेद ओर अमस्वेद, दोनों विशेषतः कफनाशक है । उपनाहस्वोद वात- 
शामक दै; तथा कफपित्त मिले वातप्रकोपमें द्रव स्वेद लासदायक है | 

उपनाह स्पेद- वातनाशक ओषधियोंको कोजी आदिमे पीस, घृत ओर 
लवण मिलाकर गरम कर । फिर सहन हो स्के उतना गरम लेप करे या पुद्टिस 
वधे, उसे उपनाह स्वेद कहते हैँ । 

अनाग्नेय स्थेद--कफ-मेदसह्‌ वायु रोगमें अनाग्रेय स्वद्‌ देना चाहिये; 
अथात्‌ निवत स्थानमे बेडाना, भारी वख ओढाना, मागं चलाना, परिश्रम कराना 
वोभग उडाना, सय दिखयाना, क्रोध उत्पन्न करना, अधिक मद्यपान कराना 
भूखा रखना, धूमे बैठाना ये १० अनाभ्नेय (निरभ्निक) स्वे द कलाते हैँ । विना 
अभ्निके इन १० उपायोसे प्रष्ठेद्‌ आजाता है । 

दरयस्वेदं --दूध, मांसरस, यूष, तेल, कोली, घृत; गोमूत्र आदिको गमे कर 
कटाह या 'टत्रमे भत्कर उस रोगीको वेट; अथवा निवाये क्वाथ आदिका 
शसीग्पर सिंचन करे, उसे द्रवस्वेद कदत है | 

जो द्र्य गुरु, तीष्ए ओर उन्णहों, वे हीं वहुधा सवोदन द्रभ्य कहलाते 

इतस विरुद्र गुण बाले द्र्य स्तम्भन कारक दहोते है अथवा जित द्रव 
रज्ये स्थिरः सए स्निग्ध; रुक्त ओर सुक्ष्म गुण होते है, वे ` स्वेदन कामे 
हुताघह्‌ ह | 

सुचना--रलश््ण) छ्क्त ओर सर गुण बाले द्रव्य स्तम्भन करने बाला 
मानाजानाद | कडा कतैज्ा आओप्मव्रुर्रस बालि द्रव्य वडवा स्तम्भक द्र्य 
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यदि थृहप्फे पान या षी बारके गर्भी पुद्टिस वनाना दो, तो गर्भेको 
गस ऊर. हद्दी मिलाफर वाधनी चाहिये } उस पुरिसे तत्र वेदना, बूल 
ओर रक्तमिकास्का नाश होता है 
~ आग्फी पुन्दिनि वायना हो, तो गम कए, योड(-योड़। कपूर ओर सोहगे 
का पुना मिज्ाकर प्रयोगमं लावे 1 उम पुरिसे तीव्र वेदना सत्र 
शमन होती है। ^ 
एर्डकफडी (पपीता) की पुष्टिस वनाना दो, तो उते गरम कर्नेी जरत 
नही है । इस पुर्िससे विद्र विका सत्वर पाक हो जाता दै । 
<~ यदि दाह अधिक तीत्रदो, तो अफीमफो जलम विसकर या वन्ुनागको 
वीमे धिस्तफर पीडित स्थानपर लेव करे } फिर सपर पुर्टिस वाधनेसे अफीम 
या वनद्तागके सम्बन्धसे ¢विषस्व त्रिपमौपधम्‌ » इसं न्याय अनुसार गहु 
सत्वर शान्त हो जाता । / 
यदि षृटे हए विद्रधिपर पुर्टिस यावता है, तो केवल बिद्रविके यु हषर दी 
वाथना चादि । ज्या्वा भगपर बाधने विद्रधिके विप.का परपरागत सम्बन्ध 
दयता सदत है! लिते उप स्यानङी स्यचामे विति दोकर खुजली 
आने लगती दै । 
फटे हुए विद्रधिपप पुस्स वायनेके पहले मुके चारो ओरजल या पी 
मै भिनाये हुए अकीमङा जेण कर, या इतर मह्डमर पटरी लगति रहें । कार्ण 
पुर्छसे पीप करता रहता है } बह इतर स्याने लग जनेपर कण्ट ओर द्‌।ह 
आदि उपद्र उत्पन्न करः देता दहै! ये उपद्रव अफीम या इतर मर्हमके 
लेपे नह होते 1 अफीमके स्थानपर टिचर ओपियाई ( 740०६ 011 ) का 
भरी उपयोम दो सकता ह \ 
जव अपक चिद्रधिपर पुष्टि वाधना दो, तय पदले गर्म जलसे आध 
घण्टे तू सेऊ कर, फिर पुद्टिस् वाधे तो गु सत्वर होता है । 
विद्रधिकेलिये चावलके आदी अवेक्ता योहं या अलसक अटकी पुर्टिस 
अधिरु हितकर दै । 
यदि अधिक गहगाईैमे रदे हए फुषछुसः फुषछुसावरण, बृहद श्वामनलिका, 
हदय अर अन्यरावर्ण आदि इन्द्र्योपर दाद्-सोग हो गयादो,तो कम सेरी 
दु सेटी या उमफे समान चडी पुर्टिस यनाङृर पीडित स्थान पर चापे } यदि 
इन स्यार्नोप पुर्टिस १-१ चण्टेपर निकाल कर नूतन-नू्न वाधते स्ह, तो 
दोपजा सरत्वर हरण होजाता दै ! ( उदर कठोर होजाते पर राधरिको रोटी 


~~ वाघकर सोजानेसे सुनहु उदर सुलायम हो जाता ह ) बालकोके लिप भी यह 
पुष्छ्म अति उपशारक दै 1 
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 सूचना--अपक'या पच्यमान स्थानपर पुल्टिस अदलनेके सपय दूसरी 
पुर्टिस्ष तैयार' होनेपर ही पहली पुर्टिसको निकाले । यदि पहली . पुर्टिस 
खोलनेपर नयी तैयार नहु हे, तो तैयार होने तक गरम जलसे 'सेक कुरते 
रहं । अन्यथा पीडति स्थानपर शीतल वायु लशता ` रहनेसे पाक हीनेमे 
देरी होती है 
पुर्टिं्को खह सके, उतनी गम बांधनी चाहिये, ओर अति शीतल हौ 
निपर या २-२ घरएटेषर बदलते रहना चाद्ये । यदि पुल्दिस ` पीपसे भर 
जाय, तो निश्चित सयंयसे भी पहले निकालः देनी चाहिय । | 
यदि पहले वाली पुट्टिसका कु अंश पीडित स्थानपर लगा हज "हे, या 
पीप लगा हो, तो उस स्थानको गमं जलसे धो, साफ कपड़से पां कर, फिर 
नयी पुष्टि बोधनी 'वाहिये | 
यदि बालकोके लिए फुप्कुस या श्वासनलिका शोथपर रोटीकी पुषटिक्ष 
वांधनी हो, तो रोटी बहुत बडी ' बनानी चहिये । कारण; बालकके स्थिर 
न रहनेसे रोटी सरक जाती है । होसके तब तक रोटीपर रुदं रखकर मुलायम 
कपंडेसे उस स्थानको ` सम्ाल पूवक भली माति लपेट लेना चादिये; ताकि 
पुर्टिस' निकल न सके ओर श्वासीच्छूवास क्रियाम भी प्रतिबन्ध न प्च | 
पुष्टिस सामन्य "रीतिसेः एक अंगुलं मोरी बनानी चाषिए । किन्तु अन््ा- 
वरणुके दाह शोथपर पतली पुल्दिस लंगा; उपर रुद बांध देनां चाहिये | 


पुल्टिस फल--पुल्टिसके सेकसे त्वचा, आंतरत्वचा; त्वचाकं नीचे रहे हुए 
मोत आदि ओर अधिक गहराई रहे हए अवयवोँके दाष शोथकी भी निध्रुरि 
होती है । पुर्टिसम से स्निग्ध ओर आद्र उञ्णतां परहरवती है, जिससे पीडित माग 
मे से प्रेद्‌ निकलने लगता दै उस स्थानकी कटोंरता नष्ट होकर वह शिथिल 
ओर मृटु. हौ नातद; दाह, शोथ. ओर शूलकी निवृत्ति होती दै. तथा रक्ताभिस- 
रण क्रियाम बृद्धि होती हे 
यदि व्रण, षिद्रधि आदिका प्रारम्भ होतेही उनपर पुद्टिसका प्रयोग किया 
जाय, तो उस स्थानमें पूयकी उत्पत्ति नही होती ओर वेदना भी सत्वर शमन दही 
` जात्ती है | यदि पच्यमान विद्रधिपर ` पुर्टिस बौधे; तो वेदना न्यून होती है ओौर 
पाके सत्वर होजाता है । इस तस्ह पूय वाले स्थानपर पुर्टिल्त.  बोंधनेसे पूय 
सरलता पैक बाहर आ जाता है ओर विद्रधि रंथोन . थोड़ही समयमे शद्ध हो 
जाता हे । इंस ' पुर्टिसके सम्बन्धमें ` किवनेक --महत्वफे विचार रूण परिचयी 
'भाग-र३ मे किह] ` 
ऊर्मस्ेद्‌-वोप्य - स्नान अथोत्‌ (वकारा पप 02) इेनेकेलिंये 
पारद ` ` 
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ता 
रोगीको एक लोट पहनाकर एक कुर्सी पर वैया जाता दै, फिर चारों ओर 
जमीनते सिर सक्छ कम्बल लपेट देते है । सोगीका सस्तक मात्र सुला रदेता दै ¦ 
चिग्पर गीला चख रक्ला जाता दै } फिर कुसंकि नीरे गरम जल्लसे भया, हृजा 
पाच रख देते । पश्चात्‌ उस जलमे तपाई हुई एक ईट धीरेसे (जल के टि 
न उड़ इस रीतिसे) रख देते है, ओर सोगीरो कम्बल अच्च रीतिसे उदा देते 
£, जिससे खव वाप रोमीस्नो लगती है 1 कोई-कोई अधिक प्रस्लेद्‌ लानेकेलिये 
इस प्रयोगके समय थोडा जल पिलत द । इस रीतिसे १० से १५ मिनट तक 
च।फ देते ह ) यदि वाफ सदन न हो सके, तो.कम्बल योडी 'सोलनेसे छ चाफं 
बाहर निकल जाती द 1 इस प्रयोगके हो जानेपर रोगीको - रन्त गले कषडेसे 
लपेट देते दै, या निवाये जलपे स्नान करते । ,  , ~ 
पक्ताधात, आमवात, जलोद्र ओर शीत लग जानिपर, यह वाप्पं॒स्नानं 
लाभदायक दै] . 
श्नमि स्वेद विधि- {१९५११०६ ०९६६ ०7४ ) वास ख्वद्के समान रोगी 
को कर्मा पर वैठाकर्‌ कुरसौके नीचे जल-पात्रके स्थानपर विजलीकीं वत्ती, जलती 
वत्ती, स्पिरिट लेम्य, ेखलेम्प या स्टोव सक्या जाता दै, अथवा निधूम गोचरीकौ 
अभि सकवी जाती दै । सिप्मर्‌ शीतल जलसे भिगोय। कपडा रपते ह । कचित्‌ ` 
रौगीके पैर गरम जलम रपवाते है, जिससे प्रस्वेद्‌ जआजातादै। ~ 
जिसके शरीरम मेद्‌ बढादो, उसकेलिये यह प्रयौग॒दिविकारक दे । ३-३ 
दिनपर यह्‌ क्रिया कपते रहनेसे मेद विरल गल जाता है । इसी तरह प्रसूता 
सियोके साटके नीचे वातत-शमन ओर दोप जलानेकेलिये भी अम्नि 
स्क्सी जाती टै । ॥ 
पार्द स्वेद्‌--सेमीको उपसक्त विधिसे छुर्सीपर वैटाकर कठसे जमीन तक 
कम्बल सम्दालपू्ैक पेट लं 1, फिर करक नीचे स्पिरिट लेम्प रकं । उसपर 
एक तस्तरी (1/४ 1४5 ) रक्यं 1 तस्तरीमें मारो से १ तोला तक पारद 
(बाई सर्प्युरेट आफ मस्यु री ए ऽपाए्ण०१८ 0 फरल ) ` अयवा~ 
( केलोमेल ६107021) २० प्रेन (लेग भग ९ माशा) सकस । इससे पारदके 
अगु बायुमे मिलकर रोगीको लंगेगे } उपद्श (गीं ) रोग यह्‌ श्रिया लगभग 
२० मिनट तख कौ जातौ दै । इस क्रियाको (मक्युंस्यिल वेपर ओर ' दौट एयर ` 
(नलप्ण्पम्‌ पठण छप ४०६ ०५६) कद्ते ह । । 
पास्द्‌ स्नान--{ ल्प्य] एतच ) जव' पार्द मिश्रित जीपध सतिम 
सहन नहीं होती, सय इस स्नान विधिर उपयोग कराया जाता दै ! केलोमेल 
२४० प्रन ओर एमोनिया क्लोरइड ८० भेन, इन रोनोंको . ४ ओंस्र _जलमें 
मिना देत ! किर इस जजञको स्नान ऊएकेनिर जनने मरे द छम दाल 
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पश्चात्‌ रोगीको टमं बैद । टवमभसे ओषधकी वाप्य उड़ न्‌ जाय, इसलिए एक ` 
कम्बल रोगी ओर ठव दोनोंके उपर आजाय, इस सीतिसे - ठक्‌ दे । केवल हं 
बाहर रकल । इस तरह घण्टे तक बैठा रकं । यहभी एक प्रकारक द्रष स्वेद है 
सूचना--कदाचित्‌ यँहमें थूकका प्रवा. बद्ने लगे, तो इस प्रयोगकौ बन्द्‌ 
कर देना चाहिये । 
# पोस्तदोडाक्ा सेक--भगोनेमे जल थर, उसमें पोस्त- दोडा डाल, गरम 
करे | ऊपरसे चलनी दक, उक्तपर एक फलानेलका चौलडा कपड्ा रकं, उस 
कपड़से ददं वाले भागपर सेक करे । 
दरसत्ड लिंट(1.10४) अथवा फलानेल (7141) को गरम जलसे भिगो 
दूसरे कणथडंसे दवा; निचोड़ कर सेक किया जाता ह । ( दूसरे कपडे दवानेसे 
जलका अधिक अंश रह्यहो, वह निकल जाता है । ` अधिक जल रहजानेसे 
त्वचापर ` फाला होनाता है ] ) फिर वेदना बाज्ञे भ्पगपर सेक किया जाता है । 
जदो स्तायु खिचकर पढ गये हो, वद्यौषर यहं प्रयोग किया जाता है | स्नायु 
शिथिल होकर वेदना शमन होजती हे । हृद्रोग ओर मूत्रकृच्छमे यह प्रयोग 
हितकर है। 
#^ उपयु क्त विधितसे फलानेलको निचोड़, उस्तपर > इाम तारपीन तैल डाल 
कर्‌, वातके दर्द वाले भागपर रक्खा जाता है । 
एवं टिचर ओपीयाईं ( {1166 02211 अफामका अक) ९ म्र डालकर 
ददे बाले भागपर रक्वा जातां है, अथवा पोस्त दोडा' २-३ नगको जौक्ुट कर 
९ सेर जलसे अच्छी सीतिसे उबाल, फिर उस जलसं फलानेल डवा, निचोड़कर्‌ 
उपयोगमे लिया जाता है । इनके अतिरिक्त रवरकी थैली या बोतलमें गर्म जल- 
भर करके भी सेक किया जाता है, तथा आमवात, बातरक्त, विषमयः रक्तविकार 
आदि रोगो बिजलीसे भी स्वेद दियाजाता है । ~ > ~ 
शीत सेक-- ज्वर जव बहुत बदुजाता है, त॒ मस्तिष्को उष्णता न पँ 
नवतेकेलिए वको रबरकी ` थैलीमे भर, सिरर रक्खा जाताहै। ठेसे षै 
इतर वेदना बाले भागपर्‌ भी वफ रक्खा जाता है । 1 
ज्वरमे शिर ददै हो, तो शीतल जलम कोलन वाटर अथवा सिरका-मिला, 
चोला पतला कपड़ा डुबो, कपालपर रक्खा जाता है | ् 
यदि कोई घाव जस्दीं नदीं भरता, दीर्वकाल. लेता है, तो उस्तपर प्रायं 
वाल सम 11218 0815811 €0770पप्रव्‌ च्<्यल 08602010} अथात्‌ 
लोधानके अकंको जलमे मिला, उससे सेक करनेसे स्वरित लाभ होता हे । 
ˆ ". -पि्तविकृति षालोको रोज सुवह्‌ नियत स्थानमें शीतल जलसे भरे हए खव 
म आधेसे एक घटे तक "तटा है । इससे पित्तदोष, रक्तविकार तथा ˆ पित्त मिले 
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क्वात दे पशमन दो जाते है । उम तरिषयमे पिरेप विवेचन आगे स्नान करियाके 
अन्ते सिया जायगा । उत तगह वात॒ ओर कफ प्रति वार्लोको गरम जलसे 
भरी हृ कदी कोठी अयता दवम तैद ह । जल गले तर रपते ह जीर आध 
से एक चर्टे तक अनेक विनो तक वैठाते है । 
सुनार या उ एवातकर ोगीको स्वो दनफेलिए अओौपधयुक्त जलमें मूचेन्दि 
च्छो १०-२० मिनट तक रोज सुग्रह इवो रखते । पात्र ऊरनेफे समय भयङ्कर 
दीड सोती हो, तो वह्‌ इससे वृर होजाती है, जौर रोग काधूे आजाता है | . 
अधिक्नायी-जुलाम, सों, दिचकी; ्वोसि, स्वरभग, 'कणरोग, गलेका 
श्येन, अहिताय, पक्षाघात, सर्वीगमात, आम्मान, वातरोग, कमर जकटना; 
पीठ ओर पसलियोमिं गूलचलना, वृपणु वृद्धि, पैर, सेल, सघा, पिंड अथवां 
"समीर भागमे ढै होना, सूजन, आमदोप, चोटलगना, प्लेग आदि रोर्गोरी गाठ 
"मूत्र, अवद, (रसोली आदि); शुकरायात (शक्राय प्रतिबन्ध), उरुस्तम्भः 
कम्प, शोय, त्वचारी भूर्यता, अन्ग भ्गरी पडना, अविक जमा आना ओर 
'कोषठफे रोग आवसे कोड होनेपर स््ेदन क्रिया कराना दितकारी है । 
चिरकारी विदग्धा) उन्माद, येत्तिक सिर्टई, मूत्रावसेध, स्वप्नदोष, मबु 
मेह, वातुकीणता, च्यचादोप, उपदग, सुजारू, रक्तत्रिरार ओर पित्तविकारदि 
ठोपमिं शीचल जलम ैठना अथात्‌ शीतल जल स्वेद देना दितकर षै | इस 
शीतल स्वेदसे दाह, शूलःअर्मोका जकडना, त्वचादोप, रक्तविकार, मूरदोप, शरीर 
का भारीपन आदि दूर दयोकर अमन प्रदीप्त दती है, शरीर कोमल होता है तया 
-शान्त निद्रा आने लगती है | 
खूचना--पपस्त स्वे ठ निवत स्थानम अन्र प्रचन दौजानेपर देने चाहिये । 
ऊम्म स्वेद ठेनेके समय नेत्र ओर ह्दयपर शीतल जले भिमोया वख बौधे जीर 
"मस्तक सुला रपखकर स्वेद दे 
५. स््रेदनके पदले तैलकी मालिश अवश्य करलेनी चाद्ये । स्वेद आ जनि 
पर रोगी फो तुरत खुली वाच्यम न आने दं । विश्रास करनेके पश्चात्‌ (“पसीना 
सख जानेषर) निवाये जलसे स्नान ऊर वं । 


विद्ग्धाजीरं, अतिर््, चतक्तीणः अतिसार, गुद्रासेगी, रक्तपित्त, पाणद्ध, 
उदर रोग, पित्त प्रमेह, वमन, तिमिर, मघुमेह, बातरक्त, मदात्यय ओर कत 


पीदिर्तोको उमम स्वेद न दं । चपातुर, श्ुधातुर, शोकातुर, करोधातुर+अतिदुरबल 
ओर दुल सग खीको भी ऊम स्वेद नदे] 


[य त लेनेवाले क १५ स. ४ विरोष 1 = देन + चाहिये 
4 द्‌ लेनेवालेको सास्विक ओर पण्य भोजन'दे, विशेष घी नहीं देना चाहिये 
= स्यः देनेसे शरीर शिथिल होता हे ओर विपरीते स्वद्‌ देनेते हानि टोने 


५ 


शरीर दद्धि प्रकरण ८५ 





«~ ---~--~-----~----~----~-~--~----~~--~-~ ~~~ -~~ ~~~ 


की संभावना है । इसलिए रोगीका बल; प्रकृति, श्तु, ओर व्याधि का विचार 
करके ही.सखद देना चाहिये । । 
४, वमन पधि, । 
वमनं रेचनं - नस्य॑ निरूह सालुवासनम्‌ । 
ज्ञयं पच्वविधं - कमं विधानं तस्य कथ्यते ।. 
वमन, विरेचन, नस्य, निरूह वस्ति ओर अनुवासन वस्ति, इल क्रियाओंको 
शाखमे पञ्चकम कहा है । न कर्मोका फल शाखकासोने निम्नलिखित बतायषहैः-- 
दोषाः कद्ाचित्कुप्यन्ति- जिताः लंचनपाचनेैः। 
जिताः संशोधनेये तु न तेषां पुनरुद्भवः ॥ 
च० सं° सु०:१६ ! २०. 
लंघन' ओर पाचन उपचारोंसे' जीते हुए बातआदि दोष भविभ्यमे कदाचित्‌ 
कुपित हो सकते है किन्तु जो दोष वमन आदि शोधन कर्मे न्ट हो गये है, उनकां 
पुनः उद्‌भव-कदापि नहीं हो सकता । अतः संचित दोपोको सुखानेकेलिये. लंघत 
पाचन उपाय करे; ओर अति बह हुए ॒दोषोंको ` बाहर निकालनेकेलियेः वसनः 
आदि पच्चकभम॑का उपयोग करें 
कफ प्रकोप जन्य विकारमे वमन, पित्तजन्य विकारम विरेचन, बातजन्य 
विकाम बस्ति तथाः आम प्रकोपे लंघन जौर पाचन प्रशस्त माने गर्दै । ` 
अपकर दोषको वमन दारा, पच्यमान दोषको विरेचन दारा निकाल देना 
चाहिए 1 वमन कराने योग्य दोषोकाःपाक. न होने देनाःचाहिये.। जिन' दोषों 
ऊ चय हुआ हो, उनको.बढान चाहिय । कुपित दोषोंका प्रश्चसन करना चाहिये 
बहुत ही बद हुए दौषोको निकाल देना चाहिये ओर' समान दीषका संरक्षण 
करना चाहिये । 
स्नेदपानके पीले. दिन तक घी मिला . हुआ भात अथवा घी मिली - हई 
पतली मधुर राव पिलावे" -ओीर स्वेदन करते रह चौथे दिन उडद, दूध, गुड़ 
मछली, मांस तिल आदि कफ शृद्धिकर भोजन देकर दोषको ष्युम्थ करे । फिर 
वमनकौ ओषध देता चाहिये 
विधि.पूववेक स्नेहन ओर स्वेदन क करानेके पश्चात्‌ संशोधन क्रिया कराई 
जाती दै.। संशोधनोमे सबसे पला वमन है । .बिरेचन.आदि देनेके पदेः इसे 
यथा -विधि करा देन्ना चाहिये | यदि बिना वमन कराये. विरेचन आदि अन्य 
कमै कराया जायगा तो कफ शिथिल होकर नीचे चला जायगा ओौर बह ग्रहणी 
को आच्छादित कर देगा । फिर गुरुता या प्रवाहिकाकी उत्पति. होती है । इस 
लिये पले वमन करानाश्चादिये 
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ध 1 
(३) कडयी तृस्वीकी चाल १ तोला चाप्रलके धोयनमें पीस, निग्रायी 
कर, सुग्रह पिलानिते यमत होकर विप.ओर दृपित ए पित्त नष्ट होजते दै । 


(४) तुत्य भस्म, रत्ती शुदूदफे माय चटाकर उपर निबाया जल. या 
प्रियगुक्ी द्ालको चबलफे धोवनमें पीस, निवाया करफे) पिला देनेसे 
करतरिम्‌ बिष आर भ्रङपित पित्त-कफः विकार वमन्‌ ओर विरेचन होकर दूर 
होजाते र 1 ॥ 

(५) छुरी दालक काये चौयाई दिस्सा मैनश्लके,वीनका चूर्ण, ओर 
भ्िरी मिलाकर भवलेह्‌ चन लेवें 1 इख अवलेदरमेसे २ तोलेफे साय शहद ओर 
संधानम मिला, सुलदटीके निवाये कासे सेवन करनेसे, वमन दोकर उफ 
जौर पित्त निकल जते दै | 

वमने प्रनधिक्रारी --तिमिर, गुल्म, उद्ररोग, उदावर्तः, उर कतःमूत्रतोग, 
उपै रक्तपित्त, अति स्वूलता, अशै, अर्दित वात, आदेपक वात, प्रमेह, मगात्यय 
पाण्डु ओर कृमि रोगार्लोको वमन नही कराना चादिए । एव सगा सखीः 
चालक, अति वृद्ध, अति छश, छत पीडित, रुक्ष शारीर चालाः दूपित स्वर बाला 
हषो ओर निसो अति कष्ट पूैक बमन दतती हो, पेसे मलुन्यको भी वमनकी 
आओपयि नह देनी चादिए कदाचित्‌ इनमैसे किसीको अजीण विकार कषे; 
सथवा चिप पीडित हो जीर चमनकी जीपध देनी षडे, तो मुलेदटीका ऋाथ 

मिला सम्दालपूरवैक देनी चादि । ॥ 
यमन फएल--वमन क्रिया योग्य होनेषर दूपिते कफ निकल कर्‌ः कफ 
विकार णमन दो जाता दै, तथा टय, कण्ठ, मस्तक आदिका शोधन शरीरम 
लघुवा आना र सु इसे कफलराव बन्द होना इत्यादि फल प्रतीतं होते दै, 
भगवान्‌ धन्वन्तरि कदते है कि -- ` गश 
च्वि तरौ पुष्पफलयघसेदा यथन चिनाश्च सदसा व्रजन्ति 1 
---- तया ते न्छेप्मसिभ्ोधनेन-तञ्या विकाया प्रशमः] भ्रयान्ति || 
जैसे वुक्तको काट वेने पर फलः, फलः, अफ़र आदि,सहन-विनाशको पति ह, 
वैसे श्लेम्माका शोधन होजानेपर-उससे उर्यन्न होने वाले-विकार- भी, शाम 
हेजतेदै] । ४ 
वमन करते-करते कफ. दूर होकर पित्त आने लगे, तव वसन ठीक समम्नला 
चाष्ट । योग्य वमन्‌ दोनेपर्‌ स्वरभेद, कफप्रकोय, तन्द्र, अधिक) निद्रा, खख 
दुरीन्थ, विपविक्ार, जलस्य, सुनली, अपचन्‌, मारीषन, आदि विकर. शमन 
षो जते ओर बे-पुन उत्पशच नरह देवे! = ` 
स अतियोगनेसे परस्वककी स्तवा, वमनूका, अतितरेग, क, पसली जीर 
इवमे जलन, पित्तम, बेदोरी, हृदय ओर कमे दा, आदि लक्षण दत 
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है,। बमनका अयोग- होनेसेःसु' मेः चिपचिपापन; खुजली, बेचैनी, छातीमें 
भारीपन, शीतज्वर, आफरा, अपचन ओर मस्तकमे, भारीपना;, ये लन्हण 
प्रतीत होते है 

श्रतियोग केःप्रतिकार--अति बमन हो, तो. शरीरःपर घी- लगावै ओर 
ठंडे ज लमे विरे सुरभरे (धानक्रा लावा ) शहद ओर मिश्री मिलाकर 
खिला; सन्तरा, मुसम्बी -आदि. खषट, मीठे, फलका रस अथवा जामुन या 
चन्दनका श्वेत पिले । मिश्री -शहद मिलाकर चटा; अथवा. आंवला, रसोततः 
खस ओर नेच्वालाको .चन्दनके जलम मथकर घी, शहद ओर सिक्नी मिला 
कर. पिला । इसी प्रकार र्द हय घिरेचन देनेसे भी वमन स्कं जाती हे। 
थोडे प्रमाणम आरोग्य दिनी, पच्चसम चू, सखादिष्ट षिरेचन. या नरिफला- चूर 
आदि.दे सकते- है | 

सच ना--बमन-विरेवनका अयोग ( न्यून मन्नाम") होने पर लंघन कर्व 
अथवा फिस्से स्नेहन, स्वेदन देवें । पश्चात्‌ यथा विधि वमन, करावे । 

वमततकरे. पश्चात्‌ कर्म--अच्छी प्रकारसे वमन होनेके ४-६ घरटे वादु 
गरम.जलसे,.स्नान्न करा, कुलथी, भग या अरहरकी पतली दाल ओर. थोड़ा 
भात या .खिचड़ी, खिलावे;. अथवा मांस रसका सेवन कराते । इस तरह ३ दिन 
तक, हल्का भोजन कराना चाहिये । 

वमनके पीले एक दिन तक. शीतल जलका. सेवन, व्यायामः; (कसरत) 
अजीणेकारक पदाथ, मेथुन, तेल-मदेन ओर क्रोधक्ता त्याग कर, ।- अति . श्रम 
मागे-गमन, तज वायुक्रा सेवन, रानि, जागरण, मलमूत्रके -वेगका. धारण 
व्याख्यान्‌. देना, जोरसे बोलना,+दन सबका त्यागर कराना चाहिये | 


५. विरेचन विधि । | 
स्नेहन, ख दन-ओर वमन कमे जिसने -भियेहो,उसीको .विरेचन देना चादि 
ये; अन्यथो भ्रहशणी रोग उत्पन्न. होजाता है । बमनकी -ओषध देनेके पश्चात्‌.पुनः 
नं ओर खेदन देष ः। फिर जुलाच देना चाहिये. } जिस, दिन जुलाब.देना हो 
उसकी अगलीःराचधरिको लघुभोजन दं अौर फलोकी खटाई. खिला, उपरसे.गरम 
~ जल पिला; जिससे सुबह कफ नष्ट होजाय . अथात्‌ उद्रमे.आ जाय. फिर रोगी 
को विरेचनकी ओषधि.देनी चाहिये 
महषि सुश्चुताचाय,ने का है किः--. 
पक्ताद्धिरेको वातस्य- ततश्चापि निरूहणम्‌ । 
सदयो -निरूदोऽलुवास्यः सप्तरात्याद्िस्वतः ॥ 
वमन कृरानेसे १५ दिन पीडे विरेचन, विरेचनसरे ७ दिन पश्चात्‌ निरूहः 
वर्ति 'िर,तुरन्त- अजुवास्नन बस्ति. दीजाती है.1' विरेचनसे पले स्नेदन, स्वे- 


९० विकित्सातत्वप्रदीप प्रयम्‌ खण्डं 





दन, वमन आदि क्रिया करनेसे सय॒नादि्योमिं रदा हुम दोप पक्राशयमे आ 
लाता दै जीर नाडिया सुलायम होजाती दै} अत विरेचन लेनेपर सव दोष सुस- 
पूर्वर बाहर निकल जाता दै । जव स्नेहन ओर स्वेदनसे प्रचलित दोप कोठेमे 
आता है, तव फिर १ से 3 दिने तक मधुर, स्रा नमङीन ओर स्निग्ध भोजन 
करनेते दोप श्षुञ्च होता दै । पश्चात्‌ विरेवन देनेपर मरलतासे दोप घादर 
निकल जाता दै यदि स्तेदन आदि किया कराये चिना विसे्वन देवे, तो शरीर 
रोगी वन जातां दै | अत प्राचीन आचा्यने कटा है कि ~ 
स्नेदस्वेदावनम्यस्य छुयीत्सगोधनं तु य । 
दारे युकमियाऽऽनामे शरीरं तस्य दीर्यते ॥ 
जो मुय स्ेदन ओर स्वेदन कम किए विनादी सशोधन ओपध (वमन ओ 
विरेचन) का उपयोग करते हं उनकी देहं सैसे सूरी लकडी भोड़नेपर दूट जाती 
है, वैसेहीं दृट जाती ३ । 
विरेचन विधि--अधिरु पित्त वालको मृटु षिरेवन, फफ वालको मध्यम 

ओपयि जीर वात प्कति वारलोका क्र. छोठा सममकर तीव्र ओपयि दनी 
चादिये । मृदुः कोठे वलेको णरड तैल दृधके साथ अथवा अन्य मृटुः जुलाकमध्यम 
कोठे वालो निशोय, छुटकी, अमलताश आदि ओपध, तया कठिन कोठे 
वाजलोग दन्ती, थृह्रफा दूध, सत्यानाशीकी जड ओर जमालगोटा आदि तीव्र 
आओपध देनी  चादिये 1 शीत प्रकृति बालो उण आर्‌ उन्ण श्रकृपि वालो 
शीतल जुलाव हितकर होता दै । प्रति यौर छतुके अधिक विचार किंए विना 
लाव देना पडे तो एरड तेल ५ तोले तक पाव डेदपाय दूध मिलाकर दं । विरे 
चन देनेकेलिण बसन्त ओर शरद श्तु उत्तम द । आवश्यकता हो, तो जन्य 
तुम भौ देवे । ८ = 

~ प्िरेचन के ्रधिसारी--पित्त, आमविकार, आफ, बद्धकोष्ठ, दाहः जी 
ज्वर, वातरोग, भगदर) ववासीर, पाण्डु, उद्र शेग, न्व , (गोठ), विस्फोटक, 

नाकके रोग, कर्णरोग, वमन, कु, वातरक्त, मस्तकरेग, सुखरोग, गदायोगः 

मूमन्द्रिय निकार, हद्ेग, अरुचि, योनिरोग, प्रमेह, गुम, प्लीहा; विद्रधि, 

नण, नाङ्ीत्रण्‌, शोय, कृमि, क्ञारसेवन जन्य विकृति, वातविकार, शल, मूत्रा" 

चात) छृ्रिम विपवाधा, अरुचि,जलघङ, विसूचिका ( तीक््ष अपचन्‌ ); वृषणः 

शध, अभि्यन्द्‌ ( नेव्पाक ), मोतियाबिन्दु, तिमिर, मृगी, निसप, अनुद, अमि 

घातन, व्याधि, अप्निवग्ध्‌, उवै रक्तपित्त, रक्तविकार, श्लीपद्‌, उन्मादुक जीर 

र्मास, इन रोगो कोईैभी रोग हुआ हो अथवा बिषसे पीडित हो, तो जुलाब 

या विस्वन देना दितकर दै । 


, प्रौपघ पिचास्-मगयान्‌ जत्रेयने विरेचन ओषधियकि नाम {सेमे 


` शरीर ्द्धिप्रकरण ` ९१ 
निम्नाुसार कहै दै-- ं 
चिचृतां त्रिफलां दन्ती नीलिनीं सप्तलां क्चाम्‌ | ` 
कम्पिह्नकं गवात्ती च प्तीरणी्युदकोयकाम्‌ ॥ 
` पीलुन्यारण्वधं द्र्तां द्रवन्ती नि्युलानि च 
पक्राशयरते दोषे . विरेकाथं प्रयोजयेत्‌ ॥ 
| (च० स'० सू० २।७८) 
निशोथ, त्रिफला, दन्ती ( जमालगोटा-), नीलः सप्तला (सातला); बच; 
कपीला; ईन्द्रायण्‌, सत्यानाशी, उदकीयोा, (करंज); पलु, अमलतासः सुनक; 
द्रवन्ती (दन्तीभेद), निचुल, (हिजल ), ये सव॒ पकाशयगत दोष होनेपर 
विरेचननारथं दीजाती है | ॥ 
श्रीवाग्भद्राचार्यने निम्नाजुसार ओषधियो कही है | 
निकुम्भ-कम्भ-च्निफला-गवाक्ती स्युकशं खिनी-नीलिनी-तिस्वकानि | 
 शम्याक्र-कम्पिह्लक-हेभद्ुग्धा दुग्चं च मूत्रं च बिरेचनानि ॥ 
(अ० ह° सु० ९५२) 
दन्ती, निशोथ, त्रिफला, इन्द्रायण्ूहर, शंखिनी (कालमेघ); नीलः, तिस्वक 
(लोधकी छाल) शम्याक्‌; कपीला, सुव्ण॑च्तीरी (सत्यानाशी); दूध ओर गोमूत्र 
आदि ओषधियोँ विरेवन कराने बाली है । 


पर॑ड तेलकी दुगंन्ध दूर करने उपाय--(१) सोवाका अक्तं १० तोलेमे 


आवश्यक एरंड तैल मिलाकर पिलानेसे द्मन्ध, चेचेनी ओर वेस्वाद दूर होते 
है; तथा वायु शमनमे.सहायता मिलती है | 


(२) जिजर वोटर (सोंटका अक्तं भिलाकर बने हए पेय) मे एरंड तेल मिला 
कर पिलादेनेसे सप्रेम पिया जाता है । रोगीको एरंड तैल पीनेका बोध नही होता; 
ओर आम नष्ट होकर श्चुधा प्रदीप होती है । 

“यदि दुध या काथ आदिक साथ एरंड तैल लेनेसे ह वेस्वाद होजाय, तो 
९-१. करके २०-२५; सुने चने चबानेसे मुख शुद्धि दोजाती है 1 ८ 


पित्तबरद्धि वालेको सनका आदिके काथके साथ तिशोधका चूणे देँ । यदि पित्त 
अधिक तेज है, तो अमलताशकी फलीका गभं या केवल दृध पिलानेपर भी चिरे 
चन दोजाता है । अतः से रोगियोंको प्रकृति अनुरूप जुलाब दं । कफ वृद्धिवाले 
को चिकडुके चैको शददमे च? 1कर सुनक्ा आदिक क्राथम गोमूत्र मिलाकर 
पिला; ओर बातपीडितोंको खे फलोके रसके साथ, निशोध, सैँधानमक ओर 
सखा चेदं । | 
^ .-वसृन करानेवालौ. ओषधियोमिं मेनफल . ओर पिरेचन ओषधियोमे निंशोथ 
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को श्र छ माना है । निशोया उपयोग करनेसे पहले उपरे दछीललें ओर मीतर 
से डरल निकाल दें । 
पित्त प्रान प्रकृति बलेको कसले ओर सधुर्‌. पदाथ, कफवृद्धि बालेको चर 
परे पदाथ तथा वातप्रकृति.वालेको म्निग्ध, उणु ओर, नमङीन. पदार्थे विरेचन 
कराना हितरक हे । 
अति रचि; अतिवात वाले, ऋूर कोष्ठ बाले, व्यायाम करनेवाले ओर दीपतामि 
वालो विरेचन ओषध देनेपर पचन ॒दोनाती है । अत इनको पहले स्नेह 
वस्ति देऊर फिर्‌ विरेचन देना चाहिये । क्तम स्निग्ध ॒विरेवन ओर अधिक 
सिनिग्ध ह, उनको रुक्त विरेचन देना चाहिये.। जो मनुय भोजनम अभिक स्तेद 
का उपयोग रते रहते हैः उपे पले रू करे, फिर भोड़ा सहन देकर 
विरेचन देवें । त 
परिरेवन मे ऋतु पिच।र--वषी -छतुमे निशोथ, इन्दरजौ, पीपल ओर सो 
का चृ देकर उपर मुनकाके रस या काथमे शद्‌ मिलाकर पिलवें | 
शरद्‌ तुम निशोय, धमासा, नागरमोया, मिश्री, ने्वाला ओर श्वेत चन्दन 
का चू देकर उपर शहद सिला सुनद्का रस पिले । ९ 
शिधिग य। वसन्त तुमे पीपल, सो, सै'धानमक, अनन्तमूल ओर निशोय 
के चूका सेवन करें । ॥ 
भ्रीम ऋतुमे निशोथ छीर मिश्रीफो समभाग ' मिलाकर देवं । | 
हरीत्यादि रेवन--हरड, वायविडद्ग, सं'धानमफ, सट, कालीमिच ओर 
निशोय मिला, चौ कर, गोमूके साय देनेसे ओंिसे मल निकल जाता है । 
चरिदेतादि शुखिका--निशोय ३ माश, त्रिफला ३ मरे, ` जवाखार, पीपल 
ओर्‌ धायविडग ९-१ माशे मिलाकर घी .शददके साय दे । अया शुडमें ये गोली 
करके सिल । इस बिरेचनसे कफवातज, गुल्म, तिी, उद्र रोग, भगदर आदि 
र ५ दोते दै .यद्‌ गुटिका अति सौम्य.दोनेते इससे हानि होनी भीति 
नदींहै। । 
अ्रमयादि मोदक्ष--ह्रड, पीपला मूल, सोढ, कालीमि्च, पीपल, दाल- . 
चौनी, तेजपात, नागरमोथा, वायविढग ओर ओंधला, ये सव १-१ माग, दन्ती- 
मूल ई भाग, निशोय ८ माग ओर मिश्री ६ भाग मिलाकर बारीक, चूर कर । 
वादे गोली बन्‌ सं उतना शद,मिलाकर ३ से, मारो की गोलि्यो घनालं । 
इनमे १ से २ गोली सुग्.शीवल जलके साथे । जब लुलाव बन्द करना ष्टो 
त्र निवाया जल पिला |, ~ 
उपयोग--यह्‌ पाण्डुः निपनिकार, कास, निपमज्वर मदाभि, उद्रञचल, पार 
लः ातश्ल, दोनों प्रकारके अश, मूत्राघात, गलगण्ठ, भगदर, सूजन) युल्म, 


शरीर शद्वि प्रकेश्ण ` ९.३ 


[। 





प्रथमावस्थाकाक्तय, उद्र रोग, म, दाह, मूत्शृ्छ; ` प्लीह बृद्धि, नेत्ररोग, वात- 
सेग, आध्मान, अश्मरी, कष्ठ ओर प्रमेह आदि रोंगौमे भलपिकारको दूर कर 
सत्वर लाभ पहुंचता 


जैसे आयुर्दमे स्नेहन स्वेदन आदि क्रियाका विधान ' किया है, वैसे यूनानी 
मतम मुश्िस ` देनेके पश्चात्‌ जुलाब देनेका रिवाज है । यूनानी विधि निम्ना 
तुसार हे 14 ठ 
पित्तश्रकोपमे मुञ्जिल--नीलोफरः कासनीके बीजः, कासनीकां' जड़; पर- 
शिवावशां ( हंखराल ), रेशाखतमी, खुब्बाजी; गुलवनफशाः, शाहतरा (पित्त- 
पापदा) ओर गुललाव के फूल, इन ९ ओषधियों को ३-३ माशे ' मिला, जौक्ुट 
कर, रात्रिको जलम भिगो दे । सुबह तुर॑जबीन १ तोला थोडे जलम अलग 
भिगो दं | फिर थोडा मल-छान कर पिला द । इस रीतिसे ३से५ दिनि तक 
रोज भं जिस दै । 
ककः चद्धिमे मु जि द--सौफः सोँफकी जड, सुनक; मुलदरी, बादरंनबोया, 
परशियावशां, शकाकाड, वादियानरूमी, अंजीर, मकोह, तुख्म करफस, उस्तख- 
दूस, गुलाबके फूल, इन १३ ओषधियोको -३-३ माशे लेकर जौक्रुट कर | फिर 
९ सनका ५ नग ओर ॐनीर १ नग मिला, रात्रिको जलम भिगोदं । सुबह काथ 
केर; आधा जल जला डाले । बादमे उतार, गुंलच्न्द्‌ २ 'तीले मिला; भसल 
छानकर पिले । एेसे ९ दिन तकं सँनिस देँ] 
` चातप्रकोषमै मु'जिस--गीवजवं, द्देसुआ, उन्नाव; सौर, शोहत्तरा, 
` उस्तखदूस, परशियावशां, सुलदटी, विसफांयज, इन ९ ओषधियोंको ३-३ माश 
ले, जौङ्ट कर भिगो द । फिर सुवह्‌ उवाल, ३ तोल ` गुलकन्द मिला, ह्लान कर 
पिलावें । इस रीतिसे ९५ दिन तक रोज सुंजिस देँ । 
इस तरह प्रतिक अनुरूप जिस देनेके पश्चात्‌ आगे लिखी हई विधि 
से जुलाव देवें | 
सूनना--सं निस देनेपर रोगीकोः शीतल वायु, अधिक परिश्रम ओर -भारी 
भोजनसे वचाना चाहिये, तथा अग्रह ॒पूधैक ब्ह्यचर्यका पालन कराना 
#- चाहिये । यदि रक्तविकार है, तो उसबा, उन्नाव ओौर चोपचीनी आदि रक्तशोधक 
` आओषधियों भो मिला दषं | 
गदु जुल्लाव--तनाय २ तालैः मुनका ९५ दनि, इलायची १० दाते -ओर 
सोफे माश लेकर्रात्रिश्मे भिगोदं। बड उथालः, गुलकन्दं ३ तोले मिला, 
सल-छान कर पिला दें } इससे मृदु कोटे बालेको ८-१० जुलाव लग जार्थैगे । 
व 


छ युग्रत सदिताकी हिन्द्र टीकाके धारसे | +. 
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ति जुनाके वाद शोडा-योडा सौपा ज़ चा निवाया जल पिन! उम 
रीति 3 ठि तक जलाच देँ । वीचमें खडा पिलाते र्हं । जलाय लग जाने 
पर मुगङा यूप द| फिर ३४ घष्टे वाद्‌ शुषा लगने पर छिचङ्गी द्‌। 
सिचडी मे घीं न उलि । 
जलाय ॐ वीच तेने मरोम्य खएडा--वातददधि वालिने रेशासतमी, वीद- 
दाने ओर तुरम खयरिन ( पी करुडीके वीज ) को जलमें भिगो, लुमाव - 
निकाल, र्दी मित्री मिलाकर पिले 1 ‹ 
पितृद्धि बालको कासनी, खयरिन्‌ › र्ेगावञ्ुनो; इलायची, ओर मिश्री 
की सड वनाकर पिले । , 
ग्तपिकार रो, तो उनः सुनददी, सुनक, गोर्पयुण्डी, गुलेननफशा जीप 
मिश्रीरी रण्डा बनाकर पिला । र 
कपृदधिमे सोप, गुनावक्ते पून, सुनरठी, जीर कालीभिर्यकी टण्डाई घना 
कर पिला ! यदि कफप्रफोप अधिक हो, तो ठाई नदे। 
म्यम जुलाग--पकेद्‌ निशोधको खील, भीतर ठटठने निकाल, ९ तोला 
चे कर तथा वागमा तेल ६ मशि ओर भिश्री १ तोनालें) समणो भला 
१ तोले सनायके काथके साय दें 1 जुलाप लगनेषर हर दस्तके वाद्‌ सोफ क 
मङोयक्रा अकं ५-५ तोल मिलाकर पिलाते रद 1 इससे १०-१२ जलाय लगते ए 
1 यदि किमी! कोटा कठोर हयो, तो २ तोले गुलन्द जर ५ मि कालाटना 
मिल यदि मोडा अति ऋरूर हो, तो साथमे १ मारा उसारेरेवन भी मिल । 
श्मपरलत्तास का ज्ुलाव--ममलतामरा गूढा २ से ४ तोतेको चले भिमो 
दै मौर मनाय ९ तेते बडी हरडका चिर ९ मारे, सुनक ९५ गाने, आ 
बुपरि १५. दनि,(या इमली र तोलेपतमी, खुच्याजी, वनफशाऽमौपःमफेद चन्दन 
का चर्ण, गोप्पमुष्डी, ये & ओपयियो ६६ माणः ओौर उन्नाव ७ दाने लँ ¦ इमली 
को अलम भिगो द्‌ | शव ओपधियोंो जलम मिलाकर उवते । अमलवामरो 
मल कप्छनले। किप्सवरो मिनाति) नुप्जवीन २ तले ॐीर शीरछिस्त 
१ तोले अनग यानी या अकं गु नाये मिगोयानकप्मिना लें ] तत्त्वान्‌ 
गुलकन्द > सले मिलाफर मस्तल लें 1 फिर थोडी बादाम गिरीक) चूर डाल 
करए पिनादे] हर द्तपर सीकका अक, गुलानकूः अङ जीर मकोयङा अकं 
भिनाऊर्‌ जव-आाव पावि पिज्ञति गद | इस रीतिसे ३-४ दिन जुलाव दं} वीच ' 
मे १-१ ठन ठाई देते रुं ! इस जुलाबसे अनेक रोग दू९ होकर पाचनराक्ति 
वलवान्‌ यनती है} व. 


यड्‌ जुनाय उत्तम है 1 उसमे पडते वरिधिन्‌ सुजि लेना चाहिये, जर मह 
पष्य पालन छना चाद्ये { ~ 
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, ज्मालणोटरे का जुलाव--श्ुदध जमालगोटा, इलायचीके वीज ओर सफेद 
कत्था ६-६ मरे तथा कालीमिचं ३ माशे मिला; जलमें खरल कर आध-जाध 
स्तीकी मोल्लिय बनाज्ञे । १ से २ गोली देनेसे २-४ दस्व साफ आजाते है| 
ज्याद्‌। दस्त लाना छो, तो ज्यादा गोलियदेषं | बारवार सोफका अक्तं पिलवें। 
सूचना--इस ओषधि पर गरम जल नहीं पिलाना चाहिये । 

, वमन-विरेचन एक साथ करानेके लिये-(९) विवप्रकोपमरे वमन-बिरेचन 
करानेकेलिये कृरेलेके पत्तेका रस ४ तोले ओर एरण्ड तैल ४ तोले मिलाकर 
देनेसे वमन. भीर विरेचन होकर आमाशय ओर अन्त्र, दोनोंकी युद्धि होजाती है। 

आहरके लिये घी-भात, घी-मिश्री, दही-मात या गस जल पिलाना चाहिए । 

(२ ) जमालगोटेका १ बीज ओर एरण्डवीजको ताग्र पत्रमे थोडे मद्रके 
साथ पीस, फिर पी सके उतना मद्रा मिलाकर पिला दषे । आवश्यकता हो; तो 
शीतल जल इच्छा्सार पिलानेसे पाव-आध घर्टेमे वमन ओर विरेवन होकर 
विष निकल जाता है ! २-३ वार जुलाब लग जाने पर दही-भातं या घी-भात 
खिलावें तथा निवाया जल पिला । 

( ३ ) मेनफलका मगरज ओर अजवायनको समभाग मिला; आकके दूधमें 

३ दिन तक खरल कर २-२ रत्तीकी गोलियों बना लेवें । आवश्यकता पर १ 
से २ गोली निवाये जलके साथ देनेसे दुरन्त बसन-विरेवन होने लगते है। 
यदि जस्दी वसन-विरेचन.न ह, तो नितव्राया जल पेट भर पिला देनेसे वमन- 

विरेवन होकर विष निकल जाता है । 

उतार-दही-भत, बी-मात या मिश्री मिला महरा पिलाना चाहिये । 

इनके अतिरिक्त रसतन्त्रसार व सिद्धभयोगसंप्रदमे इच्छामेदी रस, अश्वक- 
चुकी रस, जलोदरारि रस, आरोभ्यवद्भिनी वटी, नारायण चूर, नाराच चै, 
पंचसम चूखे, तिरेवन चरू, पंचतकार चरे, संजि्ठादि चृ, लघुम॑निष्ठादि काथ, 
दृहद्‌ मेजिष्ठादि काथ, आरग्वधादि काथ, मंजिस ओर जुलावकी ओषध, एसे 
अनेक प्रयोग लिखे है । इनमेसे प्रकृतिका विचार कर . रोगादुसार किसी एक 
का उपयोग करं । 

वमन्‌ कराये विना घिरेवन देनेसे अनेक प्रकारके रोग उत्यन्न होते है । 
यूनानीमे स्नेह नः्वेदन ओर वमनके दले सुंजिस देनेका स्वज दहै । यदपि संजिस 
से रनेहनः स्वेदन ओर्‌ वमन क्रिया जितना लाम नदी होता; तथापि मल पककर 
पल जाता है । पश्चात्‌ जुलाब देनेसे कोडा साफ हो जाता है | परन्तु कोई ` मी 
जुल्ताबकी. ओप्रधि स्वेच्छा्ठसतार्‌ ले लेना, अथवा डाक्टसी रीतिके अलुसार चाहे 


जब (शरीर बल, खानपान, आयुः देश, क।ल; प्रकृति ओर्‌ रोगकरा विचार किये 
=विना) जलो ले लेना, यह्‌ अति हानिकरहै। । 


[1 
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पिरेचनकरे श्नधिक्ासी-- बालक) वृद्ध, अत्यन्त स्निरध, धतष्हीण, 
भयमीत, थरा हुआ, तृपासे पीडित, अति स्थूल, सगभौ सी, नवीन च्वरयुक्त, 
भरमूता खी, मन्दाग्नि वाला, अयो स््तपित्तस्न रोनी, अतिसारी, शोथ रोगी, क्षय 
रोगी, अत्यन्त -ऋूर कोठे वाल, शस्यपीडित) नूतन प्रतिश्याय (नये जुकाम) 
वाला, शोमतापित, मदात्यय रोगी ओर रूक्ष शरीर वालेफो विरेचन देना 
हानिफरर दै। 
श्नि चिसेवनङे दोप--अति जलाय लेगने पर आमाशयमें दाहि, अर्चि, 
उवा, चक्कर आना, वेहोणी, मृन्छो; गुदराका वाहर आ जाना, शूल, जमका 
अधिक निरुलना, मासके धोवनके ममान जल जैसा रक्तमिश्रित दस्त दोना 
इत्यादि लष्टण भ्रतीत दोते दै । 
चिरेन फल--भन्छी रीतिसे योग्य जलाय लगनेसे अन्तमं कफ गिरने 
लगता है । शरीरम लघुता, मनम प्रमन्रता, शुद्ध डकार जाना, ओर अपोनवायु 
साक आन्‌, ये लक्षण मासते ष । विरेचन उत्तम ्ोनेषर जटसाग्नि प्रदीप होना, 
धातु स्थिर दोना इन्रयो र वल वडना, वुद्धि तीण होना, तया पित्त्जन्य 
विकारे रा शमन होना आदि लाम होते है 
गयान्‌ धन्वन्तरि कहते ह कि- 
यथोद्कानासुदकेऽपनोते चर स्थिरा भवति प्रणाण ॥ 
पित्तेहते त्वेवमुपद्रवाणा पित्तात्म साना मवति प्रसाश '॥ 
ससे ज दवाशयमंसे जलको देनेपर उसके आधित मत्स्य आदि चरजीव 
उर कमल आदि स्थिर वनस्पतियों का विनाश दोजाता दै, वैसे देसे पित्ता 
हरण होजाने पर उससे उत्पन्न होनेयाले समस्त उपद्र्वोका भी नाश दोजाता दै । 
श्पोग्य चिरेन प्रति सर~-जुलाव अन्छा न लगे, तो पले अरिविधादि 
कोथ मिलाकर आमका पाचन करव । पश्चान्‌ स्नेहपान करा पुन विरेचन दे । 
कटचित्‌ जुलाव पचकर मूच्छ, श्रम, दाह शोय आदि उपद्रव रौ जायै, तो 
-शीतल, मधुर आीर पित्तशामक प्रयोग कररे। , 
श्रधिकं ज्ुलाव ल, तो -(?) पदूमकाष्ट, नेत्रवाला, नागकेसर अर 
चेन्दनका काथ पिलवें । उमी कादेको शरीरपर लिडके, ओर उसीफे चूर्से 
"मालिश करे । ॥ 


„ (२ ) आमक रुठली या आमफे वृ्तकी छाल कोली ` पीसकर नीमिषर 
लेप कर्‌ 


॥ 


( ३ ) चावला के चोवन भें योडासा शट मिलाकर पिलानेसे अशने 
समाक शक्ति बद्ध होफर पिरेचन रक जाता दै] ४ 
यदि विरेचन ओंपि देनेपर भी जुलाव न लगे, वो 'निवायां जल पिल 


` शरीर शुद्धि प्रकस्णं ` ९७ 
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तथा रोगीको हाथ तपाकर पसवाडे ओर उदरपर्‌ सेक करनेको क फिर मी 
जलाव कम लगे, तो उस दिन मौजन क्रा} पुनः दूखरे दिन ५-१० दिन वाद्‌ 
( स्नेहन; स्वेदन देकर ) विरेचन देवे । कदाचित्‌ ज्ञलावके दिन सम्य वहत 
र्हा हो ओर रोगी बलवान्‌ हो, तो उसी दिन पुनः दूसरी .बार दिसेल .ओपधि 
देकर कोष्टशुद्धि करलेनी चादिये । । । 
सखना--विषपीडित) कतपीडितः पिडिका शोधः, पाणडु, विपे, कुष्ठ ओर 
प्रमेह, इन सेग बालोको अति स्निग्ध न करं ¡ थोडा-सा स्निग्ध करके विरेचन 
की ओषधि देवं | 
जलावबकी षधि लेनेपर शीतल षाथु, शीतल जलसे हाथ पैर धोना. रना 
करना, शीतल जलपान् शयन ( निद्रा ) अजींणेकारक भोजन; व्यायाम, 
मैथुन ओर तैलमदेनका त्याग करना चाहिये । दस्तींकं वेगको न शेके$निवौत 
स्थानम वैठे या लेदे रहे शौचके समय अधिक जोर लगा श॒ त कै 
हाथ निवाये जलसे धोवे तथा नेत्रपर शीतल जल लगवें | 
यदि जुलावके दिन बहल दोजाय या शीत हदोनाय, तो पेदपर स्ड.या 
गरम वद्ध वध लेना चाहिये; तथा आवश्यकता हो तो निवाये जलद पेटपर्‌. सेक 
करना चादिये। 
विरेचन होजानेके पश्चात्‌ जिसकी अग्नि प्रदीष्ठ न हृद दो, रेसे ए रोगीको 
या सम्यक विरेचन न होनेपर, उस दिन पथ्य न देना चाहिये । सात्र भ्गय॑काल 
को अग्निप्रदीप्र करने बाली पेया पिलाना चाहिए; छन्तु जिनके पित्त ओर कफ 
कम निकले हो, फेसे शयावी ओर वदे हर॒ वातपित्त वालेक्रो पेया नहीं देनी 
चाहिये । पहले चायलका' सत्‌ , फिर पुराना शालि चावल, तीसरे दसय मांसस्स 
ओर भात, इस क्रमसे भोजन देना चाहिए | 
जुलावके पीठे सामान्य रीति से खिचड़ी खाना लाभदायक है { जुलावके 
साथमे सौफका अके पिलानेसे आम विकार न्ट होनेमे वड़ी सन्यत] सिलती दै । 
वार-वार जुलाव लनेकी आदत सं मन्दाग्नि) तिबेलता, नेत्रो) रसजोरी 
आदि अनेक रोग उत्पन्न होते है । इसलिए जकूरतके विना जुलाद कही लेना 
?` चाहिये | 
जुलाघ लेनेपर ग्लानि दृू€ क्नेके लिये इलायची, लोग, दालची नी, सफ 
सुपारी या पान दषे, यदि एरंड तेल पलिया हो; तों सुने दए चने ९-१करके 
२०२५ दाने चवि | _ ___ .- ~" 
# शीतल जलपानकी मनादी होने पर मी दन्ती ओर जसालनीटा भिधित 


विरेचनमे शीतल जलपान की आज्ञादीहै। 
प° ७ 
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(६) वस्ति पिषधि) 


शासकेन वस्ति ३ प्रकारकी की है } ९-स्तेह ( अनुवासन ) यस्व, 
२्-निरूढ ( अध्यापन ) चस्ति, ३-उत्तर वस्ति 1 


चस्ति मून्राशयको कडते है । पहले मृग आदि पञयुओंकी वस्ति द्वारा पिच 
कारी दी जती यी । इसलिए इस विधिर रूढ नाम वस्ति विधि प्रचलित द्ये 
गया दै । 
छ्दुवालन वस्ति--इन वस्तियों द्वारा धृत तैल आदि स्नेह गोज गदाम 
वटाया जाता दै, अत इमे अनुवासन वस्ति कदते है । अनुवासनका अर्थं “अनु 
वसन्नपि न दृष्यति' इस व्युत्पत्तिके अनुमार इस स्तेह युक्त धस्िा धृत सैल 
आदि लिग्धाश कोठे रह्‌ जानेपर भीं दोप उत्पन्न नी करता, एव अधिकारी 
अतुदिनि ( नित्यप्नति मयादित दिनो तक ) यस्ति से सङ, इन दोनों देतुओं 
से इस विधिको अनुवासन वलि कहा दै 1 
शछाथा पन वस्ति--यद्‌ वस्ति निवाया जल, काय; तैल या दूव आदि को 
भिभ्रित कप्के दी जाती दै, धती र्दे इए दोप निालती दै मौर वय स्था 
पन कराती दै अत वय स्थापनके हेतुसे आस्यायन वस्ति तथा म्ल ओर टेषोको 
वार निकालती दै, इसलिए निरूढ वस्ति भी कहलाती दै । 
निरूदवस्ति सशोधन ओर लेपन है, ओर स्नेह वस्ति घण है । 
निरूद चम्ति द्याया मायो शुद्ध कर स्नेद्‌ वस्ति देनेपे स्नेह अपने मामैषर 
ठीक गमन कर सकता दै, अत मलिन देह वालेको दोप पूर करनेफेलिये निरू 
हण यस्ति देकर पश्चात्‌ स्नेह वस्ति देना चाहिये । जुद्धदेह ब र्न कोठे 
पहले अुवासनन चस्तिते स्निग्ध कं परचात्‌ निषटदण वस्वि देनी चाहिये । 
सन स्नेह आदि कमे वस्ति कर्मो आयर्येनि , प्रवानक्तम कदा है । इस- 
लिरकि दम एक वस्ति क्रियासे हौ अनेफ़ कार्योरी सिद्धि होजाती दै | यह्‌ 
घस्ति कमे यदि दोप, ओषधि, देश, काल, सात्म्य, अग्नि, सत्व, वय ओर चल 
आदि वातोंका विचार कर सम्य प्रकारसे दी जाय), तो यह्‌ नाना प्रकारोके 
दरउयेकि सखयोगसे दोपोका सरोवन, सरापन ओर सप्रदण स्प सिद्धि प्रन 
करती है, यह महि चरकका उपदेश दे कि- 
समीक््य दोपौपध वेशक्राल सात्म्याग्निसत्रादि वयोलानि | 
वस्ति प्रयुक्तो नियत गुणाय स्यु सप कमीणि च सिद्धिमन्ति ।। च० स०॥ 
इतना ही नर्द, बस्ति क्चीण वीयं चालेको वाजी करण शक्तिपरगान कसती दै, 
छश स्थूल उनाती दै, नेर्बोको तप्र, बलीयलितरा नाण, चयी म्यापना, 











शरोर श्चद्धि प्रकर्श ` ९९ 


3 








शरीरी पुष्टि; था बै, बल, आरोग्यता अर आयुकी बृद्धि करती है | 
चस्ति गुण-बस्ति वयस्थापक, आसोग्यप्रद्‌, आयुवद्धेक, बलप्रदं तथा बणे; 
अग्नि भौर स्वरको बहाततेवाली है । बुद्धि (विचार शक्ति.ओर मानसिक प्रसप्नता) 
प्रदान कसती है । एवं अनेक रोगींको समूल नष्ट रदी दै । 
धस्ति बालक, वृद्ध, खी ओर सुकुमार आदि सघकेलिये दितकर है । यह 
घातम्रकोपक रोगोको विशेषतः नाश्च करली ई । त॑मानसे अन्त्रशोधनार्थं इसका 
अत्यधिक उवयोग हो रा दै । 
वतिफे श्रधिक्ारी-जीणेज्वर,पक्षातिसार, तिमिर, पक प्रतिश्याय, शिरो- 
रोग, अधिसन्थ (तेत्रदषाव वृद्धि); अद्वितवायु, आद्चैषषवायु, पक्षाघात, एकांगवात 
सबै गवात, आष्मान्‌, उदररोगः, शकेरा (मूचमें रेतीफे शश जान्‌), शूल; वृषण- 
बृद्धि, उवद॑श, आना, मूत्र, गुदम, वातरक्त, धावरोग, षद्धकोष्ट, वद्धकोष्ट- 
जनित रोग, उदाववै, शुक्र, तेव ओर स्तन्य (दूध) की न्यूनता, धिकरति या नाश 
दोना, हदय, गोदी शनौर मन्याका रक जासा, अशे, अमरी अर मूदग्भं आदि 
रोगोँम यस्तिका उपयोग अवश्य करना चाद्ये । इस विषयमे भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने कहा दै कि-- ५ 
॥ वस्तिवोते च पित्ते च फे रक्ते च शस्यते । | 
संसग सन्निपाते च वस्तिरेव हितः सदा ॥ घुर सं ०. 
चस्ति कम वातस, पित्तेन, कफजः, रक्तन, इन्हज एं च्रिदौधज रोगोभे सैदां 
हितकारी हे । 
नुवासन बस्तिके नधि कारी--उदरछमि, माटघवात ( उसस्तम्भ ), 
यी; शधीपद्‌, गण्डमाला, पाणडु, कामला, पीनक्त, प्लीष्बृद्धि; अतिसार, क्षत 
वीण राजयक्ष्मा, जमिव्यन्क्‌, प्रमेह, उद्ररोग, इन रोगोसे पीडित स्थूल शरीर 
वाले, विष पिये हए, करतरिम विष प्रकोप वाले गौर भोजन न करने वलि, इनमें 
से किसीको मी स्तेह वस्ति नर दैनी चाद्िये । 
दोनो बरितयां के श्ननधिकारौ--अति रिनग्न, यमनष्टी इच्छां बाले, 
उर क्षत रोगी; अतिकृश, जाघ्सान, वसनः हुक्ास) (उ्वाक), प्रसेक (खुंहमे पानी 
आना); अति मन्दा; हिक्छाः अशे, कास, श्वास, युदाके रोग, शोध, अतिसार 
` चिद्रोदर बद्धोदर, जलोदर, मधुमेह, विसूचिका ओर महाङ्कष्ठके रोगी, ७ - मास 
की सगमा खी तथा संशुद्ध, ये सत्र निरूह ओर स्नेह बस्तिके अनधिकारी - है । 
इन्दं भूलकर भी वस्ति नही देनी चाहिये । 
सयसीतः उन्माद रोगी; दृषा रोगी; शोष, सजी, अरुचि, प्रमेहः, मूच्छ, 
महाक, उदर, मेद्‌ रोगी (स्थूल शरीर वाद्वा); श्या, छाण, श्वय, शोध, शर 
मदात्यय; वमन्‌; इनसे किसी भी सौगसे पीडित ओर निनसं वस्ति सहने न्‌ 
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होती दो, उनमेसे चदि को$ वाते रोगी ने हो, (तीक्ष्ण वातिप्रफोप वाले न दय); 
तो आस्यापन या अनुषासन वस्तिमेते एक भी नही देनी चाहिये । 
उदर, प्रमेह, उछ ऊर मेद रोगीको आवश्यकता रोने पर अास्यापन वस्ति 
दँ । परन्तु अनुवाख्नन घम्ति कदापि नदीं ठेनी चाहिये । 
मूर सस्यानमे क्त, सूत्रायात, पौरष प्रन्वि प्रदाह (९८०४८८11), पौरुष 
पन्थि पद्ध { ए०४५०६०१८ ) यञ्जन्‌ प्रदाद्‌ (८८९५५४५५ ), पित्ताशयाश्मसै, 
यन्‌ पित्तोत्पतिका हास, पित्ताशय प्रगद्‌ ( ०1८९५४५५ ) वृक्कविकारज 
शोय ओंर अन्त विद्रधि, उनर्मेसे कोई रोग दोनेपर भी अनुवासन वस्तिरी अति 
आवश्यकता हौ, तो विचार पूरक देन) चादिये । 
सखूचना--स्नेद ( पृत, पैल, वस्ता ओर मजा ) ऊा पचन यकृते पित्तसे 
होता है ] यदि यदत निर्बल या चीमार दोनेमे आवश्यक पित्त घाव नहीं होता 
तो स्तेद यस्ति पोप या दितरूर होनेकी आशा कम रहती है । अत अमुवासन 
वस्तिकी योजना करमेफे पले यरुत्फ़े बलका विचार फरना चाहिये । 
चस्तिका सम्यश्च्‌ उपयोग होनेमे बह पकाशय, कमर ओर नाभिफे नीचेके 
समस्त भागने स्थित हो लाती दै 1 इनमे पराशय (अन्न) द्ाण सारे शरीस्फे 
सृक््म चिद्रोमिं इस रीतिसे प्च जाती दे, जैसे फि वृक्षके मूलमें सिंचन किया 
हुओं जल वृक्ठके खमस्त भागोमिं प्च जाता द 1 फिर वदी वस्ति द्रव्य तुरन्त 
उदस्‌, पृष्ठ ओर कष्िस्थानके सप्रहीत दोप या मलको लेकर वापस लौट आती 
है 1 फिर अपान आदि वायु द्वारं मल दोप वाहर निकाल दिया जाता है। 
भगान्‌ धन्वन्तरि कहते है कि; जैसे आकाशम रहते हुए सूयं पृथ्वी परसे रसों 
को आकर्षित कर्‌ लेता दहै, ठीक वैते ही वस्ति पक्राशयमें स्थित रद फर मस्तक 
से लेकर पेयो तक्के टोर्पोको रयीच लेती दै ! सम्यक्‌ उपयोगी हद धस्ति 
कटि, पीट ओर को स्थानम सेचित दोर्पोका विलोडन कर भूलसे उसाडकर 
फेर देती है । तीनों दोर कोप होनेने प्रधान प्ेस्क वात धातु ही है । तव 
चातके वेगका निरोय करनेके लिप्‌ वस्तिसे इतर कोड भौ उत्तम साधन नदी है । 
चस्ति प्रयोग सम्हाल पूयैक करना चाहिये । प्राचीन धिधिकां बस्तियन्त्र 
लेनेपर यम्ति उेनेके समय टरवर उधर दिलना, वस्तिफरो अधिक वलसे दवाना, ` 
तिर्डीदवाना, इन समीं बातौको सावधानी पू्चैक -यान रखना चाहिये । व्तै- 
मान प्रचलित दशमे ओपध भर कर प्रयोग किया जाय, तो ये जपत्तिया कुच 
अशम ऊम हो जाती दँ वस्ति जति शीतल, अति उग्ण, अति स्निग्ध कीर 
अनि रूक्ष नरह देनी चाहिये 1 एय वस्तिकी अधिक मात्रा ओर अस्प सात्रा भी 
नद रोनी चादिये । योङ, अत्ति शीतल होनेषर स्तम्भन, अति उन्ण होनेपर 
विदाहजा जीर अति रू होनेषर वात वेक होती है! एव अधिक मात्रा अति 
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योग होनेषर लाके स्थानपर हानि दयेत है । कार्ण, अशिक मात्रा देनेपर 
अधिक शोषण हो जायगा, किन्तु सब पचन नहीं हो सकेगा । मात्रा न्यून होने 
पर बस्ति उचित फल नही दशौ सकेगी । अतः बुद्धि पूवक चि्धार करके प्रक्रति 
के अनुरूप मात्रा रखनी चाहिये | इसके अतिरिक्तं बस्तिके नप्र आदिका प्रणि- 
धान आदि दोषोसे रहित बस्तिका समय रूपसे ही प्रयोग करना चाहिये । 

इस वस्तिके उपयोगार्थं शाखकारोने बेल, बकरे, भैस सूर आदिकी बस्तिको 
संगाकर उपयोगे लेनेको लिखा दहै । तथा नेत्र (नली) धिक्ञेपतः मूलम अगु 
समान व्यैर अध्रभागम कनिष्ठिकाके समानः बीचमे भंगः. मटर ओर छोटे बेरके 
समान छिद्र बाली अथीत्‌ गोपुच्छं सदश चदाव~उतार बाली वनबानेका लिखा 
है । यह्‌ नेत्र (नली) कारीगरको सममकर सुवशे, चाँदी, ताश्न आदि घातु या 
ब्रक्षकी शाखा मै से बनवालें । फिर नेत्रको सूत्रसे यथाविधि बस्तिके साथ बध 
दं । अथवा साम्प्रतं बस्तिके लिये जो विदेशी चमडे ओर रबरकी एनीमा तथा 
अनेमल ओर कोंचके युस आते ह, उनका उपयोग करें| 

सृचना--मगवान्‌ आत्रेय जीर धन्वन्तरिजी कहते हँ कि, स्तेह बस्ति या 
निरूह बस्ति, किंसीका भी अत्यधिक सेवन नहीं करना चाहिये । स्तेह्‌ बस्ति 
का अतियोग होने पर ॒पित्त-कफकी दद्धि होकर वेदना ओर अग्निमद्य; तथा 
निरूषटएके अतियोगसे वातप्रकोपका भय रहता है। 


स्नेह (अनुवासन) बस्ति । 
आयुर्ैद प्रणेता माचार्यो ने चिदोष (वात, पित, कफ)"को शरीरका मूलद्रन्य 
माना ह इन्दी दोषोके आधारपर शरीर स्वस्थ ओर अस्वस्थ कहलाता है । इन 
तीन दोषोमे पित्त ओर कफ पंगु अथात्‌ स्थिर रहते है सौर वायु सर्वत्र विचरन 
घाला तन्त्र यम्त्र धर है | जैसेकि 
पित्तः प॑गुः कफः पंगुः पंगवो मलधातवः 
वायुनायत्नीयन्ते तद्रच्छन्ति मेचयत्‌ | 
यह तन्त्र यन्त्र धर वायु जव तक स्वस्थ ओौर सबल रक्षा है, तब तक बाहर 
के कृमि कीटाशु, विप, सूयेंका ताप या शीत आदिका आक्रमण होनेपर 
अपथ्य,या विकृत भोजसं, अत्यन्त भोजनः, दूषित भोजस, विष प्रकोप अर्थवा 
मानस चिन्ता आदिसे विकार उत्पन्न होनेपर बह उसके नाशकेलियं प्रयज्ञ करते 
मेँ असमर्थं होजाता है फिर विविध रोगों संप्रा्चि होजाती है । 
यथाथ मे वायुका चल वातनाडी संस्थानपर अवलम्बित है, जव वातनाड़ी 
संस्थान निवल वनेगा; तवर वायु भी निवल होजायगा अत ए वातनाड़ी संस्थान 
कृ¡ सबल वनानेके लिये भरचीन चार्यो ने धृत; तेल; भधान भोजनका सेवन 
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तथा स्मेह (अनुवासन) यस्ति, मूदरे तैल बिधि, दृण नस्य, कणे तण ओर 
तताभ्यग भादि वरिदिध खषचारयोका विधान किया है । 
यद्यपि वायु द्रव्य खभावत सवेदा राद्ध ओर सगल ही हे । रथापि जिख 
तण शरिया सुद ओर मादन सत्ति सप्रद दो, तो राजय सवल भावा जाता दै, 
अन्यया निवल, उसी तरद वायु भी वातनादी समल निवेलसस्थानके अनुरूप 
सक्ाबाला अनता 1 
वादना सस्थान निदैल बननेषर ाष्ुफारी तेगन्छ आक्रमण हो जाता दै 
अर विशेषत चिस्का१ रोग । जो चिरकासी रोगों सप्राप्नि होती दै, वे रोग 
लम्बे भरसे तक बने गत हँ, सरलतासे दूर नरी दोतते मौर कभी रोगीको दीन 
खशयी भी षना देते ई । 
जव वातनादी सस्थानकी दयनीय स्थिति द्योजाती दै, तव कई वातसोगोंका 
प्रति भेदसे भिकरभिनेमस्थानेमिं आक्रमर्‌ हो जाता दै । एलोपैथिक मयीदा अलु- 
सारवेसम पिभिन्रसस्यानेकि रोग माने जाति दैः किन्तु आयुर्वदके सिद्धान्त 
शलुरूप सधक मूल वातविद्धति ्ोनेसे उन सन रोगोका अन्तभौव वातरोगर्मे 
स्वीकार किया गयादै। जसे कि-चार चार बडी वदी डकार आते रहना, आमाशय 
प्रसारण, आतोका चौदापन, आमारायमे वायु भरी रहना, आतमिं षामुका सरह 
होना, जामागय भूल, उद्रजूल, एुष्ुसशूल) हवयद्चूल, पाश्वदूल, शीपशलः 
वृ्षशलः वस्तिशूल, सष्प्लशूल, म स्पेशियंमिं शल ओर सिचव, धायटे माना; 
नाडीशृल, फुप्छुसकोष प्रसारण होनेसे श्वासप्रकोप, यातज कास, उदावत शेस 
वदना), शुक्रपात, पौरपपरन्यि वुद्धि (एणाश्टलपटय६ ०६ , धल एष्णडटो 
परप ग्रन्यिमे वेदना (१०४६५६०९ ०४) वस्तिप्रसार्ण,वृषद्धि, गभौशयप्रसारण 
उन्माद) अपस्मारः अपतानक, विभिन्न पक्व आदि ८० वात रोग सादि । इन सव 
रोगी विश्चतावस्थामें चस्ति छम चमत्कारिक लाम पर्टरुचाता है, ठेसा हम फ 
यार अलुभव किया द ! यद्‌ तैल बस्ति विधिको हम आचार्योकी श्रेष्ठ देन मानते है । 
विधि --अरुवासन मस्ति शश्च शरीर, पीशष्ण अभि ओर फेवल पात प्रङृति 
वालको दीजाती दै । उने भी जिन्टोमे शरीरको वमन-विरेवनसे शुद्ध क्या होवे 
फेषलःउन्दीको बिरेचन लेनेके से १० दिन वाद्‌, शरीरम अच्छी शक्ति भाने पर 
मोन कर लेनेके पन्यात्‌ साय गीले दो उतनेमे (तुरन्त) दँ । यदि को जुलाव न 
देने योग्य रोगी हये, सो उने पडते कोठेका मल दूर करने लिये निबाये जलं 
नाली निरूदण वस्ति तीसरे-तीसरे दिनपर ३ वार ठे ! फिर अनुवासन वस्ति दे | 
शीत्तकाल ओर वसन्त चछलुमे दिनम, तथा प्रीप्म, वष जीर शरद-तुमें रात्रि 
भे बस्ति देना हितकर द ! भनुवामन यस्ति तेने वाल्ञे रोगीको भोजन हलका 
इण्त पचन होजाच क्षा) योका कम प्रमाणे (पौपा), एव योद एत याला 


। ¢ शरीर शुद्ध प्रकरण १०३ 


कराना चाहिये । अधिक धृत युक्त मोजन कराकर बस्ति न दँ | (अन्यथा स्नेह 
द्विगुण होजानेते मद्‌ या मूच्छ होजायगी)एवं रुक्ष भोजनके पद्यात्‌ भी वस्ति न दे । 

नस्ति कस मात्रामे देनेसे इच्छित लाभ नहीं होतः; मीर अधिक मात्रामें देने 
शे उदरमे आफ, ग्लानि अतिसार उत्पन्न होते है । इसलिये देश, काल ओर 
प्रकृतिका विचार करके बस्ति दं । 


¢ बस्ति देनेके समय शौच ओर लघुशंका कराकर येगीको बायी करवट 
सुलाव । सोगी -बांयोँ' पैर फैलावे ओर दाहिना सोडले । छ्ठिर गुदा पर ॒धी-तैल 
आदि स्तेह लगाकर वस्ति द । पश्चात्‌ १-> मिनट तक चित लिटाकर रोगीके 
वैरोके तलुओमें वैय अपनी ईगलियोंसे ३-३ बार धीरे-धीरे ठोके । फिर इच्यानु- 
सार सोने था वैठाने द । वेग उत्पन्न होने पर स्नेह सहित मल त्याग कर । दो या 
तीन प्रहर तक तैल भीतर रह जाय, तो जच्छा जाम पर्हवता है । क्योकि तुरन्त 
स्नेहको निकाल देनेसे इज्छित लाभ नहीं होता | 
नुवासनके गुणः-पदले देहम निरूह घस्तिद्रारा माभ शुद्धि दोजाने 
पर स्नेह (अनुसासन) बस्ति देनी चाहिये । यह्‌ स्नेह बस्ति वणे कारक ओर 
बलप्रद्‌ है । विशेषतः शास्त्र कारोके मत अनुसार वात पीडित मानों केलिये 
इससे उत्तम लाभदायक अन्य ओषधि नदीं है । 


स्तेहकेट्रारा वायुकी रक्षता, लघुता ओर शीतलताका नाश करके मनक 
प्रसन्न ओर शरीरको पुष्ट बनाती है । तथा बल,बशे ओर अग्निका पोषण करती 
है । जैसाकि आन्रेय भगवान्‌ने कहा है | 
मूले निपिक्ते हि यथा द्रुमः स्यान्नीलच्छदः कोमलपट्वाभ्रः । 
काले महान्‌ पुष्पफलप्रदश्च तथा नरः स्याद्ुवासनेन । 
अपत्यसन्तानविवृद्धिकारी काले यशस्वी वहुकीतिमांश्च | 
अथौत्‌ जिस प्रकार मूलम सिंचनेसे पेड़ हरे पत्तों वाला दोजाता है ओर 
शाखाओमे नवीन कोमल पत्ते आने लग जाते ह । पिर वह कुल कालमे बड़ा 
होकर फूल ओर फलोसे शोमित हो जाता है, उसी प्रकार अनुवासनसे मचुष्य 
थोडे ही कालमें वहत सन्तानों युक्त, यशस्वी ओर कीर्तिमान्‌ दोजाता है । 
घरितकी मात्रा-चस्तिढासया शरीरमें धघृत-तैल आदि चटानेकेलिये ६ से २४ 
तोले तककी मात्रा प्राचीन भ्न्थोँमे लिखी है । यह वस्ति क्रियाकी प्राचीन विधि 
अति दितकर है, तथापि वर्तमानम यह प्रथा वहुधा न्ट दो गई दै । कचित्‌ कोई - 


विक्ितक मात्र भयङ्कर मलावरोधके समय ५ से , २० तोले तक पएरन्ड तैल 
चद्ति दै । ए (2 


(^ चतसतैल आदि स्नेठके ` ९ “ `; : ` कारी: ^खकर मिला 
तो ७ ध स | क 
९। ब्‌ चरे ४ तले सनेम "द" ` ८. द विद] 
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वसिति देने समय वस्तिमे रहे ह्ये मव तैल न चढा दे ! अन्यथा वाहस्से वायु 
भी भीतर प्रेश्त कर जातीं दै। 











जिस सनुग्यफो पिना उपद्रव ६ से ९ घण्टे वाद मल सित स्नेह बादर 
तिकल गे, उसे अन्धी रीतितसे अडुवासित हुआ जानें । कदाचित्‌ २४ धण्टे 
तर स्तेह शीतर रह्‌ जाय, फिर वाहर आवे, तो भी कोई ठो नर्ही ! परन्तु सेह 
वापस न जानेपर अन्य स्तेह्‌ वस्ति नदीं देनी चाद्ये ] कदाचित्‌ स्नेह पाचन ष्टौ 
जाय, तो गुण कम करेगा ! किन्तु हदानिका लेश मात्र भय नदीं दै । 


कटाचिन्‌ अनुवासन वस्तिका स्नेह भीतर रह जनेसे त्रास दता ही, तो 
निम्न ब्तिसो चढाकर स्ेहको चाहर निकाल ड्ल, या लङ्घन करावे । 


8 चरागाग्धूमादिं उर्ति--घरका धुओं; वदी कटेली, पीपल, मैनफल, सधा- 
नमक ओर सरको मिला, कोनी, गोमूत्र या शरायरमे सर्लकर वक्तियँ वना ले । 
यदि अलनासिते तैल वापस न आता हो, तो इस वत्तीका उपयोग कर । इस 
वत्तीके उरयोगसे यदि गुढामें दाष होजाय, तो स्नेह वापस्न आने परर सुलदठीके 
क्रायको शीतल कर, शकरुर ओीर शहद मिलाकर वस्ति द । अथवा गूलर, वट 
आटि दृव वाले वरक्ोकी छालके फायकी या शीतल दूध की बस्ति । या उस 
कछाथको धिडकते रहं 1 
प्रदीप अग्नि बालेरो अनुवासन वस्ति देनेके वाद प्रात कालका भोजन पचन 
हलो जनेगर सायकालको दलका भोजन एं ] 1 
उपरोक्त मिधिसे अधिकसे अधिक अनुवासन घस्ति कफविकार बालि को ३, 
पित्तप्रकृति वालेको ७ ओर्‌ वातप्रकति वालेरो ९ धार देनी चाहिये । 
यदि म्नेहन ठर स हआ होतो ओर स्नेहन वस्ति देनी चादिये । हीन अनु- 
चासनम वायु, मल, मूत्र जीर 'स्तेह स्तुन्ध हो जाते दहै, तया अति अलुवामित 
होनेपर दाहः व्वर, प्यासं जीर बेचैनी होजाती दै । 
अयुवसिन यस्ति अधिक लेनेसे पित्त, कफकी वृद्धि होती है । अते भ्ररृतिका 
वियारकर उपयोग करना चाहिये । ० 


- भ्राचीन्‌ आचारयोनि लिखा दै कि पहली यस्तिसे वक्षण पद्ध) मे स्निग्धता, 
दूससैसे भूधैस्यानका वात्तशमन, तीसरीसे वल ओर वणेकी उत्यत्ति, चौथी जीर 
योध्वीसै रस-स्तमे, दटठीसे मोंसमे, सोतवीसे 'मेव्मे तथा आठ्वी-नवमीसे अस्थि 
आओीर मल्नामे  स्नि धता उत्पन्न होती है । परन्तु छुकदोपके 'नाशार्य दगुण वस्ति 
(१८ बम्ति)सांधनी ्वाहिये । इस रीतिसे जो पुरुष १८ दिन १८ चस्तिरयोका सेवन 

करेगा वह दयाथीके समान्‌ बलवान्‌, घोदेके समान वेगवान ओर द्वोकि सदश 
कान्निनान दहोजात्ा ह | 


1. 1 ४ < ¢ 


शरीर शुद्धि प्रकरण `, १०५ 


रुक्ष शरीर, अधिक वात वाले सथवा तीक्ष्ण अग्निवालेको नित्य प्रति 
बस्ति देँ । मन्दा्नियुक्त रोगीको स्रेह बरित देनेके बाद, सरे दिन बस्ति न ठै; 
स्नेह विकार नष्ट होनेकेलिये धृनियोँ ओर सोठका. काथ षडगपानीय विधि 
अनुसार कर प्लिषवे ओर तीसरे दिन पुनः बस्ति द॑ । 
यदि कोई रोगी तीन्र घात चिकारसे पीडित हो, वमन-विरेवन आदिते 
` संशोधन न किया हो ओर अदुवासन घरितिदेना होतो प्रकृतिका विचार कर 
किसी भी समय (दिन या, रात्निको) एक-एक दिन छोड़कर अलुवासन करं । 
यदि वायुसे पीडित रोगी स्निग्ध न हो, तो भी उसे स्नेह मिश्रित निरूह बरित दे 
सकते है ठीक निर्ण होनेपर वायुमे बिस्व तैल, पित्तम सुलहटी तैल ओर 
कफमे मैनफलके तैलसे अनुषासन करे 
, - बहुधा रात्रिको बस्ति नदीं दी जाती, इसलिए कि राघ्रिम दोषोका उत्क्लेश 
होता है ओर उससे आध्मान, भारीपन तथा ज्वर आजानेकी भीति रहती हैः फिर 
भी रोगी अधिक पित्तक्षीण कफ;रूक्ष शरीरबाला ओर बातपीडित हो,तो रात्निमें 
भी बस्ति दी जाती है.। उन्णकालमे तो पित्तप्रकरति बालेको रात्रिके पहले पहस्मे 
ही बस्ति देना हितकर दै । 
को मनुष्य वमन आदि क्रियासे शरीर शुद्ध न करे, केवल बस्तिका ही 
प्रयोग करे, उसके यदि मल सहित तैल निश्चित मयपर बाहर न आवे, शिथिल- 
ता, आफ, शूलः श्वास ओर ओंतोमे भारीपन (बद्रकोष्ठ) हो जाय), तो निरूह 
वस्ति हाया दोषको बाहर निकाल लै, या तीक्ष्ण ओषधकी फलवति यरा मल 
को त्याग करानेका प्रयल्ञकरं । । 
यदि वायु स्नेह जीर मल सदित उध्वेगति करने लगे तो बिरेवन ओर तीक्ष्ण 
नस्य देवें । 
स्नेह वस्ति देनेके पीठे तुरन्त केवल स्नेह ही बाहर निकल आवे (मल न~ 
निकले), तो पुनः थोडे परिमाणमे वस्ति देनी चाहिये । 
अति रूक्ष ओर भयङ्कर वात विकार बालेको २-३ स्तेह बस्ति देकर निरूह 
वस्तिमे स्तेह्‌ मिश्रित करके देना चाहिये | 
अनुवासन वस्तिके लिये रास्ना, देवदार, चेल दाल, सैनफल; सौफः 
श्वेत पुननैवा, लाल पुनर्मा, गोखरू, अरणी ओर श्योनाक, ये १० ओपधियौ 
विशेष उपयोगी दै । इसमे से अदुद्ूल ओषधि ओर व्याधिशामक ओषधियोंको 
मिला, यथा! विधि तैल सिद्ध करके, वस्ति करसे उपयोग करे ओर वस्तिके 
वेलमे थोडा संधानमक् मी सिलले । 
वात्तःपित्त ओर कफ दोषोके शमनार्थं शाखमे सदखशः सिद्ध प्रयोग लिखे है| 
उनमेसे चौं केवल ९ प्रयोग ही दिष्‌ ह, तथा इ प्रयोग रोर्गोकी चिकित्सके 


१०६ चिङित्सातत्वप्रदीप प्रम खण्ड 


साय मी आगे दि" सविमे } यद्रि छिसीरो वस्ते अधिक प्रयोगोका उपयोग 
करना हो, तो पे मूल शाखीय श्रन्ौका भवलोरन करं । 

गुटच्यादि सैन--गिलोय, एरणडफी जड, पूतिकरछ, माणी, वामा, रोदिप 
धास, शतावर, पिया्ों्ता ओर काकजवा ५-५ तोले, जी, उढ्द) अलसी, केर 
जीर कुलथी १०-१० तोल लँ। सधको ट ६४ सेर जलमे फाय करं । चतुयीरा 
रहने प्र उतार कर छान लें । पिर इम कछाथके साध जीवन्ती, परली, सीर 
काकोली, जीवक, ऋषभक, मेदा, सुदूगपर्णी, मापपर्सी ओर अुलदरी. इन ९ 
आओपधिर्योका एक-एक छट कल्क तया % सेर तिल पैल मिला यया विधि 
शैल पाक करर! ॥ 

५ इस वस्विफे तैलके साय देवदार, वच, रास्ना, सोया, कूठ ओर सैधानमफ 
का चूर, २-> मे मिला देना दितकर है । इस पैलकी चस्तिसे सम्पू घात 
विफार नष्ट हो जति ह । रौप शमनकेलिये धनियां जीर सोठां छाय पिलावें। 

णच्यादि सैल--कचूर, पुष्करमूल, पीपल, मैनफल, देवदारु, सोया, च्छ, 
सुलहटी, चच, वेलरी छाल ओर चित्रकमूल-इन ११ ओपविर्योको सम भाग 
लेकर दुराने दके माय पीसकर कठ्क फर 1 फिर कल्क, कस्कसे चार गुना 
तैल ओर करसे चतुर्युण जल मिलाकर यथाविधि पाक कर । इस तलका 
वस्तिफमैमे . उपयोग करनेसे मूढ वाता अनुलोमन दोता दै, तथा अश, 
प्रहणी-ढोष, आनाह, विपमन्वर, कटि, उर, धट, कोठ, इन सव स्यानेकि वात- 
तेग नष्ट द्योजाते दै । 
धचादि सल--यच, पुष्करमूल, कुछ , इलायची, मैनफल, देवदारु, सषा 
नमफ़, काकोली) क्षीर काकोली, युलहटी, मेद, महामेदा, अमलतासकी श्याल; 
पाठा, जीवक, जीवन्ती, भार्गी) सेद चन्दन, कायफलः, सप्ला (सफेद निशोय) 
अगर, वेलदछ्यालः नेत्वालाः, असगनध, चिच्रकमूल, वृद्धि; वायविदद्न, अमलतास 
की फलीका गदा, वृद्ध दारू, काली निशोथ, पीपल; द्धि, उन ३२ ओपधिरयो 
"को सम भाग मिलाकर कल्क वनविं | फिर कर्क ९ सेर, धृ स्पघमूल ९६ सेर 
का काथ, दूघ ८ सेर ओर तिलका वैल ४ सेर मिलाकर यथाविधि सिद्ध कर । 
इस तैलका चस्तिमें उपयोग करनेसे गुल्म, आफरा, अग्निमाय, अश्व, मदणीः 
मू्रम भ्रतिनन्, ये सव रोग दृर होते दैः यद्‌ तैल बात रोगीकेलिये उत्तम 
लामदायक दै ] त 
चित्र सादि तैल--यित्ररुमूल, अतीस, पाठा, दन्तीमूल, वेल छाल, वचः 
गृरलः श्वेत निगो, शालपर्ण, रास्ना, च्छली निशोथ, अमलतासक्ी फलीका 
गा, चन्य, अजमोद, सोया, रे कीज, असगन्व, मजीट, कुर, पुप्फरमूल 

गीला, इन यृ९ ओपयिरयोको-सममाग मिलाकर कर्क करर | फिर कफ १ 
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, माग, दूध १६ माग, जल ट भाग अर तैल ४ साग मिला, यथाविधि पाक करं | 
` यहं वैल मृध्रसी, खशरवाव, कुष्नवात, उशस्वंम, मृश्रदोष, उदावत, हन 
सदं रोगोकेलिये ठीक है । मन्दाग्नि वालोकेलिए भी बस्ति कर्थम हिवावह्‌ है । 


मघकादि घद--सुलदटी, खस्त, गभारी, कुटकी, कमलगद्रा; चन्दन, श्धामा, 
(प्रियम्‌ ); पश्चाख, नागरमोथा इन्द्रजौ, अतीस, चनेत्रवाला, इन १२ ओपभियोको 
 खमभाग मिलाकर कल्क करं ¦ फिर इस कस्कफे साथ ४ मुना धृव ओर आट 
गुनां जल मिलाकर यथाविधि सिद्ध करं । षकनेके समय कस्कसे चतुथाश तेल 
ओौर अटगुना दृध मिलर्वे | 


हंस धृतये न्यग्रोधादिगणकां काथ मिलाकर वस्तिकम॑मे उपयोग करनेसे 
पिन्तप्रकोगजनित दाह, रक्तप्रद्र, विस, वातर्त, विद्रधि, रक्तपिच्त ओर ज्र 
सादि रोग दुर होते है| 


परणाल्लादि घूतल-कमलकी नाल, कमलः, कमलकन्द्‌, श्रेत अनन्तमूल, कृष्ण 
अनन्तमृल्त, नागकेशर, सफेद चन्दनः लाल चन्दन; चिरायता, कमलग्ष्ट, 
 कसेरू, पटोलपच्र,कटकी, मजीठ, प्रियंग , पिच्छपापड़ा, इसा, इन १७ ओष- 
धियोको समभाग मिलाकर कल्क करं । फिर कर्क, कर्फसे ४ गुना वैल, तैलसे 
द्विगु दूष, वथा तैलसे ४ गुना चख पंचमूलका क्राथ मिलाकर, यथाविधि 
वैल सिद्ध करं ।. इस वैलका बस्ति, नस्य, मदेन भौर पीनेकेलि ए उपमोग क्ते 
से पित्तके अनेक प्रकारके रोग नष्ट ॒होजाते ई | 


चिफलादि तेल--दरड, बेडा, ओंवला, अतीस, मून, निशोथः चिघ्रकमूल 
सड़सा; नीसफी अन्तर छाल, जमलतासकी फलीखा गूदा, पीपलामूल, सातला, 
` हरदी, दारुहस्दी; गिलोय, इन्द्रायणकी जड, पीपल; कूठ, सरसो, सट, इन २० 
ओषधियोको सममाग मिलाकर कषक कर । फिर कटक, कक्कसे 8 गुना वैल, 

तैलसे ४ गुना सुरसादिगण॒श्ष का काथ मिलाकर यथाविधि तल सिद्ध करे | 
इस. तेलकी योजना पीने, मर्दैल करने, गणष (कुद्धे करने); नस्य देने भौर 


वस्विकमेकेलिये करनेसे स्थूलता, आलस्य ओर खुजली आदि कफ प्रकोपज 
रोग नष्ट हो जाते है । 





 खुरसादिगण--तुलसी, श्याम तुलसी, मरुवा, अलवला; चन तुलसी, 
रोदिषतृण, सुगन्धितृण, ुदरतुलसी, काले पत्तेकी ब्रोटी वुलसी, कसोदी, नक- 
चिकनी; मारंगी; काकजंघा, खरपुष्पा-बदैरी, बायविडंग, कायषन, स्षेतनिगुरडी 
, ज्ञा निगुश्टी, तालमखाना, मूषाकर्सी, मकोय जीर राजनिम्ब, इनर्मेसे जिवनी 
जओषथां मिल जाये, उनको .मिलाह्ते ।.. ` . 


1 
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पाटादटि सैल-पाठा, अजमोद, महाकरंज, पीपल, गजपीपल, सोठ, निशोः 
काला अगर, भारगी, च्य, देवदार, कालीमिर्च, घोरी इलायची, रख) षुटकी; 
कचूर, पीपलामूल, कायफल; इन १८ ओपधियोको समभाग मिलाकर कल्क 
कर | फिर कर्क, कल्के गुना तिल मैल या एररड वैल तथा वष्टी पचमूल 
(विदारीकन्द, अनन्तमूल, दस्दी, गिलोय ओर मेढासिगी) ओर कटके पैचमूल 
(करदा) गोप, कटसरेया, शतावर भौर महाशतावर); इने १० ओपधिर्योका 
क्राय तैलसे २-> गुना डाल, यथाविपि तैल सिद्ध करं 1 दस तैलकी अनुवासन 
वस्वि देनेसे सव प्रकारके कफ रोग नष्ट होते द 1 
जीवन्त्यादि यमर-जीवन्ती, अतिवला, मेदा, काकोली, क्षीर काकोली, 
जीरा, पीपल, काकजया, कौचके वीज, कचूर, काकडासिंगी, जीवक, सफेद 
सारिवा, कली सारिवा, पियवा हर्ड, वहेडा, ओंवला, सोँठ, पीपलामूल; 
इन २० ओपधियोको समभाग मिलाकर कर्क करे } फिर क्क, कत्फसे २ गुना 
तैल, २ गुना धी ओर १६ गुना दूध मिलाकर यथाविधि पाक करें । इस यमक 
का स्नेह वस्ति द्वारा उपयोग करनेसे वीर्य, अग्नि ओर बलकी बृद्धि होती ' ै। 
यह्‌ यम बृहण गुण पचात दै । वात-पित्त परिकार, गुल्म ओर आनादको 
नष्ट करता द । इस यमकके पान ओर नस्यसे गलेके उपरके रोग न्ट ्टो जते ई । 
सामान्य श्रौपध--वातशमनफे लिये सफ, करज ओर काजी आदि 
पदथोँसे सिद्ध किये हए तैलका उपयोग हितकारक दै । इस तरह सधानमकको 
मरम कर वैलमें मिलाकर वस्ति देनेसे बातप्रफोप दूर होता दहै । धात-शमना्थं 
किंचित्‌ उष्ण तैलकी यस्ति देनी चादिए । ॥ 
श्लेमम नाशाथ विस्वादि वृहद्‌ पचमूल ओर इतर कफःन ओपधियोंसे सिद्ध 
किए हुए सैलकी वस्ति देवे । इस तरह मैनफल ओर कंजीको मिला तैल सिद्ध 
कर वस्ति देनेते मी कषः नाश दो जाता है । 
सूलना--उप्णतासे पीडितेकिलिए शीतल ओपधिर्योकी तथा शीत प्रकोप 
से पीडितोके लिए उष्ण ओपधिर्योकी घस्तिकी योजना करनी चादिए । 
शोधन्‌ माध्य सोर्गोपर कदापि दृहणए ओपधि नहीं देनी चादिए । 
तैलाक्त गात्र ृतमू्रविट्क नाति ्ुधातं शयने मनुष्यम्‌ । 
समेऽय वेपन्नत शौरसे वा॒नात्युच्िते स्वास्तरणोपपन्ने ॥ 
ष चरक सिद्धि अ ३ श्लो १६ 
वस्ति देने से पू रोगीके देहपर तेल, चुपड़ देना चादिये रोगी ५ 
स्याग वस्तिमे पूवे करल बह वहु भूपा नोना चादिये अव आस्थाप्य 
शस्या(लख्त मेज)पर लेटा दँ शययाका र्ठ सम दोना चाहिये अथवा शिरा भारं 
छव नीचा हो शय्या वहत ऊंची न दो उसपर विदौना ठीक विदा दो | , 
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निरूह (आस्थापन) वस्ति | 
इस निरूह बस्तिक! सेवन विशेषतः अनुघासन बस्तिसे कोटा रसिनग्ध होने 
पर किया जाता है; अतः इस निरुहका धिवेचन अलुवासनके पश्चात्‌ किया है | 
अनुवासनके जो अनधिकारी हं, उनको वमन-विरेचन आदि से युद्ध करके 
निरूहं वस्ति दे; तथा अनुवासित (स्निग्ध) पुरुषको प्रायः तीसरे दिन निरूहण 
वस्ति दी जाती है । इस निरूह बस्तिका प्रयोग स्तेदन ओर स्वेदन क्रिया जिसने 
की दै उसको मलमूत्रका त्याग करनेके पश्चात्‌ ओौर भोजलके प्रथम प्रहरमे 
पहले करना चाहिये | 
बस्ति मिश्रण--आस्थापन बस्तिमे सामान्य सीतिसे बातरोगीकेलिये शहद 
१२ तोल, स्नेह २४ तोले ओर प्रक्तेप १२ तोले मिलावे । 


पित्तरोगीके लिये शद्‌ १६तोले,स्नेह १६तोले ओर शेष प्रत्तेप १६ तोले लेवें । 


कफ सोगीके लिये शहद २४ तोले, स्नेह १२ तोले ओर आवाप (प्रक्तेप) १२ 
तोते मिलाये जते है । । 


करक ८ तोले, गुड ४ तोले, सैधानसक १ तोला ओर काथ ४० तोले, ये 
तीनों प्रकृतिके लिये बहुधा समान मिलये जति हैँ फिर भी शक्ति अनुसार देश 
-कालका विचार कर मात्रः न्यूनाधिक की जाती है । बस्तिमे शहद, स्तेह, कल्क 
गुड, काथ ओर संधानमक से इतर कोजी, गोमूत्र, मद्ढा; दूघ, मांक्तरस, नीवूका 
रस आदि मिलाये जाते है, उन्हे प्र्तेप कहते 
शाखोक्तं निरूह चस्ति तैयार करनेके लिये ९ तोला सैधानमक को १६ तोले 
शहदके साथ मिलें । बादमें घी अथवा तैल पिलाकर मथन करं । पश्चात्‌ ८ 
तोले ओषधिर्योका करक ओर काथका जल ३२ तले मिलावं । यदि दूध, गोमूत्र, 
कोनी, मांसरस आदि ओषधि मिलाना हय, तो उसको भी ३२ तोले तक अच्छी 
रीति से मसल-करूटकर मिलरवे । 
इस तरह मिश्रण तेयार कर बस्ति लेने से शरीर शुद्ध होता है । इतना दी 
नही, जो-जो ओषर्धियो' मिलाई जाती है उनका गुण भी शी ही प्रतीत होने 
लगता है । इस निरूह वस्तिमे काथादि वस्तु कुल ग्म॑लेवे, किन्तु अधिक 
गम न्‌ ले । शीतल वस्तिसे आफरा ओर शूल आदि उपद्रव होते है तथा अधिक 
उण बस्तिसे दाह, शुक्राशयको हानि ओर मूच्छ आदि उपद्रव होनानेका भय है । 
माच्ा--निरूहणकी माचा पहले वपम ४ तोल, फिर १२ वषं तक्‌ प्रति वष ` 
४-४ तोले बढाता जाय, अथौत्‌ पहले वषमे ४ तोल, दृसरेमे ८ तोले, ५वें वर्षमे 
२०. तोले ओर १२ ववं होनेपर ४८ तौले लेवें । पश्चात्‌ १८ वषेकी आयु तक 
८-८ तोले बढ़ाना चाहिये; अथौत्‌ १३ वें वर्षमे ५६ तोले, ९५ वे वषमे ७२ तोले 
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ओर १८ व वर्षत्रं ९६ तोन तेरे ] फिर यदी मान ९६ तोज्ञे ७० वर्परी आयु तक 
कायम रके । पुन अति वृद्धावस्यामं माचा योडी कम (८० तले) र्न चाये । 
वक्तः्य--बस्ति देने, पहिले सेगीको तैलकी मालिश कयं सेन कसले । 
फिर भोजने पहले मध्पाह्न कालम षस्ति क्रिया करव 1 
निरदयस्तिक्ने श्रनयिकार --अजीस्‌ पीडित, अतिरिनिग्ध; जिसने सद 
पान करिया र, अम्निमाय पीडित,अतिनिर्यल, भूख ' ओर प्याससे पीडित, नस्यन्त 
छश, मूत्रतः) वमन रोगवा श्वास, ऊाप्त) द्विव) षद्धोदर, जलोदर) आसान) 
अलमफ, हैजा, आमातिसार, मयुमेद्‌ आर छृए, इन योगसि पीडि्तोफो निस 
यस्ति नष्टी देनी चाद्ये । 
घक्तव्य --ययुपि आचा्योनि बद्धोदर सेगीकेलिये निरद्‌ बस्तिका प्रयोग 
करता घताया है | परन्तु वह वद्धोदर सोगीफो आध्सान न दो तवकेलिण् ड । 
यदि आशध्प्रनद्ोतो निन स्तिका निषेध) (क 
निषटदइयदितके श्रथि कारो-ज्राततेगी, उावतत, वातर्तःपरिषमश्र, मूच्छ, 
च्या, जलोद्रस्मे अन्य उदस्योग, अफारा, मूृवररच्छ्ु, अश्मती, अण्डधृद्धि, स्प्रदर, 
अभ्निमाय, रूल, अम्लपित्त ओर दृश्य रोगसे पीडितरो विपि पूर्वक निर्‌ चस्ति 
देनी चकै, तथा अत्रह्यफना पर उदर्तेगी, प्रमेह पीडित, कषठ रोगी तथा 
स्वरूल शरीरवालेको भी निरुह यस्ति दीजाती दै । 
क्षय रोगी, उर क्षित पीडित, अशक्त, मूर्छितः इनमेसे जो वमन-धिसेवन आदि 
सेअति कृश हृष्‌ हों ओौर जिनको शोधन वस्ति देनेसे दोप दूर दोनेपर मर्यु 
दो जानेकी मीति दो, उनफो शोधन वस्ति नह देनी चादिये । ५ 
निषद्‌ चस्ति लेनेफे बद्‌ आध पौन घटे तके उद्र वैठे रदनेते भम सदि 
म्ल ओर कायओष्ि द्रञ्य सयवा आजतिदहे] काय य। जनका कुठ अश 
शोपण दोजाता दै, वह मूत्रमगमे निरुल जाता दे । 
शाख्कारोनि इस निरुह वस्तिके मिन्न-भिन्न रुर्णो र प्रप्निकेज्िये निस्नानुसार 
ऊनेर विभाग फ्रि है । जेते 7 ड 
उसर््लेरान धस्ति-एरडके वीज, मुलहटी, पीपल, संधानम) वच जीर 
हवरेप्ठा करक मिल तैयारी हृदे वस्तिसे दोर प्रयक्‌ दोजति दै । ऽ्म देतु 
से इम वस्ति उच्डेशन यस्ति कहते हं । | 
दोय वस्नि- मया, मुनटदी, वेलकी दल जीर इन्द्रजवफ़े कल्कफो 
क+जी आर गोमूत्रे मिनारूप वसि देनेरो दोपहर वम्ति कहते दँ । इम वस्तिसे 
दोपे बृद्धिखय दूर दोक वायु अनुलोमन होती हे ! 
मा दुनेलिक बस्नि--रदट, तेल जीर एरमूलरा काय; तीनों समनाग, 
खोर २ तोति, सवान १ तोना ैनफन (श्नग) का गर्म मिलें 1 फिर रते 
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मथ, निवाया कर बस्ति देवे । यह्‌ बस्ति दोष बाहर निकालने ओर बल-घणेकी 
प्राह केलिये राजा, खी, सुद्कमार, बालक ओर वृद्ध, सबको दी जाती है | इसे 
सेवन-कालमे सवारी, खी-तेवन या खानपानमे अधिक बन्धन नदीं है । यष मी 
दोषघ्र वस्ति है। 
शोधन बस्ति--दन्तीमूल, त्रिफला, थूहरका दूध आदि विरेचन करने 
वाली ओषधियोको घृत-सैधवादिके साथ मिला, मथन कर जो बस्ति तैयार की 
जाय, या निशोादि ओषधियोंके काथसे बनाई. जाय; उसे द्युद्धिकर आर शोधन 
वस्ति कष्ते है । इस बस्तिके सेवनसे भीतर रहे हए मल निकल जाते ह ओर्‌ 
भूत्रआदि अवयव शुद्ध हो जाते है । 
संशमन बस्ति--ग्रियंगु, मुलष्टठी नागरसोथा ओर र्सोतके कस्को दधसे 
मिलाकर चस्ति देनेसे दोषोका शसन होता है अतः इस वस्तिको संशमन चस्ति 
कहत ह) 
उपयु क्त उत्छेशन, दोषहर ओर संशमन धस्तिका उपयोग क्रमशः करता 
चाहिये; अथौत्‌ पहले उल्छेशन बस्ति लेकर दोपको उक्छरेशित करः (इसकी क्रिया 
मुखिसके सपान दहै ); फिर दोबरहर बस्ति काण उलि दोषको निकाल दे; तव्प- 
श्चाप्‌ शेव लीन दोषफे शमताथे संशमन वस्तिकाः प्रयोग करना चाहिये । 
लेखम्न वस्ति-त्रिफलाका काय, गोमूत्र; शहद र जवाघार आदि भिश्ित 
वृस्तिको लेखन बस्ति कषा दै । इन आओबधिर्योकी बस्तिसे भीतर रहे हुये से 
कफः ओर्‌ आम आदि सूक्ष्म दौष सू जाते दै ओर स्थूल दोव बाहर निकल 
जाते है । - 
यापन वस्ति-शहद, घृत ८-८ तोले तथा हाञ्चेर ओर सैंषानम ऋ १-९ 
तोला लें । सवको यथाविधि मिलाकर वस्ति तैयार कतेक यापन धस्त कहते 
है । यह वस्ति पाचक ओर शोधक है । 
बहश वस्ति--मांसरसः, घृत, काकोली आदि च्रंहृणीय आओपधियोंकी वस्ति 
को चंहण कदा है । इस बस्तिके सेवनसे अंग पुष्ट होता है । . ` 
एर्डमूलका काथः, शहद ओर सिद्र तैलादि भिश्चित बस्ति, वृष्य, दीपन ओर 
छंद है । तथा उद्र, उदावर््तःमेद, गुल्म, कृमि, प्लीहा आदि सेगोको दूर 
करती दै । 
वज्ञादि बरहितः--पलामूलः, गिलोय, हरड़, वहेडा, ओरल, रस्ता, लघुप॑च- 
मूल (शालपणं। प्रश्निपण, छोटी कटे ती, ब ड़ीकटेरी, गो रू) ओर चृत्‌ पंचमूल 
(विख, श्योनाक्रः गम्भारी, पाटला ओए अभ्निसंय) प्रत्येक ओयधि ४-ष तोले, 
भनक्त ३२ ताज वरे मांस २०० तोल, इन्ह कत कप, चारनुने पानीमें 
डालकर पकवे चतुयौरा-जग्रशेग रह जाय; तवं उतारकर छप । वृतः अजवो- 
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यन, मैनफल विल्व, कट, वच, सोया, पीपल, इन सत्रका मिलाहुआा कसक ७ तोले, 
गुड ४ तोल, ची, जीर तैल ८-८ तोले, शहद ओर सधानमऱ ्रऱृतिके अनुसार 
युक्ति पूर्वै डाल मयुर वस्ति क्रियाम उपयोग करे । यह्‌ वस्ति एकाग बात; 
सर्वग वात, पक्षावात) आध्मान, ओर उद्रोगमे लाभदायक दै । 
दीपन वस्ति-दीपनीय ओपधिर्योकीं वस्तिको दीपन वस्ति कटा दै । 
अधं मात्रिक वस्ति--दशमूल काथमे सौफ ओर सैवानमरू १-१ तोला 
शदद ८ तोते, पैल ८ तोले ओर मैनफल ४ तोल मिलारूर वस्ति देनेते 
क्षय, कृमि ओर रोगो नष्ट करती है, शुक्र की वृद्धि करती दै, तथा वात स्तरो 
दूर करती दहै । यह वस्ति वल-वणे कारक, धृष्य तथा शक्ति देने बाली ईै। 
एरण्ड चस्ति-एरण्ड मूल; कचूर, लघुपच मूल ( शालपर्णी, प्रपर, 
छोटी कटेली, वडीकटेलली ओर गोखरू ) रास्ना, असगध, अति बला, गिलोय, 
पुनर्मैवा, अमलतासका गुट, देवद्‌रू, ये १४ ओपधिया ४-४ तोले जर ैन- 
फन २२ तोल्तेफो जल २५६ तोलेमे मिलाकर अष्टमाश कराय कर । फिर सोया, 
हाञ्वेर परियश, पीपल, मुलहटठी, वच, रसो, इन्द्र जौ, नागरमोया, जीर सधा 
नमक १-१९ सोना सिलं । शदद, तैल ओर गोमूत्र आवश्यकता अनुरूप 
मिलाकर वस्ति देवे । यद्‌ वस्ति दीपनं ओीर लेपन है तया जवा, ऊरु, पैर, कटि- 
स्थान, ओर पीठ आदि स्थानके शूल ओर कफावृत वात, मलावरोध, मूत्रावरोध, 
शूल सह अफारा, अश्मरी, सूत्रम रेत जाना, जनाह्‌, अशं ओर ग्रहणी आदि 
रोगोको दूर करती है । 
त्तादि वस्ति-मुनक्का, द्धिः गभारी फन, महुआ, खस, अनन्तमूल; 
लाल चन्दन, काकोली, सुरी, सुदूग पर्णी,चशलोचन, ौच, सुलदटी, इन खव 
को ९-९ तोला लेकर करक करे । फिर १ तोले मेदाकी पेया> तथा शहद, 
घी, सुलहठीसे सिद्ध किया हुआ तैल, विदारीकन्दका रस, ईका रस ओर गुड 
उचित मामे मिलाकर वस्ति देवें । यद्‌ चस्ति पित्तहर दै । हदय, नाभि, पार्श्व 
भाग, ओर उद्स्की पीडा दाद, अन्त्दीह्‌, यदिद, मूतर नद क्षीणता, क्षतगेग, 
वीर्यनाश ओर पित्तातिमारमें यह्‌ प्रशस्त दै । 
पुननय। यस्ति--शेत पुननैना, रक्त पुननैवा, एरण्ड मूल, अद्भसा, पाषाण 
मेद्‌, बलामूलः कचृर्‌, दाकर छाल, दशमूल इन १८ दर्यो मो ४-४ तोले लँ । 
तथा सैनफल ३२ तोले, वेलगिसे, जौ, चेर फलकी छाल, ङलयी) धनिया प्रत्येक 
<-८ लेले लें 1 फिर सरको मिला दूष र सेर ओर जल रसेरमे डालकर 
पव 1 जय दृध अवशेष रद्‌ जाय, तव उसे उतार कर स्वच्छः श्रेत वख्लसे छान 
भपेया बनाने त्रिधि-अघुनिक बस्ति अजे दस्तीयमी जायनी 1 
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लै, फिए बव, सोये, देवदार, डु, सुतर, श्र॑त ससो, पीग्रज्ल; अददःस्य अर 


सैनसन इना फरक तथा डः, क्षवानमरक इहह उचित त्रसां तथा 

शद्‌, तिल तैत ओर घी प्रत्येक ८-८ तौले भिला यथा विधिरस्ति वार 

निह्ह बस्ति शरुत क । बात यगो किञ्चित्‌ निवायी दीजाती है | पिन्त प्रकोप 

मै दग्ध प्रधान ओर शीतज्ञ वनाकर देनी चाहिये । रह द्िसीग्प सगतं 

वात, पित्त) कफ, इनमेसे जस छी प्रधानता हो, उपर उक्त जिधर पयुक्तं करने 
र केवल इस बस्ति क्रियासे दी अनेक रोगोमं सफलता सिल जाती दै । 


{~ ४ 
८ 
६ 


युस्तादि ङ वस्ति-नागरसोथा, पाठा) गिलोय) टकी; दरदो, रस्ता, 
पुनर्वा, वजीठ, अमलतासरी फएलीका गूदा, खस; चावस, गौ रू, रल वणी, 
प्रष्टपरसी, छोटी कटेली, बड़ी कटेली ओर गोखरू, इन १७ अधिकौ ४-४ 
तोले ओर मेनफलं ८ नग लै । इन वको २५६ तौले जलपे काथं र च्सुधोश 
शोष रहने पर उतारकर हान लें । फिर जंगली नीवोका संघस्य, शहद अहै घीं 
१६-१६ तोले तथा वफ, प्रियं गु, सुलहठो, इन्द्रनौ, रसस, सैयानसक ९-१ 
तोलेक्षा कर्क, यथाविधि सिलाकर वस्ति देवें | 
दंस चस्तिकं सवनसे वातरक्त, मोह, शोथ, अशे, शुर, सूचदौप, सलावसेध्‌) 
ए विसपे, ज्वरः अतिसार ओर रक्तपित्त रोग नष्ट हौते है । यह. एस्सि ध्लकारक, 
ोबृनीय, वृष्यः नेत्रोको दित कारक ओर शुलनाशक है । यह योग सड आस्थापन 
योगोमे जाक तुल्य है | 
यद्यादि क{र्त-मुलदटी ५ तोले लेकर ८ गुना दृध ओर ३२ सना जल 
सिलाकर दुग्धावक्तेव काथ कर छान लै; तथा सोया; यैनफलद्मै गिरी ओर 
पीपलको लमभाग मिला १६ तले कर्क कर । फिर उपयुक्त दाथत कस्क) घी 
ओौर शहद १६-१६ तोले तथा सैधानसक १ तोला मिला.ख्थ। विधि सथन दःरले | 
पश्चात शीतल षौनेपर वस्ति देनेस्‌वातस्तःस्वरभ॑ग ओट विय देम त्य्‌ ह्तैष्ै। 
ह्िदीय विधि--मुलदहठी) लीध, खल) रक्त चन्दन्‌, च््सलं 1६ नीसीपर्‌ 
१-९ तला लकर ४० तालं दृष्‌ आर १६० तोले जलके साथ्‌ परिल, टर्ादराष 
तमथ कर्‌ छान लं । पश्चान्‌ जाविनायगण्‌ (जाक) ऋपम्क) सद्‌) रद सेदा) 
जीत्रन्ती, काकोलीःच्तीर्काक्छली, सुद्रपर्णी, सापपर्णी उर य॒लददी) ष्य कट 
# ८तोले करे | पिर क्राथ+कर्कःसधानमक १ तोलावी ओर शद्‌ : ६-१६ रोधेथिला, 
यथा विधि सथन कर शीतल होनेषर बस्ति देने पित्तप्रकोक्ल .भ दूते है | 
चार व्रस्त--संघानसक १ तोला, सीक १ तोला ३२ ताल जरं 


भ 


< ताले लें | स्वको खञ्च मसल छानगरम कर वस्ति क्रियासं उ्पथीरः दर । सके 
सवनन्न न्तः सलव्रसेवः जपत्‌) दर्श सृतकृच्छरः कमि, उदावत भचर दटल्स 
आद्रि येग तुरन्त तष्ट हो जति है} यद्‌ वस्ति युवद रा्रिश्ने जन पचनं 


+ या अवस्यक्रता होनेपर शासको किया हुजा मलम पच जानेयर्‌ . 
१०८५ 
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रात्रिको भी दे सक्ते ै। 
येतरण वग्ति-दमली १ तोला;युड २ तोलेसंधानमर १तोलागोमूत्र इरतोले; 
ओर तैल १ से तोल तफ आवभ्यकताुसार मिलाकर वर्ति क मम उपयोग कर। 
इसके सेवने शल,आनाह ओर आमवात नष्ट होते र । यह्‌ वसिति भोजनके 
प्श्चान्‌ सायकालयो भी दे सकते) यटि रोगी निर॑ल होतो भोजनसे पटले देवे । 
इस रीतिसे भिन्न भिन्न ओपधियोके काथसे निर्‌ वरितके अनेर भेद प्राचीन 
आचार्यौ ते दिये है । जिस सेग्म जो आओपयि हितावह हो, उसके फाथका 
निश्‌ वस्ति उपयोग करना चाहिये । 
वरित मर्यादा- निरूह वस्ति (दोप वाहर निकालनेके लिये) प्राय वातबरद्धि 
वालेफो रनेदयुक्त, उ, सोमरस सहित ९, पित्तयृद्धि वालेको मधुर शीतल 
ओपयधि ओर दूध सहित >, ओर कफप्रकोष वालेरो गोमूत्रमें चरपरे ओर खत्त 
पदाथ मिला, गर्म कर ३ वस्ति देना चाहिये । 
इमे अधिककी आवश्यकता रहे तो एक घार अधिक शोधन कटं } यह लक्ष्यमे 
गक्येःकि वस्तिमे हीनक्रमभले ही हो, क्तु अतिन म नोना चाहिये,पेसा भगवान्‌ 
धन्वन्तरि जी (अपि हीनक्रम दुर्यान तु बु्यादतिक्रमम }'इस व्चनसे क्ते है। 
इस मतका समयेन करनेके पश्चात्‌ नाना प्रकारकी जीर व्याधि्योमि ` 
उतनेसे कार्यसिद्धि न हुई तो क्या करना ? इस प्रशनेके उत्तरम श्री° बाग्मष्ा- 
चायने अन्य आचा्योँके मतसे उत्क्लेशन, शुद्धिकर ओर शमन, ये व्रियिधि 
चस्ति फी ह! फिर स्वमतसे चरक सहितामें कदे अनुसार कमै, काल जीर 
योगरूप त्रिविध वम्तिका वर्णन करते दै। उनमेयथाक्रम २०१५ ओर ८ वस्ति रदीर। 
कमंपस्ति में पदक ९ स्नेह वस्ति, फिर १२ निषद्‌ ओर १२ अलुनासन 
(निखूदके वाद देने योग्य स्नेह चस्ति ), तथां अन्तमं ५ स्तद्‌ चस्ति मिलाकर ३० 
वस्ति देना चादिये 1 
काल वसित विधानके लिये ९ स्नेद्‌ वस्ति, फिर ५ निरूदण ओौर ६ सनेदन, 
तथा अन्ते ३ स्तेह वस्ति मिलाकर ९५ वस्ति देना चाहिये । 
खोग पिचानं मं पहले १ स्तेद वस्ति,३ निष्ण, ३ स्नेदन तया अन्तर्मे १ स्नेद 
यस्ति मिलाकर ८ वस्ति देना '्वादिये । यद्यपि इन कर्म आदि योगों काअधिक 
व्यवहार शासखेमिं नदी दै, तयापि वस्तिकी योजना करनी हमे, तो कर सकते है । 
स्ुचना--तिख्ट्‌ बस्तिके प्रयोगसे आतोमिंसे मल निकल कर स्थाने खाली 
हो जाता द, जिससे उसमे वायु प्रविष्ट दहोनेका प्रयत्न करता है ¡ इसलिए निरूह 
चलसि करनेके पश्चात्‌ निनाये जलसे स्नान करा, भोजन कण देवे, ओर साय 


लको सेद बस्व देवे या नारायण तैल या अन्य (धातहर तैल) की श्लके 
दयसे पेटपर मालिश करव । 
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पित्त रोगीको दूध-मातका मोजन; श्लेष्मप्रधान सेगीको युषमातका मोजनः 
ऊीर वातप्रङृति बालेको मांसरस ओर भातका भोजम कर; साय॑कालकी बहश 
कायार्थ स्नेह बस्ति दैवे । | 
निरु चस्तिका काथ, अथधा- जल अलसदहित निकले; सल, पित्त; आस 
(कफ) -जौर घायु करमसे निदाले; तथा शरीरस हस्कापन प्रतीत ये, ती मिष 
वस्ति उत्तम प्रकारसे हृ जा । यदि पानी, यल ओर धाथ थोडे थो प्रमाण 
निकले; सूच्छौ, पीडा, जडता यौर अश्वि उत्यन्न वे; तौ सिश्ह षस्ति दोप 
घाल्ली जे । 
यदि निरूह बस्ति छाथ आदि दत्य पौन घण्डेसे अधिक ससय गीतर रहः 
जर्यै, तो मलः मूत्रावरोध, शूल, अश्वस्थता, ज्वर, श्वास, उदरात आदि विकार 
होने लगते ई । इसलिये अति नि्बैलको निरू थस्ति न दै! कदाच घस्ति द्रं 
धार न निकले, तो फलवन्ति (र० त° सा० ए० ७८६ ) को गुदा प्रवेश फर 
कर दोपको दूर करे अथवा स्वेदन करव या २ माशे सौटिष्ौ चय (काथ ) छर 
ची ओर सैधानमक मिलाशर पलि । 
यद्यपि भोजने करनेके बाद निरूह घरित देनैसौ खाया हुमा अन्न घाहर.निक 
लवा है ओौर बात आदि दोष प्रकुपित भी होते दै, तथापि तीत्र उदर शल, विप 
प्रकोप अथवा अफारा आनेपर फलवन्ति देकर बाद निरूह बस्ति देना चाहिये । 
अजीखै होनेपर वस्ति नहीं देनी चाहिये । बस्ति प्रयोग कश्नेपर दिने नहीं 
सोना चाहिये; शेष आदार आचार आदि बतौव यथा नियम करते रहै | 
दा प्रतिकार---चस्तिये द्रव्योंकी दीक्छता अधि्ठ होनैसे दादयो जाय, तो 
गोदुग्धे ची भिलाक्र बस्ति दैः या यीज निकाली सुन मथवा गुखकमन्द्‌ य 
तले खिला, उपप्से गोदुग्ध पिलाना चाहिये | † 
रक्तश्नाव परतिकार--रक्तखाव दीने लगे, तो बड़, पिलदधन, पीपल अर 
गूलरकी कोपल या कृण प॑चमूल (कुश, कास, शर, दर्भं ओर ईल) के साथ 
बकरीके दूधको सिद कर वस्ति दैवे । गुदापर शीतल षदार्थका लेप कर । 
+ अधिक आवश्यकता हो, तो रक्तातिसारनाशक ओीषधका सेवन कर घ | 
 # छ्ाध्मान प्रतिक्रार--अआंतोमें गायुं भर जाय)तो उद्रपर तैलकी मालिश कर 
या दारुषट्‌क लेप करतथा हिग्वाष्टक या शिवा क्षारपाचन चूं घृतके साथ देत । 
_ श्रपथ्य--अधिक भोलन,मारी भोजनःचिरुद भीजन, आधिक शीतल्न पदर्थका 
सवनः दिनम शयन, रात्रिका जागरण, भैयुन, मलमूत्र आदि वेगका धारण, 
शातल चायु या सुयेके तापका सेवन, प्रवास, व्याख्यान देना, क्रोध, शोक ओर 
चिन्ता आदिका त्याग करना चाहिये | 


५ = 


स्नेह पान; वमन, विरेचन, शिरावेध ओौर निरु यस्ति, एन क्रियाओकि | 
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रनेयर जटरानि मन्द ले जाती ३े। जन लु अन मेन र शने भने अप्ि 
को प्रदीप्त कर नना चारि] उन वन्ति सादि त्याज जर आहसव्िहास्कं 
यथोचित ऋरनमे सव गग दृश सेत है, तथा मनुष्य सान्तिवान्‌ जीर वलवान्‌ 
हरर पृसी आदु मागता! 
-ःयरावुनिफ पस्तिः- 

सयुर्वैदकरे ममनि ण्लोवथीमे भी तन्तिटेने का ग्विज् दह । टम गाद 
अनुसार मुप्य + देश्य है | ९ मलाणय (डी अन्त अर गुद्नलिका )मेभरे 
हण मलस वारर निरल र छद ग्ना , २-अपरेको ठर करना, २ स्वानिक 


(1.०८) उपचार निमित, ९ उतिरमे वरवपमथं कम रोनिपर परहैचानेक ललिण 
अर ^ रोगव्रिनि्ैवाय तम्ति दी यातीह । 


वन्ति पियि--म्नि लनके निय १ मे सर सियाया जलं ( साबुन आरे 
~£ माण मिना टमा) उव्गिदव्म भरद ८ उच्च अमत्र ङ्यृशमे भरकर 
लग्ग 3-४ फीट उ चाई परदीवार्मे-लटक्ता देत | पर्चा नली सुपर 
री अथवा त्तका हाय चग, वरोडा जन चाहर निद्नाल; नली शुरामि प्रवेश 
कसते । चस्ति लेने गल नायी करट मुडफर य। चित सीर लेनी चाहिये । 
नितम्ब भिसनपग ङा स, तवा धुटनोमे ठोनो वैराको मोडफर वस्ति लेव । 
जल आता प्ये कसते समय जु फ़ सनक देतुमे फिमी-फिसी समय रकता हे । 
पस ममयर १ सरिएड सज्ञी क युख ( न ) उन्द कर द, फिर तुरन्त जल ~ 
प्रवाह चाद. कर 1 जिनको अभ्यास नदो, उनो ९ सेरसे अधिक जल नही 
देना चाद्ये ( वस्ति तेने समय स्मे ओेप थोडा जल रह्‌ जाना चाहिये 
अन्यया शुदे वायुभी प्रमरेग.कर जाती हं 1 ) चम्ति लेने पीडे थोडे रमय तक 
५ से १० मिनट तफ ) लो अविक्नं गेकफ़र निल देनेसत जलके साथ 
वडी आतम रा हज पुगना मल निकल जाना दे, आर आत साफ टोजकती ह । 
चस्तिके जलें एग्ड तैल या जनून चेल ५ तले म्रिला लिया जाय,तो पुसने 
मल को निकालने विरोव सशायता भिन्‌ जाती दे । उयूशकञा उपयोग एक एक 
दिन द्यौडकर करे ! ८-१० समय वस्ति लेनेते जति शुद्र दोजाती है। 
सखन्रसा--{१) सन्तु उम वत्तिक स्म्य सक्से, कि गभे जले ओर माग्रुनसे 
वड़ी आातकरी -छिमन स्चा शुन रोनी हे, दम हेतुते साबुन अधिक न उल, 
ण्यजलंमाम्स 2०० ० से अभिक गमं सतवे | साव्युन स्नान करनम 
उपयोगी हो, चसा तेना चादिये 1 
(२गेशुदलकरोचनी पे ( छषटा१1८६९८ ४५ ) ¶।। इच लम्यीं है,अत शुदाके - 


गीर नलीका भ्त्रेन = इन्त नक कराना चाहिये | 


॥ 
+ 


(5 [क 
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(३) दो व्वके उपरे वह्धेक्मे स्मन जलद 
सस जल चदानं चाहयि। ` ` | । 


रास जल दृध, ओषधि, श्लि्शीत खं तैल रदा वड जतम चद्या जाता 
सत यन्त्रै रघरकी मेको दवानसे सल द्म ग्राही अ 
चली जाती है । अस्वस्थ हालत य अधिक टपक्छारक है | प्रारम्भे एक वार 
गेदको दवा भीतर खरी हृदं वायुको वाहर निकाल डालनी 


र्‌ 
य॒दि वोातप्रकुति गलका शरीर छक हौ ओर कातसाड्यों 
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सिद्ध घी अथा तैतकीं पिचकारी उतिखास दी जातं 


पिन्तप्रकति गलको अतभ उ णता आर दाह हो, शरीर तिर्वल हो त्तथा 
खाया हमा अन्न त पवता हे, तो दृधश्ी दस्ति देवें | 
€ 


हितकरहं।! . , - 
किसी रोगीको भोजनसें कच यथवा तीक््छ विष आजानेसे आंत दाह 


होकर रक्त निकलता हौ, 4 ` एेसी स्थितये घी दी पिचकारी देनी चाहिये । 


बालकों अर सन्निपात आदि व्याधिर्पी लिये एश्ड तैलकी पिचकारी 
अथवा रुदासै चदान लायक न्तिका प्रयोग कर हिये । विलायत्ती ओषधि 
वेचने बालके पास ग्लसरीनक्ी क्षपोजिटरी मिलती है बह सत्वर मलको 
दूर करती है। । 


सबचना-( १ ) नरूह्‌ वास्त लेने या नच्य {चङकित्साशासख कथित्त उयुशका 
उपयोग उद्रशोधनाथे ` करनेपर ८ सल छदि होनेप्र ) वुश्न्त निवाय जलसे 
रतान कसक थोडा सजन करा देना चदहिये | अन्यथा आंतोके भीतर वायुका 
प्रवेश हौजाता ह । एवं बस्ति शव दूषत जल, जौ अतस हो, बह स्कतके 
भीतर शपित होजाता है| 


(२) वस्ति सेवन कालभे मन्रुन) दिनम निद्रा, अश्वं आदि बाहनौपर 
प्रवात) सागेणस्नन, शीतल बायुकरा सेवन, घूयैके तेज ताप खा अभ्चिका सधन 
आर विद्र योजन अआदिक। त्याग करता चाहिये । हल्छा पथ्य यजन 
ले ना चाहिये | 


(२) चूतन आशुकारी . सोगीके लिये बस्तिच्छा. उपयोग होः सके तव 


तकृ दिनपे कष्वा चाहिये] रभ्रिरै उपयोग . करनेषर आसघुद्धि जर ` कफेमकोप 
दोनेष्टी मीति रहती है। 


११८ चिित्सातत्व्रदीप प्रयम्‌ खण्ठं 
१ 
एलो पेथीमे वस्तिप्रफार 
एलोपेयीवाले आयुर्वदि वस्तिके सदृश रोगशमन ओर चल शृचिके लिये 
हृधा नदीं देते । फिरमी उस शाखनेभी इस सम्यन्धमें कतिपय नियम वना लिये 
है । ओर निन्न श्रभकारकी वस्तयो का निर्माण किया दै । 
१ उत्सजैकः वस्ति, २ विरेचन वस्ति, ३ वावहुर वस्ति, ४ छृमिघ्नवस्ति, 
५ पोपस्न वस्ति, ६ उत्तेजक यस्ति, ७ सतत पोपक जल वस्ति, ८ ओपथ 
स्ति, ९ ग्राही वस्ति, १० शामक वस्ति, १९ संमोहनी वस्ति, १२ 
सोग निरया चस्ति 

उक्तं वस्तिप्रकासोफे भीतर उत्स्ज॑कके ४ प्रकार (न श्से ४), बिसेवनके 
४ प्रकार (५ से ८); वातहर ६ प्रकार (९ से १४) कुमिव्न फे २ (न १५-१६) 
पोपक न १७) उत्तेजक वस्ति न १८-१९, सतत पोपक जल वस्तिन २मभौपध 
यस्ति न २९प्रादीन २२ शामक न २३२४, समोहिनीन र५जौर सोगनिरंया्ं 
वस्तिका वणेन न म६्मे कियाद 

१~ सामान्य वस्ति ( एणलण शवः }सदे कटुन् जल यानमक 

जल की बस्ति 1 इसका उदेश्य मलाशय ञुद्धि(76०111.4728८) केलिये अधिक 
मात्रामे लवण जल १०० फेए्न हाद दिभ्री उत्ए अनेक वार चढा तुरन्त निका 
लवे रहते है । जिससे बृहन्त धूप जाता है । फिर्अन्तमे पोपणाथं १०अस लवण 
द्रव भीतर चोड देते है । 

२- साबुन जलकी चस्ति ( ८0604 ऽद0णाऽ ) स्नान करमेके 
सान शतोले फो शसेर जलमें उगालकर लको कपडेसे छानलें। जल १००फा० 
गरम दोना चाहिये । इसमे अन्तस्त्वचाके रक्षणाय  तोले एरण्ड सैल मिलाया 
जावा दै दस प्रकारजल वदे मनुष्ये लिये आयु, शरीरबल ओर रोगदषटिसे से 
२ सेर तक चाया जाता दै। 

३-सैल घस्ति-यदबस्ति रवरके कैयेटरसेदी जाती है। पदलेकैयेटरफो छु 
ग्म जलम डबोरर युलायम वना लेव । जिससे चटानेपर विना कष्ट मलाशयदफे 
उपर तक चट जाता ह । फिर निन्न मिरे को चौगा लगा, उमे निनाया तलि सैल 
या जेतुन का कैल ४ से २० ओस तक डालते ई! इस धस्तिको आथ घटे तक 
सेकनेका प्रयञ्च करना चाहिये 1 1 

उपयोय-~यह्‌ वस्ति जमे हुये मलफो यासन की गर्हे रो तोड़ सुलायय घता 
अन्तस्त्वचाका सरण कसते हुये चादर निरालनेरे लिये दी जाती है । 


चक्म्य--( अ } खाधषटे वाद्‌ आवश्यकता दो तो साघुन जल की अथवा 
४-८ जोम तैल मिलये हुए निवाये जली उस्ति देव | 
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(८ आ ) कैयेदस्से तैल चढानेके पश्चात्‌ तुरन्त सान जलम डल | 
अच्छी तरह तैल धूप जाने तक रं । फिर निकाल कर सुखा दै । 

छ. श्लिससीन्ती बस्लि--मुडी हद नली वाल व्क -नाद्ृट यां काचकौ 
पिचकारी ( 51०8) द्वारा बालको ९ इ्ामते १ ओंस तक ग्लिसरीन 
चटाया जाता है । वस्कनाइटके सुखे कभी कमी शुदाके भीतरष्छी न्तैप्मिक 


कलमे घाव ह्यो जनेकी मीति है । इसलिये सिस्र शबरकी द्ीरी नली लगा 
देनी चाहिये 


कचित्‌ २-४ ओंस ग्लिसरीनसे समान साबुनका जल सिलाकर केथेटर 
से चढाया जात। है । ववोके कष्टकतो शीघ्र दूर केके लिये देखा किया जाता है । 

वर्तमाने श्लिससेनक्छी गुदवति ( ऽ 00501) कोनिवायी करके चदा 
देतेका अधिक रिवाज होगया है । कचित्‌ तिल तैल ओर ग्लिसरीन, दोनो सिला 
कर बस्ति देते दै । ग्लिखरीनके क्षोभक ( [11६40 ) भ्रमावको शमन करनेके 
लिये पेखा करते है । 

चक्तव्य--बिरेचन्‌ बस्ति ( एष ६९० 16125 ) निश्च न॑०५से८में 
कही हु विरेवन बस्तिको ९-२ घंटे तक भीतर धारण कस्ते है | यह्‌ शोथ, 
जलोदर आदिके जल ओर विषको बाहर फैकनेके लिये दी जाती है । (यह्‌ कार्यं 
उत्सजेन बस्तिसे वहीं हो सकता ) विरेचन बस्तिका द्रव्य ४ घंटे तक बाहर न 
आवे, तो फिर साबुन जली बस्ती देकर विरेचन द्रव्य सष विकाश या विषको 
आकषेण करा लिया जाता है । इसके लिये निन्न ४ द्रन्वोंकी बस्ति प्रयुक्त होती है । 

५. परण्ड तली वस्ति २ से ४ ओंस्त एरण्ड तैलक्ो दूने तिल तैलयें 
मिला रबरके केथेटर या नललीके उपर लगे हये चोगेमे डालकर चदाया जाता 
हे । अथवा १९ ओँस एरण्ड तेल्छी २० ओंस पेयाय मिलाकर चढाते है । 

पेया ( धप्ल19.8© ) बनानेकां विधि- २ दास ( ५ सश ) मदेको थोडे 
रंडे जलमे भिलाकर लद ( ?5४€ ) वनाव । पिर उबलते हुए २० ओँ जलमें 
भिला दो पाच्रोमे उलट पुलट करं । जिससे सफेद रंग दूर होकर पार दश्चैक बन 
जायं । उस वस्तिकी नलिका से सरलता पैक आतर प्रवेश कर सके, वैसी 
पतली बना लेवें । 

६. मेगनेन्तिया शर्फेल्प्मै वस्ति--दस निटिश नमकक्ो ९ से ¢ ओस 
तक्‌ ले्र ४ से ८ ओं उ्वलते जल या पेयासे पिल, शिरः उ्ण॒त} १०० 
फा० रहनेपर वस्ति देवे । जल अधिकन मिलावें | क्योकि र घंटे व वस्ति 
द्रभ्यको रोकनेसे ही जल शोषित ह्यकरर फिर गुद मार्मसे बाहर निकल जावा है । 

मस्तिष्कावरण प्रदाह (461221४5) ओर सस्तिष्कयें प्रन्थि ( 1५110घ॥ ) 
होनेपर मस्तिप्क कयेटी ( खोपड़ी ऽप्रप्या ) के मीतरके दवावका हास करनेक 
लिये यह्‌ वस्ति हितोवंह सानी गहै है | इती वर्ह द्‌ योग ओर वृक्छ सेशे 
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हेते उराद्च णोन गेगमे मी चह उपयोगी सिद हई हे। 

७ छलम्‌ वस्ि--वि्द एनवा २० से ३० परेन तक पतली पेया या 

निवत जने मिलाकर वस्ति देते है । 
नर्ण त्--(0\ शा ) की चस्ति वेल या गक रसे ४ ड़ाम 
पित्तनो १० जोरा मायुन जल या पेयामें मिला़र चस्ति देवे । 

न-कव्य--बातहर वस्ति ( (7१14६०6 एला 5 ) निन्न न०९ से ‰४ 
लङ कनी -ई वायु निालने ओर अफागा ( 05ध्ट्यऽ{0ण ) कोदृर वरतेके 
निणच्गद्रन 7ोती है} इराफे ५ द्रव्य चा साधन प्रयोलित होते द 1 (\}तापिन 
तेनव, (२, र, (३) निट ग, (छ)राव ( 21014508 ) (५ोसितावका तेल ( 01 
५६ ८८} सोर (क) वायुमि सारण नलिका ( ८1९१6 १७८ ) को चढाना । 

९ नान नैनी ब्ति--सामान्यत २से८ डम तार्षिन तैले चाया 
जाता रे] भीतगीमिरे उलाका रक्षण करते हये चदाना पड़ता है} इसके 
लिये निन्द णकार है| 

(९) तापन तेल ओग तिल तैल १-१ ओौसफो मिला उलट पुलट कर 
मिनाति 1 कि उमे २० जम साबुन जनमे मिला लें । 

(२) ताभिन तेल ९ ओम ओर तिल तैल ४ ओममो अन्छी तरट्‌ मिलाकर 
४ ओत तरया मिनत । फिर मयन कर णक जीव फर । पायम (ष्पयाञ०१) 
यननेपर देप] 

_ (३) वान तेल १ ओसमे १ अश्डेकी मफेदीं डाल करमये | फिर 
आस मायुन जल सिला १०० फा० गरम कर । पश्चान्‌ १६ ओस ओर सादुन 
जल मिना यस्ति देवे । 

) लानुन जल ¶ पिण्टको उवाल, उसमें वृद बू कर्के तार्पिन तैल डले 
जीर अना तर्ड चलाते रह । जिससे तार्विन फट जाता दै । इसकी वम्ति 
१०० प° गस्म्‌ देवे | | 

सचना-तार्पिन तैल जलसे प्रथम्‌ हो जायगा, तो भीतर लगनेणर गह्‌ 
करेगा, अत शगुटमि पदले वेखलीन लगा ञे} 

१० द्विगु चरिनि-हंग ३० प्रेनको ९ से ६ ओक पेयामें मिलागर वम्ति देवें । 

९१ -फडिर यानित -फिटकरी २ ओसरो २० से ४० ओस युन गुने जलमें 
मिलारर पयोजित करं । ४ 

१२ फाणित यस्नि-राव (भव्राही तु) ३से८ ओसरो समान दूधया 
पेयामे मिलर्वे, या १५ ओम जलमें सिना १०५ फा० गर्म करफे बस्ति दें । 
१३ विताव तेल ङग वस्नि-इस तेल ङी २० वूरटोको ४ ओसपेयामे अनी 
चपट निनाकग चि देपर.किए१५ मिनट वाद्‌ २० ओंस साघुन जलकी वस्ति देवे । 


+ ६५५ 
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१४. वायुनिः साक नलिक्रा-नलीको वैसलीन लगा गरम जल भरे हए 
ष्ड्ःलेमे या कटर नीचेका शिरा इवे, ओर उपरका सिरा सलाश॑यसे प्रवेश 
कर्व । शेष हिस्सा कटीरेके जले रहने देठ, लिरसं वायु रर्लीफे स्रिमे र्दे 
हए लिद्रमे प्रवेश कर वाहर निकलती रहेगी ओौर वह जलम वृंदं बंदके रूपं 
दिखेगी । इसके विपरीत यदि शैष क्रिया होगी,तो वाहरसे जल भीतर शोषित 
हो जायगा । इस नलिकाको १० मिनट तक भीतर रस्ते है । 

उद्रपर शसन्छिया करनेके पश्चात्‌ पहली ससय १० घंटे प्र्‌ ओर फिर ४- 
र घंटेषर वायु निकालनेके लिये इसका उपयोग किया जाता दै । 

, शक्तव्य क्रमि.न दस्ति (411010६८ 7002 ) दृस्के २ पकार 
निम्न तं १५-१६ की दरति उदर कृमिको चाहर {निकालने खीर मारनर्के लि 
दी जाती है । इसके लिये २ साधन है । १- शीतल लवण ल्ल; २-६1, 
का क्वाथ | 

` १५. नमक जलकी वरिति-२ ओंस नसकको ठण्ड २० ओंस जलम मिला 
तेज नमक द्रव ( प्र 1011८ 59117 ) बनावे । इसका उपयोग सौम्य विरे 
चन अथवा उत्सजन वस्ति देकर मलाशय साफ करके किया जाता है। 

१६. कटाशियाक्े बरित (10 01108101 0 0०25519) क्वाशिया 
की छाल या लकड़ी ९ ओंसको २० ओँस्तजलम मिलाकर क्वाथ कर । ८ ओंस 
रहनेपर छान गुन गुना रहनेपर उपयोग करं । इस वस्तिको आध घण्टे तक 
धारण कर । फिर नमक जलकी बरितिसे उद्र शोधन करे (आयुैदके चिकित्सक 
अनार छालके व्वाथकी ओर सातविन दालक ववाथक्े दरित देते रहते है। ) 

९७. पोपक वस्ति- मलाशयको शुद्धकर द्राक्षश्कैरा ५ से १००८को नसक 
जलम मिलाकर वस्ति देनेसे उसका शोपण होकर शरीरको पोषण देता है, 
तृपा वृद्धि होनेपर सादेःनलकी, ओर रक्त वृद्धिके लिये नमक जलक्छी वस्ति 
देते दै, तथ। शाख क्रियाके पश्चात्‌ अम्लातिशय (^०५०४।) के निवारणार्थं १ 
डूम सोडा * ;ईं कावेको २० ओंस नलम मिलाकर प्रयुक्तं करते है | 
वक्तव्य उत्तेजक वस्ति (ऽप 6074) के निम्न २ प्रकार नं० 
१८-१९ का प्रयोग अकस्मात्‌ क्षीणता अनेपर होता है । इसके दो साधन हें | 
१८. नमक जल, ओर १९. तेज नतिवायी कोफीं | 
इसका उपयोग प्रबल रक्त खाव, अत्यधिक वमन या प्रबल स्राव होकर 
श योरमसे बहत जल बाहर निकल जानेपर दमे जलकी कमी ( <$ तथ~ 
४०० ) होती है! रक्तवामिस्प्ण क्रिया ओर शारीरिक व्यापारं अन्तराय 
आजाता है। शै छश ओर निस्तेज वन जाता है । फिर अम्लातिशयकी 
अति द्धि होती जात्ती है । पश्चात्‌ ` हृद्य ' की क्रिया बन्द्‌ होकर शत्यु भी हो 
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जाती है| उम स्थितिमे सते भीतर लवणं जला या सादा जल पहुच जायतो 
जीन वच जाता है । 


उद्रपर णस क्रिया ओर रक्त खावके प्रान्‌ आयात ( 9००६ ) दोन, 
शक्ति पात ( ०1125 ) दोन ओर उद्या कला प्रदाह { ?261110791}15 ) 
होनेषर इस वस्तिका उपयोग होता दै । इससे देदमे उ-एता बहती है । 
अमे विष प्रफोपसे उसन्न बेदोमी { ८०2 ) ओर शक्ति पातमेमी 
इसा उपयोग दता दै 1 
रोगी किसी कारणमे दरव पदां या ओपधलेनेमे असमर्थ होनेपर उमेवस्त 
द्वार पोपण॒ ओर उत्तेजना देनी पडती दै । 
१८ नमक जल की बस्ति-नमऱ जलम १०% द्रा शरं (१ पिट जलम 
२ जस) मिलानेपर उससे २२६ उग्णौ क ( 2102165 ) गरमी मिल जाती दै । 
उमफ़े साय उत्तेजन। देनो १ ओत त्राणडी भी भिनति । इस प्रकारते वस्ति 
-षएवटेपर्‌ दी जाती है. 1 
सचना-(१) पोपणाये वस्ति १०० फ।० की आर उत्तेजनार्थं १०५ से १२० 
कीदींजातींह्‌। 
(२) कमी नमक्र जल चढनिफे पहले गुद्‌ नलिकः। द्वारा वायु निकाल लेनी 
पडती हे। 
(३) जल भीर ठद्र जाय इस लिये पहले मल्ञ॒मूत्रको मलललाणय ओर्‌ 
मूरत्राशयस वाद्वर निकाल लें । फिर द्राण सावकाश ओर सतत देते रद । 
(४) वस्ति जलका उत्ताप शारीरिक उत्तापके अनुरूप रसे । 
(५) जिस चोगेसे द्रव डालकर्चद्ाया जाता दै, वह्‌ गुते उश्च उचा 
स्ख 
(&) !०आंस नसङफ-शकेरा द्रव चढवि । 
१९ तेज रङी-काफीकाजल ५से १०आंस द्रा शकय टाम अर व्रारुडी 
आवसे १ ओँस सिला १०५ से ११० फा० गरम करके देवें । 
स्तूवना--राफी चूण जाव आओस्तको १० ओौस उमलते हुये जलमें भिलवें । 
५ मिनेट तक रहने, रिर्दनलेपे। 


२० भ्वच्तत पोष जलवस्ति--(०प६१५०८5 0210) प्रकास्की घस्ति 
म्बू नमर द्रव सतत चदाया जाता दै । यदमी उत्तेजक चस्तिका ही एक 
भकार दै 1 इसके लिये काच पात्र पिशेव प्रकारके ननी सह्‌ तैयार मिलते द 
या यमम, पलाश जैसे पाच्पर ाट लगा उपर ३ छिद्र प्के उसमे काचकी 

ननी डर्न \ इनमे ९ पर रवर्की तजी लगाऊर सऊ दूसरे सिरेषर वृद वू 
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डालने वाला यन्त्र ( 1 ८०0०९८४० ) जोड देवें । उसके आगे ^ 
-आकारकी ररी नली लगाकर काचकी नलीका एक जोड़ ८ 61255 ©01- 
१९८४० ) मिलें । उसके मीतर ही थसोमीरर रहता है । इसके आगे ७.८ 
नम्बरका केथेटर जोड । ` 
थमासकी योजना की हो तो उसके डाटमेसे दूसरी नलीके भीतस द्राण कितना 
है, यह विदित हो सकेगा । ती्षरीमें से थमौसके भीतर एक एक वंद वृं 
निजन्तुक वायु प्रवेश करती रहती है । 
सूटरके थमस ( 50४६८15 {1451 ) म योग्य द्रावश॒ ९४०. फा० उर्‌ 
करफे भरे । इससे द्रावण चाहिये, उतना धीरे धीरे छोड़ सकते है ! यह गुदा- 
शयमे पचने तक १०० फा० उष्ण रह जाता है । 
सूचना-(-९)सब नलियां प्रारम्भमं द्रावणसे भरं । जिससे मलाशयके भीतर 
अनावश्यक वायु नही जा सकेगी । फिर थमासको उर्टा लटका कर्‌ द्राक्ण देने 
का प्रारम्भ करं । प्रस्येक मिनटमे ६० वू दके हिसावसे देवे । इस तर अनेक 
पार्ट चढा सकते है | 
(२) थमेसन हौनेपर इरिगेदर यागरम जलकी रबरकी थैलीका 
उपयोग हो सकेगा 
(३) मलाशयके भीतर नमक जल प्रवेश करता है या नही, यह परिचारक 
को देखते रहना चहिये । यदि बाहर टपकता हो तो २० से ४० वदकै अनुपात 
से जल देना चादिये। ` । 
२९. ओषध वरस्ति--यह बस्ति विभिन्न ओषध मिश्रणकी दी जाती है| 
आमाशयके रोग या अत्यधिक वसनः वेहोशी; आक्ञेप ( (0रणऽ 0115 ) 
ओर अपस्मारच्छी मृच्छौमे बस्ति प्रयोग किया जाता है | 


वक्तव्य-गुदा दार ओषध चढानेपर उद्र सेवनकी अपेक्ञा दूनी मात्रा 
दी जाती है। अपस्मारमे ९ डम ्रौमाइड या ३० प्रेन क्लोरलभी चदाया जाता है। 
२२. ब्रादी वस्ति- (^5६10&०0४ ९०७०५४ ) यह्‌ बस्ति रक्त वाहिनियों 
को आङ्कुचित करती है ओर शछरैव्रख्लाव कम कराती है । इस वस्तिका उपयोग 
~ राद नलिका या दृहुदन्त्रमे व्रण होनेषर ओर रक्तपरवाहिका होनेपर होता है । 
ठेनिक एसिड १ से.२ % का या हसक सिवर नादरेटक द्राण १ पिण्ड द्विया 
जाता है । कभी सिखवर नाददरेटका १=१०००का द्राबण॒ धीरे धीरे अनेक पिण्ड. 
तक चदढ़ते दै । क्वचित्‌ पूय मेदहर असराजिन ( 41092 ) या प्रवाहिका 
नारक चूं ( (पातय 0फवलः ) आदि जओौषधियों की 
वस्ति दीजातीहैः। ~ , `. 4. 
वक्तव्य ---शतामक व॑स्ति (००४०८ दण्ट.) के निग्न २ प्रक्र 
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न ० ०२-०१वौ उ त्खिर यौ उन न्वररे उद शीत्तर दमौम होकर मीच 
अविक वार होनेणर -से दू अस्स्व स्ये एयोल्त समने 
23 सेदिव पेवान्सेषट अपम ग्न्मेह० वृद उपीम्के निप्यषै 
(५० एषा) मिला बन्विेते है । {सत मेप पेया चटति | (व 
२ सदा यास्लसीग्पैठेयायदेरोरव (वधत) गोद या 
क्तीला मोद या ञस्य लग्यार ऊौपधिका मिष्ण ५ अस देवे | सवा सप्योम 
विन दने-टाजत चनी रने { "'८0त्फणड) पर होता है! ` 
०५ स्मे ्िन दरि ( 40१८९] लाल लाला स्स चरितर्का 
उण्योगण्सत्रियाकौीवेन्नाकाभार न्नः वेल्ये होत्तद्ै। यह गति 
मन्तिप्क की प्रिया वौ प्तम्म्ति ङ्गस्य णरीरयो चेहोश वना देती द| मके 
लिये गुद भागैसे सवर्टिन ( ^०९५१ 0८? 107 ) का प्रयोग करते हैँ । भूत 
काल मे वयर (एलः }मो मी प्रयोजित कग्ते रै, सन्तु उमे अन्ध्र प्रदाह 
हो जाने डी भीति रहती दं ! अत॒ चरतमानमे व्से षोड च्ा द । . 
शरीरके प्रति पौएड वजनसे १ मे २ मेनके अनुपाते एवर्धिनि लेकर २॥% 
चा द्वाव्‌ वनाति दह । टम द्रायणरी वम्तिथ्मे ८ अखकीदेते द। 
गीति-- रोगी को उग्रले टिन गामो सार ओपवि ओर रा्चीको ` निद्रा 
लाने केलिये मन्फानल दे । सुव थोडा लघु भोजन करावें । फर मोिया या 
पप्रोपिन छ चन्त न्ेपण्‌ कर उमे पेशाच कर सेने कर । पत्धात्‌ उदरस्य वायु 
( 51०४5-अपाननाु ) ऊो निकाल दले । फिर ओप द्रावण वीरे वीरे देवें । 
रोगी को निद्रा नेक प्रतीति हो, तय चम्ति देना दन्द करे । चि सय ओषध 


न जाय तो. मी चलेमा } वेहोणी आनेपर नियमानुमार शख करिया की उचित 
व्यस्म कर। १॥ ध 
२६. रोगनि्णंयार्थयम्ति ( 012105४८ 10०25 \--क् किरणे यृ 
दन्वदे येगक्रा निदान्‌ दो सके उमलियै चेरिम सस्फेट (8५11५19 51१६९) 
का मिश्रण वस्ति ख्पमे देते दै। 
धेस्यिम नत्केड १० जम ओर दरेगे ऋछन्य मोँढ १५ भ्रेनको स्मस्ल मं डाल्‌ 
थोडा जन मिनाक्र वोदे जौर उमे २० ओल तरु जल मिला । या 
उगत ((दत८०य))तक ओपवि पटटच्यनी हो सो मिथ्रण ® पिरुट लेना चाहिये । 
„ -स्ना--सामन्य विस्त दिन पले देना चाये] एव क्षकिस्ण परोक्षा 
षेणे षट्ते समन्य यस्तिदेकः उदन्त्रफी युद्धि रप्लेनी चादिये | किर 
छाकसमय परचरियम मिश्रण धीरे धीरे देवे 1 
क उत्तर वस्ति ~ ~ 
# आचार्या ने पुर्यो लिङ्ग अयव, चियोकौ योनि सरमे मूत्राशय 
अष्ट गमोणयततं पिवङास देने उत्तर वस्वि कते दै । निषद्‌ चस्ति रेने 
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थोडे दिन पवात्‌ यह्‌ वस्ति दी जाती दे । इसलि † इस उत्त: २९ ते| 
प्राचीन कालस उत्त वस्तिकेलिद मैदैःरक^ का वकरेक्ी वस्ति या पक्षियौं 
के गलते चड़ या अन्यसाफफिपः सुन्ायन चमस, वास्तकं आच्रार्‌ का 
यन्त्र बनाने स्वज था ] इष उत्त: चस्िकेल यं नली पुरुगेक लिये( उस- 
रोगीकरे ) ९२अगुल लम्बी लँ । वह नज्ली छ्रखे, रोप्य चा शीशा आदि धाुओं 
मै से मलतीके पु की डंडी जैसी तली, अन्वक्ा आराग मोडा हुंजा; सर्सीकरा 
दाना बुक सके एेसे चौडे छिद्रवाली, ख्व साकं वनवानीं चाहिय । उक्ल नली 
तैल रसे ४ तौले तक धङ्तिके अनुसार विचार कर चढाता चाहियं। वच 
सान मे जभनसिस्व कोच वल्क नाइट ओर रबर आदि की विविध आकार 
जर त्रा खी तजी विदेशोसे तैषार आती ह । इनका सी उपयोग ही सकताहं | 
सख्ियोकरलिचे उत्तर वस्ति की तनी च(गमशियमे अधिक नली न चली जाय 


(, 


इसलिये ) ‰ अंगुलषर किनारी रकल; जर अन्त मागमे सूँ प्रवेश छर सके 
इतने चौड छिद्र घाली द्रा अं ल लम्बी यनवावें । इक्तकी गस्य मै ४ अंगुल; 
खियोके भूव्ाशय मै २ अवुः प्रौप्कन्याोके सूत्राशयमे १अ ल तक दी पवेश 
कराना चाहिये | ( यह अँगुल उक्त सेगोके अल सदश समम्रना चाहिये ) 
भूत्राशथके शोधनाथं स्नेह की सत्रा २ तोलेसे ४ तोते तक अर गभौशय शोधनाय 
८ तोले लं । 
मूतरमार्मसे आगे मूत्राशय ओौर्गमाशय, ये दो विभाग दते हैः | उनको अच्छी 
रीति से सम कर बस्ति क्रिया करं | 
वर्ति-चिधि- निरूह बस्तिसे शुद्ध इए पुरूषोंको उन बैठा कर तथा सियो 
को चितलेशः, पेपेको मोड़, घुटनेन्नो उपर कथ्‌, उत्तर चस्ति देनी चाहिये | 
३ दिनतक नित्य प्रति वस्तिदेवं; जीर सात्रा थोड़ी-थोड़ी ददाते जायं | पिर 
अआ{वर्यकता हतो पुनः डिन तकृ देप | शेष विधि अट पासन बस्ति सप्रान है। 
सूजना--स्ियों को यदि गौय म उत्त< वस्ति देना हो, तो (तुकाल मे) 
या -वौसिक धमे अनेके पश्चात्‌ १२ दिनके मीतर रायौशयकरार्यह खुला हो, तवं 
देना चाहिये । इन दिनीं ये योलि स्तेह भदस कर लेती है । अन्य समयम द्‌ 
आवृत रहने स्नेह फ़ श्रहण॒ नह) कर स कती । यदि योनिच्र॑श, योनिशूल, सक्त 
प्रदर आदि रोगों मे उत्तर वस्ति देनी हो; तो ऋतु कालके पश्चात्‌ भी दे सक्ते है। 
वरेत परिशि--दृपोकोा स्वेहन-स्वेदन कशकर जव मा साफ षो जाय, 
तथा उत्तर बस्तिकी नज्लीको प्रवेश कये - प्रतिवन्ध न होता हे, तव प्रावः 
काल दूध ओर्‌ घृतयुक्त यागु शक्ति अनुसार पिलाकर उचत वस्ति दे! उ 
वस्ति देनेसे पहले नामिक नीचे वस्ति गग तक अच्छी सैतितते तैल की मालिश 
कर्‌ जीर इतर . समान्‌ आकृति बाली नलीके हमर धृत व्वुपङ्‌, प्रवेश कराकर 
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मूत्राणय मर जनिरभी मूत्र नदी निगल सता। ण्स अपस्थपरि ग्नस्परी नलिरा 

प्रवेश कसकप्पेशाव नि खल लिय जता हं । 
नूयागय योना [धप्ट4०प ० ९ 012वपतय ) मूपमननिका 

(कये) को (भ) वाय आकार गवरी ननी जोडते द॑] उम नज्ीफे 

रे मिष्वर एक ननी नगक रिक्त वच्छ रममने ह| जी उन नलीफे 

उपक दित्या लमो ह नली या, इणिषरप् की नलली लगति है| फिर 
निघ्न देनो ननिमोप परिनय लगति दं ओर क्रमभ सोलते हे । उसतरद २-९ बार 
बोलते द 

मूत्राशयमे रागु प्रवेश हो जाय, इसलिये दाक्रटरीमें उदरसेवनार्थं भी मूत्र 
कीटाणुनाशङ ( ५००५} ^,०४५ऽ९}१।८ } ओपयि देते रहतेद। सप्रकारक 
आपयिषं वर्तमानम यृपेदरापिन ( 7०7019८) चा हैक ्मीन { ९९१८१०९ ) 
प्रतिरिन १०-१० ग्रेन ते है । 

मू्ाणयकरो पृय हए्जीर कीटागएुनाशकु धावनसे धोया जाता दहै । त्तत्र 
प्रदह होनिप ४४ वर्प मृत्रशय गनद । उमलिये लवण जज्ञ टकणाम्ल 

य। अन्य तेय सम्य वप्र ( नाडा उड ऊर्वे जन ) का उपयोग 

दोताद। 
मूतरराय प्रग होनिपपवरेनन) होतो दे, मूत्र रदा, पूय, रक्त, आदि 

अति दुःञप आज,त, दप वेयैन रहता दे । मूत्रक्तयतें ९ सेर ओसने अधिक 
मूत्र मघृहीव न्‌! होता, किन्तु जैना जैसा लाम पर्टैचता हे वैली वैमी मूत्र 
धारण गक्ति पठती जाती है । ॥ 
यद्रि पुक्फगीरोत्तो; घातुकौ मिचकारी { सिरिन्नि ) का भी उपयोगं 
होता दे। ५ 
सूचना ~ 

(ए) सामान्यत विना निणैव क्रिये खर या गोटी ७या ८ नम्बरी नलिका 
निर्भय सपने प्रयोजित दती हे । 

(२) निकारो पदरूले सौम्य ट रुण यत्रन या लव्रसनल अथवा .अन्य कीटाणु 
नाशक जलम डुवर्वे। फिरनिशाल पां श्लिसरीन या वेसलीन लगाकर पुरुप 
के लिए उयो लेत । स््रियोकि लिए नलीको चिकनी करनेकी आवश्य 
क्ता नरह] 

(३) ननि प्रबेरा करने खव सायवानी स्य! यदि कीटाणु प्रवेश हो 


नायगा, तो वद चके प्रयेरा ऊर जायगा । फिर सरे शरीरम कैलर्र 
घातक परिणाम ता देयगा । 
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(४) -मूत्रन्द्रयके.,.उपर्काः मारा लोशनसे साफ कर. सम्हालपूवेक धीरे-धीरे 
नलीको -मीतर ` प्रवेश -कयवै -। पौती. नली- आतर :जानेसे,-. पेशाब ` 
निकलने लगता दैः पेशाव-निकल जानेपर ,सम्दालपूर्वैकं नलीको - बाहर 


निकाल लेषे । > 

(५) जब नली प्रवेश कराना हो, तब 'रोगीको चित लिखकर धुखनीसे दोनों पैर 

पोड्‌, घुटने. ऊपर रखार्वे । शिरे सीचे सकिया रक; ओर रोगीकौ उद्र 

शिथिलः स्खनेको कहु । फिर चौय ह्ययम्‌ सूनरेन्द्रियको रख, दाने हाथसं 

¦ ” नली प्रवेशकैः! जैसे-जैसे नलीःप्रवेश करती जाय; चैसे-वैसे दाहिनेहाध 

को रोगीके पेटकी ओर. ले जार्य पिर धीरे-धीरे. रछा, . जिससे मलौ खडी 
होकर प्रवेश करती जाय! 

(६) कदाचित्‌ नली भीतर प्रवेश न कर सके; तो २४८ से ४८ , घरटे तकर ठोस 
सलाकाको मूत्रन्दरियमे र्यं । फिर उसे निकाल, मोमकी छ मोटी सला 
प्रवेश कर्व इस तरट्‌ मूत्र सगेकोःचौडाःकरं }: . ^, ' 

(ॐ) लोकी तली केव्रल-अश्मरी.सेगमें ओर मोमकी नली -सूघ्रनामैकोः चौडा 

` >त्ननिकै लिएाउपयोगमे लीःःजाती-दै +. | 
{ (८) वरत॑मान समयमे सजाक आदि रोगोमे मूचरेन्द्रियके धावको' धोते आर पीप 
को बाहर निकालनेके लिये पीतल अथवा काची पिचकासीसे. प्रवा 
ओषधि 'मूत्रमागैमे वेश कराते है । | ॑ 
(९) बाहर निकलने बाला मूत्र किसी पात्रमे ले सके, इसलिए ग्लास तैयार 
रखे । एवं मोम जामा बिद्याकर फिर मूत्र निकालें । जिससे ` जिषधौनेपर म 
गिर सकं । ॥ । | 
(१०) मून्नाशय अति परल गयां हो, तो थोड़ा मूत्र निकालें । फिर १९ मिर्तद ठहर 
जाय, फिर शेष मूत्र, निकाल लेवें । एक साथ -सब्‌ ` मूत्र निकाल ` लेनेपर 
भत्र नाले भ्रत्याघात । ( (श्ल 168 (धण्त ) केः कारण चक्र 
अनेलगताहै।. _ _ -, 


\ (१९) परत्याघात ्ोनेपरःरुग्णाको खलाकर्‌ कपडे. ओद्ाःदे, ओर . गरम पेय-वूध, 
चाय-या, कफ देवे. । जिससे-आध- घण्टेके -आीतर -शारीस्कि , उत्ताप बट 
लाता, है.जीर तेजी-आा.जाती.है |: न , 

(१२) घाव॒न्‌ सामान्यतः, १०० फा० उष्ण, रखना चाहिए |. . _ `. 

(१३) मूत्राशय धोना दोःतो.पदले भीतर भरौ. हज मूत्र निकाल लेना चाहिए । 
योनिमागे घोनाः--योनिमागे ओर गभीशयमे ्रदाहको : दूर करने ओर 
स्सन्लावको स्तम्भित करलेके लिः गभोरशंयं बस्ति पार ( ०८४८० ) 


~+ ~ 
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हाया जले प्रशा कराया जाता है । यह चस्ति पात्रमीं. अलाशय चस्ति पात्रके 
समान दी होता है । कभी उमी" पात्रसे भी चला लेते ह| इसके लिषए थोनि 
मार्गमे प्रदेश करानेरी नली लम्बी ओर फीवारे जैसे अप्रभाग ( 006 
१०य्]८ ) युक्त होती है ] कभी स्वरकी नलिका न. श्ण्की भी ले तेते 4 
पृयमय स्राव दौनेपर कीटारु नाशक तेज धावनका उपयोग करते द 
अन्यया सौम्य धोनेका दावन १०५ उष्ण रखते है 1, भोणिराष्ठामे शोथदहो चो 
१०० से १२०. तक जीर गकलराव ' रोधाय १९१८ से ९२० फो० उष्ण धाव्‌ 
तेते} घो लेनेषर योनिद्टार ओर बायै ओरके वाद्य भागको, मसलकर पेि। 
पुन उस पीत्रारे जैसी नलीयो ३ इश्व योनिमार्गे; डालकर योद धाघनसे 
भो लवे । इसी तर आगे पीके महराव ( ८1071608 }को भी नलीके 
जलमे धी तेव । + =. 
^ गभाणय धो लैततेपग रूम्णाको ' इशपेनपर ही थोडे समय तक तेटी रनेदे । 
जिससे गभीशयमें रषा हुआ शेप'धावन -वाहर नि फल जायगा । फिर वादरके 
दिस्सेको कीटाएुनाशक धावनके फोदेसे साफ़ करे ओर कीटागणु रदित गही 
रपं } तत्पश्चात्‌ रुूणाको यस्ति दँ । जिसते.मीतर रदा हुः सवे जल वाष्र 
निकल जायगा । ~ - ९ ९ ए ~+ 
सयका,“ ५, ˆ ।" (9, ॥ त {1 ~ ~ 
(१) इणसा जल १२५ से अधिक उग्ण दो, तौ सायलः-कौर तरिटपपरः बेसलीन 
-लगा लेना चाप । -- > ~ `न तय ~, - ~ +" 
(२) कमसे कम ३-मिनद प्राबनका उपयोग करे । ~> >, सि, 1, 
(३) योनिमार्गका जलं बाहर निकलनेपर द्शपेनमे गिरे, इस तरह प्रतध^करके 
-- फिर. उगरम्भ कर । इसके लिए परफेकश्ने,. पेन ,( २८८६८८४० एप ) 
„विशेष सुविधाप्रद ६.1. . 
(४) विटप परदेश्षर अस क्रिया रके टके लगाये टो, तो रवरक़ी नलीका 
उपयोग कराना चाये । 
(५) श्नोरिगुहाम शोय होनेपर दस देनेके समय रुग्णाको आडी ' फस्वटसे 
“ लिटाफर सदेः सक्ते द । धुर्न खडे कर छोदा सिना रखकर नितम्ब ~ 
फ ऊ चा रयं 1 नितम्बको विद्धातैके किनारेके पाक्त रसना चाये [जिस 
से जल मोम जामापर गिरकर पलगके नीचे बास्टीमे सरलतासे चलां जाय। ( 
गरमाशयान्तर श्तोधन --{ 1०८८2 एष्ट वठेए८४') यह्‌ उपचोरप्रसव 
कलमं रक्त खाते निरोाययं या गभीशय'ङलाको सखुरचने ( व्ण्णल॑ध्् ) पए 
भ्म्याजाता दै | इसफेलिये काव जीर धातुी मनी हई. विरिष्ट -लम्बारं की 
गुशी खदरोदरी नाली युक नलिका ( [प्र एष्टा च] वण्णफाल-न 
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281) म्रयोजित होती है तथा गभीशयमे खुस्चनेके लिये क्लर्शिग क्युरेट (पाऽ 
10 चणल्धट) का उपयोग कसते है। | 

पहले योति भार्म शोधक इस देकर सव भागोको स्वच्छ करते है ! फिर 
११८. से १२०. फा० उष्ण धावनका इस उक्त नलिका लगाकर देते है । जिससे 
तुरचनेपर निकले हुए, लिलके ओर चूशे तत्काल धावनके साथ धुपकर बाहर्‌ 
निकल जाते 

गर्माशयस्य खाच निरोचा्थः--रूदेक फोहा या गोजकी छोटी गद्‌ 
( (श्त एप ) को बीच में बाधं लम्बा डोरा लटका ग्लिसरान या.अन्य 
कीटारगुहर खावरोधक ओषधिमे भिगोकर चिसटेसे योनिकी पूवे या पश्चिसकी 
महराव मे रखते है! जिससे निकालना हो तब सरलतासे बाह निकाल सकं '। 
सामान्यतः १२ घर्टे बाद फोहेको निकाल कर इस दिया जाता है.1. ,. ` ` 

सूचनाः--पहले खीको चत या वांयी करवटसे आधी सुकीं हदं (ऽ८01- 
12006 ) स्थिति मे लिटविं । फिर कीटशगुनाशक फोेसे. ब्य. भागकीं पो 
ओर सवभागको खाच रदित करर । पश्चात्‌ योनि मागं प्रसादक (28109 5 
०णोण ) को चिकना करके लगा, चिमटेमे कीटाशु नाशक फीठेको पकड 
योनि मागैको हो सके उतना पो कर सूखा करे । फिर उक्त . फोहा' रखना 
चायं | । 

सून्रना ( १) प्राचीन कालमे उत्तर बस्ति बकरेके मूत्राशय्‌ आदिं सीधनोंसे 
स्ियोके रजदोष, रक्तप्रदर ओर योनि रोग तथा मूव्द्रच्छ वदे, हुए मूच्ररोगः 
प्रसृताकी जेर नर्द गिरना, पुरुषोका शक्र निकले ही रहना, पथरी, शकरा, 
( दोटे-खोटे अश्मरीके टुकडे ), वस्ति शूल, वरकशल्ल, सूत्ेन्द्रिय॑मे . रल ` ओर 
मूत्राशयके सव रोगोंपर देते थे । वर्तैमानमे इसकेलिंये विशेष सुविधाप्रद यन्त्र 
जीर नलिका आदि साधन मिलते हैँ इनसे शाख्मीय बस्ति देना हितावह है । 

(२) प्रमेह रोगमें उत्तर बस्तिका उपयोग नहीं करना चाहिये । 


(७) नस्य विधि] `. 


मस्तिष्की तरावट, ग्रीवा, स्कन्ध ओर हदयमे बलबृद्धि या टिकी; मरसललता 
कंलिये जो स्नेदादि ओपधियोका उपयोग नासिकाद्वारा मस्तिष्कमे चदनेके 
लिए किया जाता है, उसे नस्य कहते है । यद्यपि गलेके उपरे भागके 'रोगोको 
दृर करनेकेलिये वमन, शिरवेध आदि क्रियाओंका उपयोग भी होता दै 
तथापि नस्यका डपयोग विशेष रूपसे होता है ! नासिका, यह्‌ शिरका द्वार दोसे 
श्रोत्र, नेच, कण्ट, सस्तिप्क आदि सवभागोके सोगोँको दूर करने ओर 'उन 
अवयर्ोको वलन्‌ वनानि एनघ्वद्रारा मधि पुवानैमरं वितेष अगल है| 


१३म्‌ चिफित्सातप्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


क्तो डाय रे {अ लगने विविध प्रकारके कौटायु सवदा नना 
छेणिकः उलापर आक्रमण क्ग्त रहत ह । किन्तु पिमं पलककी निमालललन 
उन्मीलन्‌ त्रिया अनवरत होतीं रहतेने अ प्रबाहसे बे धृलजाति द| अर 
अन्‌ मार्गा नामिकानें चलेजति है । जँ वे न होजात हे । तन्तु कितनेक 
जो घच्छते है वे गन्रिरो सतान वृद्धिकर फिर समूष्वद्ध बनकर अक्रप्रण कस्त 
ह नके -तिरिक्त सितनेक न्युमोनिया, उन्प्लृण्खा, प्रतिश्याय _ आष्निके 
कीटागुु नासमां प्रवेशकर फिर नेत्रम चले जपते ह | जिम तस्द्‌ नासिकाका 
नेत्रके साय सम्बन्धं दे, उस तरद्‌ श्रोत्र आटि भीगोका भी" सन्यन्ध हे] अतत 
नासिका शुद्र रखी जाय तो अनेफ़ उ्व॑जद्रगत रोगोकी संप्राप ही नदी दहो 
सकेगी । प्राचीन आचार्योँने उसी उद्यो लेरुर प्रतिमर्षं॑नम्य-तेलक्रा नस्य 
प्रतिदिन करनेख् विधान क्ियादहै। 
नध्यके ब्रहृण ( स्नेहन ), शिपेपरिरेवन जर शमन, ये ३ भ्रकार है । शक्ति 
परद्धि करे वहु उर चीदध्वै ठोपको वादूर निप्रलनेमे पदस्या उरे चद 
विस्वन, जौर नीलिका आरि क्षुद सेगोका शमन केरे वह शमन नम्य क्ठलाता 
है। पुमे अन्य रीति निम्न ५ भेदं होत है | - क 
(१) चर दण नस्य--मस्तक वलंग्द्धि कर घृत-तैल आदि नस्य । ¬ 
(२) शिरेविरेवन--मम्तिष्कस्य दोपको गिराने वाला" । 
(३) ्रतिमशं--नासामलको गिरने ओर मस्तिकके वलो वढानेके लिये 
स्वस्य मात्रा लेनेकी तैल आदि ओपुधि } यह प्रतिमर्श. श्देण 
नस्यफा मेद्‌ दै । ति न 
(४) अरयपीड्--वेहोशी ओर सन्द्रानाशफ काय अथवा स्वरस नस्य, यदि 
षी्ण ओपधिसे बना हो तो विरेचन नस्यका मेद कहाता दै, जौर दोष 
शामक ओपधिसे वनां दो, तो शमन नस्य क्दलाता है ध 
(५) प्रघमन~-पृच्छित अवस्वमि नलीद्राय तीक्ष्ण ओपधिका चुँ नाकम 
पका, यद्‌ विरेचन नस्यको मेद दै 
विधि--नस्य देनेमे एक-एक यां दो-दो दिन छोडकर ७ वार नस्य ठे । पुन 
थो दिन छोड़कर ९५ समय नस्य दें } कतिपय आचायोका मत है, फि स्नेहपान 
के सपान नस्य मी ९ दिन चाद सात्म्य मावको प्राप्र दोजाता दै 
चदश नस्य के श्रधिम्ग--वाततिर्‌ मयवा पत्तिक शिरोविकार, दन्तरौग, 
ममन अयता दाडीके वाल डने, भयङ्कर ऊरदूल, कानमे शब्द रभू्नना, 
सूयीवत्त, तिमिर, स्वग्भेट, नासासेग, सुखसोय,"मगजर्धे वृद्धि स्कना, अकाले 
यालसफेद्‌ होना, सुखरोग, अपवाहुक ( हाथ नातप्रकोपसे स्तम्मित दोना ), 
पकाभिमर्‌ क्रिया मन्द्‌ दोकर युदपर निस्वेनता आना ओर असमय सपर 
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तस्य कया जाता है । मात्राशटसते८ वूद तक। 
शिमेविरेवन नस्य के अयिशा--तालुः गला, मस्तक्रम कफ यस्लाना; 
अरुचि, मस्वकका भारीपन, सस्तरश्रन, पीनस्त, सूयोवते, अघौत्भेदक ( आधा- 
शीशी ) कृमि, जुकाम, अपस्मार, कुष्ठ, गन्धज्ञान न होना ओर गलके ऊपरके 
मागके कफजन्य विकारोपर शिरोविरेचन द्व्योसे सिद्र किथा हुआ तैल नस्यके 
लिए देना चाहिए । . | 
सूच्रना--त्कपित्तके श्षीणरोगीको घृत, दूध, दैचकां रस, मिश्री -आदिका 
नस्य देवे" । भीरु खी, छश ओर बालकोको शिपेविसेवन नस्य देना हो, पो 
रेवन ओषधियोमे सुगन्धित ओषधि मिला वैल सिद्ध करके दै । 
 शिरोविसेचन नस्य के नियभ--स्तेदन) स्वेदन क्रिया जिसने की है, उसको 
मलमूत्र विसजैन कणनेकरे वाद, भोजन से पले वदल रहित आकाश हौ तव 
नस्य देवे" । पले नाक साफ करा ले । फिर हाथोंको तपाकर गला, गाल ओर 
कपालको थोड़ा सेक लं । पश्चात्‌ निवौत स्थानम चित सुला, ` मस्तक 
कुं नीचा रखा, नेत्रोको वर्खसे हक, बाएं हाथकी तजनी ओर ओगूहेसे नाकके 
अभ्रभागको कुं मोड़, दृप्रे चिर बन्दक्रर, वैलका .नस्य दे । नलीद्यारा नाकमें 
थोड़ा-थोड़ा तैल २-३ समय डाल, ओर नेत्रमे तेल चला न जाय यह स्हूलें | 
वत्तेमान समयमे डोपर ( नेत्रमे ओषधिके बू" डालनेकी कोचकी रवर लगी 
हुई नली) आती है, वह अधिक अनुकूल रहती है । 
कपः विरेचनाभ्र नस्य भोजनसे पहले सुवह ९ बजे; पित्त शमनाथे मध्यौक्षके 
समय ओर वातहरणके लिये तीसरे पहर ( दोपहरफे २ बजे) को दँ | कारण, 
इन सप्रयों ये दोष उत्क्लेशित होते है ओर इतर समयमे प्रायः धातुओंमे लीन 
रहते ह । यदि उलट रोग हो तो राच्रिके समय भी नस्य द; अथीत्‌ दिनमे २ 
ससय तेल चदा । ग । । 
प्रति स्वस्थ हे, तो शरद्‌ ओर वसन्त ऋतुमे पू्वाहकालको; हमन्त ओर 
शिशिर ऋतुमे मध्याह् कालको; भीष्म ऋतु सायंकालको तथा वषौ ऋलुमे 
सूयंका दशेन हो सके उस समयपर नस्य कसना चाहिये । 
, संस्तिष्केमे वातविकार) आयास, अपतानक, सन्यास्तंस ओर स्वरशेशदे 
लस्यक्रा समय निश्चित. नहं दै. | इनसे इतर गोगोमं ९-१ दिन लोड्कर ७ बौर 
नस्य क्रियाकययी जतीहै। ` । 
नस्यके पश्चात्‌ कतेञ्य--नस्य देकर कान, कपाल, तालु, गर्दन, कमर 
दाथोके तालुवे,,पेरोके तालुष्रे इत्यादि . भागोमे थोड्ी-थोडी मालिश कर 1 
नयोषवको गलेन नीचे न जाने के दिते सदने] शको 
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आनाय तो चूक दं । नस्य उेनेपर गाल उपर थोडा स्वेदन कर | नस्यीपघ देनके 
आरे मिनट वाद सोगीको ठाकर कणठञुदधिफे लिये निवाये जलते प्रु 
कराय । फिर शालोक्त विधिपूरवैर्‌ धृश्रपान १८ वपते बडी आयु बालको, कस्‌ 
पश्यं भोजन ( अनिमि यदी भोलन ) ओर गगम जल पीनेके लिये ठ । 
_ श्रपन्य--धूलीः भजा, धूप, शय, तेल; ग्राही वस्तु लेना, सिरर स्नान 
को ओर मनको ग्लानि होवे पेते कर्तेव्योरा व्याग कर। 
ˆ ` नस्य फल--सेदयुक्त नस्या उपयोग योम्य पग्र हनेसे नावि 
खन्द होकर सव विकार दृर होते है । अच्छी शान्त निद्रा आना, मस्तक शुद्धि, 
इन्द्रिय शुद्धि ओर मनम प्रसन्नता होना, ये फल प्रतीत होते हं । 
हीन शिगोविरेचन दोनपर मस्तकमं सुनली; भारीपन मस्तके भीतर कफ 
रह्‌ जाना, -नारर्मेसे कफ गिरना इत्यादि प्रफोपहोतेद्‌ ˆ. ' 
ह तियोग होनेपर वातघ्रकोप, चक्र आना, मगजमेसे चर्वी ओर मास आदि 
कायार, मस्तक साली दोना आदि लक्षण होतेरै ॥ 
हीनश्चद्धि दये, तो पुनः. यथोक्त कफान स्तेहन नस्यका.उपयोग करे, ओर 
अतियोगु दोज्ञाय तो वातल्ामफ़ उपचार करे 1 
~. नस्यङे धनि काम--मोजन किया हमा, उपवासी, नूतन तीण काम 
बाला\ जिनकी क्िपका तेधनकर रक्तता रूराया हो, सूतिका, सगभ सी, 
सद्विरा पिया हुआ, ज्वर रोगी, अपचन होवे त, चस्ति किया हुमा; कोधावस्या 
युक्त शोकातुर, स्नेह, जल या असव तुरन्त पिया हो, कृत्रिम विसे पीडित, 
सप्रातुर, ५ वषमे द्ोटी आयु घाला बालकः, अव्यन्त शुद्ध (८० वर्षमे अधिक आयु 
वाना )*यऊा हमा, मल-मून्तके वेगकरो रोका होवे तय, स्नान क्रियां हुभा, सिर 
पुर स्तानुकी इन्छा वाला, इनफो नेस्थ नरद आवश्यक्ता दो तो प्रतिमं 
देनमे बाधां नही दै। प 
असमयके वदलं द्यनेपर ओर अतिशीत या अति गर्मी्ोनेपर भी नस्य नदे । 
^ प्रतिमव नस्या समय-सुकवह उनके समयः दनुन करकः मुह घानपर 
रुर ब्र जातिपर मागं गमनके समय रात्रिम विश्रान्ति लेनेके समय, मल~ 
स्याग, भूश्रविसमेन, मेथुन, कसरत, कवलेधार्ण ( सदमे ओषधिर छुद्टा वार्ण 
युन), जव, भोजन, वमन ' होना, च्निमें शयन, उन सन का्योफि पश्चात्‌ 
शर्‌ सष्येलको. प्रतिमपै ' नस्य दे सकते हे । उस न॒स्यकता उपयोग नित्य प्रति 
मस्छएपयन्त स्वस्यावस्यामे हये सक्ता है 1 नित्य सेवन कस्ते रहनेसे छरटण नस्यके 
समान लाम पर्हिचाता है । 
कमे नम्ये नाक्के मन निकल जनि है] जिससत मनमें प्रसन्नता 
व स्त इ {भुम खान्य -ज्त्नी. है, उचथ ` खि तीह, लिते उक 
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हे1-युबावस्थामे वाल सफेद दोजाना-जीर व्यंग आदि दूर टोते है| जिस नस्क 
माच्रा सरस्य (र से वद.) दहो, वहु-मतिमश नस्य कृदलात। दँ । नाकम डाला 
हआ नस्य किञ्चित्‌ मीतर खीचनेसे कण्ठ यु मद, तक जातत दै, वह. प्रतिमशे ह । 
यह्‌ नस्य बैठकर अथवा खडे-खदे लिया-जात। दै । चित सोकर मस्तक 
नीचा र्खक< लेनेकी कोई आवश्यकता नदीं है.। कफ. ओर कफ़वात-दोषमे तैल 
का नस्य दै) केवल.वातमें चरबी- पित्तप्रकोपमेः घृतःतथा. वातपित्त. विकारे 
मज्ञा ( ङ्कीमे रहे हए नेह ) का नस्य लाभदायक माना गया हैः1.अथवा-कफ- 
विक्ारको-लो इकर अन्य सब विकारो -सिद्ध-घृतका -प्रतिमशे नस्य .२-२.वूद्‌-द्‌ | 
वर्तमानम आंखोमें वृद डालनेकी कांचकी नली (€ १८०} ) मिलती है, 
उससे वद्‌ डालना सुबिधराप्रदर होता है | 
सूचना-प्रतिमशैकी ; मात्रा .. लघु होनेसे . यह नस्य दुष्ट पीनस रोगमें 
मयपानसे जिनके कानका मा्ै : रंक. गया द, शिरमें भिः) .बड़ हए सोरम 
ओसप्रचलित हए-दोषोमे नदी -देना चाहिए । ,. , "~ 
. श्रणुसैल--रवेतः चन्दन, अगर, तेजपाव, दारदर्दीकी छोल; -सुलदटी, 
सैरैटी, कमल, छोटी इलायची) बायबिडङ्क, बेल छाल, नीलोफर, नेत्रमाला, खस, 
जंगली मोथा, दालचीनी; नागरमोथा. कृष्णसास्विा, .शालपर्णी, जीवन्ती, 
पृश्पर्णी, देवदार, शतावरी) -रेणुकबीज,. -वड़ीकटेली; ददी कृटेली, बन- 
तुलसी, कमलकेशर,.- इन २७... ओषधियोंको .३०-३०. तोले .लेकर जो छट 
क्रे । फिर ८ गुना. -जल मिलाकर . काथ करे । चलुथाश्च. जल-रोष रहने -पर 
उतार कर छान लें । पश्चात्‌ १८० तो तिल तेल ओर कथिका, नवो हिस्सा 
जल (अथौत्‌ १८० तोले) मिलाकर पाक करें | पानौ जल जानेषर पुतः: १८० 
तोलने काथ भिलावे' । -इस रीतिसे ९ बार काथ. मिलाशर्‌ तैल. पाक करे. दशवीं 
वार बकरीका दूव १८० तोला मिला, ययाविधि पाककरए तैल दन ले | 
.. ^ इस.तेल का.नस्य यथापिध्ि एक एक.दिन द्योडकर ७ षार. करानेसे . तथा 
पथ्य. प्रलन कटने मस्तिफकेःवात, प्रित्त, कफः; तीनो शोप दृष होते हैः तथा 
इन्द्रियोके चलकी षृद्धि होती ष | 
-. - --चदि स्वस्थ मनुभ्य इस वैलका नस्य प्रतितं ावृद्‌ ऋतु -(आषाद श्रावण); 
शरद्‌ ऋतु ` ( काविकममगिशीषे .) भौर वसन्त ऋतु ( फारणुन-चैत्र ) ` मे जव 
आकाशम बदल न हो त करते रहं तो नेत्र, घणेन्द्रिय ओर -श्रवणेन्द्रियकी 
शक्ति तीण नदी होती, तथा बाल नदी. गिरतेःप्रव्युत बदते.जाते | मन्यास्तम्भ, 
शिरःञूल, अदित, हवुप्रद, पीनख; जघाशीशी ओर . शिरकम्पर - रोगशमन द्ये 
जतस्य "सं ण्य -मषिनह लन किः दिर -कयालकी" हिरा 
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(सन्धि; सनेयु ओरं कण्डतये अधिऱ पुद्य हो नाती दै । शस" प्रुटितं ओर 
तेजन्वी ट्त 1 स्प मदुर, स्वि ओर सथल वनजार्ता है | समश्त दन्दियौँ 
लप्‌ बनती हं | गजके उपर सदा रोगी उत्तत्ति न छयेती । यृद्धावस्थामिं 
भी मस्तिक, नेत्र ओंदि इन्द्रियौ जरं -ुत्पर" वलीपलित ‹आदि ' लक्षण या 
जराके वलका परमाव नही पडता । ˆ “* ^. 
श्रयपडनस्य के श्रधिङाटो--लिके उथर के मर्मिके' "येग; ` विषमज्वरः 
निपात, पिपप्रञओोर, सन्यास ( मून्कौषटा एक प्रर) मूच्छौ,. मोद, अप- 
तन्यफ़ (दिष्टस्य), मेद, अपस्मार,'शोक) उन्माद दु पः चिन्ता ' क्रोध मयः 
"मानसिकं विकार. भ्रमं, व्याङुलता ओर ' चेशयुद्धि शूर केरनेके लिंए अवपीड 
,नस्य दिया लाता ह । 7 1 1 
पीपल, कायफल, वायत्रिटद्न) नकिकनी आदि अपिधिर्योका' काथ अवा 
स्वस्सके ४-८ वृढ नाकम डालने अयपींड नस्य कहते ह 1} , -- ', ` " 
सम शोधक अओीर अबलम्बक टो भेद्‌ है । ' इनमें रक्तपित्त आदि 'रोगमें 
स्तम्भन अवपीड्‌ ओर शेष रोगेमिं शोध ओीरउत्तेजक नस्य उपकारक भाना गया ह । 
भघमन नस्य--सपेदेश, मृगी ओर दिस्टीरिया जेन्य मूच्छौवस्या; विपप्र 
प्रकोप ओर कृमितेगमे तीण चूर्णको ` नलीद्ाय ' नाकम ए कना. या उपर 
चाना, यह्‌ प्रथमेन नंस्य ' कहुलाता !है । संधानम; ' सफेद ' मिर्च, ' संस्सों 
ओर कूटो वकरेके मू्रकी आआचनां देकर तेयार कियो हुं - चूर, ` अथवा 
पीपल, सुहिजनेके बीजः; वायविडेद्न ओर श्वेतमिर्चका चण या नौसादर ओर 
चूला मिलाकर सघाना, अयवा इतरं छुद्धि लानेर्बालीं उपर ओपधिका सस्य देना; 
यं सय प्रधमन नस्य हं । इख नस्या फल रोगीको छद्धिपर लाना, उतना ही दै । 
पेलोपैथीमे नस्योपचार (1प्र््ध०यः १1) ॥ 5 
जुरे समानं एेचोपैधीमे मी निभ्रतेगोमे श्वास। दयाय ' जौपधोपदरार 
क्रियाजाताहै]" _ ` + > 1 
१ कण्ठ, वृत्‌ श्वास लिका ( 7८4८४0०2 ) ओर श्वसु नलिका शातां (8:9 
पलछ ) छा प्रदह होनेपर) जुकाम 'ओौर 'इन्प्नुणञ्ना) `आ तेग 
द्मना्थै + 11" > ~ 
फप्छुतेके भीतर रक्तानिसस्स वटारर बहीपर सथृहीते करको युक्त कराया 
कमी करा; क्षेय"जीरे क्रासन्डोटिं रोगकि वमनर्थि | > , 
खस रोरमे पृण । सनाप पष} ८ ~ ग > / 1 
४" समोदिनी देकर बेहोरी लनिकेलिथि ष; = ` 2 । 4 ४" , ' ८ 
8 विक्र तृत्काल लाम र्हुचनेकेलिए। ` >> 5 । ~. 
धयोः जि चकित रौमि रक्ताभिसरए करियाको ससन वर्यनि$ जिए 
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प्वसन संस्थानमे उकेजनाथे--मेन्योल युघाते है । एवं नीलगिरी तेल 
को रमालपर या सबलते जलमे मिलाकर संघाते है । भीतर पूयं होनेपर कार्यो 
लिक एसिड, क्रियोसोट, आयोडिन, लोहवान सत्व, देव दारू का तैल (1८ 
०1] ) आदि कीटाु साकं द्रन्यकौ 'बाप्य उचित मात्रामे सावकाश देते है 

कास, श्चास ओर प्रतिश्यायमे लोहवान अकं १ ड़ाम उबलते हुए. जल १ 
पिरटमे मिलति है अथवा प्रतिश्याये लोह बानं अकं ओर नीलगिरी. तैल २०- 
२५ वृद मिलाकर संघाते है । एवं ईन्पलुएन्जामि मेन्थोल.२॥ रेन ओर लोहबान 
अकं ९ डाम मिलते है। 


, - क्षय रोगन निस्नाुसारं श्रोपधिमिलाकर ख घाते,हैः। 
क्रियो सोट ( (160९०६६ ) .. , १७ बद | । 
` -एसिड कार्वालिक ( ^५1प (411011८ ) १० बंद 
 टिचर अआयोडीन (11716016 1०106 ). ५ वृद 
सिरिट इथर ( 91४ ^७ल18 ) ५ बृंद 
स्परिट कलोयोफाम (अपः (गणपा ) १० बद्‌. 
गरम उवलता हुजा जल ¦ -. ए०्ओंस 
इस तरह ओर भी - अनेक. प्रमारकी ओपधियोकी. बाप्प दरी -जाती है एवं 
फपफ़समे पूय होनेपर वर्नी-योओंके चन्त्रसे .मी ओषधि सू-घाई जाती है । 
सूचना-नेत्रमे वाप न चली जाय यह संम्हालनौ चाहिये । , ,- 


मृच्छ श्रश्वा.वेदोती ( 52:0६ 204 $$ ०९०76 ) आनेपर चेतन 
लानेकेलिए स्मेलिग सास्ट (9०111, ७६1६ ) सूंघाते है । आयु्दमे प्याजकों 


काट कर तुरन्त सु*घानेका उदेश्य मी यही है । यह.भी सावकाश ओर -योम्पर परि 
साएमे सृ" घाना चाहिए] 


द्द्यम्‌ प्रबल शल चलनेपर अमिल नाद्टरेद ( ^+] 1111216 ) सुंघाया 
जाता है । इसकी ३-३ द की कैप सूल आती है । उसे रूमालमें रख दधा कर 


तोड़ ह द । इसका श्वास -मागेमे ˆ प्रवेश होनेपर तत्काल शूल निटरत्त हो 
जाताद्ै। . 





¢ भास सोयम कफ अधिक संगृहीत दहोनेपरं धतरा या.रजधतूराके पानोंका 
चूर वीड़ीम्‌ डालकर धूम्रपान कराया जाता है | 

. कऋफकास्म्र--ताध्प' देनकेलिष रोगीके पलंगकं चारों ओर मोम लगाया 
मोदा कपड्ध वांधकर म्बु सदृश वनालते ह ! फिर उसके भीतर अगीदीपः 
रः हह या. उवलोत्‌ हुए लकी किटली या सुराही भगोनेमे रख, उसयेसे श्यन्‌ 


+ सवलः वा दछड्द ह । 


१४० शरीर शद्ध प्रकरण 


तैयार कप, थोडे दिन मेग्नकर लमेत आपत्ति गड्‌ दै। ययव प्रचीन पद्धति 
क धूत्ररान बहुवा वत्तेनानते रोहे ना कस्ते, तथापि तोगफ दे तुते फतीको 
उपयोग ऊरना ष्टो, तो कर सफे, इस देतु अत्र विवेचन शिया दै । इम धृश्रपान 
के ५प्रजारदे। 
१ प्राथागिक्--करफे पतज्ञा कप्ते ओर याहुर निालने तथा वातो शमन 

करनेनाला धुत्र | इसे गमन धूत्र ओौर मन्यम धूघ्र मी कहते ध 
२ स्मेदन--स्निग्धता पर्हुचने ओप्वातरो शनम्‌ रणेफाल। धूत्र। इसरा 

पयय नाम बदणए ओर गदु मी है । 
३ विरेचन--अयने सक्त, तीण जीर उण गुणक हेनुसे कफफो पियजारर 

याहर निकालने वाला धूत्र 1 उस! नामन्तर शोवन ओर तीक्ष्ण मी हं । 
४ कातदर-कफः कास, कठरेग जौर दिक्कारा नाश करने बालो धूत्र। 
५ वामनीय---दाती ओर कठमे चियङे हण कफफो पतला करफे बाहर 

लाने वाला धृत्र। न 

परिथि--इस शाख्रीय धूम्रपानकेलिये कनिष्ठिका उंगली जैसी भोदी 
सोना, चौँदी, वाम्ना आदि वातुकी नली ३ स्यानसे घूमी हई, अग्र मागमे `. 
सदर जितना चिद्र्ाली, मूलमे अगु समान मोटी ओर जिनमे धूत द्रव्य की ' 
त्तौ आ सके, एेसे चिद्रधाली चनानी चाहिये ! अयना हुस्केकोः हयी प्रयोगे 
लं | वत्ति प्रायोगिक धृम्रकेलिये २६ से ४८ अगल की ली, सनैदिककेलिये 

३२ अगुल, वेरचनिकाथे २४ अमूल; कासर ओौर वामक धूम्रफेलिये १६.१६ 

अगुल लम्ी वनविं । 

धूप्रका सेयन स्वस्थ वेढकर, प्रसन्न चित्तसे नीचे दृष्टि रख, सावधानः टोकर 
करना चाहिये 1 पदले धृत्र दर्वी वत्तिको योड। ृतेनाला हाय ' लगा, बन्ति 
की नोकको अभ्निसे जला, मलीके उपरके चिद्रमे रख रर्‌ धूप्रपान करे । ' पदुले 
हसे आ सखीचे (फिर नाकके एक-एक लिद्रसे खीं । तथा मुख ' ओर नाकसे 
सचि हुए एको युत्ते दी निरालं] नाकसे कडापि न निकले, अन्यया 
नेबद्टि को हानि दोती दै}, ;--, 

म प्रायोगिकं धूम्रपान › विशेषत' नाकसे स्नेहन मुख अर 
नार, रोने; वैरे्वनीय धूत्र नाक से ही; तय वामनीय ओर कासप्न धूर 
सुप्मे टी सेवन करं} !' 

. , दद्य जीर कर्ठमे टौप सचित दोनेपर पडले नाकसे, फिर अह से धूम्रपान 
कुर 1 मस्तिष्क, ऊण्ठ, नारू ओीरनेवमे दोपदो तो नाकमे प्रहणे करे । स्नेद्‌न 


धृ द्य जौर कण्टके ोपर्मेुप ओर नाकमे, तथा मस्तिष्कमं दोहो नो 
फथलं नारसे लत ( 7 
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सूखना--बामनीय धूञ्र कदापि नाकस.नले । 

प्रायोगिक धू्रकरो २ समय .नाकसे खचि । स्नेहन धूम्र ३-४ समय खचि । 
वैरेचनीय धूम्रमे जल आवे, तबतक खीचते रह्‌ । वेरेचनीय .धूम् लेनेके पहले 
तिल ओर चाबलकी पतली कोनी पिलावे; किन्तु कासध्न धूम्र भोजनके 
प्रत्येक ्रासके साथ हेते रहै । इस सतिसे धूम्र. से ९ समय तक. लेवे | 
स्तेहन धूम्र दिनमे ९ बार+म्रायोगिक २बार्‌ आ}र तौक्ष्ण धूम्र द वार सवन कर | 

वसि वाने की एधि प्हले अज (सरकंडे ) की शलाकायोको 
९२.१२ अगल लम्ब काटकर उपरसे साफ करं । फिर दत्तीकी ओषधियों कं 
खूब महीन वचर्खको जलके साथ मिला, अच्छी .सोतिसे खरलकर कर्क, वनाव | 
पश्चात्‌ सके ८ अंशुल लम्बे ओर २ अ'रुल चौड कपडे पर १. तोले करकको 
फैला, उक्त मुंजशलाकापर दोनो ओर २-२अरल छौडकर ९ वार लपेटल। 
फिर सम्हालपूषेक दायासं सुखा; वोचम्‌ से सुखशालाका नकाल द । इस वात 
कौ नोकको जली, वली रखकर धूम्रं पीवे' । धूम्र ` लेनेके सस्य. वौचमे वां 
भिलाई इडे बत्ती रसै । 

` प्रायोगिक वंि--छोटी इलायची, जटामांसी, दालचीनी, तेजपातः. नागः 

केशर प्रियंगु, रेणुका, खुयसानी अजवायन, नेर, सरल वृक्षका गोद, लग 
गटीना; नेत्रवाला, गूराल, राल, गंधाबिरौना, अगर, ` कपूरीमाधूरौ; खस, 
देवदारु, केसर ओर कमलं केशरं आदि ओषधियोको मिला, कट, जलंसे खरल 
कर बत्तियौँ बना ले" । 

स्नेहन यर्धि--नारियंल या एरण्डके बीजका मगज, मोम, रालः ` गूराल 
ओर घृत मिलाकर बत्तियो' बना लँ । धृत वत्ती बन सके-उतना ही मिलि । ` 

वंरेचनिक् र्ति--कायफल, बायषिडद्ग सुहिंजनेके बीज , सूयंफलके बीज, 
मको्यके बीज; पीपल, राई तथा तुलसी, जंगली तुलसी ओर ' अपामामके बीन 
आदिं शिरोविरेचनीय ; ओषधियोमेसे तैयार करे । ` यदि तीक्ष्ण गुणकेलिये 
वनाना हो, तो मालकोगनी, हस्दी, दशमूल, मैनशिलः, हरताल; लाख, पाटला, 
न्निफला ओर सुगन्धि द्रव्योको भी मिला लें । ट । 

कासघ्न-वति--बडी कटेली, छोटी कटेली, त्रिकटु, कसौदी, हींग, दिगो; 


दालचीनी, मेनसिलः, गिलोय, काकडासिगी आदि कफघ्न ओषधियोंसे-- तैयार 
करैः | 


[क 
२ 


वाम्न.य उरति--मेनफल आदि वामक ओषःघश्चेसे बनि; या.स्तायु, चर्म॑ 
खुरः साग, ककड, अस्थिः सूखी महली जर सूखे मांस आदिमेैसे तैयार करे । 
भायोगिक, स्तेहन ओर विरेवन - वत्िके भीतरकी शलाका , निकालकर 
धूम्रपान कर } कासघ्त ओर बामनीय धूस्रपांनके लिये .एक सरावमे गोबरी या 


श्र चिरित्मतिस्वप्रदीप प्रथमे पण्ड 





लकडीके अगारे र, उनपर वत्तीकी ओपधि ठालं ! फिर चीचभे छेद परियं 
दूरे सराब से टक दे, ओर उसके छेदमें नलीकी मूलको लगाकर धूम्रपान कर| 
जव्र तङ़ दोपरी शुद्धि न हो, तव तक अनेक वार धूत्रपान करं | ' 


धूम्रपान समय~-मल-मूत्र त्याग दीक, क्रोध ओर मैयुनके पश्चात स्नेदन 
धूत्रपान, स्नान, वमन ओौर दिनमें शयनके पश्चात्‌ वैरेनीय, तथा दोतल, नस्य, 
स्नान, भोजन ओर शखकरमैके पश्चात्‌ प्रायोगिक धूम्रपान कर | इन समयो 
म कफ ओर्‌ वातङा उस्क्लेशन होता है ! अत इन ' समर्यो धूम्र पीना 
चाये । ॥ 

कासध्न तथा वामनीयका समय नियत नहीं है । कास आदि व्याधियोमिं 
कासध्न, ओर वमन करना हो, तो वामनींय धूम्रपान करव । 


शास््रीय मयीदा अजुमार धूम्रपान करनेपर वाणी, मन ओर उन्धर्योकी 
प्रसन्नता ष्ौती दै, केश, दोत. दादी जर भूँ द होति दँ, तथा सुप साफ रहता 
है । इनके अतिरिक्त कास, श्वाम, अरुचि, यहम चिपचिपापन, स्वर्ग, सुंहसे 
लार गिरना, युँदमे पानी भर जाना, तन्द्रा, अति निद्रा, द ( जोड़ी ) ओर रीवा 
जकटना, पीनस, शिरोरोग, कौ ओर नेत्रके शूल, वाव ओर कके दतर रेग . 
तयाखुखरोगनषटहेोतेष्। , , - 5 


धूम्रपान फल--धूमरपानसे रोगकी सम्य प्रकारसे शान्ति श्ना, कोष 
उपद्रव नही होना, यह सम्यङ्‌ योग है । तालुशोप, (कणशोप), दाद्तृषा, मृन्छी 
श्म, मद, कणैः नेन्े-र्टि ओर नएसिकामें रोग हो जाना, निर्बलता आ जाना आरि 
को जयोग जीर अतियोगजनिं। - ¦ ,,,- ॥ 


इस धूम्रा प्रक शोधन-रोपणकेलिये,भी उपयोग होता है । उसे शरण 
धूषन कदते,है । रणको, घुओँ देनेकेलिये एक सरावमें अग्नि रख उपर शगेषधि 
खाल । रिरि हिद्रबाला दूसरा, सराव ऊपर रख, उसके धिद्रमे नली र्खश्र धुँ 
द 1 इस धूघ्रसे सत्वर जन्तु मर जते है 1 पीडा शमन हती है, तया व्रण माफ 
होर सूख भी जाता दै 1 1 
ऽसके अलावा अनेरु प्रकारके धूम, (धृष) जीणैल्वर, क्षय, वालप्रह भ्रन्थि, , 
सन्निपात (व्लेग); विसूचिका (कोले), कणपीडा इन्तरमि आदि रोगोकि नाशार्थं 
उपयोगमे लिय जति हे । इनमेसे कतिपय प्रयोग स्सतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग 
मप्रहके अन्तिम प्रकरणम्‌ दिह) ` 
धृश्रवान केः शअरनिधिशासी-शोरः श्रम, भय; क्रोध उन्एता विषप्रोय, 
र्तपि्त, मद्‌, मन्दी, दाद्‌, दपा, पाण्डुरोग, शोष, वमन. उर क्षत, क्षय, चद्र, 
पिनि उर्यैवात, आग, सोदिणी (जिद्धा भूलपर शोय), पाण्डुरोग, इन 


० क 
शंरौर शुद्धि प्रकर्या | १४३ 
रोगोसे पौडितोंको धूमपान न कसावे ! पव विरेचनंके पश्चात्‌ आस्थापनं वस्ति 
दी हो; मत्स्य, मदय, दही; दृधं, शहद, धृत, तैल, या यवागूडलसेसं कोड एक पदाथं 
जिसने सेवन किया हो; जिसके सिरेमे चोट लगी हो, उपवासी, १२ घै (वाग्भल्य- 
चाय॑के कथानुतार १८ वषै) से कम आयु वाले, वृद्ध, सगभ; शुष्क मनुष्य; क्षीर्‌, 


जिनके शरीरमेकफ अधिक न हो ओर रात्रि जागरण करने बालको धूम्रपान नरह 
कराना-चाष्िये! 


, . भ्रसमयपर या अधिक धूम्र पीनेसे . रक्तपित्त, आन्ण्य, बवहिरापन,. कपा, 
मृच्छ, मदया मो उत्पन्न हो जातेरहै । ठेसा होनेपर दुग्धपान, घृतपान, ओर इतर नस्य 
लेप परिषेक आदि शीतोपचार कर । । 

भयमीतः क्रोधी ओर शोकातुर धृश्नपान कर, तो उनको आन्ध्यता, श्रम ओर 
निव्रैलतां आ जाती दै. । तुर्यके तापे परिश्रम करके धूम्रपान करर, तो निवैलता; 
तषा) शोषः ओर मोह विकार उत्पन्न होते । क्षीण शुक्र बाले धूृश्रपान करे तो उन 
को क्ष्य ओर वातंपित्तन व्याधिर्याहो जाती है | रक्तशोष ओर पिन्तप्रकोपके सेगी 
धूम्रपान क्रे, तो उनके वे ही रोग, 'दि्रसालुदिवस दृते जाते । है । वरषा रोगी 
धूम्रपान कर + तो उनके तालुमे सत्रा फट नाती है । ज्वर जीर मदात्यय रोगी 
या शरराषः परीनेपर धूम्रपान क्रे! तो मूच्छ, वृषा, शोष, टष्टिनेश्च -जौर . सिरददे 
आदिं व्याधियौहो जाती है । रात्रिको जागरण करने वाले धृस्रपान करे, तौ उन 
को शिरोरोग हो जाता है; ओर वातवहानाडियोमे विकृति होती है 1 धूम्नपानसे 
तिमिर वालेको दष्टिनाश; प्र सेगीको अधिकं व्रशकी उत्पत्ति; तथा ` गभी 
को शोष, गभ निवल हीना, दाह ओर इन्द्रियं व्यथा ' आदि ` रोगो -जांति है 
शरावीको धूम्रपान करते रहनेसे नाकमे शोष, पित्तप्रकोप, निद्रानाश्,' मगज 
की विकृति ओर त्वचा विकारो जाते हैः दही; तैलः धृत दुग्ध ` ओर सतस्य 


आदि ःविरुद्र गुखवाला भोजन करके धूम्रपान करने वालेकी अन्धता; मृच्छ; 
हृदयमे पीड़ा ओर उबाक रोग उत्पन्न ह्यते है 


(€) गण्डष, कवलत आर प्रतियारंण विष 


प्राचीन आचायनि नित्यप्रति -दोतुन करके. तैलके गण्डूष (करले-(3%:2165) 
करनेकी आज्ञा की है । इस क्रियासे हूनुबल, स्वरबल, मुखकाग्ति,रसनज्ञान, रुचि 
ओर दोतोंकी दृढता; ये सब लाभ होते है । मुखपाक, कर्ठशोष, होट फटना, दन्त 
क्षय, दन्तशूलः, दन्तहषै या इतर सखरोग कदापि नदीं हते । 
`. रोग हो जानेपरं नानां प्रकारकी ओषधिकरे रसं, तैल आदि गण्डूष, कवल 
ओर" प्रतिसारखका सेवन कराया जाता है । इनमे गण्डूष ओर कवल ओषधि 


-हम धारण की जाती दै; तथा प्रतिसारणएसे मुख, जिह्वा ओर दन्तप्र लेप यं 
: पवेश किया ह.। ~ स ध 


१४६ १. चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथमपण्ड 


----- ----- --------~---~ 


५. लिये 

प्रतिसारण रुपे ककनाराये कफष्न ओर शुसपाक वृर कर्ने लिये 
गण्टरप ओर वलमे कदी हुदै गह्ामक ओपधिको श्रयुक्त करे 1 ८ 

दन्त प्रभाकर मलन, दन्तदोषहर मंजन तथा जातीपत्रादि चरको प्रतिसा- 

रणा रूपये उपयोग 7गमेमे मुख, जिह्वा, दाते जीर मसूेके सय दोप दूर दते दै । 


7 कर्णः प ¢. धि 
(१०) कृशतपैण्‌ मधि । 
खस्थावस्था्मे कानकी शक्ति सुरक्षित रखनेके लिए कानमे नित्यप्रति तैलं 
डाला नाय, रसे करणतर्षण कषटते है । इस त्रियाके सेवनसे वातप्रकोपज कशे- 
रोग, मन्यास्तम्म, हनुम श्रवशेन्दरियकी मनिर्बलता या वधिरताकी उत्पत्ति नरह 
हो सरती। ॥ 
मम्तिप्क, कणौ ओर कणठे रोगोमिं योगशमनार्थ कानमे ओपधि मरी जाती 
दै, उसे भी क्ण॑तपैर एदते है । इस क्रिया केलिये रोगीको करवट सुला, कानपर 
थो स्वेद देकर कशैके चिद्रम तैलः निवाया मूत्र या रस मरे | नीरोगी अवस्था 
मे १०० माचा ( ३२ सेकण्ड ) तक, करणरोग यां कण्ठरोगमे ५०० मात्रा ( लग 
भग २॥ मिनट ) तक, ओौर मस्तिष्क रोगमे १००० मात्रा ( ५] मिनट ) तक 
ओषधि रहने द । कान धोनेकी विचि रुग्ण परिचय भाग र्मे दी है । ५ 
८ यद्वि ऊरैमे गोमूत्र या रस भरना हौ ततौ प्रात काले भोजनके पटे, जौर 
पैल उलना टो तो सूयौस्त दो जानेपर डाले । 

¢ यटि कणैमे शूल चलता हो ओर पीप हौ गया दो तो सैधानमक मिला हुआ 
किंचित्‌ उष्ण चकरेरा भूत डाले व 

८ नमे व्दे होता ष्टो ततो अद्रखका रस, शहद, मैँधानमकर ओर तैलको 
मिला, निषायां करके उल ] ५ 

‰ . , लेन, अद्रस, सुर्हिंजना, लाल खुर्हिजना मूली या केलेका रमा, इनम 
से किसीं णक ओपयिकरा रस या सवके रसको मिला, निषाया कर कानमे 
डालनेसे वेदमा दूर्‌ होती दै । 

„८ आनम सूल व तो आकके पीले पर्चो चसे उपड, निभरम 
मन्दाग्निपर सेक, निचोडर रस कानमे डलिं, या सुदिजनेके गोदके वु्णैको 
मिला, गरम करे । फिट छान, निवाया हुनेपर कानमे डालनेसे कणैशूल सत्वर ` 
7 त करणम जल हो तो तैल नदी डालना चादिए, एव कर्णुपाक 
होनेका आरम्भ हो गया हो तो मी तैल नही डालना चादिए । स 

क्णपाकज सूल ब्रोनेपर ब -छेनागङा लेप करे, कानके पी सलसे सेक 


कर! तया सत्प्र परते बाली जोपधिका रस डाल या वेदनादर अफीम अकं 
आटि ओपधि दास । 
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११नेत्र शोधन क्रिया 


नेत्रकी शुद्धि ओर शक्ति वृद्धिके जिए सेक, आश्च्योतन्‌, पिण्डी, विडाल 
तर्पण, पुटपाक ओर अंजन क्रियाओंसे उपचार किया जाता है । 
सेक--सेकके दो प्रकर है 1, धारा सेक ओौर उपनाह । इनमें नेत्रको अन्द 
` कर उपरमे प्राह ओषधियोकी धारा डाले वह्‌ धारा सेक; ओर ओंपधियोंको 
पडेमं ( पोटली ) बाध; निवाया कर, सेक करनेको उपनाह सेकं कहते हैं । 
धारां सेकस सेकके स्नेहन, रोपण ओौर लेखन भेदसे ३ प्रकार है । 
वातसेगमे घृत आदिकी श्रारा डाले यह स्तेहन सेक; पित्त ओर रक्तकी वेदनाम 
त्रिफला आदिके हिमकी धारा डालें, बह रोपण सेक; तथा कफप्रकोपमे मल- 
-दोषको निकालनेके लिए सोंठ कालीमिचं आदिके कराथकी धारा डाले बह लेखन 
सेक कलाता है । यह धार प्रायः प्रातःकाल ही डाली जाती है; तथा तीक्ष्ण 
प्रकोपे सायंकाल या रातरिको भी डाल सक्ते है। ` 
स्नेहन सेक ६०० `माघ्रा ` ( २ मिनट ) तक; रोपण सेक ४०० मात्रा 
( २ मिनट ) तक ओर लेखन सेक ३००.मात्रा ( ९ मिनि ) तक.करे धारा 
को ४ अंगुल उ“चाडसे डालें । | 
नन्य चिकित्साशाख् बाले नेत्रधूपन ( ०१} )मे ठंकणाम्ल धावन 
( 28010 1.00 ) आदि भरंकर नेत्रोके धोते है, वह भी धारा सेकके 
समान उपयोगी होती है । | 
इस धारा सेकसे नेत्रकी लाली; पीड़ा ओर शूलं जदि दोष दूर होकर नेन्न 
स्वच्छ हो जाते है | 
इस धारा सेक करनेके पश्चात्‌ एरण्डके पत्तोको कूट बकरीके दृधे मिला, 
उवाल) छानकर नेत्र पर छिड़कं अथवा उस दृधमें द (1080106६ 0००८) 
के फोदे भिगो, उनको थोडा निवाया कर सेक करे; फिर नेत्र पर बोध देवे ओर 
त्रिफलादिसि उद्र शद्ध रक्खं तो नेत्रद्यूल, वेदना ओर वातज पीड़ा नष्ट 
हो जाती है । 
^ सदैके फोहेको तरिफएलाके हिम या फिटकरीके जलमें भिगो, निचोड़, गोघृत 
म॑ पूरी समान तल, फिर उस . निवाये फोदेसे . ९०-२० मिनट , तक सहन हो 
उतना मन्द्‌ सेक कर, नेत्रपर बोध देनेसं लाली, शल्ल, पीडा आदि शमन हो 
जते हं । . 
, ५ छाष्व्योतन विधि--रोगीके नेत्रम काथ; स्वरस, . शहद, आसव, गोघृत 
आदि ओषधिको चद डालनेको आश्च्योतन कहते. दै । इस आश्च्योतन. विधि 
से नेत्रपीड़ा, लाली, दाद, खुजली, अश्र आना आदि दोष दूर होते है! लेखन 
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करियाके लिये ८ वे, गेपणा्थं १० वृदे ओर स्मेदनके लिये शद वं दालनेका 
शाच्मे लिता हे, परन्तु वर्तमानम उतनी अधिक मात्रा सहन नही हते सकेगी । 
अत आडन्पग सन्म ५५ वु उल्ल) हु 

वरतणीतप रञयी ओर स्तुत ओपधिष्ी वदे योडी-सी ( धारोष्य दृध 
समान ) नित्रीया च अले | पित्तजन्यथामें मघुर ओर शीतल रद ओग कप 
भ्रकोपमे कडवी, गरम सीर रुक्ष जपि धद (बोडी निनायी कर) इत. । 

उल ओपधिको १०० मात्रा ( ३२ सेकश्ठ ) तक वारण रं । फिर साफ 
युलाय मापडेसे पो 7ग्‌ नेत्रको साफ करे । पश्चात्‌ कफ अर वातके शमना 
ग्म जलम कपडौको इवोकर्‌ मदु सेक करं । 

-पलन{--अधिक़ गगम तथा तीश््ण आश्ट्योतन उपर पीडा ओीर दृष्टिनृश 
करता. 1 अयिक्र.शीवललल दो, तो सु चुभानेके ममान पीडा -ओीर  जक्रडादद 
उत्पन्न करता हे 1 अधिक परिमाणं आर्न्योतन होनेपर.जकडाहट, किरकिरी, 
नेत्र खोलने मे कठिनता आदि दोप उत्पन्न होते हैँ । अति म्युन परिमाण. होनेषर 
रोगको वाता दै | दूस तरह्‌ बसर से उन्नत सपद कौ जाय, तो -रोय ओर 
लाली उत्पन्न दती है क 

नेत्रकीं आमावस्था मे अतिशय वेदना, नेत्रमे लाली, खुजली, शोय, शूल, ` 
वेदना, .गरम अशर्‌, निकलना ओर मल आना इत्यादि लक्षण होते ह । फिर 
जव मन्द वेदना, सुनली, शोथ, अश्र, आदि ` कम हो जाय,' तव पददश 

( निरामावस्था ) कदलातीषै। " ध 

नेत्रम वट डालनेकी विधि रुण परिचयौ माग १५ तथा तेतर, धेोनेरी 
निपिमागण्र्मेदीदै। । 

ातृज भौर पित्तज नेत्ररोग मे निरमावस्था आनेपर श्चाश्च्योतनु छ्रिया 


करे, परन्तु कफज रोगम तो आमावस्थामे टी तीक्ष्ण जपधिसे आश्न्योतन क्रिया 
कीजातीदे | ५ वि 
वात-पित्तन आमावस्था "मे आश्न्योतन क्ियान करे सेकः पिण्डी, 
लून ओग पाचन्‌ उपचारं किया जाता है 1 
पिद्यादिस्वाध--तरातज भ्रकोप पर आश्च्योतना् वददू पचमूल,. छोटी 
कटेली,'एरडकी मूल या पत्ती जीर सुर्दिजनाकी छाल; इनं ८ ओषधिर्योके 
काथको किट्र पेपर्स दानक नेत्रसे आश्च्योतन कर । 'इस आरन्योतनसे 
बाताभिष्यद की न्यया ( वातजन्यं नत्र लोली ) दर दती दै । , - - 
वि-वग्च ग्यरषद्रि श्राछ-्योतन--विस्वपव्रका .स्वग्सः, समाग घी; 
मोर, न ननत जोग ऊानोपरिपरा चुल भिना, तविकधी परातमें रौडीसे आथ 
घडे त चोटें 1 फिर वीचमेसे ओपयिफो दाकर गोरी निधू अग्निक 


7। ३५; ^ भद + कप ज (क 
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परातमे.रक्यं । पश्चात्‌ अग्निपर घी डाल, तुरन्त दूसरी प्ररत सं ठकं दे। 
कुह देर वाद्‌ अग्निको निकाल देँ । फिर आओषधिमे दुध मिलाकर नेत्रमं डालनेसं 
तेच्रोथ,शल, लाली, अधिमन्थ, पानी गिरना, नेत्रपाक, ये सब रोग दृश दौजाते है । 

एररडपरत्रादि त्राश््योतन--एरणडके कोमल , पत्ते - मूल; छाल ओर. 
छोटी कटेलीकी मूलको समभाग मिला ८ ने बकरीके दूध ओर ८ {एने जलमे 
मिला, क्षीरपाक विधिसे काथ कर, दुग्धावरेष -रहनेपर छान, शीतलकर 
आश्च्योतन्‌ क्रियाम उपयोग करनेसे वातज ओर. पित्त लाली वेदना, दाद 
ओर नेव्रश्ूल आदि व्यथा सत्वर शमन होती है | 

पिरएडी विधि--ओषधियोके कस्ककी टिकरिया या पुर्टिस जेसी आरति बला, 
तेत्रपर रख, उपर वश्च वोँधनेको पिरिडि-क्रिया कहते है । इस क्रियासे नेत्रपीडा 
शसन-हो जाती है । । | नि 

व तप्रकोपमे धृत मिली हृद निवायी .पिण्डी$ पित्तज व्याधिमे वकरीके दूध 


या अन्य शीतल .रयुक्त पिण्डी: ओर कफज व्यथामे रूक्ष ओषधियोंकी 
सहत हो सके एेसी गरम पिश्डी बधे | 


1, (~ 


एरंडके पत्ते, मूल ओर -छालकी टिकिया बातजको; आमलकी टिक्ठिया 
पित्तजको; ओर सुदिंजनेके पत्तेकी पिण्डी कपफप्रोपको नष्ट करती है या 
आसावस्थाके प्रारम्भमे निस्त श्रीवासादि पिण्डी बौधे | 
श्रीचाश्ाि पिख्डी--श्रीवास (इसे-सर्ल का गोद), अतीख; ओर लोदके 
चूण मे थोड़ा सैवानमऊ़ मिला, पिण्डी वांच, नेत्रामि्यन्द्‌ होने ४ पूवेरूप प्रतीत 
होनेपरः नेत्रपर फिरते रहनेसे नेत्रव्यवस्थाकी उत्पत्ति ही नदीं होती । 
विडालक विधि--नेत्रकी भांफणी (पलकों) के बालको छोड, शेष सागपर 
आओषधिकर लेप करनेको  बविडालक्र विधि कहते दहै । युलदटी, सोनागेरूसैधातमक, 
` दार्डस्पी -जार -रंसोतको जलमें पीस, नेत्रपर लेप करने से लाली, - वेदना ओर 
रल आदि शसन होते है । 
श्हर्ड, सोनागेरू, सैर्थानमक ओर रसोंतको जलम पीसशछर सेत्रपर लेप 
करने सब नेत्ररोग नष्ट होते है | 
रसंजनाद्रि लेव ( र० त? सा० प्रष्ठ ८१२) को जलम, धि, नेत्रपर लगाने 
ओर अंजन. करनेसे नेन्न लाली, शूल, जण""वेदना, जल गिरना ओर नेत्रपाक 
टूर होतेहै । 
तपेख्‌ विधि-सूयेका ताप, अग्निः तेजवायु, घुजौ, शूली -खादि उगर्रवसे, 
दित सुखकारक घरमे क्रोध. ओर भय जिंप्तका चला- गया दै जिससे वमन, 
विरेचन ओर शियोबिरेचन किय! है, रेते सोगीको -सोजन्‌ * पचजानेपर सुबह.या 
शाम स्वस्य चित्त सुना, उड़दके आटे जलम सान, दोनों नेत्रोके चांसे ओर 
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मजवृत सुन्दर १ ज्गुल ऊंची, नीचे २ अगुल चौडी तथा उपर आध अगुल 
ववौडी वाड बना । फिर १०० वार जलसे धोये घृत अयवा गोदुग्धरे से निकाले 
हुए मक्छनके धृतो गरम जलम रख, पिघलाकर नेत्रपर पलकोकि वाल इव 
जायं, उतना भ्रू तक भर देवें । पश्चात्‌ हरे कपडे या पानसे टककरे सम्हालपूक 
नेत्र खुलवविं । स्वस्य मनुप्य को ५०० मात्रा ( २] मिनट ) तक; कफन 
न्याधिमें ६०० मात्रा { ३) भिनद ) तक, पित्तजमें ८०० मात्रा ( ४} मिनट ) 
तक, ओर वातजे १००० माचा ( ५ मिनर ) तक धारण करे । 
अथवा अन्व उचा्योके मतानुनार सन्धिगत गेगमे ३०० माना ( १॥ 
मिनट ) तक, वत्मगत ( भाफणी के ) रोगमें १०० मात्रा तकः शुक्ल भाग 
के रोगमे ५०० मात्रा तक, कृप्गत पीडामे ७०० मात्रा ८ ३॥॥ मिनट ) 
तक ओर नगुल या अधिमन्य ( नीला मोतिया ) मे १०५० माया (५] मिनट) 
नतक त्श करे । फिर मदमे छेद कर घृतफो कोयेमे गिरा, फिसी पात्रमे निकाल; 
नेचको पो डाले, ओर भुने हप जी के आटे [उवटनः] से शेष धृतको दूर करे । 
तत्पश्चान यग्रायोग्य शाखरोक्त धूध्रपान करा, नव्रोमें वद हुए कफो शोधन का। 
इस तर्पण विधिके सम्यक्‌ प्रयोगसे नेत्रकी रुकता, पानी गलना, मैलभानाः 
परमके वाल चले जाना नेत्री नसं लाल होना, मयकर दाहं ओौर वेदना दोना; 
तिमिर, अज्ञैन ( सफेद भाग में लाल चिन्दु होना ), पला, अभि यन्द (नेवरकी- 
लाली ), अयिमन्थ, शयुष्पनेचन, नेत्रपाक, नेशो, वातविपर्यय जनित गोग, 
सव नष्ट होते दै, तथा अन्दी निद्रा आना, नेत्रमिं हलकापन, तेजी, निर्मल 
वणे ओर गरोलने चन्द कस्नेम चास न होना "इत्यादि लाम होते दै 
तपणके अतियोग से नेमे भारीपन " मैलब्द्धि, अत्यन्त स्निग्धता, 
अश्र खव, खुजली आदि दोप उत्क्लेित हुए प्रतीत होते ैँ। जो ने्रका 
हीन सपण हुआ हो, तो ने्रोसे पानी करप, शोय जीर वेदना होती रहती है, 
तथा नेत्त मैल आना, रुकता जीर लाली प्रतीत होते ह 1 तपैण न्यूनाधिक 
होनेषग दोपौरी वक्रता होती ह । उसनिये इनी मत्र चिकित्मा करनी 
चाहिये 1 9 (2 क 
अनियगम्‌ रुद उपचार ओर अस्पयोगमे न्य, अखन आदि स्निग्ध 
उपचार कफे सत्वर दोक दुर फर} यह तर्पणक्रिया ९ ३ या ५ वार्‌ करर । 
स्वस्य मनुप्यक २-र दिन दयीड कर गात `विकारमें धततिदिन्‌, पित्तज ओर 
स्कज धकारम्‌ १९१ प्निके पश्चान, तथा कफप्रधान रोगोमें >-२ दिनके बाद 
स्पेणक्रिया कग्नी चादिष्‌ ] “~ 
श्ून्रन{--वहल आनपर अत्यन्त उव्णु यां अत्यन्त शातल्ल समयम ओर 
चानजिक चिन्ता गा श्रम हनि या अन्यः उपद्रव होनेषप तरण क्रिया न कर । 
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तपैणके दिनोसे दूने दिनों तक पथ्य पालन करे । एवं रात्रिको मालती या 
मल्िकाके पुष्पको नेत्रपर बोधे | 
तर्थणकरे अनधिकासी--जिनको नस्यक्रियाका निषेध किया है, उनके लिए 
तर्पण ओर पुटपाक क्रियाका भी निषेध है। । । 
पुरपाक् चिधि-पुटपाकका उपयोग तपेणके ही रोगोमे किया जाता हे । 
“ पुटपाकके स्नेहन, लेखन ओर प्रसादन भेदसे ३ प्रकार है । बातज धिकारमे 
स्नेहन, कफजमे लेखन, एवं पित्तप्रकोप, रक्तविकार; व्रण ओर दृष्टिदोष दूर 
करते तथा स्वस्थ भनुष्यकी टरृ्टिको सबल बनानेके लिए प्रसादन पुटपाकका 
उपयोग किया जाता है । 
पुटपाकके लिए मांस ओर ओषधिके करठ्कको मिला, पिर्ड बना; उपर 
एरण्ड ( स्तेहनमे ), धरगद.( लेनमें ); या कमल ८ प्रसादनमें ) के पत्तेको 
लपेट, उपर मिष्टीका लेप करें । फिर॒निधूम गोचरीकी अभ्निपर पकावें  पुट- 
पाकके उपरकी भिद्री अमरि सदश लाल द्ोनेपर निकाल, शीतल कर, ओषधि 
का रस निचोड ले । फिर दोनों नेत्रोके चारों ओर तपम कही विधिसे मेड 
बोधकर रस डले । | 
लेनकेलिए १०० मात्रा { ३२ सेकशएड,) स्नेदनमें २०० स।त्रा ओर प्रस।द्‌- 
नाथं ३०० मात्रा तक नेत्रम धारण करे । लेखन ओर स्तेहन पुटपाकका रस 
किञ्चित्‌ उष्णं रक्खै; ओर प्रसादनका रस बिस्छुल शीतल करें । 
सूचना--इस पुटपाक क्रियाके पश्चात्‌ तपण विधि अनुसार रस निकाल 
कर धूम्रपान करविं 
स्तेन पुटपाक--स्तेह; मांस, चरबी, म्ना, मेद सैर मयुर ओदधियोसे 
वनाये हुए पुटपाकका रस स्नेहन कहलाता है । 
लेखन दटपाक--जंगली जीवक यक्रतका मक्त, लेखन ओषधि, सर्र, 
लोह चूे, ताम्रका चै, शङ्क चूर, प्रवाल चूर, सधानमक, समुद्रफेन, कसीस, 
काला सुरमा ओर दहीके जलसे तैयार किये हुए पुटपाकका रस लेखन कहलाताहै। 
प्रसादेन पुखपाक--सखी दुध, जंगली पञ्युओंका मोस, सज्जा, घी, नीमगि- 
लोय, अडूसा, परवल आर कटेलीसे बनाये हुए पुटपाकका रस प्रसादन ओर 
सपण कहलाता है । 


-सल्रना---नस्यके जो अनधिकारी ह, वे तर्पण ओर पुटपाकके भी अनधि- 
कारी माते जते है । 
पुटपाकके सेवनके पश्चात्‌ दूने दिनों तक पथ्य पालन ओौर नेत्रका तेज .व 


॥ शु 
मे र्ण कर्ता चाष्धियि.। | । 


= 





१५२्‌ र, चिफित्मातत्वम्रदीप प्रचम खण्ड 
श्मक्षनविधि-नेवरके सम्पृणे दोप परजानेपर अजने एर ¡ अश्छनके 3 
प्रर हे । वर्ण, गोली ओर रसक्रिया | उनम चृशैमे गोनी ओर गोली रस 
बलवान हे । फिर गुख॒ दमे मपके ३-३मेद ते है| लेप्यन रोषण ओर श्रसदिन । 
प्रसादन कौ म्चेहन भी कहतेदे। , 9५4 
लेखन श्रल्लन--नार, तीण स्मेले जौर रट ग्स-वाला अजन दो, बह 
लेखन (लेसनमे माच्र मघुररम नदी होता) । यह भजन उमे (लकी त्वचा), 
शिरा, गोप (नमि समूह), जान ओर्‌ श्वाटकर (कपाल री हद्री) में रहनेमाते 
ठोषाकौो गिपकर सुद, नारं ओग नेत्रन बाहर निकाल वेताहं) ˆ , › 
सेषय्‌ च्रजन--ऊसैले ऊौर ऊढ रस वाला स्न युक्त अजनो रोपण 
अजन ऊहते हे । यह शीतल होनेमे नेनके वर्णकी वृद्धि कत्ता दै, जौर दृटिको 
बलवान चनाता है | स 5 ध 
प्रसाठन यञ्चन--मवुर रस ओर .स्नेदयुक्त 'अजनगें प्रसाधन अलन कहते 
है । उह अश्न दृष्टिदोपसने दूर कर नेत्रो स्निग्ध वनातादे। ˆ ह 
ल्प कार्ये लिए रमतन्य्रनारमें रस्तकेण्यर्‌ गुटिका, चन्द्रोढ्याव्ि्ि, 
तुत्थादिव्ति, नेवयेगान्नर अजन, श्ानादि नेच्रा्न्‌, नयनशाखास्लन ओग 
पुम्पहर अखन लिप्य है ! हनमेते रोगातरूप उपयोग करे । । 
लेपन रमक्रिया--नीलायोथ, खुवरमाक्निक; सैधानसक, मिश्री, शघमा- 
भिरा चू, मैनशिल, सोनानेर, सघु्रफे म श्यैर जलीमि्च, इनो रारल कर 
गुने श्थमे मिला, अजन करनेमे वत्सं रोग -अर्म) तिमिर, काच- ओर शुर 
रोग नष्श जातत । ५ ~त क 
रोप काथके लिण स्मतन्सारमे -जमदमस्म चन्ठनादि चन्ति, दाव्यौषि 
स्मक्रिया, चवृूनादि स्वरसः ये ओपवि्यो लिखी हं | उनमेने रोगालुमार प्रयोग- 
मला | न 


पितः 


~ ८ 1. 
स्नशन कार्यकर लि रसतन्त्रसारमे नेव प्रभाकर अखन) शवरेत नेत्राखन 
पश्यादि अदन जग नेत्रघुदणैन अके लिय द| इनमन प्रति अचुख्व सषिदा- 
पाणां योजना क्रं 1 न ध 
नेना का=नलेप्नन अदने निण तान्न, लोद्‌, पल्य या वारहनिगे कौ, , 
रोवण॒क्रलिय काले लादौ तथा प्रसागनक्रे ति" सेनि याचोीरी गला 
नप्र चा उगुतीम रोषस॒ ओम्‌ प्रमुद्‌ जन. कर 1. गचाक्रा वनां बह 
< सुन तस्य क्च्मे मोठी, ठौनीं सिेषर्‌ पतली र सरस्के सहनेगोल जर 
चिकनी चनवि | ५ 
अजन कालीं पुतज्लीके नीच नेतके ओनेतक आभं अजन मदा 
निमेन आकाश द्रोनेपग प्राते ओग मायल ले करे । गध्या ऋल थां गंधि 


मे 
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त करे ] इनमे लेखनांजन प्रातः तथा रोपणाजन ओर प्रसाद्कजन साय 
कृल्‌ के कर्‌) । ई 


द्रे जचार्योका -मत है' कि तीक्ष्ण अखन दिनम न डाले; राधिमे सोने 
के समय अंजन करनेसे -खुबह तक त्तोभिव हृष्टि शान्त हौ जातीं ह । इस त को 
वाग्सद्टाचा्ने स्वीकार नही किया । नेत्रसै आसविकार ओर कफ प्राधान्य 
तथा शिशिर ऋतु हो; तो सत्रिकाल सौम्थ होनेसे दोपस्लवणमे अयोग्य माना है; 
दस हेतुसे सग शमनं होनेके वदे कर्डु, ` जाङ्यता आदिक वृद्धि हो जाती हे। 


न्मु अनक्र देशस तक््ण अजन आदिकां सालक संमय हा डलनकां 1स्वाज 
प्रस्परारत चलां यया है ] ~ न 


` श्ल अनधिद्ांसी--परिथ्रम करनेपर, उदावत्तं योगी, रोया हु, शराब 
पिया हज, कोधित हआ, भयभीत, ज्वर्पीडितः मल-मूत्र आदि वेगं धारण 
करेया हआ ओर शिसेरोगसे पीडित, हंनको अंजन नर्द लगाना चादियेः | इनके 
अतिरिक्त वयन्‌, विरेचन या भोजन करनेप, जागरण करनेपर शिरस्नात करके 
तुरन्त, सूकैः तापसे संतप्त होनेपर, अजीखे होनपरः प्यास लगनेपर, दिनमे शयन 
कं पश्चात्‌; घुल आये हुए ह्ये ओर अंधिक्‌ शीतलता खा अधिक उ्णएता हो 
तवे शी अंज तर्ह। करना चाहर 


1 ^ 


` सखना---पोकर उटने पर तुरन्त्‌ अजन करनेमे नेत्र खोलने-मीचनेमे नि्बेल- 
ता जती है । चरुड वायु चलनेवर्‌ अजन क्ले . दष्रिवलमभे न्यूनता तथा श्रूल 
शा परमे व्याद्धल होनेपर अखन करनेसे जेत्र लाली, .ओंधू आना मौर अधिस- 
न्थ चालला सत्क हा ल।चक्ञा सम्भव इह । सस्य कृरनपर तुरन्त अश्न लगन 
साशं जर्‌ युत्वे उतयन्न टत ह | सर्द हान अजन करनेसे सिंरददेकी वद्धि 

ती द| छिर्पर्‌ स्नान करनकं पश्चान्‌ अति शीत लगनेपर, सूर्योदयसे पहले या 
जससयसं वदतत हौनपग अजन करनेसे दोष “उत्व्लेशित हकर त्यथ बुद्धं 
ती दे] जीप जखन लगानेसे खोतसाके पारम सये ह{नस दाष -उत्क्लेश्चत 
1 हं फिर दोनकी वृद्धि होती है । 
वोप तीर वर्मं ऊंलन लगानपर वत्ति पित; कफ अधिकणरुपरित होते े।.इस 
नष सस. नधरूवकः :जननक्}. उपरतम्‌ करम चहिये । 


अंनत लगानयर तत्र तुरन्त नहु धो देना चाहि्‌ | 


= = च 
1 ¢ ॥ 
र जः क 
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(४) चिकित्सा सहायक विधान 
१-सिरपरेधन (रक्त मोत) षिधि 1 


अपथ्य अदहार-गिदयास्ते स्मे विकृत रोने या मस्तिम्क नेन्न आदि अगो 
रक्तं दय+वकी बृद्धि दोनेपर सिरा (फस्त) को खोलकर रक्तल्लाव करानेरो सिय 
वेघन्‌ ( ४९१९७९५५०० ) कते है। 


सुश्रुत-सदिताके शारीरस्यानमे लिसा दै, रि इसशरीर्मे ७०० प्रधान सिराए 
ह| वाग नालियो हाय जैसे सीव। जाता दै, वैसे इन ्षिरार्ओं हारा शरीर 
का पोपण॒ फिया जाता दै । उन सम सिरार्ओं का मूल नाभि है | इन मिराओमिं 
भूल सिरा ४० है । १० वातवरहा, १० पित्तवहा १० कपवष्ठा ओर १० र्तवदा। 
किर चार्यो की १७५-१७५ उपसिरा' दो जाती दहै । इनमें रक्तवादिनी सिय सम- 
स्त शरीप्मे फैनकर यजन्‌ ओर प्लीदाको प्राप्न दोती है । उन सिराओभिंसे किति 
नीक सिररओंको खोलकर रक्त निकाला जावा दै । 


वर्तेमानमें प्रत्यक्ष शरीरमें जिनको भक्िरा सन्ना ददै, जीर भगवान्‌ धन्वन्तरि 
ने जिन सिरः मन्ना दीहै,उन दोनों की परिभापामें अन्तर है प्रत्यक्ष शारीरकार 
ने रक्तो द्टवयमे लनेत्राली रक्तगाहिनिर्योको सिर कदा है । फुप्छुसप्र भवा सिसा 
अओ अतिरिक्त समस्त सिराओमिं अशुद्ध रक्त ही वहता है । र 


इस चिकित्सातच्वप्रदीपमे प्रत्यत्त शारीर की परिभापालुसार (वेडन्स-ए४९५5) 
कोष्टीियाल्िसारै। 
यदि ओपधिसे असाध्य ओर सिपतवेवनसे साप्य रोगेमिं यय! समय सिरावे- 
धन न कराया जाय, तो पिस्य, विद्रधि, ष्लीदा, गुल्म, दाह, मन्दाग्नि ज्वरः 
सुख, नेत्र, शितेसोग, सद, दपारयुह का नमङीन स्वाद हो जाना कुष्ठ, वात (पन्तवध); 
रक्तपित्त, रक्तगन्ध वाला चरपया या अभ्ल-हफार, भ्रम, मरलतासे साप्यन षो स्के 
सेकष्टसाव्यसक्तप्रकरोषज रोग आदि उपस्थित हते है । अत सत्वर सिरवेधन कराना 
दितदरमानागयाहै। ` ॥ 
शन्तु विद्रधि आदि रोगों लद तक पफकर पीप नदो जाय, तयरतक्‌ वेधन 
नह कराना चाद्ये । ९ त 
निरप्चेघन विधि--निस रोगीकी सिरा वेधन करी हो, उसे स्तेदन दें । 
या स्निग्ध मासखस्म आदि मोजन करा या यवागू आदिं पिला स्वेदन देकर रक्त 
गेव रत.निगाननेमे समय आयि शीत ओर अधिक इण = धरो, पिमे 
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न 
दिनके समयमे अनुक्रूलवान्चसार बैठा या लेटाकर हाथ, पैर, सिर आदि अंगोमे से 
उचित स्थानको मुलायम कपडेसे बोधकर शख्स सिरावेधन करे, अथवा संगी, 
निविष जोक या तूम्बी लगवाकर रुधिर निकालं'। ` 

एक दोषसे दृ षित रक्तको सिंगी आदिसे निकाले; ओर दो या तीन दोषसे 
दूषित को सिसा खोलकर निकाले । 


सिराव्यध करनेपर अशुद्ध रुधिर शेष रह गया दो, तो सायंकाल अथवा 
दूसरे दिन पुनः सिरान्यधं कराना चाहिये । यदि दुष्ट रक्त. अधिक रह्‌ जायगा, 
तो लाज, सूजन, पाक आदि व्याधियों की उत्पत्ति कराता है । 

शोणित अधिक निकल जायगा, तो सिरददे) अन्धापन, अधिमन्थ, चक्कर; 
धातुक्षय, आक्तेपक वात, पक्षाघातः एकगवात, वृषा, दाह, दिका; श्वास, कास, 
पारड आदि रोगो की उत्पत्ति करा देता है; अथा सृत्युकारक हो जाता ह । 


यदि रक्त निकलकर आप ही बन्द हो जाय, तो शुद्ध ओर सम्यक्‌ प्रकारसे 


उचित रक्तं निकला जने । 


सिरा खोलकर देष्षव्यापी पतला रक्त निकाला जाता है । बातदूषित नाडियों 
के भीतर रहे हए रक्त को शद्धसे; इसके नीचेमे रहे हए रक्त ओर कफसे विकृत 
को तूम्बीसे तथा; इसके भी अन्तरम रहे हुए ओौर ` पित्त दूषितको जोकोंसे 


निकाला जाता है, ओर जँ रुधिर जमं जात्ता है, वहो उस्तरा लगाकर निका- 
लना पड़ता है । 


लियमेके दपित रक यू्नांशम निकले तो--कपूर, हरड, कूट, तगर, 
पाठा, देवदारु, बायविडंग, चिच्रकमूल, त्रिकटु, सैधानमक, धुओं, हत्दी, आक 
की कोपल; उहरकरंजके फल, इनमेते जो मिले, उन. २-४ या अधिक ओष- 
धि्योको पीस; सरसोका तेल आर नमक मिला, घावके मुँ हपर मले । इससे 
सम्यक्‌ प्रकारसे रक्त निकल आ्वेगा । 


रतस (व वन्द करनेकौ विधरि--रुधिर अधिक निकलता रहता दहै, तो इसे 
सत्वरः वन्द्‌ करलेके उपाय हैँ । संधान ( हस्ड आदि कसैले रससे जोड़ देना) 
स्कन्दत ( शीतलता प्ुचा कर जमा देना ); प्राचन (मस्म आदिसे पकादेना ); 
दन (नसकः जलाकर रक्त वन्द करता) } पले - तीनों उपायोसे रक्त बन्द 
नद्योःतो दग्ध करः सिरकि सुखकर. वन्द्‌ कर देना बाहिभे । इस तरह वकी 
शीनलत पर्हुचानेसे भी स्कतच्लाव बन्द हो जाता है । उपयुक्त पले उपायसे चन्द्‌ 
न होनेपर दसस प्रकार, दूसरेसे लाम न हदोनेपर तीसरा ओर  तीसरेसे का्य-- 
सिद्धि न होनेपर चौथा प्रयो करें 


दिन गक्तस्वरूप--यद्ि वाततिकारसेः रक्तविकति हई 


- "4 


गत छ 


॥॥ 


हदं हो, 


॥। 


९ १४ 
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लाल, पर्नेयर काला, कर्णो बाला, रूस ( अपिन्छिल ) पत्तला ओर अति 
वेण त्राला होत्रा दै, ओर उपमे सुह चुभनेके समान पीड दोती हं । 

पित्तप्रफोपसे दृपित् रक्त ग्म, नी, हरे, काले रग बाला, पतला, मरिपर्यो 
ओर चिडउटियोको अप्रिय ओर दुगेन्धयुक्त होता है । 

कफप्र यान विषति दोनेपर रक्तं शीतल, स्निग्ध, गदा, पिन्छिलः, गेष्फे 
पानी लेमे रगवाला ओर मन्द गति वाला होता है । 

दो दोपे स्त परिगडनेपर्‌ दो दोपके लक्षण प्रतीत देते है, ओर तीनो गेर्पा 
से पिगडनेपर रुधिर अधिक दुर्गन्धाला, कोजीके सदशं ओर सम्पूणं लक्षण 
चाला तया विषते दृपितं दोनेपर भिन्न-भिन्त बिके प्रभाव अनुसार विकृति 
युक्त होता दै। 1 

शुद्ध रक्त का स्यरूप--शुद् रपिर पतला, वीरहूटी या शशं (सरगोशच)के 
रक्त सदश रग वाला होता है ! युद्ध र्का रस मदुर ओर परिचित सारा हेता 
है | रग लाल, वीर्य मन्दोग्ण, जड, स्निग्ध तश्रा आमगन्धी दोता दै । इनकी 
दाह-शक्ति पित्त समान होती है र ^ ५. 

इसमे आमगन्धपना भूमिषा, पतलापन जलका, लाल रग अग्निका, चलन 
रुण वायुका ओर विलयगुणं आराशर दै । इम तरद्‌ रक्त पोंचों भूतफि गुण 
अब्रस्थित है | रासायनिक रीतिसे परीक्ता करनेषर इसके १००० ' भागम जल 
७८४ रक्तकण १३१, ए्युमिन ७० क्षार ६ ओर इतर द्रव्य ९ भाग दते दै! 
स्तस्वनाका विशेष बिचार- चिफित्सातल्यग्रदीषर द्वितीय खण्डक रक्तस्वना 
विकृति प्रकरणम किया दै । च ह 4) 

श्रयुनित रक्तवृद्धि--स्कमे "अनुचित बृद्धि शेनेप्र नेचमे लाली, नते 
पलना, देहम भारीपन, निद्राद्धि, वेचैनी ओर प्रमेह रोगकी उत्मतति दो जाती 
है, रुधिर यिरति दोजानेपर प्राय शोय, लाली, चकते, गोठ, पीडा, दाह 
फोदे-एुन्सियों दयोना, सुजली चलना, इत्याटि विकर होते दै ु 

, +, निसवेधनक्ते छविह्धारी--ोथ, दाद्‌, अगपाक, त्वचा लान हो जाना, 

वातरक्त, कषठ, वातभ्रकोपन तीर्ण पीडा, पाएड्‌, श्वीपद, विपविकास्से स्त- 
बिरति, गोः अदद ( स्सौलीं )\ अपची { गलेकी गौड ), ्ुद्रसोग; अयिमन्य 
{ नीला मोतिया ), विद्र ( कौप-तंलाई ), स्तन रोग, अद्नका मारी दोना, 
रकतभिव्यन्द ( नेत्र परकर -भयफर लाल लाना ), तन्द्रा, -विद्रवि, फडः 
कान, होढ, नाक भौर रंह पना, मस्तक रोग, मस्ते रक्तरी वृद्धि, 
रक्तमाययिक्य) उपदश अर रक्तविकार, ‹इन रोगोमे सिरायेथन कराना 
हतकारकहं! _ 


भिनभि्न सेगोभे भिन्न-मिन्न सिर स्योलनेका भगवान्‌ धनवन्नरीजीने 
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लखा है । इन सियओंको खोलनेके समय हाथ-पैर या शसर कैसे रखना, कहो 
व॑ध ` बौधना, किन-किनं सिराओंको न खोलना, ममेसथारनोक्ष को दौड 
रुगस' स्थानोपर सरवेधन करना, शख कितना प्रवेश करना, किस शषछस कहं 
वेधन करना, हत सथ गतोंका विवेचन स्रत संहृताके शासीर रथानमें विस्तार 
से लिखा है । व्न्य स्स विधिका प्रयोग न॑ होनेसे अन्न विवेचन तदी किया। 
वर्तमानम सियवेधरमें विशेपतः हाथमे रही हृ अन्तवोहुका ( कनिष्ठिका 
के मूलसे उपर जाने बाली सिया ( 225111८ शल ॥ ), 'बहिवाहुका .( अरु 
मृलसे आगे जाने वाली सिय ( (6411५ ल" } ओर मध्यवाहुकां ` ( उक्त 
दोनो सिरओंको जोडते बाली क्षै. पसकी सिरा 11८6100 (प0112] 
एल7 ), इत तीत सिराओंवो अधिकं अलुद्रूल माना हे । अलावा अनेक मारक 
 रोगोके'शमनके लिए इन.सियाओमे इन्जेवशन भी किया जाता है । ` 


उदररोग, यक्रद विकार, हृद्रोग, मधुमहेज . संग्यासर ( ८0102. ) मस्तिष्के 
रक्तखाध, रक्तदवाव बृद्धि, इन रोगो एलोपेथीमे शिया मोक्ष करके रक्त निका- 
लनेका रिवाजहै।. । . . ~ ~ >~ 


ह्‌ाथकं स्िंससे रुधिर निकालनेकं लिए -कोहनीफे- उपर रक्तरोधक यन्त्र 
। बोधं | इस यन्त्रकौ-अतिद्ढ दीं बोधना चाहिए । अन्यथां मखिबन्धके पासके 
-नाड़ी चन्द्‌ हो जायगी } फिर सुद्रीमें , कपडेके रोलको , दद्‌ पकडनेका-ः करैः | 
पश्चात्‌ रक्तदवाव ८० मिलीमीटर पयेन्त वढावें | शिया परूलनेपर उस स्थानको 
घोकर स्वच्छ करे । फिर पेलोपैथी बाले थोडा संमोहिनीका-. उस स्थानपर्‌ अन्त 
तपण करते है| --- ~ -;, . <, 
‡ -फिर शिरा काटकर भीतर सुई टोचे । वह न“ हिक्ते, इसलिए उसे पकड 
रक्खं | शिराके उवे भागके साथ रबरकी नलीका सम्बन्ध जोड़कर मेजर 
` ग्लासम 'सुकत आने देवें } आवश्यक रक्तं बाहर : निकल. जनेपर `पंहले `व॑घको 
छोड । फिर सृदको निकाले ।. पश्चात्‌ हह ओर रवंरकी नलीको तुरन्त -जलमे 
डालक्रर धो लेवें | 
सियखघान विधि--र््त निकलनेके पे घावके' संहको" वन्द्‌ करनेके 
लिए शीतल "उपचार करं । राल, : स्सोत, नीका आटा, गे्हंकाः आटा; धायके 


~ ~ --- "~ 


षैः सिरावेधनके स्मय -ममेस्थानोकी रक्षा करनी चाहिए । शरीरम सव 

, सिलकर १०७ सर्मसथान्‌ है | इनमे ११ मांसम, ४९ सिराममे, २७ श्नायुसर्े, 
-अस्थिससं ओर्‌. २० सन्धिमंसं हैः । इनमेसे १९.'सद प्राणरं ओर ३३ कालान्तर 
प्राणदः "हे; (` इनकी ` पूं रक्षा करनी' पड़ती है । ) २ विशोल्यष्न, ४४ 
वरिकलताकर ओर. ८ स्जाकर दै | _ +, 


+ 
~~ र ~ न 2 ए # 
"१८ ध 1 द, ०.४ ०३५ ४१५५ ५ 
# ९. ६ ड 
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पूलका चूर्ण, लोध, प्रियम्‌ , रक्तचन्दन, उडद, सुलदटी, सोनागे, मिटरीके 
पके हुए यतेनोंका चूं, सुरमा. रु, रेशमी कपडा या अलसीकी भर्म, क्षार, 
यतो छाल ओर अधर, मगजराहत, सोदागेरा एला, या गन्धफका वृणै, 
इनमेंसे जो असुकरूल दो, उसे क्षतके उपर बुरका । वी 
चै खयना आदि शीतल उपचार करनेसे भां स्थिरसराव वन्द्‌ ह जाता हं] 

क्षार दालनेने सगा रह जड जाता है । र स 

दाग देसे नस सिङड जाती द । ( ण्लोैयीमे साधास्ण रीतिमे आपरेशन 
करके घाव वाले भागको काष्टिकसे जलाकर वोरिक लोशनकी प्री घोध देते 
ट्या रुलोदियन ( ०11०41० ) लगा ३ेते ह । 

रुधिर योग्य प्रमाणम निकलता दै, सो व्यया शमन, उपदर्वोसद्‌ रोगके वेग 
का क्षय, शरीरम लघुता तथा मनं प्रसन्नता रोती है, एव त्वचा दोप, ग्रन्थि, 
शोय रक्तविकार, रक्तदयाव वृद्धि आदि रक्त मो्तणएशील ` ज्यक्तिको कटापि 
नदीं दते । 

खूलना- (९) रक्तल्ाव करनेमे रोगीफे वल, प्रकृति, व्याधि ओर शतु 
का व्रिचार करना चाष्टिये । अवे्य ओौर अचं शिरार्ज का वेधन न कर । 
वधन योग्य शिरा, यन्तरसाप्य ओर ऽपर फो उठी हो, उसका टी वेधने करे । 
घाव जन्तुं या विजातीय परिमागु प्रवेश न कर लायै, स धात कां सण्ाल 
र्ना चाद्ये) | 

(२) रके वेधने चीरा ऊमा ही लगाना चाये, आडा चीरा लगाया 
जायगा तो अनेक केशिकायें कट जायेगी । रुधिर थोडा सा दूपित शेष रद्‌ जाय) 
तभी रक्तप्वाहको यन्द कर देना चाहिये, शेप यो दोप को ओपधि्ोसे ही 
शान्त करें ! ॥ 4+,५~~ ~ ति 

(ड) रान्निफे समय, अति शीत्त लगती हते पेते समय पर जीर जवरमलमू्रा- 
वरोध द्यो तन रक्त नीं निकालना चाद्ये । रक्तसाव करानिफे पहले मलमूत्रकी 
शुद्धि अवश्य करा लेनी चाद्ये । ॥ 

(४) रक्त निकालनैके पीये अत्यन्त परिथिम, सैथुन, क्रोधठ्डे जलसे स्नान, 
अधि खुली वायु का सेवन, खट ्वार आटि तीक्ण पदार्थ, अजीर्णकारक भोजन, 
छप्क मोजन्‌,.कम्‌ भोजन, जीर उपवास, ये स्र शरीरम बल न आ जाय, तव त्क 
नदी करना' चाधिये । क - 
~ , €) स्क निकल जानेस अग्निमाद्य दो जाति दै; ओर वायु का परम कोप 
दत्ता दै। अत सेगीको स्निग्ध ओर्‌ रक्तवृद्धिकर मोजनदेना चादिये,या दुग्धादि 
लघुपरो्टिक मोजन देवे । 


(8) खै जीर सवस्की नलीकरो पदे कीटारुनाशक नलम या सोडियम 
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साट धावनमे रदे । इस धावने रनेसे रक्त नही जमता तथा सुह जीर नली 
बन्दभी नहीं होती । 
तिशवेधन छअनधिकारी--दवेल कृश, ९६ वषेसं कम आयु वाला, वालकं 

अति वृद, रुक्ष, रीण, भीर, मदोन्मत्त, वमन, विरेवन या वर्ति करनेपर तुरन्त, 
(सते ररहन ॐौर स्वेव्न न किया हो) अति गेदटुन करनेवाला, बातसेगी, अश्‌ 
सोगी, नि्वैल, रक्तपित्त वाला, नपुंसक, कामान्ध, परिश्रार॑त, रात्रिको जिसे निद्रा 
न आती हो, सगभी, प्रसूता खी, पाण्डु रोगी, अम्ल भोजनसे उत्पन्न शोष; 
सम्पू शरीरें सृजन युक्तं उदर रोगी, ृषापीडितः मूच्छ) बाला या श्वासः कसः; 
शोष, ज्वर, आदहेपक बात ओर पक्षावात, इन रोगोमेसे किसी एकसे पीडित तथा 
उपवासीकी सिराओभेसे र्त निकालना ह्यनिकारक है । यदि आवश्यकताष्टो, तो 
सम्हालपूवेक निकाले । 








२-जज्लौका धिधि 


कतिपय रोगोमे जलौका ( 1.€४0165 ) संगी, तूस्बी आदि लगाकर रक्त 
निकाला जाता है । जलौका १८ ॐ लसे । सिगी १० उर.लसे ओर तुम्बी १२ 
अग लसे रक्त कषित कर सकती है | उस्तरा लगानेपर रुधिर १ अंशुल नीचेसे 
बाहर आलजाना है | 


दूषित रक्तको शोषण कर बाहर निकालनेके लिये जोके-लगायी नाती है ! 
जोकोमे विषली ओर निर्विष २ प्रकार है । निमैलजल, कमल ओर श्चैनाल बाले 
तालाबमे जो जोक रहती है, वे बहुधा निर्विष होती है । इसके विपरीत कीचड्‌ 
या मेदक जिसमे रहते है, एेसे शुद्र तालाबमे रहने बाली जोक प्रायःविषैली रहती 
है। इनमे से निर्विष जोकोंको ही प्रयोगमे लाना चाद्ये । निर्विष जोकोमे भी 
जो बीचसे मोटी हो अथवा रोगपीडित, निबेल, या सांसर्गिक ग्रन्थि ज्वर 
आदि रोगोमे प्रयुक्त हृदे हो, उनको उपयोगमे नहीं लाना चाहिये । 


- जलौकाव्ी लम्बाई अधिकसे अधिक १८ अंशुल तक्‌ दोती है! इनमेसे 
मतुष्योके लिये ४ से & अँगुल लम्बी जोक उपयोगमे आती है । अधिक लम्बाई 
वाली जोक घोडा आदि पड्ुओंके लिये काममे ली जाती है । 


जोंकमें नर ओर मादा२भेद्‌ है। इनमे खी जातिकी जोक नाजुक, 
पतली त्वचा बाली छोटे .करठ बाली ओर मोटी पृषं बाली होती ह्‌ । सर 
जाति की जोक अधे चन्द्राकृति होती है ओर उनके आगेका हिस्सा गोल होता 
हे । इसका मुंहकी ओरका भाग ` ञयुरडाकार जौर पकी ओरका मोटा ह्येता 


हे । इनर्मेपेजीणे यासबरल ~ ` ओर म. “केलिये मादा 
जोकको उपयोगमे क्ते 1 “.. । 


५. 
~ + ५९, 
> १ 
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(१९) जलौका निकालनेके पश्चात्‌ उस स्यानपर एलोपैथीमे कभी कमी 
आदर सेक (फोमेण्टेशन) करते है! सामान्यत घावको घो, पो, रूईदका फोदा रस 
वाधदैते ह जर उसपर स्टिक्रिग प्लास्टर लगा देवे है । यदि धावमेसे रक्त दरहा 
हयो तो वरदीपर ण्ड़िनलीन लगति । 

एलोर्वथीमें अयिमन्थ ( 61४५ ९००४ ) तायप्रदाह ( 14४85 ), हृदयावरण 
परवाह, सनक ज्वरं फुणफुस प्रदाह ओर ष्य की कीएतासे युपे रक्त सम्रद 
आदि रोगेमिं भी जलौका लगाते ई । 


त ३-ग्तास पिधान 
, जसे संगी ओर तूस्यी लगाई जाती है, वैसे द्दं वाले भगम रक्त खच 
लेने ओर वेदना शमन करनेके लिये काचके ग्लामका प्रयोग भी किया जाताषै। 


ग्लास लगाना ८. 
इस कायकेलिये भिन्न-भिन्न आकारके विशे प्रकारके मोटे किनारेके, काचके 
गिलास जर रबर की द्‌ युक्त काचकी तुम्बी आती दै, उनको तेतेै। न होनेपर 
गृह कार्यम उपयोगी प्यालेका उपयोग करते हँ । ~ 
धृकि रोगों कमरपर, अनेक दिर्नो तक चत लेटे रहनेसें श्वसनक ज्वरके 
अन्तर्ल्ण॒ उत्पन्न होनेपर कप लगानेसे उस स्थानपर प्रति पोभक क्रिया दती 
दै । कप रक्त खीचनेपर भीतर रक्ताभिसरण कम हो जाता है जौर येग दूर होने 
म सद्षायता मिल जाति है । 
इस प्रयोगके म्‌ प्रकार ह । शुष्क ओर आद्र तुम्बी प्रयोग । 
शष्क तुम्यी --गिलासके किनारे पर वेसलीन लगावें । स्पिरिटके २-४ बद 
गिलासमे डालें ओौर गिलास को फिरकर चाये ओर स्पिरिट फलाद । सिपिरिट 
अधिरु हो तो ब्लोटिग पेषर्से पोल । दिया सला्से स्पिरिट को जलाव जीर 
जलता होनेपर गिलासको त्वचापर गाढा बिठा देवे । अग्नि तत्काल बुक जाती 
ह ! पिर भीवस्की त्ववा ओौर त्वचा फे नीचेके तन्तु ग्लासमे सिच जाते 
ह । इसे १० से २० मिनेट तक रते दँ | उतने समयमे मीतरका हिस्सा नीलाम 
हो जाता है । 
गिलामको ्ुङनेकेलिये बाजू अलीमे दवविं जिससे बाहर की वायु 
भीतर जायगी ओर गिलास सुल जायगा 1 फिर त्वचाको पोल जौर उपर रु 
का फोहा वाध दैवे | । 
स्र षती गेद युक्त तुम्बी --( 81685 5४८४० 0४5) दस्मे गिलासके 
क सुबरी गद जुडी हट रहती द 1 उस गेंद को दबाकर तुन्वीको दीक लगाई 
६1 चिपङूनेपर छना ओर तन्तु मीतर सचते दै। इस तुम्बीका धरयोग प्रगट 


[म 
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( प्पपशपता ) को दूर कप्त उौर वहोषर नूतनओौर अधिक रक्त 
लाने( प्न ) के लिये होता द । । 

शाद्व तुस्बीः--यह्‌ प्रयोग वतेमानमे बहुधा नदीं होता । इस प्रकारकेलिये 
त्वचा धो, स्वच्छं कर चक्रुस रक्त आने तक सूक्ष्म पंक्ति-या + चिह खिचते है 
जिससे तुम्बी लगानेपर उस्म रक्त आजाता है । तुम्बी निकालनेपर बहप कीटार 
नाशक इडेसिंग करिया जातो है 


लोरेका प्रसोग-~--करपिग ग्लासके स्थानपर लोटेका प्रयोग मी फिया जाता 
है, तत्र उदर पीड़ा हो, तव एक कपडे को लपेट (यारूदे की) वत्ती बना एरण्ड 
तैलमे डवो पेट पर रखकर जलवे । फिर ताम्बे .का लोटा उसपर उल्टा रख 


देनेसे दढ चिपकं जाता है । पश्चात्‌ १०-२० मिनट बाद वह्‌ खुल जाता है ओौर 
पीडा शमन हो जाती है | 


= 
४-अधिकमे विधि 
अग्निक अथौत्‌ दागदेना, यह अनेक असाध्य सोगोँमे हितकप् है । 
अग्निकमेकेलिये न्ारादग्निर्मरीयान्‌ क्रियासुः देखा भगवान्‌ धन्बन्तरिजी 
कहते है; अथौत्‌ क्रिया सै ( सत्वर लाम पुचाने से ) क्षारकी अपेन्ता ` अग्नि- 
कमे विशेषतर है । जो रगं ओषध, शख कम ओर ्तारक्रिया द्वारा साध्य नदी 
होते; उन पर दाग दिया जाता है ! कितनेक रोगोमें त्वचा पर्यन्त, कितनेक रोगों 


मे स कितनेकमे सांस तक ओर कतिपय रोगोमे अस्थिपयंन्त असर पर्हुचाया 
जाता र) 


दहन क्रियाथे पिप्पली, वकरी की सेगनी; गीके दो, शरसलाका;, गड 
स्तेह्‌; जामुन जेसी काले पत्थर की वति, लोहके शख अथवा सुवे या ताम्र 
की शलाकाको अग्निम तपाकर लाल कर} फिर दाग देनेके स्थानपर प॑सिल, 
आदिसे निशात कर, रोगीको नेत्र बन्द्‌ करनेको कहकर सम्हालपू्वेक दाग लगा 
देवे । यह्‌ दाग चमडी जल कर धँ ओौर दुर्गन्ध आने तक देवे; अति गहरा तक 
घाव हौ जाय रेसा न देवें । 
त्वचा को जलानी ह्ये तो पिप्पली, अजाशक्रत्‌ ,गी का दों या सरकंडा का 
उपयोग कर । मोस्को जलानेकेलिये पत्थरकी वत्ति या धातु शलाकासे काथं 
लेवं ! शिरा, स्नायु अस्थिगतत रस आदिको जलानेके लिये राव; गुड़ या 
घृत तेल आदि स्नेहको गरम करके प्रयुजित कर । ठेसा भगवान्‌ धन्वन्तरि जी 
का मत द| किन्तु कश्पय निकरे मत अनुस्लार सिस, स्नायु अस्थिसन्धि ओर 
समस्थान मे कदापि दहन क्रिया नदीं करनी चाहिये 
बट वाग्भह्चार्यके मत अदुसार मश, तिल; कालक (कालादाग) चमे कीलः 


~ ~~ ------~~----- ~~~ ~~ 
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अनु का पेना सह पफठ नाना, नेत पाक, अविमन्थ ( ७14४८०२ १ तवा 
मस्ति) श्र, ललाट जानमि गल यलना उत्यादि रोगेमि सूर्य॑, पिप्ल 
जजादट्त, मके दत या गरललाकफ तपाफर त्वचां न्न करना चाधिये। 
अम्िप्यन्द आद्र ज्फःयानृकाद डेशमे। ४ 


त्रन्थि, अरु, स्व भगन्दर, गण्डमाला, श्लीप, अमरवृदधि, दष्टनण, नादी 
त्रेण म्मैर नेत्रके चीफ नाडीनररर्मे पत्थग्री 'जामुन आकार री वत्ति, 
सग्कण्ठा, घी, गुड, णद, मोग, मैल, वमा ययवा सपणः चाप्र, नोह रौप्य; 
फस्वि भोदि ततिं कं गनाकराम मोन राद कर्‌ । † 1 
सिय, स्नायु सविरथान, अग्विम कारनेके समान पीडाजनि रक्तस्रायान्त- 
नादी, भ्ति्टनत्मे ( पलक मफोच+उयघ्म ( नूनी "निकार ) लगण॒ (नेत्त 
त्म सेग). लिदनाण (परिपम्व मोतिया भिन्दु) ओग अयोग्य मिरावेध आदि 
सेर्गो म पत्थर की घरति, सुई, ललाका, शद, मोम, गुड, स्नेह आसे दाद्‌ 
कसे करर। ४ 
~ यद्र अग्निकमे गस्द्‌ जीर प्रीमसतो द्ोडकर अन्य सव ऋलुजमे हो सरता 
हं यदि अश्ञुगण प्रिनाश आद्रि परसग उपम्थितहभा हो ओर अग्निकमे साप्य 
व्याधि रहो, तो णरद्‌ ओर ग्रीमटमे मी सम्दालपूरवक दाद्‌ कम करना चादिये। 
सय ज्यायि जर स्वे ऋतुर्मोमि ददन क्रिया करनेके पदे पिनिन्िल अन 
( शीतज, गट ओर पित्तन भोजन ) देना चादिये, विन्तु मृढगभै, अश्मरी) 
भगन्दर, उदग्सोग, अरौ, मुष्वगेग आदिमे भोजन करनेके पले दी दाहम 
करना चाहिये | ह, ५ 
प्रिङ्मे प्रनाग्--उसक्रियामें त्रचादग्य;, ओर मोँमदग्य फेम २ प्रकार 
|; त॒ शिर, स्नायु, जभ्थिके लिये अशनि कमे निषिद्ध नदीं माना जयगां। 
त्वचा दग्धते,थाच् होना, नर्मन्व अर त्वया सकोच, ये ललण भासते है 
खर मौसदग्यमें कृपोतवणं ( नीलेर्गरी त्वचा ), कुद शोथ, शुष्कता; सकोच; 
अओौर क्षत प्रतीत दते ई 1 कालापन, उन्नतपन, व्रण जीर सावका निगेध, ये 
सिरा ओर ्नायुदग्धमे, तथा सन्धि जीर अस्थिदगधमें रकता, अरुणता) ऊर- 
शता ॐौर-कचिन गता प्रतीत टोते दै } 
~ म किये न्यतायिस्ताफे जलुमाप ४ अङार दयते हं! सुटरग्ध (अच्छी 
नग्ण्जन्यना } ह्ीतदग्ध ( थोडाजलाना ), अत्तिदग्य (अति जलाना), उर 
कन्दटग्व { करिच्दन जलाना); - 


_ खदग्ध जथा सम्यग्दग्ध दोनेपर वह्‌ म्थान ' परे तालफलनफे ममान उपर 
य्नह्ना ओर नीत्या टो जाता द | यह्‌ बण लस्दी भरजाता दै,भौर जलाने 
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न ञं (>~ 2 
हैन दस्यं दते : लदा अ+ जद्तिदर्चं दल; 
ध २ 
मुर्मर्‌ तठ [लाल खं {= २ ह्ेःजाती ह। 


भ, पि १ 4 के 
हेः । अतिदग्ध होनेयर सांख्य शिथि- 
प्र भ {प्प्‌ (न े 
लताः अतिदाह, वेदना ओद उस श्थानसेसे बाष्प तिकलती हौ णा याक्नीं, ये 
[कप ४ श लः न 
लक्षख प्रतीत होते है तथा संकोच रन्तवहि{नयोद्धा नशः, दपा, सन्ह१ ॐ 
† ५ ॐ ५ 91 । द्र, 
कनिन्‌ पत्यु श्वीद्टौ स्मतं | शुष्य दलप कल्ल दष्टे हतत दहः 
९५ न गेत 3 ६ 
स्फोरभी वंह्‌। इषा | 
छ ७ %, ~ 9 प्छ ष 
युग्य हानयः पहल चा श्रद्द नरस 15 उशलद्चन्‌) स्दने 


[1 


क क 


पर पीडास्पी कम हे जाती है 
अ{धकुता प्रतात हता ₹। ६ 


५ 
= 


५६ 
य 


सोनागेह-ओौर पीललनक्ती छलक चूखेको थये की यै बिलाकर लेप कं या 
दतर िग्ध ओर शीतल उपचार कर | पित्त विद्रधिपर कह इए उपचार भी 


लाभदायक है | 

सोय, सुलहरी, लो, साल, यजीठ, चंदन ओर भृखौके कर्कको चार्शुने 
धी से पचन करार मलडम बना सेवे । य्ह सव असिदः्येक्त ज्लिदे स्तयं प्रयग 
है, दे सुश्च संहिताकारका सत है । । 

अतिदग्ध हयनेपर पहले शीत ओर उष्ण, पश्चात्‌ केरल शीतौपचार करस्ना 
चाहिये । श्सतन्त्रसारमे कदे इए चन्दतादि यमकं ओर अधिद्रध त्रण॒हर समल- 
ह्म लायदायकत द । 

वुच्छदश्ध होनेपर अध्निसे सेक कर पश्चात्‌ उग्णोपचार करं । यदि सेहः 
दाहक्रिया की हो तो अत्यन्त रूक्ठ लेप आदि उपचार करना चाहिये | 

पथक्‌ प्रथक्‌ रोगोसे प्रथक्‌ प्रथक्‌ स्यानपर दम्भ लगनेकी आचार्योक्ी आज्ञा 
हँ । यह्‌ क्रिया अनुभवी द्वारा ह्यं करनी चाहिये] 

त्वच, मोस; सिय, स्वायुः सरिधः, अर्थ, इनमें अति उप वेदना होनेषर तीत्र 
घातशूलः शोध, कोटिन सुप मोस, चरण, भ्रन्थि, यदे, ज्छुद्‌, सगन्द्र, अपची), 
श्लीपद्‌, चभेकील, तिल, कालक, अन्त्रृद्धि, क्षन्धि, 1 ओप अति रक्त 
स्थाय, इतयं वेदना स्थानपर्‌ अग्रि कमे कश्ना दाहि 


॥ 


इनसे एच प्रथक्‌ ल्याधियोके लके अबुरूप वलय (वननु ल); भिम्डु; का 
विलेखा (+, >< -आदि) आरति अथवा प्रि्लारण (तप्टशलाका आदि 
से घषेण॒ आदि) दहन क्रिया की जाती हं | यह्‌ च्छया सोषा स्थान, सस, घलाबल 
व्याधि ओर ऋतु आदिके विचार पूरक कश्ती चाष्धिये । 
पएलपिथासं खा नाकच. स्स, कण्टस्च॑र्‌ 
कन वृद्द्को क्यार्टिककच्तार्‌खावि 


द [ परान्यो (^ ५८९) 48) 
स्न्‌ च्छ 
वरसि कहत किया (व प2०६०] कडु 


य 
सृखोका ( एदवुलि $ (तकप्टफ) 
दै 1 इष कतके सास देतश्ीन 


१६६ चिकित्सातत्वप्रदीय प्रथम खरएड 


की ज्योति मे लाल रके जलात है । विद्यत कोटरीको विद्युत प्रवाहसे लाल 
कर लेते षै] 
च्पस्मार, उन्माद श्रौर घनुर्वाततपर--गोनो नेयोपर दो, कर्टपर एकः 
ब्रह्रधपर एक ओर दोनो वे्योपर गे मिलाकर ६ गप व्रिये जति है । , 
सन्निपात पर--गोनो ने््रोपर श्रुके दो अगुल उपर दो गोल दाग नासिका 
के अप्रभागसे ९ अगुल उपर (व्रह्मरचपर) णक वर्तुल दाग तथा जन्रु्थाने 
दोनो शिराओके मव्य मागमे एक दाग ‹ +` इस आछृतिफा देना चाये । 
शिर गूलमें भी इसी तरह दाग व्ि जाते है | 
श्चास, राख, दद्रोगपर--प्क्षस्थातपर दहनक्रिया री जाती है । 
रक्तमारवृद्धिपर--मस्तिप्क ओर फुप्छुसमे रक्तवृद्धि दोती है | अथवा पूय 
उत्पत्तिका भय रहता है, तव वक्षस्थान ओर कानपर टाग द्यि जति है । 
श्रतिसाग शरीर ग्रडणीपर--ताभिके चारो ओर २ अगुल स्यान छोडकर 
ऊच्ुएके पैरफे अग्रभाग समन ४ गोल दाग देवे, ओर पौच्वों दाग नाभिके तीन 
अगुल मीचे ४ अगुल लम्वा देव | 
उष्रग्योगम--शोफोदर ओर जलोदसमे नामिके चारा ओर १ अगुल स्थान 
छोडफरर ९ गोल दाग तथा दोनो पाश्वभागमे २ संडे टाग देचे । ~ 
चमनम--जव वमन वारयाग होती रदती है, ओडा जल पीनेपर भी आमा- 
शयने नही रहता, तव नाभिके २ अगल उपर दाग देना चाहिये । 
` नेच वत्मेपेगमे-प्रलरोके रोगमे प्रतिन्छन दृिकय रोमक्रूपोपर्‌ दाग देना 
चाहिये 1 
पाणएड़रोगपर--नाभिके चारो आर १ अगुल स्यान द्यौडकर एक गोल 
ढागदेवे। 
प्लीदाघ्रद्धिप-प्लीहापर एक चतुप्कोण दाग सलगान 1 ५ 
. शदम श्रौर्उद्ररशलपर--उन स्थानोपर चतुष्कोर॒ निगानकरे 1 
मदास्ययवग--वधी पसलीपर दाग लगा, उपग बूहत्के दरूधका तेप कर, 
ताकि चात्र न भर जाय ओर जल निकलता रह्‌ । 
काम कपषर--्ौँयं दायके अग से ९ अगुल उपर अधेचन्द्राङ़ति एक 
नागेँ! ` 
श्ज्ीणजन्य ठिसचि सवर-\९) ण्टले छोनों पेरेके तलपर सार मसले, 
क्गिर गस्म लकौ पत्तीके जररी-जत्ये फिपकर सेक देये | लोहपतती फिय 
लेन चाद तुरन्त जमीनपर पैरको दपानेको कदु, जिससे गहे न हो । 
द 0 इमलीके पने या मदेम ओेडी हल्दी अर बडा नमक मिलाररयेर 
„ १९ ला लें। फिर वरद वु पमिपिमेसेकददये, उससे चथा नक 


चिकित्सा सहायक निधान - १६५७ 
लगता, उलटा रोगीको अच्छा लगता है। ~ ू तः 
सूचना--तेगीके पैरको ददृतापूवैक पकड! दुसरे दाथसे अति त्वरित वेग 
से तयी हुई लोदेकी पटी या सरको चलाना चाये ।  षीरेसे चलानेपर्‌ पैर । 
जले है । जब त्वचां जलनेकी वास आने लगे, तव सेक क्रिया बन्द्‌ कर | 
फिर पैरोको पोंकर कपड़े से लपेट लेवें । 


पसली श्रादि मागपर मूढमार लगनेपर--पीडित स्थानपर तेल लगे! 
फिर उपर मोटा कपड़ा तेल मिलाय हुए जल से भिगोकर लपेटं ओर विसूचिका 
मे लिखे अनुसार लोह की सौशको जस्दी-जस्दी फिणकर सेक देनेसे अति बदु 
हुई वेदना त्वरित शमन हो जाती है । 

यज्घत्‌ विद्रधिपर~यदि यछतम पाक दोनेका पूवे रूप प्रतीत होता हो, तो 
यकरृतपर चतुष्कोण दाग देनेसे आराम दहो जाता है । 

कटिवात पर--कमरके दोनो कसेरकाओंपर दाग देन । 


्न्तर्विद्रधिपर--हदयके मूल से ९ अंगुल नीचे एक गोल दाग, पटपर 
जदं अधिक वेदना हो चपर एक गोल दाग ओर विद्रधि स्थानपर चार अगुलं 
लम्बा दाग देना चाये | 


चष वृद्धिपस्--जये वृषणपर शोथ आनेपर दाहिने पैरके अंगूडेकी शिरां 
प्र ओर दाहिने वरृषणपर शोथ आनेपर बौये पैरके अंगूढेकी शिरापर दाग देवे 
तथा उस पैरके घुटनेके चारो ओर छोटे-छोटे ५ दाग देव । यदि पैरोंकी पिण्डी 
उदरमं बेदना होती है, तो पीडित स्थानपर भी दाष क्रिया कर | 
दल्दीसे दहनक्रिया--अभ्निमान्य जअजीणे, अफारा, गल प्रह, हाथ-वैर या - 
कटि आदि स्थार्नोकोा वातरोग जब जीणे हो जाता है ओर आओषधिसे लाभ नही 
. हता, तब यह्‌ क्रिया की जाती है । इस क्रियाके लिये हस्दीकी गौऽको जलाकर 
हाथ ओीर पैरपर दाग देवें । पश्चात्‌ मक्खन लगा उपर हस्दीकी गोली रखकर 
नागरबेलका पान रक; फिर रुद या कपड़ा रख, पद्ीसे बौध देनेसे एक-दो विन | 
मे बहुने लग जाता ह । पश्चात्‌ सीलम अदि गीले लकडेकी गोली बनाकर 


उप्र बोधे; ओर ब्रणमसे जल २-४ या ६ मास तक बहन देव । रोग दूर टो 
जानेपर लकड़ीकी गोलीको निकालकर रोपण मरहम लगाव । 


. ` यह क्रिया करनेपर २२ दिनि तक इच्छानुसार अपथ्य भोजन करे; (अपथ्य 

से इ होकर जतो आ जाताहै) किर जुलाष केने से सषदोप निकलं 
-जातादहै। .. वि कि । 

यह्‌ क्रिया पुरुषोके हाथ ओर पैर, दोनों स्थानपर की जाती है । पैरोमि घुटनों 
[ तीचे पिस्छयर स्थी ७.९ क + † 
के ४ अंगुल नीचे फिष्ठीयर होता है ] चियोको केवल यैतेपर होते } - 


..--~-.~ ~--~-~----~~-*--------- 





या 
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य॒दि कण्ठके खयर सेत्र, नासा) रणं सुख या सस्तिकगत रोग हा, ता दयि 
यौ करुठपर दाग दिया जात। दै । "अ 
ख उना--वालक+ वयोग, सिलं हृव्य वाल, खदमार पितत प्ति वलि 
व अक ब्रस्ी म पीडित-ढरपोफं तप पाणडु प्रमहषस्कपित्त, वृपाते दौ या छश 
ओर जिनकी सहनशीनता कम हो,उनको ोदटनत्िया नर। ` कंप्मी चाहिये । 
उनको पीडितं स्थानपर भिललायके सैलमे निशान सा ,ए 1 
~ जो सेगी क्षार लगने नियेबमयोगध हए जिस श्ररीसमे- णस्य दो) रक्त 
जम गयां हो ऊौर भिन्न ओष्ठ वाले (वोल्यार्दस्व निस "होते एल) उनका यद्‌ 
दाहक्रिया नहु करनी चादिये } {1 (लत 44 + 
4 ध-प्रतिचिमक नियोगे विधि ! 
जैसे कितने गरोगोमे भिकिया छौ जाती हे, उत तदः ऊतिषय रोगो 
प्रतिोभक नियो (रपण मप कथि जाता है{ जीरेतेग, 
जीर्सज्वर, मस्तिष्के रोग, नेवसोग, -्यगेग उन्माद+-ङुफकुम, -कुप्डुःसावरण 
ओर खसप्यन्तरकरे रोग, दुत दायी "प्वोँमी ` रक्तालयक्रा जीरेतेग, वमन सुनः 
आमवात ओर बातरक्त आदि रोगे पीडा शमनायैःयहं प्रयोग दिया जाता है । 
तीरएमगकी उपित्ता जीणो रोगे अधिक लाम पर्चाता-दैः]. >} 77 
1: , बृप, स्तत आदि कोमल त्वन्नापर एव सगभ ,खीर रक्तपित्त) गोता 
मनोमिन - ओर-अनेर स्यातोी सचमे रक्त।जाना- (स्कवीं ऽ८्प्८प्#) य॑ 


इत्तर तीक्ष्ण न्याधिमेःन्लिष्टर नर्ह्लगाना चादि । न्य प्रतिक्नोमन प्रसेक 
आभ्य लिया.जाता दे] 


“ । प्रति क्तोमृकन परक़ार---१ श्रम्फोटक्‌ उत्पाद, द्‌ 'उधर्ता वद्धे स्थानिक 
प्रतिर ज्ञौ रक्‌ प्रसादन, £ स्थानि सलमय्‌ रढाहृहर, ५८ वेदेनादर मरन । 
इसफे लिये प्रष्टा मक्सयोका विलयन, "उग्रता द्ैना्' साका प्रयोग 
म्धानिकं पतिर ओर स्त प्रसादनार्थं  तायौदिम निः, स्थाति ' जलमय 
यल नाशा णृ नर्म ओर.यतेन प्रभोग कसक उतेह} । ` 
१ पर्त श) एक धङ्सकौ तती .कनारिदिस॑का 
त्रिलयन (वृप्छप ५६ 1 लगनिं पर वडा सफला हौ जाता दै । 
इस प्रयोगम वौ नाडी अ्रदाजं र्ययौ रमन हो जातीं है| कान ओौपनेत्र 
कलिय नके पीर शिम करेषपः "तथा द्ररयारणं "जीर 'फुपुमावस्पर्म 
जने नच {एा८०8] तनेपे चल बेलि स्यानयर अस्फोद र्‌ लगाया जावा 
„ म्वना--्पशनान रदित स्यान, चलन विहीन अपय, अस्थर्योके 


1 
उभाड (एप्प पल्द्टोष्दर्‌ तथा तद्र जीर दौर ' वोलिककी भर्तेट लगाकर 
फफोला नही दाने चाष्िधे 17 ¬ ` न च्ल 


चिकित्सा, सहायकः विधान ` .` १६९ 
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४-५ घष्टेये फएफोल्ा न हअ हे, ते लेपको निकाल; उस. स्थानपर ` आद्रे 
सेक (फोमेरटेशन) कर | ¦ 
फफौलः दो र लसीका. संगृयीत्त होने तकत लेको रखें या.आप्रेसेक- ` करं | 
उसमे १० घण्टे श्री. क्वचित्‌ लग -जात ह 4 र 
प्रयोग रि-(१) प्रस्फोटक्का-कागज होनेपर. रूपया जित्तना. गोलके । 
त्वचाको स्पिरिद या दथर्से सली साति स्वच्छ क्रे} फिर -करागजको- गरस 
कर्‌ चिपक देष । उपर -लिण्टका दुकड़ा स्ख } फिर चासो ओर .स्िकिंग 
प्लास्टर चिपक देगें । & ^ 
`, ~ , (द) प्रस्फोट अकं लगाना हो; तौ. व्डवान्मे खच्छः" कर ` पंसिलसे. पक्ति 
खेच । प॑क्तिके काहर चशे गौर वेखलीन लगा लवे | फिर प॑क्तिके. भीतर ` अके 
ब्रश या फोहेसे लगे । सखनेपर दृमरी, फिर तीस्तसी वार लगालँ । गोजकरे 
उपरर सई स उलप शिथिज्ल-पीं स्टिकिग प्लास्टर्की षट लना लेवे.। :, 
फफोला च्छ तरः उपर आनेषर डसिंगको निकालें ` । फालेके- निम्नःकोन 
षो .शह लगा कर कैचःसे कटे । लसीका सैल कर चाये ओर - सलिनता -न 
फेलवि, यह खम्हाले । किर सूखा डेसिगःयः.बोरिक "सद्म लगा लेवें | या 
 केलेके पत्ते मक्छन-लगाक्रं बाधत रहनेसः ४-५-दिनसे कफोला मिट. जातां है | 
सूखना-(१) फफालेको केचौसे तोडनेके -समय -चमड़ी न निकाल "डाले! अन्यथा 
{ पर घाव होर दाह होमे लगता दै । यदि फफोलेमें दस्र -आओर 
तीक्चसी. वार्‌ जल भर जायः-तो भी" उसे ` पर्हलेके ` समानः तोड़कर 
स्दसया-सक्छन लग! ,. ध 
(२ ) फफोलेको पक्ताकर पानी .वहनेदेना दौ -तौ उस ,.पर पुर्टिस 
चोँधनी चाहिये । व 
(२ ) छोटे बालकोंको प्र॑स्फोटक द्रव्य लगाना हो तौ १ घण्टे बद्‌ आर्हूसेक 
करं | या पुच्िसि वि | '' इ 
(८ } कपिपय सलुष्येको इसत प्रस्फीरक खौपधस सूत्र दाह हो जाता है| 
इसालय्‌ २-४ धवण्ट् ` प्रस्पत्येटक्छ द्रभ्यका दूर कर वहु आद्र सेक 
कर्‌ खा पुद्टिसदाध्रे }* ^. ' ` 
राहा प्रयोग--राहेको २ भरकोस्ते प्रयोजित करते ' है। अ. लेप 
(14521 1212576) ॐ पुषर्टस { ‰1०812.4.८प1४ € ॥] शाके 
कज (ष्वव [लव 1 ` _ क 
। ` राई अत्ति तीर प्रतिच्तोधकः है । इसलिये कफोला च्टनेकैलिये 
प्रथा नह्‌ करना चार्थे । फला उठने पर बह गग सुत हो जाता है 


(१ 


छुडानरे द कष्ट होता ह ! 


1 


४ ५ | 
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वहापर वडा व्रण हो जाता है । अत राईको त्वचा लाल द्योनेपर निकल 
लेना चाहिये 1 

(छर) सार्ईका लेप--चिष्टे रहित राका पीला चूण १ भाग ओर चावल 
या गेद्ूफा जटा ३ भाग मिला, उमे ठण्डा जल डाल गाढा मलाद्‌ जंसा 
करे । उप्ते ४-६-८ चौको९ इच्चके कागज या मलमल्के दुकडेपर लेषनीमे 
कैन । फिर कागजका किनाया मोड, उसपर पतला मल्लमलका इकडा चिप- , 
कवे ओर उते पीडित स्थानपर लगा देवे ! १० मिनटके पश्चात्‌ उख ॒स्थानरो 
देपें ! लाल प्रतीत होनेपर लेपो दटाले । क्वचित्‌ २०-३० मिनट मी लेप 
रसना पडता है । लेषको निकाल देनेपर तैल वाले दाथसे सव राई को पोलें। 
किर कैम पाउडर लगालें ओर लिण्ट या पतले कपडेकी तह रसे । जिससे 
त्वचाकी रक्षा होगी । 

(रा) साकी पुद्स-णईका चशे १ भाग ओर अलसीका आटा ३ 
भाग (बालकके लिये १०-१५ गुना) मिला ण्डे जलमे पिरुड वना, जदटेका ८ 
वा हिस्सा बोरिक पाउडर मिलाकर अन्छी तरह मसले 1 उसमें आध सेरस १ सर 
तफ उग्रलता जलं मिलाकर सीजोवे । सीजनेपर मिश्रण गाढा दोजाता दै । 

फिर कपडेके डुकड्ेको गीलाकर पाटेपर कैलावें । उस पर पुस्टिस लें । | 
किनारेष्र पुर्टिल न लगि! गर्मी कम दोनेपर उस पर पतला गोला 
पडा उल । 

फिर त्वचाको क्ैलके फोहेसे स्निग्ध करे । पुर्टिसके किनारे पर भी तैल 
लगलिं । जिससे बहा पर पुर्टिम नदीं सुतेगी । यद्‌ अन्धी चिपकती दै ओर 
वहतं सिचा कर्ती है । इसपर गटापचोका कडा ओर रुईकी तह रख कर 
वंध चाषे । 

~ इसे १०-१५ भिनटसे अधिक समय नही ग्खनी चाहिये 1 वार वार उठ 
खर तवचाफो देते ग्दना चाहिये । लालस्वचा दोनेषर पुर्टिस निकाल लिये 1 
, (६ ) राश्के कायज --तस्तरीमे गग्मजल योडा डाल उप्पर कागजको 
मौना 1 राबाला हिस्सा नीचे रसे । उगदरैदोनेपर लगे जीर उपर शद रसे 1 
पटरी न वधि १५-२० मिनटसे अधिक समय न रें ] पीडित स्थान लाल होनेपर 
कागज उराले । फिर नैल लगा रद्टेको पोंदकर हटा दँ | उपर पाउडग लगाकर 
पतले कपडेकी तषु रये । 

(३) श्रायोडिन प्रयोग ~-च्वचापर प्रतिक्नोमक सूपसे १०५का । तीन्र 
या २\(%%का सौम्य या दोन मिलाकरके वीचके प्रकारका अकं लगविं दोनों 
= क ~ र्सतन्त्रसार दवितीय खण्ठके द्वितीय सस्सरूरण पृं ३५१ 
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पीडित स्थानपरं फोहेसे अकं लगाव । सौम्य अकं हो, तो २-३ तहु करनेपर 
वेगनी रंग आजायगा । ती अकंको एकी ससय लगाव । द्रावण॒ सुखनेपर फिर 
रुदं रखकर प्री बांध लपे । द्रवण न सुखाहो, उतनेमं ही पटरी बधि देते हे; 
फफोला हो जातादहै। ` ' 
आवश्यकता अधिक अक लग गया द्ये तो स्पिरिट बाले फोहे या वैलके 
फोटेसे पो तेतेते आयौडिन सौम्य वन जाता है । दाह होने लगे;तब र्ईको बाजू 
म लरका स्वेदयुक्त त्वचाको स्पिरिटसे परो लेनेसे दाह शमनः दो जाता है । 
(४,) पारदरमद्टमः-लिरुटके इुकडेपर लगा, संधि स्थानपर आयेहुए 
- जलशोथ अथीत्‌ श्रेःमधराकला प्रदाह ( ऽए 0.18) पर॒ लगाते है । फिर 
स्टिकिग प्लास्टरक्धी पद्यां लगा 08 आकारक्छ ` प्ट (बाध) बाधते हैः । यह 
सिग दिनोतक रह सकता ह । किन्तु एक साहसे ` अधिक समयतक न रख । 
पारद्‌ सद्म विधिः--पारद १२ भाश, वेसलीनं २८ भाग, मक्लियोंका 
मोम २४ भाग, तिल तैल २४ मागं, ओर कपूर १२ भाग लँ । पहले वेसलीन 
, ओर सोसको सिला गरम क्के छान ले ।' फिर उन पारद, तेलं ओर कपूरको 
मिला खरलकर एक जीवन बनालें । उसे एलोपथी मे स्कारड़ सिंग संज्ञा दी है | 
(५ ) मदनः- वेदना शासक द्रव्य ओर साबुन ' आदिं भिलाकर मदेन 
( 1.1प10ल६) बनाये जाते है । म्दैनसे : पीड़त स्थानमे रक्ताभिसर्ण. क्रियाम 
बरद्धि होती है 
` बेदनाका दमन होता है अर वह स्थान सदु बलतता है । शूल, वेदना, कटि 
शलः बातत नाड़ी श्चूल ( विन्प1 ४४ ) ओर आमवातज शूल (16016 {2- 
1 ) आदिपर सदेन करानेकेलिये सासान्यतः वच्छ नाग सदेन, सूची बूटी मदेन, 
क्लोरोफामं सदेन, विशुटर प्रीन सदेन आदिका प्रमोग होता है ' इनमे आमवात 
ओर वात वेदना आदि पर विण्टर प्रीन विशेष फल दायी हैः । इसके मर्दन, मलहम 
आदिके प्रयोग ग्सतन्वसार हितीय खण्डमं तथा करर प्रधान मदेन प्रथम खण्डमें 
दरिया | स्वरभग ओर शुम्ककाश् आदिमे कण्ठं दासी जौर पीठपर मदेन 
कनेक लिये व्यवहृत दता ह । रथानिक वेदना शमना ` घतूरा -ओर सूची 
दुटीका प्रयोग होता है! ६ 
कपूर तेल सौर तापिनतैल मदन कराया जाता है । एवं तार्विनतैल बाली 
पटरी पीड़त्त स्थालपर रखी जाती हे । उपर तैल लगा हुआ च॑मडेका द्ुकड़ा र्खदे 
स त्वचां लाल ह जातां द्‌। 
&-क्तारपाक्‌ विधि | 
जिन स्थासोपर शखक्रिया नहीं की -जाती, ेसे स्थानोपरं क्तारद्ारा छेदन 
दन चा पटन आदि क्रिय की जाती है । ददत) भदन, लेखन आदि क्रियाम 


१ 
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दवान सदृश पीडा तथा द्राहसह चासो ओर फैलकर टोर्पोको मृलसह जला ालता 
है । अपना कायं करलेनेपर बह स्वत शान्त होजाता दै । इस क्षारसे शख 
ओौर अभिका कायं हो जाता है ] 
मृदु ओर मध्यम धारम न्यून तीक्स्ता, मृटु ओर सत्वर कलना, ये गुर 
है ये अति वेदना नरह करत । 
त्षारशरयोग विधि--नारसे साध्य रोगोपर क्षार लगानेके पहले, उस स्थान 
पर लोहके श या लकड़ी आदिको रगे, ्नथवा उसमें जल, रक्त या पय टो, 
तो खाच कण द्वै | फिर णक शलाकापर रुद लपेट उसपर क्षार लगा, पीडित 
स्थानपर १०० मात्रा (३२ सेकणए् ) तक रहने देवे । 
अशक मस्तेपर क्षार लगानेके पश्चात , शलारईपर हाथ रण, मस्सेके ्हको 
ठक देवे । विशेप विमि अश्वौ सेगमें लिखी जायगी । . 
यदि नाकके मस्तेषर क्तार लगान) हो, तो रोगीको सूर्यकी ओर ह कर 
वैठवें । फिर नासाभ्र भागो दवा, मस्तेपर पतला लेप करे, ओर ५० मारा 
(१६ सेकणड ) तक रहने देवे । फिर अन्छी तरह दग्ध ,,हुण हो, तो कषद या 
रसे पोंदकर शदट-वी मिश्रणका लेप करे । ; - 
यदिखाव कराना हो तो अभिव्यन्दि पटा्थोका सेवन ,करवें । 
यदि क्षार, लगानेपर भी रोगकी मूल समल, टोनेसे न गिर गई होतो तेज 
कांजी युलघटी ओर विलको पीसरूर लप करना चाहिये! - 
सम्यक्‌ दग्धत्रर परः उपनार--उग्वस्थान सम्यक्‌ जलमेपर वह. भाग 
नरम अर जासन सद्रश वरणवाला हो जाता दै । उस स्थानपर तिल कर्क 
य॒लहरी ओर घी को मिलाकर लेपकरें । ध 
दुर्ग लक्तण-यदि सम्यक्‌ दग्ध न हुञा हो, तो लाली, शल ओर कण्डु 
दते दै, एव अति दग्ध हौजानेषर अति वाह्‌, लाली, रक्तखाव, ज्वर} अगमदः 
व्याकुलता, दपालगना तथा कचित्‌ मून्ली आकर सृल्यु मी आ.जाती है 
~ य॒दि गुदस्थानपर मतियोग हृ हो, ते मलः 1 या इनकी अति 
पररत्ति, दो जाती है । ऊभी पुरुपत्व भी नष्ट हो जातां दै, अथवा शुदा गल्‌केर 
रोगीकी त्यु हो जाती है । नाकम अति दाह दोनेपर बीचका पदौ फटजाता हैया 
सङ़चित्‌, हो जाता दै जीर 'उससे गन्धज्ञान न्ट हयो जाता है ।- कानमे अतियोग 
होनेप्र नाकके उपद्रवोकि' सदश ही लक्षण प्रतीत होते दै । 
चारप्रयोग से अरति दाहुपर्‌ उपचार 
सट पदा्थमिं वख भिमोकर दाह वाले भागर रके । कषारमें अम्ल पदाथ 


„ (वद्य आहि) का सयोग होनेपर क्षार मघुर चन जाता दै, इस दैतुसे वेदना 
। सत्वर शान्त ह्ये नाती है ! , (4. ५. य र 


इ~ (र ~ [8 < ॥ ६. 
वचिकित्खा सहायकं विधान ` । १.५५ 
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२. शहद, घी ओर तिलका कस्क मिलाकर लगाव | 
[कर अ, भ 
३. अ्चिदग्धत्रणहर मर्दम ( रसतन्त्रसारमे लिखे हुए ) का लेप करं | 


७, भखकतेप 


महको तेजसी बनाने ओर दोष दूर करनेके लिये लेप लगाया जाता है, 
-उसे मुखलेप कहते ह | लेपके २ प्रकार दँ । दोषघ्नं, विषघ्न ओर वणेकर । ये 
लप क्रभशः आध, पौन ओर एक अंगुल उचा लगाया जाता है । गीला लेप ` 
सोग-नाशक ओर शूखनेषर रहने देनेसे कान्तिको हरनेवाला होता है । अतः ' 
सुखनेपर थोड़ा जल लगाकर दूरकर देना चाहिये । ष 

वस्तुतः लेपके प्रलेप, आलेप ओर प्रदेहः ये तीन प्रकार है । इन ` तीनों लेषो ` 
को बहूधा भैसेके गीले चमडे जितना मोटा रक्खा जाता है| इनम जो लेप 
शीतल, पतला ओर सृख जाय, एेसा हो, वहं आलेप या प्रलेप कदाताःहै, वह 
पित्त शासक है । 


जो लेप गाद्‌, जल्दी न सूखने वाला ओर गरम हो, वह प्रदेह कहाता है । 
यह्‌ वात ओौर कफको नष्ट करता है । 
दोपन्नल्ेप--दोषघ्र लेप (र० त° सा० मेँ लिखा हआ ) ओर उसके समान 
गुण बाल इतर लेपोंको दोषन्न लेप कहते हैँ 
विषश्वल्तेप-( १) दशाङ्ग लेप ( र० त० सा०) ओर उसके.समान लाभ 
प्टचाने वाले लेपोंको विषघ्न लेप कहते ह । | 
॥ (२) तिलको बकरीके दूधमे पीस, मक्खन मिला, लेप करने या काली 
सिद्ीको जलमे मिलाकर लेप करनेसे भिलावेकी सूजन न्ट होती है 
(३) कलिहारी, अतीस, कड़वी तूम्बी, धिया तोरईके बीज ओर .मूलीको 
कोँजीमे पीसकर लेप करनेसे जहरी जन्तुओंके काटनेसे उत्पन्न विस्फोट दूरहोताहै । 
„~ चणेकरलेप--( ९ ) रक्त चन्दन; मनीठ, लोध, कूट, प्रियङ्गु, बड़के अंकुर 
ओर ससूरको कौजीमे पीसकर लेप करनेसे व्यंग ८ फाई' ) दूर होकर मुखकी 
कान्ति सुन्दर होती दै | 
८२ ) मसूरके आटेको घी मँ मिला, फिर दूधसे मिश्रित कर ७ दिन तक 
लगनेसे संह कसलपुष्पके समान प्रफुदित दो जाता है । 
( ३ ) सफेद शिसीष, हस्दी, दारुहस्दी, मजीठ, सोनगेरू, घी ओौर वकरीके 


ॐ, + न 
द्‌ 


वक्रा यथावचाघ लेप करनसं मुख शरद्‌ऋतुक. चद्र समान तेजस्वां हो जाता. ह| 


स्चना--पीनस, अजीणे) हलुग्रह, ओर अरुचि रोगरमे, नस्यं लेनेपर, जाग- 


रण करनेयर तथा रात्रिको युख लेप न करे ! एवं मँदपर लेप करनेके पश्चात्‌ 
नस शयत न करं | 


~ १ 
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८ मृते विधि ` 
सिरप॑र तैल लगाने ४ प्रकार है 1 अम्यग, परिक, पिचु, भौर शिरोयस्ति। 
इनमे उत्तरोततरवियि कमश अगरु रणपरर दै 1. ४ 
„^ श्रभ्यद्ग--मालिण कनको, अभ्यज्ञ कहते ह । तैल(सदेनस बाल युलायमः 
र ओका द! अधिक वदते है). ण्व्‌ म॒गजयो पुष्ट, मस्तिष्की 
त्वनाको सुर नरा, श्वर, आर नेत्र आदि इन्द्रो) तर्त, तथा सिरको 
101 11 । 
` मस्तिप्ीपर लगाम लिये यलदटी, विदा्यीकन्द, मरही, सीसम्‌, ओँवला, 
ने्रवाला, गुलावके पल, स ओर लघु पभू आदि -ओपभि्ोक 
करर शौर कय।मिलौः यथाविधि तैल सिंर करे! ` ` | 
परिये$--सिरपर फन्ध, जन्तप्रकोप, टाह, पा ओर व्रण आदि निकार 
हो, तो तैलफौ तपाकर "उसमें फषडा, संद या अन्ध भोपयिङी पोटली बोकर 
निवाया-निवाया सेक कियाजाता है, उमे परिपेक ऊहते है । ' 
, * पिदयु--बालं फडजाना, सिरपर पीढा होना, नत्रकी नाडयो सचना आदि 
रोमोमिं सको सिद्ध तैले भिगो, सिरपर वो देने पिचु भयोग फते दै! 
 -रिपेयस्ति~-मस्विप्कपग यथाविधि तैल धारण कले शिरोचस्ति कहते ` 
ह शिरोवस्तिका उपयोग नार जीर हके शोप, तिमिर रोग, धात शिोरोग, 
हसुपरह, मन्यास्तम्म, नेत्रन्यथा,कानकी पीडा, ¦ अटिततरोग, मस्तकं कम्प ओर 
दारुण शिरोरोगेमिं किया जाताहे | ! » ~ 7 ~ ^ ५ 
>, शिरोनम्त देनेके लिये ्ो यह वाली ,१२ अगुल $ ची ओर 'रोगीके मस्तक 
पर अच्छी रीतिते चैठजाय, देसी चमदेकी टोपी ' वनवाविं । मस्तकके सव वाल 
निकलवाकर इस दोषी पदनाविं । फिर,उडके जलसे साने हष आदते चारो 
ओर बाड लगाकर सन्धिर्योमो बन्दकरे 1 उपरकी ओर, ज सिलारी दै, बहो 
से भी तैलःन निकल जाय, इस तरडछपरके सन्धिस्यार्नोको -मी , वन्द करना 
चाहिये 1 फिर कपालपर स्रच्ी रीतिते वस्र लपेट, निाया,तैल शिरं उपर 
दो अगुल [मतान्तरं ४ अगुल] तक टोपीमे भर दे 1 नाकम जौर कानसे 
पानी रने लगे, तयतिकं या वेदना शमन .दोने तर तैलको धास्ण करं । ,* - 
यह्‌ वस्ति सामान्य अवस्यामे १०००-भोत्रा (३। मिनट ). तकः वातरोगम 
१८००० भाव्रा[( ५३ भमिनर ) तक, पित्तरोगमे ८९०० माच्रा, (४२) मिनट तक 
जरकफरोगमे ६०००,मातरा (दे मिनट) तक धारण कर णेसा घाग्भट्राचार्यैने 
लिमा दै । इतर आचायेनि १॥ स 3 टे तक धारण करनेको लिप दे । 
४, स्तिः्ारणदछ] समयपूरा. होने या वेदना शमन दोनेपर सम्ालपूरेक तेलको 
निलन, ओर आटेको पूयक्‌कर टोपीको उतार लें । फिर स्कन्ध आदि भागम 
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मालिशकर, निवाये जलसे भरेहुर्‌ वड़े जलभात्रमै खडा [या बैठा] रखकर स्नान 
करावें । पश्चात्‌ जंगली पडुओंका मांसरस ओर लाल शालि चोँबल आदि 
भोजन दँ । रा्रिये भग, उड़द ओर छलथीकी या कवल कुलथीक दाल बना, 
घी मिल्लाकर खिला! आवश्यकतानुसार सिच मिलाकर निवायी दालका 
भोजन करावे, ऊपर निवाया दृध पिलिवं | 

यदि पित्तज शिरोरोग हो, तो शीतल पंखेकी वायु ओर कमल पुष्पकौ मूल 
आदि शीतल उपचार कर; ओर सौ बार धुले हृए घी को सिरपर धारण करं । 
पाँच सात हिन तक भोजनके पहले भ्रातःकाल इसतरह शिसेम्ति देनेसे 
शिर.शूल, जौर कम्प आदि कठिन व्याधियोँ दूर हो जाती दै । आवश्यकता हो; 
तो ज्यादा दिन तक शिरोवस्ति दं । किन्तु यह शिोवस्ति रोगीको वसन विरेचन 
आदिसे शुद्ध करके देनी चाियेः। 
8. फुफफुसकमो विश्रान्ति प्रदानं 
क्षय रोर यदि फुप्छुसको विश्रान्ति मिल जाती है, तो अनेक रोगी सुध्रर 
जाते है, पेता एलोपेधीवालोने परीक्षणोसे निश्चितःकिया है । इस्त कार्थके लिये 
सपकारक विधिके २ प्रकार है। 5 
१. कप्फुसावर्णमे वायु भरना ( ^ ५५१8] एतल्पताठपाठयवड ) २ 
महा प्राचीरा पेशीकी अज्नुकोष्ठिका नाड़ी (८०८ दिल्र८.) को काटना | 
?, वायु भरना-कुप्फुसावरणमे वायु मरनेपर फुफछुसका निन्न भाग 
आङ्कु चित होकर दब जाता है । उसके भीतर प्रत्येक श्राक्षके साथ वायु नही 
जा सकती । एवे प्रत्येक म्रहणके साथ स्फीत होना ओर निःश्वासके साथ आक्रु- 
चित दोना, यह क्रिया स्थगित. होजाती है । सामान्यतं; फुप्फुसका कार्यं वन्द 
होजाता है, उसे विश्रान्ति मिल जाती है । इसी हैतुसे क्षय रोगकी सरलतासे 
निवृति होजाती है । यह वायु ८-१० दिन तक फुफ्छुसविर्ण ( 71०9 ) में 
रहती है । यह शनैः शनैः शोषित दोजाती है । फिर फुप्छुस पूववत्‌ वनने 
लगता है । यह्‌ वायु पुनःपुनः यन्तर द्वारा ५० से ५०० सी सी° तक भरनी 
पडती है ॥ 
यह्‌ क्रिया केवल लिंखनेपर विद्यार्थ नही कर सकेगे | विशेष अनुभवं 
पास रहकर सीखना चाहिये | 
्रलुकोष्ठिका नाड़ी चछेदन--( ए 0४6ा1€0८01प ) इस नाड़ीका करीव १ 
इच्वभाग कण्ठ देशस काटकर निकाल दिया जाता है | जिस ओरकी नाड़ी 
काटा जायगी; उस्र ओआंरके महा प्राचीराके अधे मागक्रा संद्ुवन नदी दगा | 


जिससे स क्रिया हारा $ुप्छुस चछोपाकी प्रसार्ण-अयृङ्कचन क्रिया 
फार ई । 


५० ~ ~----~--~ 
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वन्द ्ोजाती है | इस नाडी देवनसे उम पुषुसयो आजीवन विशान्ति 
मिल जाती दै। 
१० रक्तं वाहिनी मे दन्तः सेचन 
रक्त क्षय या प्रवल रक्त ताव ओर हैना आदि रोगोमिं रक्त वारि निकल 
जानेसे स्क गाढा बन जाता है! उस समय जीवन रक्षार्थं तुरन्त अन्त॒ सेचन. 
( 10५510४ ) करना पडता है । इसके ५ प्रकार है| (१) रक्त सेचन (र) 
लव जल सेचन$ (३) द्राक्वशर्फरा मिधित लेव जल सचन, (४) तेज लवण 
जलसचन, (५) निय॑स जल सेचन । 
जिस तरह अन्नततेपण॒ ( 1५}<०६10प ) मे प्रवाही ओपधिको पिचकारी 
द्वारा चद्राया जाता है उस तरह अन्त सेचने एक साथ अधिक माचा या 
वूद्‌ वृद रक्त आदि द्रवको प्रवेश कराया जाता है | 
९ गत सेचन-रक्त क्षय रक्त वमन, अति रक्त साव ओर अति निवै- 
लता आनेषर णकः मलुण्यका रक्त प्रत्यक्ष या उश्रत्यक्ष रूपसे दसगेके रक्तमे 
पर्ुवाया जाता है, उसे देहान्तरन्विश ( (५05650४ ) सन्ना दौ है | 
वीमारोमिं अन्त सेचन कम्ते दै तथापि चाहे उस मरुपष्यका रक्त चाह 
उस देम प्रवणि नही फराया जाता } प्रतिकूल रक्त रचनां वालके स्त 
का प्रशा कराया जायगा, तो रक्तफे थके जमना (0 प्ण) या र्त व्रिनाग 
{ 114८001९ 5९ )) इनमेसे एक दुष्परिणाम आता है | व 
रक्त प्रदानारथ र्ते ४ ब्म वनाये हैँ { इनके मीत्तर॒ चतुरं वगेका र्त 
किसी व्मैके मलुप्यके रक्तमे चिना हानि फियि मिल जाता है) उसे सा्त्रिफ 
दाता (णर १०००६) कदा है | पहले वर्मके मनुष्य सार्वत्रिक प्राह 
{पारलाऽ उ८्त्लर्टः) माना है । यह किमी भी वर्मकरा रक्त प्रहु कर सकता 
द 1 मरे वभैके मनु यरो रक्त दूसरे ओर चौथे वर्मघा रक्त दे सकते ह। 
सौरे म चालोको तीसरे या चौये वमा ओर चये वर्मवालोरो चौथे वगेका 
लै स | ना परिनेरे तियार गिद्ध पमैनापटरति प्र ३८ सेप 
२८० तद पय, र। 
वरते मानमे रत देने वार्लोरि गक्त निकाल सोडियम सारम भिलाङग 
समगृीत करत रहते हं (8२००१ 81००4) - 
च्रूद गुद रक्त नेचन--गेगीकौ मगरोन्युख अवरस्या प्रतीच दोनिपर उमं 
सस्वाल योडे योद परिमाणमे वृढ वृद रक्त यन्य ठग दिया जाता दै । इमदिया 
कालम आन्ममरे ओर बीच रीचें मयी के रक्तके वर्य नापरिया जाता है। 
भ्रस्येकः मिनटमे ३० से ६० यू द रक्त दिया जावा है । चद्‌ रक्त छुद्नीके अगे 
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देते है । प्राणएवायुके सिलिर्डरकी साथ साथ योजना होनेसे रक्तके थक्े नहीं 
चनते | इसका बुदुदा युक्त मिश्रण बराबर चलता रहता द । 

सूचना-८१) रुधिर देनेसे दाथमं वेदना होने लगे, तो रुधिर देना बन्द 

करै, दूसरी ओर देवे । अन्यथा शिराप्रदाह (९1191४5) की उत्पति होती है । 

(२) भूल होनेपर शीत कम्प, ज्वर, कामला; श्रासोच्छवासमे कष्ट, ातीमें 
भारीपन, घबराहट, रक्तके थक्े जमना, रक्त विनाश ओर कीटारु भ्रकोप आदि 
की संभावना है| ४ 

२.*लवण॒ जलल सेचन--द्विवार शोधित्त बाप्प जल १ पाण्टमे अद्ध नमक 
८० प्रेन (०.४५ प्रतिशत ) मिला फलास्कमे भर ओटो कलेव ( ^ ५४० ९14९९) 
मे ३० मिनट रख, कीटाशगुः रदित करलं ओौर म॑दोष्ए होनेपर . उपरोक्त विधिसे 
सेचन करे | : 

३. द्राक्तशकःसमिधित लवण जलत सेचन--उपरोक्त द्रावशमे ९ ओंस 
द्राक्तशकेरा (८.५ प्रतिशत) मित १ पादश्ट द्रावण मिलाकर (२ पाइण्टको) 
कीटारु रहित करके उपयोगमें लेवें । । 

४. तेज लवण जल सेचन--एक पाइण्ट जलमे ८५५ प्रेन (१० प्रतिशत) 
नमक मिलाकर कीटागगु रहित बनाकर प्रयुक्तं कर । 

५. नियास्र जल सेचन--९ पादृण्ट सादे लवण जलम ५२५ प्रेन अच्छा 
अरबी गोद मिलाकर पिघला देवे । यद्‌ £ प्रतिशतका द्राण होता है। इसे 
कीटारु रदित करके प्रयोजित करना चादिये । 

सचना-(९) दण्डपर रक्तरोधक यन्त्र बाधे 1 य॑न्रमेसे सब वायु निकाल ले । 
फिर सु शिम रोचकर रक्त रोधक यन्त्रको द्यो । सुई न हिलनेके लिये र्टिकरंग 

` प्लास्टरकी पटरी लगा देवें । पश्चात्‌ १००' फा० उध्ण द्राण शमैःशमैः शिरामें 
चटति 1 
(२). लोरीकी ड्प-फीड नलिका--( 12८1615 १५१० (०पपन्छप०प ) 
लगानेसे शनेः शनैः लम्बे समय तक ओरं ५०० सी०सी०पर्यन्त द्वाव्‌ दे सकते 
हँ । उक्त विधिसे २४ षर्टेम १० पाण्ट ( ६००० सीन्सी० ) द्रावण दिया 
जाता है| 

(३) उक्त विधिसे टखनेके उपरकीं शिरामे भी अन्तः सेचन हो सकता है । 

(४) 'द्रावण कितना चढाया ओर पेशाब कितना उतरा, इसकी यादी स्खनी 
चाहिये । यदि द्रावण देनेम शीघ्रता होगी तो फुष्ुसमें द्राबणका अधिक संप्र 

जायगा ओर निमोनियाकी संप्रातति हो जायगी, या वैसोपर शोथ आजायगा । 
दोनों उपद्रव कष्ट ्रद्‌ दै ।,, . . ,- .. ` 





१८० ¢ पचेकित्सा तत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 
र ( (११) पथ्य विचार । ५५ 

मनो प्रिय, पवि ओर ताजा तथा अति गरम न हो, एसा भोजन हितकर 
मासा रया है । पटल मनुर भोजन, वीचमें सद्र ओर नमकीन स्स सय तत्प 
श्चाच शेष पथ्य गसुक्त भोजनं वैदरका आन्ञाुसार सेवने "कर्‌ । , 

यदि सीद अनार आदि फले हे, तों बे भोजनके प्ले लें (यह अगान्‌ 
धन्वन्तरिजीका सत दै, पाश्चात्य विद्ानोके मत असार भोजनके चाद फल 
साना चाहिये ) पश्चात्‌ पया ओर तत्यश्चात्‌ भज्य) भन्य आद्रि वित्रिध 
भोजनकां सेवन ऊर । + ^ 
१ अआवर्लोका सेवन भोजनकेआदिःमव्य ओर अन्तमव समय लाभदाय है | 

रमन री उडी, मूल, शादुरु, सन्द ओर हैसका सेवन भोजनके पदले ही 
करना चाहिये, मोजनके पश्चात्त कदापि न देवें । = 

भोजन खञ्च चचा-चवा कर शान्तिपूर्वक करना चाहिये } स्निग्ध, मटोप्ण 
ओर लघु भोजन करनेषर उसका पाक सत्वर हो जाता द, तया वह बल॒ ओर 
अग्निको बढाता दै । भोजनङा समय होनेषंर तुरन्त योग्य मात्रां भोजन कर्‌ 

, लेना चाहिये, ओर भोजेन करलेनेपर दुग्ध आदि -द्रवका भेवन कर, जिससे 
पाक योग्य होता है ] देर करनेपर भोजनका पार योग्य नदं वनतां । 

„. णवं वराग भोजन कसतेषर फिर उक पचन्‌ होनेफे पहले दृसरी वार भोजन 
नहीं करना चाददये । भोजञनमे अत्ययिक देर भी. नही करना , चाहिये, ~ अति 
देरसे भोजन करनेपर बला क्षय दोता है,। ;` ,-- 

८ भोजनथ मय टल_ जाननषर उदम वायु प्रकुपित होता है ।, फिर भोजन 
रूरतेसे अग्नि न्ट होती हे ओर भोजनके-पचनमें देर होती दै । - । 

\, मलिन, दुष्ट, उन्दः ककर, मिद्ध आदि भिल्ला हुखा, * वासर -वेस्वाटु? 
ओर दु्न्धमय भोजनका त्याग कर देना चाहिये । 

, \सकरामक रोगपींडितका बनाया हृ यां सक्रामिकरोगपीडितके स्पशवालाः 
अयना छुप्क एण्ड पुयमेहु; उष्‌ ओर. अन्य दुष्ट पूय ' विकार युक्त सोगीके 

स्पशौ वाला भोजन नदीं करना चादिये 1 ५ । 

वंतेमान होटलोके भोजन, दलवाईकीं भिठाई, विविध प्रकारके पेय ओर 
षेण ग्टानेके पदा चिरि प्रकारके घातक योग कंलानेके अति प्रवल 
सधर्ह्ं) 
~" मियो, मन्यर, चिङ्‌ टी जा! जन्तु भोजनरो दूपित कर देते फिर 
~उमसे आमाशयः रक आदरमे विविध कीटाणु्ओकी -आवादी उत्पन्न होती 
अते भोजन बनाने ओर रने, पृणँ स्वच्छता रखनी चार्िये 1 १ 
होटल आचिनिं सकरामक रोगीके गे वतनोको केवल जलमे धोकर नमे 
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वा वा 
भोजन आदि दूसरोको परेस दिया जात्ता हे । इस हेठुसे भी अक्ञान पू क्षयः .: 
कुष्ठ, उपदंश, सुंजाक; आमवात, मधुरा; आदिः रोग -अनेकोको प्राप्त हते रहते दे । - 
सगवान्‌ धन्वन्तरिजी लिखते दै कि-- ` । 
जीर्येऽने बद्धेते. वायुविदग्धे पित्तमेव तु | 
भुक्तमात्रे कफश्चापि 'तस्माद्‌ मुक्तं हरेत्कफम्‌ ॥ 
भोजनके पच जानेपर वायु, पचनकालमें पित्त ओर भोजनके कर लेनेपर 
कफकी वृद्धि होती है । इस हेतुसे भोजन करनेपर कफको दूरः करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये | क 
इसी उदेश्यको लेरुर ताम्बूल भकतण॒ ओर, धू्रपानका प्रचार हअ! ह्‌ | 
भोजन -कर लेनेपर दिने २-३ बार पान, सुपारी खाना हानिकर नर्द &.मुख 
शद्धि होती है ओर पचने सहायता मिलती है किन्तु अत्यधिक पान वार-बार 
खाते रहना, यह अति हानिकर है | 
धूष्रपानका अभ्यास भारतके, लिये दितकर नदीं है । फिरमी जिनको 
यधिक कफप्रकोप रहता हो, उनके लिये भोजके पश्चात्‌ दिनम २-३ बार , 
धृष्रपान करना फ हरणमे सहायक होता दै; यदि अधिक, वार वृश्ठपान किया 
` जायगा, तो बह कशवद्धक हयी बनेगा | 
रन, मोटर आदिमे पूय विकारसे पीडित सनु्य चाहे बहयँ पूय -लगा देते 
है इस हितुसे भी पूय ओर कफ सृष्ष्मरजसे अनेक निरपराधियोको विविध ` 
रोगोंकी संप्राप्नि हो जाती है । ध 
कितने सुसाफिर रेलकी स॒साकिरीमें स्टेशनोंकी धूलसे हाथ धौते है जर 
वत्तेन साफ करते हें | वे अज्ञानवश अनेक .रोगोके कीटारगुखोको  श्रहण 
कर लेते है । स्टेशनपर रोज अनेक प्रन निकलती रहती है । जिससे रटेशनोको 
भूल चाहे जैसी सूखी होनेपर भी उसमे धूक, कफ, सल, सूर, पूय आदिके 
कीटारयु रहजाति षै | जो स॑ करने बालोपर सवारहो जति . .. 
अजीखं थोडा-सा शेष रहा हो, तो निबेल अग्नि -बालोको शछुबह . भोजन 
न्य कृरना चायः जन्यथा अग्निमान्यय, उद्रमं भारीपन; -घायु. -वुद्धि 
सलषरोधः खभ्रदोष, ज्वर, प्रमेह आदि अनेक उपद्रव उपस्थित होते है । यदि 
श वामक भोजन क ता दतो साज अजां रोष रहूनपर.शामको भोजन कर लेता हैः तो सविशछो श्राप्ठा 
1 इसा (तर्द हृव्य शूलका आक्रम भ† अजश, <गेउ दलका ` जक्रसख भ अजीणमे. स्गेजन 
कर लेनेपर होता है 
कतक स्थानं दुधके साथ केला मसलकर ; खनेकी रूद्र ; होगई है | 
स्यादक दतु यर्‌ःरित्राज अधिक फेला दै! किन्तु भगवान्‌. घन्वन्तरिनी उसका 
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होजाय) फिर उनो दूर न कसते हुए भोजना सेषेन क्रिया जाय तो निर्बलौ 
को आमवातिर ज्वरकी प्राति दो जाती है ' 

दूध ओर सटाईमा आधुर्वेट शाखमे विरोध मानागया है 1 पाश्चात्य विष्ठानों 
ने स्ट फलोकिं साय पृधका सेवन लाभदायक माना हे । छन्तु निर्बल शरीर 
वाले जिनके सूत्री प्रतित्रिया अम्ल दै, उनको दृध ओर फल णर माय सिलाने 
प॒र दिनमे मूत्रावरोव ओीर रात्रिको स्वप्न दोषी प्राप्ति होती है! इस तरह 
रुसौटीमे जो चात नहीं उतरती, उसको स्वी रार नही करना चादिण। 

(१२) आवश्य सूचना । 

१--पेगीके बिस्तर, वख, स्थान) जलपात्र त्तथा मलमूत्रके पोत्र आदिकी 
स्वन्धुता ओर विद्ुद्धतापर पृण लक्ष्य देना चादिये । शसीप्को भी सम्दाल- 
पूवक खन्द रसना चाहिये । ( खच्दत्ताका विराप चिचार रूग्णपरिचयां भाग 
चेमे किया है । ) । 

२--गेगीको पथ्य भोजन अर जलपानं नियमित समयपर योग्य परिमाण 
मही डेना चाहिये ( अपथ्य या अधिकेन) । त 

द--रोगीके कमरेमें रात्रिका अति ज्यादा धरकाश बाली पिजलीकी वत्ती 
या वायु दूपित ऊरनेवाली सेशनी न र्ये ओर दपण भी नहीं र्ना 
चाहिये । देण दो,ता उसयर वस ढफ़ देना चाये । कमरे दुर्गन्धकी उत्पत्ति 
स॒ हा जाय, एव मक्रिपिर्योका उप्र्बे न हो, इस वातका भी सम्दाल 


= 


ग्परना चाधि । 
ध-रोगीका पलग दीचारको लगा हु नहीं होना चाहिये 1 
--~ ५-सेगीके मसे ताजे सुगधित पुष्य सक्ते ! एव, विविधं रोगोत्पादकं 
कीराणुभोको नष्ट करनेफ लिये अगरवत्ती या दूसरा धूप युवह"शाम कसते र्हं । 
~ ६--सेवा करने बलिरो चादि कि, 'सेगीको प्रसन्न शपनेका प्रयत्न करे। 
सेमी नासाज होकर कोथ करे, पमि मी उसे शान्तिपूषैक समकाना चाये । _ 
--सेगीके स्वग वदना, वटना, दस्त, पेलाव आद्िकी यादी चिकित्सकं 
कप्रनालुसार कृरते रटना बादिये ! । 
८--योग न इच्छ रतेपर छो अपज्य भरत्‌ -ही देना चाहिये । , 

८ .९--रन्ब की उ म्द" चिन्‌ कोई भिलने जि तो सह मी चाहिये मि.रोगौ 
को धरवेद | मिनन्ेवरालिरे चाहिए फि रोगी कमरे अधिक समयन वैटे। 
रेफो अपिक्से अविक विश्रान्ति लेनेदे। 

१०--सकामऱ सोग्मे मेया कर्मे चालोको अपनी प्रकृति न पिगड जाय; 
स्ख वातङूो सन्टाल रमना चाहिए । जपते शरीर, नख, ओेजन्‌ आदिक 
स्वच्यसोका पूर श्व रेक । योगीके निस्वरम से. प्कं चएया धूमे निकाल 


~ 


व 
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द । सल, मूत्र, आर वमनको तुरन्त बाहर दूर भिजवा दँ ओर जमीन 
गड़वा दे । कफके पात्रको खुला न रकं ओर पत्रमे थोज्ञा मिदर तैल 
( £€1056116 011 ) डल दं, ताकि सकिखियोंका त्रासन हो। 

९ १--तेगी अधिक दिनतक कीमार्‌ हो, तौ गरम जलम स्पंजको भिगौ 
कर सारे शरीरको साफ करते रहं । कदाचित्‌ ज्वर हो, तो निस्वपत्रका कोथ) 
कोन्डिस पफल्युड (०478 ८1४1१) या कोलन वाटर जलम मिला उससे 
शरीरको पौंहते रहं | 

११० बूंद जलम १ घ्ेलके ह्िसावसे ोटसत परमेगनेट भिलानेते कनैन्टिस 
पट्युड या लाइकर पोटास परमेगनेट तैयार होत। हे । 

१२--रोगी दीर्घं काल तक शय्यावश रहनेसे यदि पीठपर शय्या व्रण 
हो जाय) तो उस भागको चरिफलाके काथ या कोन्डिस फट्युडसे धोक, सेलखड्ी 
दी भस्म, सोदहागा एूला, वोरिक एसिड, वे्लीन या जात्यादि घृतच्छी प्री 
लगाते रद । 

{१इ--जिन रोगियोको मलावरोध रहता हो; उन्हे गेहे मोटे अटकी 
रोरी, इस्का मोजनः ताजे पत्ती ओर पएूनोंका शाक्त, अंजी, द्ुनक्छा, तंतग 

१ मो्न्बी आदि फलः गर्म रके निवा क रक्जा दु दू इत्यादि पथ्य जन 
दै! गरस चाय, चावल; सैदाके पदाथ, वेसन्ी सिठा्, टार वार भोजन) 

असमयपर भोजन, ये सव हानिकर है । 

१४--पतले दस्त लगते दय, तो मद्रा, मात, खिचड़ी, कच्चे खष्टे फल ओर 
थोडे परिसाणमे भजन हितकर है । गरस-गरम भोजन हानिकर दै । -दूध देना 
हो, तो बकरीका दे! गोगीको अधिक परिश्रम न करने दे। 

१५--मूत्रमे जग्लता अधिक हो, तो खट पदाथ, मात, मद्रा, अधिक घी,. 
तेल, गुड, पक्छा भोजनः शय, गरस स्ताला, इनका त्यागे क"ता चःहिये। 
दूध) थोडा घी, सादा भोजनः ये क्व हितकर हैँ | 





~~~ 


१६--मूत्पिण्डो (वृक्ष ) मे दाह दो, तो चावल, छुलथी, शराव, दही, ` 


गरम चाय्‌, गस ससाला; इतका प्याग करना चाहिये | 
चात-पित्त ओर क प्रकोपमरे अनुकरूल-परतिष्रूल _ आहयर-विद्ार्का, जो किः 
पहले ही उपोद्घात प्रकरणम लिखा है, विचार करना चाहिये । अधिक विस्तार 
थक्‌ -प्घस्‌ सेगोके साथ किया जायगा । | 
 सोगीकी सेवा कैसे करली, विविध रोगोमे क्या-क्या सम्हल रखना चाहिये, 
ओपपियाँ केसे देना? कव देना, ज्वर आदिकी पारी कैसे रखनी चाहिये, सफाई 


र रखनी चाहिये, ये सव वाते विस्तार पूर्वक समकर रग्णपस्चिया 
सेषीहि) ` । 


` ---# |. 


| 


५ 
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१३. बालङेम किये श्रोपध मात्रा। 
वालक आयुं जित्तन वपी हो उम सस्याके साव १ मिलाकर कि 
आयु वर्ते भाग ऊं । ने ण्ठ वालस़्ी आयुष व्ैकीहतोध्मेष्य 
मिनानेस १६ होता हे । किर ४ से भान करनेपर ¦ होता है| अत चड मतुन्यको 
जितनी भपप दी जाय) उनका चौथा हिस्सा देवे । उसी हिमायसे भिन्न-भिन्न 
आयु वालको निम्नानुसार मात्रा देनी चाहिये । 
3मासतरू पृण मात्रा १/३४ दिम्ता , ४ वर्पतक पूरौ मत्राका ‡ हिस्त 


६ 9 9 १।२४ 1 | ८ ॐ 3१ ५, % 
१्‌ 3 ५ १/१द्‌ \ १२ 3 १९ | 9 
> चरथं + र ९७ ९ | २० ४ 1 „ ५ 
३ १५. ५ | ६० , ( ` पूण मात्रा 


[+ 


1, 
फिर णक्ति कम रनेपर थोडी-योडी मात्रा कमं करनी चाद्ये! 


१४ सक्रामफ़ रोमा चयङल । 
प. प्एश्ाणा) एला6त्‌ ० 1८{८लकण§ 01561565 
सकरामक (ससमैजन्य) रोगाके कीटागुकः प्रवेश टोनेषर चय अवस्था 
अ्थौन्‌ भिन्न-भिन्न रोगोकी उत्पत्ति दोनेमे न्यूनापिक दिन लगते ह । 
इम चयकालफे लिय भिन्र-मिन्न गे्गोका समय निम्नाद्ुसार माना है । 
रोगकानाम चय दिन सामान्यत 


आग्नि व्वर (शए0०प , ऽस ९ ्४- 
घातश्लेप्िफ सन्निपात 19६1०१24 स्स 
ग्रन्थिक सन्निपात एश्ण् उसे ७ ८ 
सूतिरा उव" एपलल्च्ष्‌ प्रलण्लः ३्से १० 
ग्य एवर ^00प5 प्द्लाः , ५ से १५ ५ 
विपम्‌ न्वर्‌ 21184 प्ट ६ से २५ १९-१९४ 
स््विरोम ०यर्‌ [लापा एल आधा दिनि 
कता जालार 22 2० ध इरे ६ मास 
मतत ज्यर्‌ (+ एप्प प्रटण्व्य ५२५ १२-५४ 
परिवत्तित उ्वर पिताञण्टएल्ज्लः ~ , ए से-१० 
गीणिन ज्वर ऽघ्नधल ९८९८ १स- <. २~-र 
सीतं सयग एला०र ए८श्लय ` से 
स्मेवला 9९]] 2०३ १० स १४ १२ 
सपुमलुहिक (प्रघट्‌. ल ए८९ ११२८४ (४- . 
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५ = +~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~~ ~~ ~~ [त वा 1 
१ <= ~~~ + ~= 


खसा (रोमांतिका) 11608168 ७से १ १०-११ 
शीित ज्वरसह रोमांतिक्ा 1111211 11625168 ५९ स ९१ 


१५७-१८ 
कशेमूलिक ज्वर 1/8 १२ से २३ 
रसग्रन्यि प्रदाहक अवर 120तपपुद्ौ लए ५५ स॒ ८ 
दण्डक सन्निपात {2८0&प€ ^ स॒ £ 
हैजा-विसूनिका 01६8 १से ६ 
कररठ रोहिणी 01011011 श स १० ३ ~ ४ 
विसपे 15126148 दस £ २-३ 
काली खोँसी ९100108 (ण्ट ६ से १८ ७ - 
घातक स्फोटक ^11110.1938 मसे ३ १- 
पूयशश्रः (सुनाकर) ०1101108 ३ स १० 
उपदंश (फिरंग) 91118  -१० से २८ 
अपतानक (धुवो) (1'6ध्थ7पऽ ९ से २४ १२- 
द्वय ९1001518 कुद सप्राह 
श्वान विष प्र0४०}110719 १२ से २४० १८०- 


भिन्न-मिन्न रोगोमे रोग हो जानेपर पिटिका ` कितने कालके पश्चात्‌ 
निकलती हैँ ओर रोग दूर ह्यो जातके पश्चात्‌ विष शमने कितना समय लगता 
हे, यह निम्न कौष्टकमे दशौया है | 

शगः पिटिका दैन विष शंमन काल ` 
आन्धिक ज्वर दूसया सप्राई ज्वर जानेके फितनेक सद्राह वाद 
वात्षेम्मिक ज्वर ज्वर जानेके २ सप्ताह बाद 
प्रलापक ल्वर 


ज्वर उतरनेके ५ दिन बाद 

शीतला ` तीसरे दिन द से ८ स्ाहु-ऊपरकी स्वचा निकल 
जाय तव 

सोतिया पहले दिन . २ से ४-सष्टाह । 

सरां ओ दितं (धस दिति, ~ 4 

दंडः पवर पहले यः -चौथे.दिनं 

कश्ड गोष्टः ` 





द 
---~-~-- ~~ ~ -~ ~~~ 


करटं खुलनेके पश्चान्‌ २१ दिन ` 


ड ; 


-------~-- ~~~ (क) 
-~---~ ------~ 


क भेड्‌, वकरी आद्िको रखन वाले तथा इन प्रछ्युजंके उन ओर चमडेके 


व्ण्पार र्रर पालो यद्‌ अ्येक्स रोगस जातत टे) 
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(५) प्राकृतिक चिफिरषा पववप्पणरतु, एकञत्ण्कदयद 

इस चिकित्सामें सरण ( प्रकारा किस्ण ओरउण्‌ सिर्फ); विन्युध, वायु 
(कोन), अग मर्दन, व्यायाम, जल, अग्नि, मद्री आदि समाग साधनेति 
उपचार करिया जतत है } इस चिकित्सा प्रणलीमे अयद कथित प्चर्म 
कांभी उपयोगो रहा है। वर्चमानमे इम चिकित्माके भीतर अधिकतर 
विदेशी उपकरणेका उपयोग हदो रहा है । 


१ पिरणोपचार--(१००४ह८८०६ ०) इसरा महत्य वर्तमानमे 
वढ रहा है| वै, भेद जीर तरग ओर शक्ति आदिके भेदसे इसके साधने 
कतिपय प्रकारके ह्येते दै । दीपकवृक्ष (१०१०]'८) के ऊाचके व्रिफोनी 
लटकन्मेसे सूचके प्रराशको देपनेपर उसमे इन्द्रधतुपके लालसे नीले परयन्तके 
स्रगके किरण प्रतीत होते है! इन किरणो ( 1295 ) मे प्ररल महाशक्ति 
अवस्थित ह उसमे आकाश (९) मं तरग ( ५४०८३ } उत्पन्न होते द 
इन किरणो रग, तरङ्खौ मी लम्बा जीर बल भेद्ये विभिन्न प्रकार दोते । 
नील लोहित (वनफशाद ५101६) किरणके रग ल्वालकी अपना धिक 
सृष्म है ओर अति जल्दी वदता दै । उस वनफशार की अपेता सट॑मतर ओर 
लाली अपेक्षा बडे तखा भी हेते दै] 


क्षःकिस्एमे प्रतीत होने बाले गामा (©) क्रिस्फके तर्णक 
लम्बाई एक मीटर ( ३९ ‡ उच्चके एकसर्वीश ८१०० अरवचा दिस्सा ) जितनी 
ही दोत्ती है । यह प्रयल प्रवेशक शक्ति प्रधाने किरण है | उसमे तारम समचार 
भेजा जादा है | उल पद्धतिम ३००० मीटरके तरग का उपयोग हता है । 

नील लोहितातीत ( ए116\८2-४1016\ ) किरणके तसा नीलनोषितमी 
अपेक्षा सूष््मतर ओर दष्टिसे अगोचर दते है । क्न किरणके तरग उससे मृष्म 
अग्र रेदियमते निकनने वले गामाके तरग क्ष फिरते भी सृत्मतर षते दै । 


विद्युन्‌ लोह चुम्ब ( 11९५५८०-५०६०९४।९) सस्गोमेते रक्तफे इस ओर ˆ 
के चे तरग अधोरक्त ( {०६4-266 ) उष्णोयचार ({ पल्वल) मे 
प्ररुक्त होते ह 1 मके तरर्गोकी लम्बाई १४७०० स ५५००१००० ए गस्टरम यूनिटके 
यीची होगी &ै,। इनफे बडे तसगोको दटःमनके फिस्ण ( प्रद ४140 1218) 
सला दी दै } इनमेसे कतिपय तरग दायायसौँ { 7126४ ) अयन्‌ त्य॒चा 
के निन्न अवस्थित चन्वुओको सेक पचाने उपयोगी होते है । 

1 देलिविजन ( ¶6॑<९151007) अयोन्‌ ट्रक पलर्थोका निरीक्षण 
ऋ पासके समाचार भेजने मीर आकोसिनासौ (सय पय्‌ 
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५३5४0 ) के लिये उपयोगी होते हैँ । उक्त सव किरण विद्युत्‌ लोह चुम्बक 
( ए160८0 14 हपलऽपः ) के तरंगोका है | तरंग जितने -सृष््म, उतनेही उनके 
आंदोलमके प्रकम्पन ( 101४1018 ) कलते जाति है | . | 
। . किरण उत्पत्ति स्थानसे जितने अधिक दूर जाति है उतनी ही उनकी तीन्रता 
(1६०8 ) न्यून ओर न्यूनतर होती जाती है । एक फुटके अन्तरपर किरण 
कौ तीता ( १) साननेषर दौ फीट अन्तरपर-‡ अंश ओौर १० फीट दूरीपर 
१/१०० अंश ही रहजाती हे । जितना अन्तरका घं ( 5०४९) हो, उतने अंश 
मे तीव्रता ( प्रसरता ) रह जाती है | 
. रेडियमके गामा किरण ही विविक्षित्‌ पदार्थसे निकलते हैँ शेष सन किरण - 
अनेक प्रकारकी विद्युत्‌ आदि शक्ति द्वारा उत्पन्न कराने पडते है | 
रेडियम किर रेडियस धातुसे उत्पन्न होते है । इसका परमाणु मार (^०- ` 
16 पलाहट) २२६ है । इसका प्रयोग वर्तमाने विविध चर्मरोग १. मण्डल ` 
दृष्ट; २. किद्धिम, (ओर ्भवचविका); द. प्रन्थि विसर्प; ४. रसाद्‌, ५. पंगस् 
कटार जनित रक्तामे अद्‌ सदश वृद्ध पूयात्मकक्षत (1. [णण 2; एष्य 
१) 2. 2९019515; 4. 2९411110002; 5, (60815 01 एप ०1व©5 ) 
ओर ककं र (4110९, 5216009) आदि अबुद्‌ त्वचाके अश (?221- 
। व ^ व ) तथा घातक पाण्डुसेग ( [002४6 [.व्प्लणा ४ ) 
आदि पर विष ओर्‌ कौटाशुओंको नष्टकर सत्व लाम प्चानेके लिये सफ- 
लता सह्‌ हो रहा है | । । ॥ 
# रेडियमसे जो तेन किर निकलती है, उनसे ३ प्रकार है जो किरण ऋण - 
(*२९४५।२९) विद्युत कञेत्रकी ओर सकती है अथान्‌ जिसपर धनं (12०३11९८) 
6 4 होती है उसे अल्फा (^10102 ०# ^11046 ‰ 47३) किर्णसंज्ञादीदहै। ` 
एवं जो किरण धन विद्युन्‌ नेत्रकी ओर छुकती दै अर्थात्‌ जिस चे ऋख विद्युत्‌ 
रोती हे, वह वीटा { 86 ०४ 1०६०० ५५२६.) किस्ण कदर्लाती है । जो - 
किर छणया धन विचन्‌ से्की अरः नही रुकली, मण्ने साम परं सीधी चली 
सतीह, ग्ड गाम (02 रोष्टेजनसे छोटे तरस्न) किस्ण कष्लाती हे. 
,  एर्म किरणं हलियस सूल तत्छका परमाणु केन्द्र होता है जिसमे २. 
भोरेन ओर न्युदरोन होते है । बीट किरणे ९ इलेटरोन ओर गमाम कोद पर- 
माशु नहीं होते | षह श्क्तिकी तरंग धारा है | ध 
तेजवान पदार्थसे निकलने बाले उक्त तीना किरके तरदगोकी लम्बाई 
अहते कम होती दै ! हसी दैठसे ये तीनों किरण ठोल एकस्‌. किरणौक समानं 
येन उतुमोके थी धर हले जाती है! ^ 


16 
¢ 


10 1 र 
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वीटा किरर्णोपर विद्युत मावा रोती दै, इम देसे वेजवान प्ट को 
सरलवासे छिपा कर नहीं रसा जासकता तेजवान परमाशुओंसे निक्लने'वालीं 
किर मानव देद्य प्वरेश कर जाती है, वे उसे जला दैती दँ । इस लिये 
उचित सावधानी पूर्वैर इन किरणो का उपयोग केन्मर, अवद आदिके उप~ 
चाराथं छिवा जाता षै | 


^ क्ष-किरण- >< .ए 5 , । 


क्ष ङिर्ण का शोध १८६५६ मं जमन डावटर रजन (ण्ट) ) 
ने शिया दै] इसलिये इमे ग्जने किरण ( ए०द्पह८ 1298 } मी रदत 
है| इन किरणो फी उत्यति प्रचण्ड तीतर प्रिचुत शक्ति दा होती दै | म्मे 
विद्यु दीपकफो २४० वार्ट (०]४) शक्ति लगती है } ये किरण अनेक वातुं 
के लिये पार दशै | वेस्यिम -प्लेटिनो साइनाइढ { श्प 14100 
(पत ) द्रव्यपरये शरिग्ण पडनेपर उसे सप्रकाश्य (1००7८5८६) 
चनाता दै । जिससे पिद्धली ओर्‌ छडे हुए मनुष्यके अस्थि जीर घन भागका 
ह्वहू चित्र प्रतीत दता दै । इन सिर्णा द्वारा फोटो ले सम्तेद। इसी देतुमे 
गेग विनिवार्य इसका उपयोय हो रदा दे ] एव दाद्‌, चर्मरोग ओौर अन्य 
अवयवेकि रोगोमिं भी अधिर व्यत्त होता है । < 


स्यना-- करिरएका प्रयोग करनेमे मूल होती दै स्वसरक्षणका ल्य 
नहीं स्सा जाता है, तो क्फ स्फोट (००८४) दो जाता है, या त्वचा जन कर 
असाध्य सेगकी प्रात्नि हो जाती है । ~ ' 
शिलाजततू (९1\८४४८०प८) के भीतर रेदियम ओर पोलो नियम सुषम 
पर्मिएम अवस्थित है 1 इसके फिरख प्रमाव ( 121० 2५! ०८} का गोध 
१८९७-९८ में हेजा दै 1 शिलाजन्‌ हिमालय ओर अम्ररिकाके भीतर कानटा- 
कमणो आदि प्रदेशेमिं पहाङ्कि पत्थरसे खपक्तादहं। ,, १६.५ 
सुरशैके दगसे वन्दी हुईं चादी ओर प्लेदिनमकी सलियोमे रेडियम 
@ केन्सर्की चिङित्साकेलिए पहले रेडियम्‌ ओर शक्तिगाली न किरण ग्र 
प्रयोग किया जता या । रेदियम वहत मर्हेगी वस्तु है ओर न किस्णं उत्पार 
नायै निरिचत अगारी मममीङी आवश्यङता रही है (-व्नमानमं परमाणु- 
रिएक्टसमे वना हरा कोवास्ट (०७६) ऋ तेजवान आर्ैस्ोटोप (1561076) 
भयोजित दो रहा दै | प्रबल कोगासटसे शक्ति शाली किस्ये निदलती द ओर 
यद उक्ते दोनो प्रयोर्गोकी अपेका सम्ता प्ता ह । वेन्सर्के अतिस्ति रसस 
उपयोग क प्लाग्टिक ग्वर्‌ ॐीर लोह याहि विभिन्न उदयोमोम चिरोप 
मीष्तिरटष्टा ` ८. ५ त, ५7 ~ \~ 


1 
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लबश.आता है । इन १/१० मिलि प्रामकी नलीका सूर्य करीव १००००) स 
हे । इन नलियोमेसे रेडियम नहीं उड सकता । ये नलियां आवश्यकता अलु- 
सार विभिन्न आकारकी बनाई ग है । इनका उपयोग अतिसम्हाल पूवक 
किया है| यह उष्णता ओर प्रकाश देतादहै। इसम सड प्रकार कं विन्न 
विकिर ( †०५;४५००.) निकंलते है । जिनको जआस्फा ( द्‌ प्रभावी ) 
वेदा ( ए यां ५०१६ ) "जीर गामा किरण संज्ञा दी दै ` । इनके अति- 
रिक्त रेडियसं प्रभाव परणं गेसं भी निकलता है । जिसे क विःर्ण निःसरण 
( ‰4व्‌पाण-ला1621101 ) कर्ते है । 


नीलक्लोहितातीत किरण (एणाः 195) 
यह किरण सूर्य प्रकाशसे भी मिल सकता है । गीष्म ऋतुमे दोपहरके समय 
प्रलर धूप पडती है, उसके भीतरसे यह किरण अधिकांशमे मिलते दै । इस 
प्रकारके किरेणोपचारकां उपयोग भारतम प्राचीन कालसे हो रहा है । इसका 
विधान आयु्ैदके सहिता ग्रन्थोके अतिरिक्त स्म्रतियोमे भी मिलता है । 
पाडोकी अपेन्ता शहरोके वायु मण्डलमे बदल; धूली, धुं, आदि होने 
- से बहृतसे नीललौषितातीत किरण भूमि , तक नहीं प्च सकते । एनं द्रवाजे 
ओर छखिडकियोके सादे काचसेसे यद्यपि सूयैका प्रकाश आ जातादहै) फएिर भमी 
नीललोहितातीत किरणके आनेमे सफेद कांचसे भी व्यवधान पडता है ¡ मात्र 
-. विद्यीर कांच (1.042.188) से ये किस्ण मिल सकते है । 
सूयं किरण .चिकिल्सा ( प्ला० पलमभण ) 


` यह्‌ प्राकृतिक चिकित्साका अगदहै | सूर्य॑ किरण न मिलनेपर विद्युत्‌ 
सहायतासे उतना ही प्रखर छृत्रिम सूयं किरण उत्पन्न कराया जाता है । जाम- 
` नगर ( सौरा ) मेँ किरणोपचार गृहः ( ऽ०6् ८०) ) बनाया गया है । 

_ इस क्रियासे विद्युत्‌ किरण हो, के साथ बिजलीका सम्बन्ध भी होता है 
सुख्य. उपचार किरणोका है । अत्यन्त प्रखर किररणोका प्रयोग विभिन्न प्रकारके 
चमे रोगोपर होता है । शरीरके सीमित भागमे रोग होनेपर उदर स्थानपर नलीकी 
सहायतासे फिन्सेन लेम्प ( ९105० 190 ) हारा. नील ओर नील लोहित 
किर डाल सदते है । इसकी क्रिया प्रवल .सू्य-किंरणके समान ही दोती है । 

वद्युनक विव्रत कानेन आजकं दूपक ( (-4८007-76 {97 ) स नांल- 
लोहिततीत किरसोकी उत्त्यत्ति होती है । एवं पारद्‌ वाप्यभसे' विदत्‌ 
किरणोंको ` प्रसारित करनेषर वैसे ही किरण बन जते है । इस देतुसे बिष्ठौर 


कांचको पारद वा ॒दीपकपर विदयु्वाह्‌ डालकर नीललोहितातीतं किरणों 
की उत्पत्ति करायी जाती है । । 





~----- -----~ --~ ~ ~ ~ ~ ~~ 
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१९०५ चिकिस्सातत्वभ्रदीप भ्रथम खण्ढं 





नीलललोहितातीत शरिर्ण त्वचापर पञनेषर वहा कैल्सीफेेल ( 1८ 
{ल०] ) अथौन्‌ जीवन सत्य 9 २ के स्फटिक ओर जीवन सत्व 7 1 निमौण 
होते दै ! उससे रोगहर ओर रोग निरोध दर्यो की उत्पत्ति दोजाती है । जिससे 
त्वचाको वहत लाभ पर्हुवता दै । वधर अत्रस्थित कीटा वद्धा जल 
जाते है । इसके अतिरिक्त बालकोकि अस्थिमादईैव ( 2101६65 ) ओर लियो 
आमवातिकु पीडासह्‌ अस्थि शोप ( 0560 ०212014 } मेँ मी उन किरर्णोका 
अन्हा उपयोग होता है । यदि मोजन ओर दूधपर इन किरर्णोको डाला जाय 
तो उसमे भी उक्त गोनों प्रकारके जीवन सत्व उत्पन्न दोजति है । 

उक्त किरणोकी प्राप्त्यर्थं फिन्सेन कार्बन आक ओर .पार्दके अतिरिक्त भी 
कर प्रकारके अधोरक्त प्रकाश युक्त टगस्टेन ( 70005९0 &76 )\ विलक्षण 
पारदर्शक युवियोल ( 71910] ) आदि वन गये ह । दाक लिये बिक 

( ए५प० ) ओर नेत्र चिकित्सामें ङ्क एलडर ( 0८\० एतन ) आदि 
व्यवहृत होते ह । 

उष्ण श्रधोरक्त फिरण ( 1६28 ८८१ 2४} 5 }--वि्युत्कौ सदहायतासे 
रगरटेन धालुका तार तपानेपर इन्दर धमुपमे रदे हए अधोरक्त किरण उत्पन्न 
होते दै । इसे किरणका प्रयोग विरोपत उष्णत) दैनेके लिये ता दै । पालने 

( ९६५९1०8 ) मँ दीपक लटका कर फेसी हये उष्णता उत्पन्न करायी जाती दै। 


२, विदयुखवादोपचार 
नव्य चिकित्सा शाख वाले विद्युत प्रवाहका उपयोग छे व्पौके पदले 
पक्ताघात ( ए2८219515 ) होनेपर मास पेशिर्योकी टुवैलताको दूर करने, उनका 
यःक होनेसे रोकने ओर उनको जीवित रसनेके लिये ही करते ये । वन्तु 
वतेमानमे विभिन्न स्थानोकि जल हरण, वेदना शमन्‌ › नाडियों ओर मासपेशिर्ों ९ 
का परीकण्‌! बिभिक्न स्थानके तन्तुओसे उष्णता उत्पन्न करान देहके भातरः 
प्रकाशा श्रवेश कराकर अन्तस्थ अवयवौका निरीक्षण करना, अवयव ओर 
भ्रन्थियोको निकाल देना; घावको कीटारु रहित विद्युद्ध बनाना, चिरकारी 
( ९५२००५८ चारवे तन्तुओंको उत्तेजनां वाना, 'वन्तुओके भीतर विदत्‌ . 
भ्रव दारा जपि पर्टुचाना ( शदवध्लय्‌ 1०११०००) जीर अवुदकी अख 
चिकित्सामे क्तख नोने देना आदि काकि लिये विद्युत प्रयोग किया जाता 1 
, विदयत्मवाद प्रक्रार--( १ ) सरिडत ( ८०८०११० ०२ पय ५९1९0 `, 
, २ सतत (४२1९०५० } ३ बद्धैनशील (५४५५७ 1:18) 
` १. खार्डिति-इसके लिये - विद्युन्‌ लोद्‌ चुम्बकीय वेटरौ ( ८।००४०- 
००६०८६८ एग्धल्‌ ) का उपयोग होता दै | वेटरीके तार्मेसे विघयुलनाद 
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प्रति सेक एड ५० से १०० वार प्रवाहित होता दै । इस प्रकार्ते वार-बार उलट 
घुलट विदयुत्प्वाह बलपूवेक वहता ह । बार्वार वहन ओर चन्द हो जानेके 
लिये यन्त्रके भीतर लोह नुस्वककी उसी प्रकारकी योजना होती दे । हसक 
अतिरिक्त प्रवाहको लघुदीषे ओर तीत्र-तीक्ष्ण करनेकी योजना भीं रदी है | 


षष. फरण ` | 
( वियुत लोह वुम्बीय लुतरंगोका प्रकम्पन ) 





अतुलीस धनविद्त्‌ स्थान = ^= ^70त ( एन्शर< ) 
विलोम णएविद्युत्‌ स्थान ` {= ८.४\10प्‌८ ( पतटुशप्पर< ) 
विलोम किरण 91 = (.2110त्‌< (धव) , 

` : प्रति विलोम ^< =^ ८4110 


विभिन्न सोगोपर उपयोगीक्ष. शरण 0 = 2066 वकृ8 | 

` ,डायाथर्मी--( 01 धधन्छपक़ ) पह उणोपचार प्रद क्रियां है | इस डाया- 
र्मी यन्तरह्मारा परिवित ( ^110 0 ) खण्डित प्रवाह अधिक त्वरासे 
वहति है । अतः उसे त्वरित प्रवाह ( प्राह हत्वृप्लयत्फु लफलौ ) कते 
द । सामान्यतः प्रतिसेकरड ५० वार उलट सुलट प्रवाद्‌ हौता रहता हे. उस 
स्थानः शहरोमे आवश्यकता अलुलार ३०००० बार या कभी करोड़ों वार 
, उलट युलट बहने वाली. बना लेते है ।, ओपधीय ` प्रकारमे तस सीधा गति 
- छरता.हे । यह अपक्रान्ति वाले कोषारएु ओर तन्तुओको जीवन प्रदान करता 
हे । अखरोपचारीय प्रकाश्मे तरंग तियैक्‌ गति करता है । यह्‌ तन्तुओको जमाता 

- है । अतः इसके २ प्रकार होते है । व 
विलम्बित तरंग युक्त उष्णोपचार (1.08 ०९. ववप्लषण) ) दसमें 
९०० स २०० मीटर लम्बाहके तरंगोंका प्रयोग करते दै । यह्‌ माह अश्लविकि- 


2१ 


१९य्‌ विकित्सातत्वप्रदीप प्रयम खणड 


त्साके समय व्यवहृत होना दै । इसरा उपयोग फरिसी स्यानको काटने, प्रन्थि 
को समूल निल ठेने या प्न्य इता उत्पन्न ककर पफनके लिये 
होता दै । * 


ल्ततुतरग युक्त उप्णोधचार--( ऽ07 प४८ वादरदप) ) इसप्रकार 
म विद्युते प्रबाह्‌ अति त्वग्ति वहता हं । प्रति सेकणड १ करोडसे १० कगेड 
चक्रतक प्रगति होती षै । तरगी लम्बाई २० मीटर तर द्योत है । इसे जहा 
लगाते &, वहा १०८ से ११२ फा० उष्णता उत्पन्न' होती है | यह उपचार आध 
धरदेतक ऋरते हँ । यदि तरण १> मीटरसे छे हो, तो उसे लघुतर तरग युक्त 
उन्णोपचार सन्ना देते दै । 

चक्तव्य--दस उ णोपचारका उपयोग आमवात ( १1९४ 7041157 ) राज 
यक्ष्मा (¶०४८ लण]०95 ) ओग तत्व विकार्योपर होता है | इसका प्रयोगं 
अपि मम्हालपूर्वक थोडे समयतक ही च्या जाता है ] 


२ लततप्रवाद--इलेक्दरिक वेटरीमें एसिड या रमोनियम क्लोरादके 
दरायणकी सदायत्तासे सतत प्रगाह उत्पन्न कराया जाता दै । यद्‌ प्रवाद्‌ ण्कदी 
दिशामे सतत धन-अस्ति अप्र ( 2051419८ ०1९0०46 ) से ऋण-नास्ति अप्र ` 
( १८६०८५०८ ०८ ०६11०4८} की ओर वहता ष्हता है । इत अर््रोको 
गीला कर पीडित स्थानपर १०से १५ मिनट तऊ रसते ह । इस श्वासे मास 
पेरिया ओर अन्य अवयव उत्तेजित होते है, नका क्षोभ दूर दोता दै ओर ऽन 
को शान्ति मिलती दै । 


2 वद्धेनशील--इसमे क्रमश विद्युत्‌ प्रवाह चटाया जीर घटाया जाता दै। 

इस प्रकारके प्रवद्िको स्नानपाच्र या अन्य किसी जीपध मिश्रित जलं यात्रम 

~ प्रवाहित करके उपचार किया जाता है ! यह भवाद्‌ प्रवल हो जनिपर भी वेदना 
नरी द्येती है मौर न चटका लगता है } = 


श्नीतापन--{ ६०००४२१५ ) जो रोगी नित्य उपचार लेनेके लिये 
अति दः । उनके लिये यह अधि सुविधा प्रद दै | इसमे कपडे उतारने जाव- 
श्यकतो नीं, तत्काल उपचार सकर रोगी अपने कार्पर जा सकता द । 
इसके लिये ४ पातर रावण भरे हए सयते । फिर प्रत्येके एक एक दाय अर 
ए एक पैर रपपराते द जर बिुरपरवाह्‌ दयोडर उपचार _ किया जाता दै। 
यह्‌ गोषा नाशर विद्युन्‌ क्रिया ( ९1०५०17५४5 ) दै 1 इसके प्रवादे कोषा- 
गणभो विश्ेष्‌ {4215818} होता दै । एव प्राणवायु या अन्य वायु उच 
दर इने ोपाुओरो नष्ट कसते है ! यद्‌ उपचार विरत वृद्धि, भरन्यि (अबद) 
कोपागु विकार आदिको समूल नष्ट करवा दै! 1 
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त्वचापर या गहरे स्थानम बहे हए कोषासनु खा प्रन्थि, तिल 
मम्ते ( 408 ) अस्थानपर उत्पन्न केश, इनको न्ट करनेके हि 
व्यवहृत होता दै । 
श्ररुपृथद्छरण--(1011122012 ) विदयुतकी संतत प्रवादकौ पद्धविद्ठारा 
. आयोडीन आदि ओषधिके सृष्टम परमारुमोको गहरे मे रे हए रोग स्थानपर 
पटुचाया जाता है । । | | 


संधि स्थानम जल संघरह होनेपर आयोडीन; आसमवातमे सोडियम सलि- 
सिलेट, वाततनाड़ी प्रदाह ८ गप०्ण8 ) से किविनाइनः ` त्रस संधानक 
त्वचा ( 5०५८ ) के खिचादके दमना्थै चमकका उपयोग होता है । इनमे उप- 
' धातुओंके लवण ओर व्विनाइन ऋशद्छी ओरसे तथा ` आयोडिन; नसक आदि 
धनकी ओरसे देदमे प्रवेश करते है 1 
 इलेक्टोकाडियो्राफ--( ८1०५००९0 ०९ धय) शरीरस रक्तप्रवाहं 
की दिशामे हदयकपाटके' आद्कुचन ( 551०1 ) ओर विराम (1215४01९) 
के समय अति सुषम विद्युन्‌ प्रवाह प्रारम्भ हौवा दै । उनक्छी , गति जर तीत्रता 
कानाप त्रस यन्त्र ह्ारा विद्धित होता है।` एवं उसका चिर भी इस यन्त्रकी 
सहायतासे लेकर हद्रौगकी सूक्ष्म विदतिका विनिणयभी किया जाता दहै |. ` 


त26€एय5 ) 
य तापन 
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असि ष्एता-( {00161266 ) किलनेक पित्त प्रकृति वाले ओर पित्त 
प्रकोप युक्त रोगी विदयुखवाहके उपचास्को सहन नही कर सकते । उनपर उपचार 
किया जाता है, तव अतिदाह अम्लवान्ति, हांफएवडना, अतिं स्वेद आना, सुख 
मण्डल निस्तेज होना, चक्र आना ओर वेहोसी आदि लक्षण उपस्थित होते है। 

चेहरा लाल लाल हो जाय, दाह होनेलये या हाफ चढने लगे तो उपचार 
बन्द्‌ करं ओर प्रवाहको शनैः शनैः बन्द कर देष । रोगीको सुला देँ । घड्से 
 मस्तिष्कको नीचा सख खिड़की खुली रखे पैरोके पास गरम थैली स्ख ओर 
जाण्डी या. गरम कोफी पिलवें | | 


३. गेसोपचार ` 
कावेन डायोक्साइड गेसको अति शीतल करनेपर वर्फके सदश जम जाता 
दै | वह्‌ शदरोमें मिलजाता है अथवा गेसकी सिलिण्डरमेसे गेसतको मग पूधैक 
कपडेपर्‌ छोडनेपर वन जाता दै । इसकी सलाई बनाकर क्षय जक्षत (१०९ 
पल्ला) रोहे ( 71361072, ), सस्से ( 4115 ), तिल ( 79€एणऽ ) आदि 
पर लयानेसे चह स्थान जल जाता दै जौर गलकर विस्छुल दूर हो जाता है । 
फा० १३ 


भ बभ 


१९४ चिकित्सातेत्वप्रदीप धयम ग्बण्ट 
(४) श्वप्तनोपचार 1 ट 
होगे जय रक्ताभिस्तर्ण ठीक न हो.तय शरीरको प्राणवायु अति आव- 
श्येता होदी है ओर श्वसन होर सद होता दै | गेमी ही स्थिति रक्तालय 
( ४००१ १०९६) मे स्ताणु ओर रक्तगरी न्यूनता होने तया न्युमोनिया +, 
आदि पुुसके रोगे मानस धा ( 99०८. ) वैठनेपर भी ऽपर्यित होती 
है । इस वि तिको दृर्करनके लिये प्राण वायु सुवाया जाता दै । जिससे थोडे 
श्रमसे पूत होती है । रोगीफो विश्रान्ति मिलती दै, शारीरिक व्यापार उत्तम 
रीतिसे चलता द, मस्तिष्क उत्साहित रदता हे, ओौर अन्य रोगहर उपचारसं गुणं 
आने तक वहत सद्वायता मिल जाती है 1 1 $ 
„ पणवा पोलादके अमृतवार्नो (8९५]९) 17८२5} में अनेक गेलन, भरी 
हृई मिलती दै। शहरो देमा सिलिण्डर मिरायेसे मिलता, या एक सिलि 
श्डर भोल लिया हो, सो वह्‌ अखण्ड टिकता है | जिसमे वार चार्‌ आरण्वायु 
भरा समते द । मिलिण्ठय्मे स्तने घनफुट प्राणयायु दे, यह चजनपरसे. विदित 
होता है । सिलिणएढर सामान्यत ४० से १०० घनफुटका होता दै 1 सिलिण्टस्का 
सद स्मूसे चन्द क्रिया हआ होता है } कभरेसे वार चावीसे स्ट किराकर पान 
भयु धीरेसे दों । फिर रोगीके पाम सिलिण्डर लवं 1 वायु व्यथै न्‌ जायः 
सय वायुरा श्यसनमे उपयोग हो, इसलिये सिलिण्डरको ररक नली जोडकर 
सदे पास लें । सिलिण्द्के सु आदिमो वेल ने'लगव । भीतर प्रवायु 
अति ठवावके नीचे रहता दै, अत स्कु धीरेमे फिपवें । सके अतिरिकवं ' सिलि- 
एडरके उपर एक पदा ( ४५०८ ) चैट + जौग उसमेसे प्राणगायु चोडे [ण्ठ 
प्राणवायुके वहनेका परिमाण दर्शानेवाला यन्तर (810७-९? ) ऊर भीतर 
पराणनायु कितनी है यद दशोनेवाला मापन यन्त्र ( 14०८०२ ) वेढा ले । 
भाखवायु अत्ति परिमाणे श्वसनङो दी जायगी या विना जलसं निकाल 
- दी जायमी सो श्वासव्राहिनी जीर सृह्म श्वास प्रणालिकाओं ( ट किया ` जीर 
्किओलाय ) म दाह. दोगा । इसलिये प्राणवायु आप्रेता (१५०५७६०९) 
लवं ओर उसे गरम करं । इन उदेशर्योरी सिद्धिके लिये प्राणवायुफे वुदबुदे ‡, 
एङ बोतलफे भीतर ऊण जलमे' नित्मल फिर उसमेते श्वसनके लिये देवे । 
इसके लिये युल्फङ़ी योतल { प0162 5 ४०१४९ ) का उपयोग करे । जलम 
इवने वाली नलीको सिलिण्ठर्की आओेरकी रयरकरी नली जोडकर उसे ससक 
पास लेभे । एक सुगादीमे गरम जल रख उस चुर योतलनो रवै । फिर 
कोड इस दूसरी नलीको चोगा लगा रोगीके यँहके पास रप्ते दै किन्तु 
चद्‌ पद्धति भूनवाली दै] उसमे प्राणवायु बहुत व्ययं जाती है ¡ एव रोगीरो 
ना मिन, यद्‌ सममे नू आत 1 खमते उत्तम युक्ति यह दै" कि, नासा 
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ुटोमि सृक््म कैथीटर डाल उनसे. प्राणवायुको चों । नाकको त्रास दोता.दै 
इसलिये कमी प्राणवायु देनेके लिये विशिष्ट तम्बू ( 0६९0 १९०६ ) घनाकर 
वायु देते! ` । । 
 नाकको धावनसे स्वच्छं कर भीतर परकेन (२८८४१०८ ) का द्वाव्‌ 
फवारेसे उड़विं । एवं कैथीटस्को मलम लगावे' फिर नासापुट ओर क॑टठ्मेसे 
उतार कर काकलक (कागलिया) तक जाने दँ । इसके आगे उतारनेमे टसके 
आति ह । फिर उसे फेला ही रदनेकेलिये . हैड-बडं या र्टिकिंग-प्लास्टरसे द्द्‌ 
करे । केथीटरके स्थानपर बायसिकलकी छोटी नलिकाका उपयोग करं । यद 
बहुत सृष्ष्म ओौर मुलायम होती है; ओर उससे ' नाकम रास नदी होता । 

प्राणवायु प्रत्येक मिनटमे ४-६.लिटर+भीतर जाय, इस तरह सिलिण्डरकी 
टोटीको क्षरे । नापके ६ घनफीटके ४५४५ लिटर या ४५४५ सी. सी. 
प्राणवायु होती है ! सिर्लिण्डरको यदि मीटर न हो, तो गेसके वुदबुदे जस्दीसे 
छोड । जिससे लगभग उतना गेस बाहर निकलता दै । 

उपयुक्त साधनके अतिरिक्त दैरुडनका यन्त्र ओौर प्राणवायु देनेमे सदायक 


‰ 
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तम्ब, इनका भी उपयोग आवश्यकता अनुसार किया जाता है । 
. देर्नका यन (२10 22६:5 200:14४05}--इसमे सुख ओर नाकपर 
 रखनेके लिये. कलोरोफामेफे मास्कके समान एक र्का मासक होता है । प्रण- 
वायु एक बेररेसे भीतर जाती है; जौर निःश्वासकी दूषितवायु दूसरे - वेस्वमे 
से बाहर निफलती है । इस मास्कको जोद्नेवाली नलीको एक रबरकी थैली 
 घ्राणएवायुका संपद्‌ करनेके लिये होती है । फेस-पीस ८ चहरेके उपरके मांस्क ) 
को ठीक पटरीसे बोधे" । इस सरह करनेपर प्राणवायु व्यथं नदह जाती । इस 
यन्त्रे एक ही गडा दोष है कि रोगीको त्रिदोष प्रलाप ( पलार) ) होनेपर 
( ह्यन सहन नदी होता ओर वह इसे बार-बार निकालकर पफेँक 
ताहै। ५ .,. 
धाशवायुका तस्बु-ेसे तम्बू अनेक प्रकारके मिलते दै । इसमे प्राणवोयु 
४० से ६० प्रतिशत डाल सक्ते ह । मात्र शिर तम्ब रहता दै । भीतरंसे 
। बारे सव पदाथ दिखते है; ओर कष्ट या घबराहट नहीं होता । तम्बूमे थमौ- 
मीटर होता दै, ओर याहरसे खाने पीनेके पदार्थं देनेकी सुविधा भी होती है । 
(४) व्यायाम्‌ । ॥ 
शरीरायामजननं कमै व्यायाम उच्यते । 
लाघवं कमैसामर्यं दीप्तोऽभिरमेदसः क्षयः ॥ 
, _ , . विभक्तवनगाप्ेतवं व्यायामादुपजायते ।॥ क 
शरीरको श्रम उत्पन्न दो; फेसी क्रियाको व्यायाम (कसरत) कते है । 


॥ 
1 
1 


१९६ र 


चिकित्मात्प्रदीप प्रयम णठ 


व्यायाम रग्नेमे टे सय ओर्से सुदील वनती दै ॥शसैरकौ सुरता, कावि- 
बरद्धि, ज7यवो्री सुन्दग्ता, जटग्नि गी प्रदीपता,. आलस्य अमाव, प्रमन्नता, 
लघुता जौग सृदताकी प्ातनि हीत हे । परिश्रम, यकान, प्यास,  गग्मी, `सर्ी 
आटि सदन कग्नेरी शक्ति वढती ह्‌, तया पस्‌म्‌ आगेग्यतुकी प्राप दती है । 
'सथूलता त्य कनके लिये व्यायामके समाने कई भी माधय नहा है| व्यायाम 
करने बनेसो णच्रः [ मय नही रहता ! सदसा, जगवस्थाका ' अक्रम नदी 
होता । ओर मासपेरि्या खुद्द चनी शद्रती हैः जैसे सिके! पास. मृग आटि 
दर पड्य नरी जा सफते, वैसे नियमपूर्वकं व्यायाम करते रहमेमे कोई भी व्यापि 
नरह आं सकत । व्यायाम्‌ अवस्थो, रूप ओर गुणेति हीन -मनुषयुको . जी 
सुन्दर स्वस्म वाला वनादेतादहै। . ५ 
ल्यायाममे त्रिरुद्ध भोजन, विदग्धं (जला हज या अविदग्ध (कना) सय 
श्रकारफ भोनन सुपमे पच जति दै । बलेन मनुष्य ओरं पक्के ओन कणन 
बालो ठायाम सदा ही पथ्य द । ऋलतु्नोमिं -णीत॑कालं, ओग वसत शतु. तो 
पभ्यतम मानी गड है | अपना हितं चाहने वाते मनुष्यो षि कि सव 


` छतेभोमे सरमा अपने वलमे आधा व्यायाम करता रदे, अरथा अर्धिक ,द्या- 
यामं हानिनर है] " -1*२ न 


॥ १1; [५ ॥१अ | 
व्यायाम रस्ते-करते जेय श्वासेोन्छवीम भँडसे लने लगि, - वह आधे" बल 


का लण्‌ है । व्य ल, शरीर देशं फाल..ओीर भोजुनक्ता,- विचर कर्‌, \ 
'"्याम करना चाप्रिये, अन्यथा रोगी उत्तिः हो जाती है {_ जव. व्ायामसे 
© 
यक्रान आजा, तन वैपर उवटन लंाते दृ {डस वातस. स्मरण स्प क्रिः 
यदि धूर व्यायाम करिया जायगा तौ देह क्षीण दो जायगी, वयुक्षयः वृषा, 
अरुचि वमन रक्तपित्त, चच्छर, थकावट, छ़ासु,.शोप,.ज्वर ओर -त्यानं यादि 
1 “1 न 
रोगो फी उत्पत्ति हो जायगी । 
व्यया शनर्थिश्नासी--रक्तपित्ती; छरा, ' शोपयोगी, ` रवास,, स, 
उर्‌ क्षत पीडित, भोजन ऊर लनेषर खी समागमसे क्षीण जीर .चकर्‌ 1 जीर. चकए जिसे राता 


~ 


हो, उन सबको न्यायाम निपेष दै | > ~~ <~ <= 
४२ सबका (क 
= (५) श्रद्ध मर्दन 1495588८, ; "~ ठ, 


विश्रान्ति अवस्यामें, त्वचा जीर मास पेचियोँको दासे '्शाखीय -रोली 
अनुसार उग्र स्थानपर चलाने अग मरईून्‌ जौर मालिश ऊहते दै। > 

सीप चिञ्जित्सा जीर अंखचिजरित्सा, र्नो री -अनेक ठयाधियोमिः मठेनका श 
उपयोग लेता ३ ¦ ओौपध चिकित्सा योग्यमे गान्न शिथिलता (27815); वाल- 
म्प (४०८९०), निद्रानाशः हृदो, आमवात, मधुमेद.पक्षवध (41415515) 
वालक गात्र मादता (पक्षवध 1१६६1 एप 5)9-कटिनूलः (1.0/४- 
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2280), यृघ्रस्ती (७५11162) ओर अन्य वाततनाडी शूल (पिल1९19) आदि 
मे.मदैत्‌ प्रयुनित होता है । - , ~. - 

` अख चिकित्सा साध्य रोगोमे ओषध साध्य रोगोकी अपेक्षा श्यी अयिकतर 

महत्व साना जाता है| संधि विक एववा वीना नावि वेद गना, मड ज्ञाना, 
अस्थिभंग, सपाट न 0 6141001; ). आदि -विक्रतयासं सदनं से विशेष्‌ 
(1 भिल-जाती हं । । १ 1 
` वक्तव्य--अङ्क मदैनके लिये सोगीको .जिख.भ्थितिभे वेठना ख ~ सानाहो, 
सं श्थितितने - रयं | सदेन भागको खुलाःस्वे। नीचे. खदु सिराना. स्ख :| 
मतके लिये भांसपेश्ियां शिथिल हो -जर रोगीको -अच्छा लये उक स्वरामा- 
विक र. सुखावह्‌ स्थिति अवयवोको रखने देषे| । 

# सदन विि-- पुरुष मदैनकार (14.586) या. सन्नी ( }2858€पऽ6€ ) का 
चाहिये छि रोगीकी.ओरमंहकररसे कष्टन हो, उस.तरह छुं अन्तरप्र 
वेट ओर अपने ह्यथ आदिक चलाने जितना स्थान रिक्तं (वश्चरहित) कर हवे | 
सान्ति पूवक सदेन करं "जौ अवयच्र दुःखत. हो, उनका - क्ल॑चलन -सस्हाल 
{पूवक धीरसे करावै | मदेनकौ. पूर करियर न डुखानेना लकं र .। महन बलि 
हिस्सेकोः कभी काला-नीला म्‌ होते ई । एवं दलाने फिसवेष्रं अति बल्‌ - व्रयो. 
न-करै. एवं. नुः खीचाताती करै }.. . ~. # ५ 

मदेनस्‌ अच्छा -होने- योग्य. स्थानम अविक वेदना हयोनपर द्यति प्हचती 
हे. { सछलन ओर मर्दैन्छी अन्य. क्रियाओकं हेतुसे पीडित थाने जमा हृ 

र दृसरे दिन खयर फेला. हुजा प्रतीत हो; वह्‌ स्वास्मव्रिक र मरन्‌ लनिद.- 
लाभ है, दसा -सुलफना चाद्धिये .। 5 

सदन-कमेपे हाथो ल्या पर चक्षरने न्‌. दे अर -येगील्मी तद्रा. दधि 
के साथ कुं स्के ओर उपर नीच दयोती.हे४. “शा सही. पह्‌ शं | दलि 
सलहमं आदि पदार्थोको ह्य सके तव तक राल ना छल्च्छा ६. पदि. ओषधि 


ध्र 


्े 


ही. ससलनी द्ये, या चणेण-अधिक न द्ये देखा.प्रतीत हता ह ती.-साद्र- -सतेहनं 
को उपयोगसं ले ] तेह त चयन व ला शल भर वेत गौ लैदुन तलः गोलेका तैल, सस्सका तैलः गी 
आ पद्यु जक खुगोख.नकाला- हज (तल. 1९2" {00.011} व्‌[ {ऊन रेस .तेंल्‌ 6218. 7001-011} य !ऊनका .. 
तैल (12019) -जादिका. खपयौग करं । | ४ 
खुख्य उदेश्य--९ त्वचा. ओर अवयवो की; क्रियाको उत्तेजना देना | 
२. शदरेभागयसे रक्तको उपरकी ओर -आनेमे संहायता करना | 
३. . सुवोङ्गक रक्त प्रवाह ओर लसीका भ्रवाहको उत्तेलितत.करलां | 


८. आन्तरिक प्रक्तिवन्धः भ्रदरह जनित र्तं संप्हं ओर्‌ विङ्कतिो दूर करना | 
५. ` वेदना शमन्त । ` 
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2. प्रतिगेधमद सन्लन ( 7८515४४८ }--उसे प्रकारमें सोमी अत्रयव 
फो चलाने प्यत्न करता है ओर मठेनकार इस क्रियाम ङु प्रतिगेव ऊर्ता 
हे} पहले परकासरे सेमी पीडित द्याथको उपर ध्याता दह] मन्नकार उसमे स्त्म 
प्रतिरोध करके अयिक श्रम पुचाता दै । दूसरे प्रगरारमं मर्दैनेार्‌ उपर उदाने 
॥ 
को प्रयलन्‌ करता है ओर रोगी उम्‌ रिरे उद प्रतिरोध. जसता दै । 
¢ जैसे रोगी चत लदा दोनेपर मर्दना पैर ऊपर उछावा टे, तय गेगी पैरन 
उठनेके लिये छु प्रतियन्ध ऊरता दै । ध 
, ,आ अनन्द या निष्यचेष्टित मय्नन ( 1२651516 }--अनैन्छिक 
सचलनक्रा पग्णिम मास्त पेगिया जौर सथिस्यानोपर उन्छा होते |, मास 
“ वेश्या सिचत है, उनका तनाव कम होता दै, कोपा फी सूजन उतसती दै जर 
मासपेश्निया मुक्त दोती ई । किर उनका मास शोप ( ^८०[7$ ) नही देता 
आर वे पुष्ट होने लगती दै ५१६ १ न 
हलवलके कारण चिपके हए सयिस्ान शुक्त होते, । दषीका प्छ माग 
चिपक गया हो तो वह्‌ भी सुक्त दौ जाता हे ! इनमेदोनेवाली वेदना-दूर होजाती 
दै जीर जक्डे हए साधे सुक्त होते है । रोगीको-चाहिये कि मर्दन करमेवालोको 
पीडित अययत्र सोप ठे | यद अवयव अपना नर दे, पेलवा मानले] , ¦ - 
` > चक्तव्य--मटेनकारफो चाहिये फर शक्य उतनापूणे दलन-चलन ` कराना 
ओर इससे अधिक नह होता द, मा लगनेपरं अवयव फो पुन. पूर्वत्‌ करानां 
चाहिये । एप प्रत्येक दलन-चलन के पश्चात्‌ थोडा-सा विश्राम देना वचार्दिये ।' 
मूलना उत समय सधे जुडजाने ` (^०॥९510प5 ) पर अंवय्ोमिं 
वेदना होने न सायो मोडना पठता दै, किन्तु य्‌ क्रियाः अंपिकं समय त्क 
ओर अयिक वेना दोनेतर नह फरनी चा्िये । । 
ध - -" (६) वैल्स्यंग. ` ` " '' ^ 
¡ ~ ! ` ~ अभ्बद्धमाचरेननित्य सं जरन्त! ˆ _ 
दष्ि-परसाद-पुष्ठ्योयु स्प्यसुत्यर्त्वदात्यं छनं ॥ 
शसरपर तेलकी मालिश करनेको सैलाभ्यन्ञ फते. है । जो मनुष्य नित्यं या 
२८४ दिन वा& तैल मालिश प्ते रहते है, उनकी ' टि विमल, रक्ताभि सर्ख 
त्रिया सम्यक्‌, दैद सुद्‌, शान्त निद्रा, त्वचा युलायम्‌ ओर तेजस्नी तथा मर्तं 
भरसनेता वनी रहती है ! कफ-बातका निसेध, गादुीकी पुटि अर परिरमको 
शामन ता द । उनके अतिरिक्त जरावस्या आनेपर भी ददम यलं वनां सहता 
द । मम्तिष्क, कणैमूल ओौर पादतन्तपर.मरदैन्‌ करनेषर मस्तिष्क जीर ,स्मरण- 
रक्षि सी लाम प्हुचता दै 
{ मालिश न ऊरते स्ने सं या इतर रोग आदि देदुगमि निन -मदुप्व्ची 
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स्वचा शुष्क होना, बालोकीं रूकता; खुजली चलना, वातविकार;. सल ॒वद्ना 
आदि दोष हो गये हो, उनको तेल की मालिश करस्ना अति हितक्तय दै। ` 
तेल्लाभ्यंस के अनधिकासे--आससह व्याधय, कषफव्रद्ध; तरुण ज्वर; 
अजीरै, वमन, विरेचन -ओर तिरूदण वस्ति करनेपर तथा संतपेण जनित 
रोगोमि तेलाभ्यंग निषिद्ध साना ग्या द) 
स्नेदमर्दन घरषस--( 1०-०१०० ) सलहम या ओषध स्तेह्‌ मदैनक्ती 
पद्धतिको घर्षण कहते हैः । इस प्रकारमे सत्स्यतैल, वसामिश्रित ओषध आदि 
होते है । बालकोके अस्थिमादैव ओर फिसट्गः पीडितोके लिये नीला सस्ट्म 
( 810 गंपपपलप६ ) प्रयोजित होते हँ! यह्‌ प्रकार वालकौके लिये तो. 
अति उपकारक है | 
स्नेह मर्दन हेतु 
१--खपाची या प्लास्टर मे अवयव अधिक दिन तक. रहनेपर उस स्थितिमे 
त्वचाके द्विर्टे निकलने लगते है । हाथसे म्दैन या घर्षण करनेपर तौ 
अधिक छदे उतसते है । यदि तैल लगाया जाय तो घर्षण कम होता 
है, दाह नहीं होता, दने योग्य होगी, उतने ही निकलेमे ओौर वे इधर- 
उधर नदीं उड़गे । 
-ताजे भरे हुये घावपर स्नेह से घर्षण कम होता है। भौर वेदता भी 
नदीं हयेती । 
इ--रोगी वृद्ध कृश या बालक होनेपर विना स्नेहन लगाये मर्दन नहीं 
, करना चाहिये । .. 
४--रोगीकी त्वचा या मदैनकारका हाथ ` शुरदरा या कठोर हयो, तो स्नेहं 
लगाना चाहिये । 
(७) उदत्तन ओर उदघषश 
उदनं कफहरं मेदसः प्रविलायनम्‌ | 1 
प स्थिरीकरणमङ्गानां त्व॑क्प्रसादकरं परम्‌ ॥ क. 
नानसे पले -उद््ेत ( उवटन ) लगाते कफ यर सेदका विलय होता, 
ठैः अङ्ग स्थिर ओर दद्‌ होते 8 त्वचा तेजस्वी ओौर ्लायम बनती 'है तथा 
सिराओके सुल खुल जपते है । फिर पीना नयित सीति निकलता रहता 
द 1 क्रि वलवान्‌ बनती है ओर च्वचा, की `अग्ति- उत्तेजित 
ती 1 
¢ उद्वषण--स्नान करतेके समय समुरफे भागे, इट, मीटा कपड्ाया 
स्यज ( 1201486 ) से सन अवयवो का उदटूर्षर करना ( धिसना ) ओर 
-अप्रि्ेः चिशनी पीली भिद, दही या संलुलनं आदि, सिलिग्य जीर शुद्धिकरः 
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वर ओं करा उत्मादन करना (मनना), ये स्वास्थ्यके लिये हितावः है । उदूत्रपण 
से शरीरम लघुतां ओर चता होती है, माज, स उ, रकनिकर, वायु 
से अब्ग जङडना अओौर मन आदि रोप दूर होते हू त्वयी अग्नि उत्तेजित 
होती दै तथा रक्ताहिनियोफे सुप सुनकर प्रवेद निकलता ग्हता हे }' ८ 
(=) स्नानपिधि ध 
। दीपन ब्रप्यमायुष्य स्नानमूजा वलम्रदम । 
कण्डूमलश्नम स्वेद लन्द्रादददाह्‌ 'पाप्मजित्‌ ॥ 
'नित्यग्रति स्नान कस्नेकी मदपिरयोनि आनल्ना री दै | स्नान करनेन मनी- 
वृत्ति प्रसन होती दे, अभ्नि प्रदीप होती टै, आतु, उत्साह) वल जीर अम्निकी 
बृद्धि होती दै, तया खुजली, मैल, पसीना, परिनम, आलस्य, चषा, दाद, त्वचा 
ओर व नाश होतेद। जो ग 
स्नान्‌ करता दै, बह पणं आयु भोगता है । 
स्तानके गुण विदुर नातिम वनेति हे, कि --! _ 
गुणा दश स्नानपरस्य साधो, पच्च तेज.य वल वीर्यं । 
स्पशैत्वगन्धश्व विञ्ुदता च श्री सौढुगाय प्राराश्च नाय॑ ॥ 
निष्यप्रति नियमान्‌ स्नान करने वले, वर्णैः तेज, उल, प्रर्यकी 
बृद्धि एवं त्वचारी चुद्धि, दुगेनधा नाश, सत्तम पविच्र पिचार) तृष्ण, ख 
रता ओर उत्तम खी, ये १० लाम मिल जतिर्है। 
£ शीतल जल स्नाने गुण-ठरएडे जलसे स्नान करस्नंस शरसी भतरं जक्रर 
अभ्निको प्रदी करती दै, पाचन-शक्ति बलवान्‌ वनती ह, ' देह ' पु होती टै 
तथा रक्त ओर पित्तजन्य विकार गमन दोते है 1 | 
उष्ण जल स्नानके गुण~-गरम (निपाये) जलन, नित्य स्नान करनेन 
वात आर सफ दूर देते है 1 -रीखैज्यर, जुकाय, मामिरधर्म चिठति, कका; 
श्नास ओर वातगेगमे लाभद्‌।यक दै । = 
„^ सिर गर्म जलें स्नान करनेते बल, केश ओर नेन 
(शीतल जलने भिरस्नान चश्ुभोङ़ निषे लाम ) भिन्त क्‌ प्रति 
बालो यावान क्फ -प्र्ोपम निनाय जलसे मस्व धोनमे विराप जप्त 


1 ह} (घ सर चि० अ० २४) ] 
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स्नान फर्म अस्यत शीत न पडती हो, पेते देत भौर कालम सूर्योग्यतसे ` 
यद्लेक्ा समय विदोपु टितरूर है । शोच ट्री) जाकर, दतीन ओर इस्ला 
कस्नेके पश्चान्‌ स्नान करना चाहिये । उ ण॒ तुमं खस्थ मलुभ्य लिये साय- 
दूस समय स्नान करना मी लाभदायक द । यदि. स्यस्य मनुय 
शौतल जले चा जलारायमे स्नान फे धट; तो पूर्णाय पथा 


, चिकित्सा सहायक विधान २०९४ 
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[कष्य 


.निरोगी रदवे.दै । किन्तु निबेल शरीर वालिके हेमन्त अर शिशिर 'ऋट्मे या ( 








ि। 


नित्यप्रति निधाय जलसे स्नान करना चाहिए । स्नानके- पश्वत्ति दुरन्त म्द 

 खच्छं कुपडेसे सारे शसीरको बल पूर्दक अन्छी तरह पों॑देनेसे त्वचादोष 

ओर रक्तविकार दर होते ह रक्तासि सरण त्रिया वलवान्‌ बनती दै 

कान्तिव दती है । . 

. . अत्यन्त शीतल जलसि शीत ऋटु स्नान करनेसे बात ओर कंफ भ्रकपित्‌ 
होते है । एलं अत्ति गरम जलसे उण ऋटमे स्नान ऊरते रहनेसे रक्तपित्तकं 
यद्धि होती है | 

पलो पैथी सत अलुसार भिन्न-सिन्न ग्नानके लिये , बहुधा जलमे निम्नादुलार 
उष्णता रखी जाती है । । 
शीतल जलसे स्तन ( ०1१ 040 ) ३२ से-६० % =. 
` किञ्चित्‌ शीतलं जलसे स्नान (०० ए) ६८ स, ५५.%‰ =. 
` ' ` .शीतरदित सामान्य जलतते स्तान (वलपणलया6 94४11 ७५ से ८५ % 
किञ्चिन्‌ छत्ण (निवाया) ` + ((लूव एव) ` ८५. से ९२ % 
- उख जलसते स्तात ~ (पक) 0840) ९२ स १०४५ 
` अधिक छर जलसे दनान ( प्०! एष्ध) ) १०४ से ११२९९ 
रेलोयैथी मत अनुसार विविध स्नान, रनान विधि ओौर फलका विवेचन 
रुग्णपरिचिर्या साग १९ मौर २२ मे विस्तार्से किया है | । 
अधिक श्गतल जले स्नानं दाह या ध्रीष्म ऋतुमे लाभदायक दै कच्चित्‌ 
शीतल निसेगी मतुष्योको सर्वदा उपयोगी है । निवाया जल निवैलोके लिये 
उष्ण जल शीतकाले निर्वलोके लिये तथा अधिक उष्ण ओर अत्यधिक उष्ण 
जल रोगाक्नान्त अवस्थानं ` आवश्यकतापर उपयोगमें लिया जाता है । क्वचित्‌ 
उष्ण या अत्यधिक उण जलें स्पंज, तौलिया या दूसरा कपड़ा भिगोकर रोगी 

` की देहृको ' पो लिया जाता है । इस क्रियाको टेपिड स्पज्जिङ्ग (1914 570 
810) कहते है । क्वचित्‌ सिकौको ४ गुने जलमे मिला सन्ञआदिको इवो 

` निचोङ्कर्‌ ज्वंर्को .गर्मी घटानेके लिये कई बार पौचछा जाता. है । इसका विशेष 
विवार रुग्ण परिचयौ भाग २२मेदेखं। 

इतके अतिरिक्त गेगीको अधिक उण्ता पह्टैवासी हो, तव॒ गङडेको पीस, 
मिला, जलको गरस कर उसमे पैर डवो र्ते हँ । जिससे पेरकी त्वचां 4 
लाल हय जाती द परस उशता आती है, तथा सिरदर्द, ज्वर ओर जुकाम दूर 


+~ ~^ ~ ~+ ~ ~ -- --- ~ ~ --- --- -~------~ --------- ~ 


, वफ २२ डिग्री फारतहट ( 411601६ ) उष्णता रहत है | ओर 
: अति वलते हुए गश्म लले २१२ डिग्री उष्णता रहती दै । इन दोनोंके वीच रहे 
हुए १८०. डिमरीके समभ्गगा करके उष्णता निर्णय किया जाता दव | 
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होते है । १ गेलन (लगमग २।॥ सेर ) जलमे २-४ तोते राई मिलाई जाती दै 1 
राई मिलानेसे उष्णता अधिक पहचती दे ! इस रीतिसे इस जलसे स्नान भी 
कराया जाता हे । उसे मस्टदै वाय (00७४प एव) कहते है । 
, सन्ताप शमन धिधि--को$ समय ताप वहुत वढ जाता है, तव कम करने 
के लिये शीतल जलम कपडा भिगो, निचोडकर रोगीके शयीरयर लपेट तेरे । 
"फिर उमर २ सूखे कम्बल लेट लें ! जव १०१ दपर गर्मी रह्‌ जाम) तव 
गीला कपडा हटा ले 1 इस क्रियाको वेदर्येक ओर व्लकेट वाथ (० एलः 
20 एाश्रारल॑ एव) कहते ह 1 
इनके अतिरिक्त रोगियोको वाष्प स्नाम ऊराया जाता है, वह पते स्वेदन 
निधिम लिखा गया ह । र 
सूचना--प्नान हो सके, तव तक एरान्तमे करे । रनान कर लमेपर सब 
अवयवो मेदे स्वन्ट वखसे वलपूर्वक पोना चाहिए । शरीर गीला रद्‌ जाने 
से सिरं भारीपन, कुमिकी उत्पति, दाट, ुनली, फोडा, पुसयों (इत्यादि 
रोग र जति द| 
„ अतिसार, अफारा, पीनस, अजीणं, अ्ितवायु, तीक्ष्ण नेत्र रोग, 
तीन्र फरोग ओर तीतर वातशलके रोगिर्योको स्नान नदीं करना चादिये ओर ` 
मलद्युद्धि होनेके पले भी स्नान न करें । । 1 
अति तेज वायुमे स्नान करना हानिकऊर है । 
26 परिपरमके पश्चात्‌ तुरन्त स्नान फरनेसेन्युमोनिया आदि न्याधिरयोकौ उत्पत्ति 
, होती दै, अत थोडी विश्रान्ति लेकर, प्रेद सूस जानेपर स्नान करना चादिए । 
४ जनके पश्चान्‌ ३ घण्टे तक स्नान नदीं करना चादिए 
उष्ण जलमे वैना--अनेर रोगोमे रोगिर्योको निवा स्थानम ९८ से ११२ 
डिप्रीतक गरम जलत्ते भरे हृष टव या कटादीमे बैडाया जाता दै 1 उको दय 
वाय (ष्०४-०४६) कदते द] इस क्रियासे जकडा हुमा शरीर खुल जाता हैः 
'ृद्यकी घढी हुदै तिका वल कम होकर रक्तदवाव जीर नाडीका वेग कम हो 
जाता है । इससे कभी-कभी अशक्ति वटकः रोगीको मूच्छौ आ जाती दै, अत 
सोगीको देखते रं । 
` ` सूल्लना--टचम येठानेपर रोगीका सिर कुं पीठकी ओर रहना चाहिये 
अर्थात्‌ आगेकी ओर नीचां न रहनेरद। 
सामान्यत चालककेलिये जल ९६ से ९८ डिनत्री गरम ओर बडे मटुष्यकेलिये 
१०० से १०५ तक ग्य । -छलु, दिन अओौर रा्रिके समय भेदसे थोडा अन्तर द 
` सता दे! टयमे सामान्य रीतिसे आध घण्टे तक चैठाना चादिपे । प्रकृतिके 
चदुसार्‌ खमयमे न्यूनाधिक भी करं । स्नानके पश्चात्‌ रोगीरो पकर सुला दं ! 


ि 
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^ ङष्त्‌ जले डवसे लाध-बडे सनुष्यके अंग जकडना, रक्तविकार, पेचिस, ` 


सूत्रम रेती था कंकडी जाना, मूत्राघातः, अंत्राचरण विकार, मेदोबदधिः वतिप्रकोपः 
-सलावरोध, आमवात आदि रोगे ओौर बालकोके घनुवीत; श्वाखनलिकामे कफ 
भरजाना, अंत्रमे वेदना, दत आनेकी पीडा सेदोषृद्धि आदि विकारोम. गस्म जल 
मबेठायाजाताहै। ` ' 
` कचित्‌ जलम नसक, सोडा, एक्षिड आदि मिलाते है! प्लीद्य ओर यञ्रत॒के 
जीर विकार्ये निस्न ओषध मिलतिहै। ` ` . 
तसककातिजाब ( म्युरियाटिक एकिड धपः 2८ ^५1१ ) १॥ ओौस ओर 
` कलमी शोरेका तेजाव ( नादट्रिक एसीड 41५1८ ^414 ) ९ ओस, ३न दोनों 
"को सम्दालपूर्वैक धीरे-धीरे मिलें | फिर २ ओस जल धीरे-धीरे मिलावे । 
` उफान शान्व हो जाय; तव स्तोन करनेके ( ९८।।) डिग्री 'गरम.जलमे मिला लेव । 
` पश्चात्‌ रोगीक्रो १५ भिनटं तकं बैठे । जल शीतलं दो जानेपर. उसमे ओरं गरम 
` जल मिला लेना चाहिये 
दाह, पित्तमरकोप, मन्दाग्ति; स्सृतिलोप्‌, निद्रानाशः रक्तविकार, विषविकारः 


^ 


` मूत्रदाह आदि विकासेमे रोगीको शीतल जलसे भरे हए टबमे आधेसे.एक घण्टे 


` तक. वैढाया'जाता है | 
ईस तरह जलम शराव, सोल मिश्चित अक, फिटकरी, सोह्यगो, क्रियोसोट, 
ग्लिसरीन, कशीश, सडा, नसक ( या ससुद्र जल) गन्धक या इतर रोगं शामक 
ओपधियोंके काथ मिलाकर कडाही या रम सेगीको वैठाया जता है ] क्वचित्‌ 
रोमीको ताजे रक्त या दूध बैटाते है एवं आवश्यकतापर सूरयके तप्‌; उ्णरेती 
.मिद्री, वाप्य्‌; बिजली आदि द्वारा समस्त. देह या ` किसी अर्वयव की शुद्धि 
करायी जाती है । ` ४ 
वर्कल्य--टवरमेसे निकलनपर रोगीको खुली वायु न लगे, यह्‌ सम्ालना 
` चाहिये; ओर जल्दी अङ्गको पोंकर कपडे पहना देना चाहिये ` ` 
(&) भृतिकोपचार 9 
. आ्य॑सिद्धान्तातुसार नरह्याणडच्छी रचना आकाश, वायु, अभि, जल ओौर 
प्र्वी; इन ५ भूतो (तत्वों) से हई दै । इनमें परथ्वीके .मीतर. शेष चार्‌ . भूतोके 
परमायुः सी अवस्थित दै । इस एथ्िद्रन्यसे ` ही दृण, वनस्पति ओर प्राणि 
` संमूहके शपीसकी रचना हई है अथात्‌ देहमें पार्थिवद्रन्य की प्रधानता ह । यह 
पच्चभूत ही शरी्फे भीतर त्रिदौष-वात्त, पित्त, कफ रूपसे परिवसित हुआ है | 
। जयं तक पच्चभूत (त्रिदोष) समस्थितिमे रहते दै, _तबतक दें नीरोगी रहता है । 
जव उसमे न्यूनाधिरुता होजाती है,.तबर रोगोत्पत्ति. हो दी :जांती -है' | इन 
 पच्चनूतोको ्यूताधिकता को "दूर कर समर्ता लनेकरे लिये भिका प्रयोग 
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उपयोगी रोता है, फसा मानकर प्राटतिक चि कित्सफोने मिह्रौको विशेष स्यान 
दिया है, 

राष्ट्रपिता महात्मा गाधीजी अपने लिये एव अन्य सथ आश्रम वांसियोफि 
लिये भी सफलता पूर्वैर मिटा उपयोग अत्यधिक परिमाण करते रहते थ। 
यद्यपि मिष्रीका लेप देहसे घाहर किया जाता है, तथापि वह्‌ ददे अन्तगैत 
विकरृतिफो वार सीच लेता दै । इसका प्रयोग रातदिन ठण्ड गमी ओर वपौ- 
ऋतु इन सव ऋतुञमिं निर्भयता पूर्वक दो मकता है ] 

रिष्ट, उदरपीडा, हैजा, अपचन्‌, अतिमार, बिपप्रफोप, गलतङ्षठ, 
फोड-कुन्सी, दुम॑न्ियुक्त फौडे, जसम, वेचक, वातप्ररोप, शूल, ज्वर, रक्त- 
साव, मधुमनिका कतैया आदिका त्रिप आद्िपर मिदटरीरा प्रयोग उपकारक 
होता है। सषैविप, विच्छ ओर पागल दुत्तेके विपो भी म्र सण 
करलेती दै । मिद्रीका उपयोग ओषध रूपसे भआरतमे अति प्राचीन कालस शो 
रहा है । यूरोपमें इसङ़ा ओीपधोपचार रूपके प्रचार ण्डार्फ ज्यूस्ट नामक जमैन 
चिकित्मकने कराया है । आयुरदमे मिद्धीकी सख्य ४ जाति दशयी है । सफेद; 

| (खडियामिद्री ), लाल (गेरु), पीली (सुलतानी) ओर काली (गरेतकी मिद्ध) 

इन सवके रुणधमे छु भेद सह पप्स्पर समान दै । इसके अतिरिक्त वालायके 
कीचड़ ओर बाद्रेतका भी चिित्सङ वम ओौपध रूपते उपयोग लेते रते द । 

सूचना -(१) जङ्गल या सेतोंसे मिद्ध ओपथ रूपसे लेनी दो वह भी २ 
हाय गहरा गहा सरदकर निकालनी चादिये । - 

(२) नन्य चिकित्सङ गण मिद्टीको पहले विमर्दित लवणाम्ल ( 1261४६८- 
$ त०-60106 ८ ) मे उमाल धोकर स्वन करते हैँ । भिससे अपक्व 
अश जर विकृत अशं दूर दीजाता दै तथा स्फीत परमाणु दबजाते द । रेसी 
मिद्रीको विश्ुद मृतिका (1१६05 ज्या द्वप कशा ताणण्ड €4४४11 ) 
कहते ह] इसकी लेटिन सन्ञा ( 7८८५ 51110९व ५7161612 ) दै | यहु 
सलायम, भूमरव्णका चूं घनजाता दहै ! इसका ओपधोपयोग करलेपर पूरा 
पूरा गुण मिलता दै । ह ४ 

सामान्यत सव प्रकारकी मिदं विपघ्न ओर शीतलगुख न्यूनाधिकञअशमें 
रदा दै । इस हेतुसे यदा सनका प्रथक्‌ गु दशया दै । 

१ खद्धिया मि्टी--उसमे मलिन ओर उर्वल, पसे इ भेद ते है । 
उज्वल, सफेद ओर मृदु दै, वद्‌ अधिरु गुणएप्रद दै । वह शीतल, मधुर, ओर 

लेखन है 1 दाद, स््तविकार, विपप्रकोप, शोप, कपफवृद्धि ओर नेत्रविकारकी 
नार है । वालकोके लिये दितायह है 1 
॥ दच-मखरननें खद्धिया मिनायी जाती है या केवल खडियाके चूरंसे दोतोको 
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विसतेपर मी दात खच्छः ओर तेजस्वी बनजात्ता है । खडियाके अतिरिक्त ` 
गोपीचन्दन आदिको भी सफेद मद्री क्‌ सकते है । उसमे भी सफेद मिदरीका | 
गुण दै, किन्तु खडियाकी अपेक्षा कम है । 
गोपीचन्दन--कासीसके बिष ओौर उदरमे कांचका चूरे जानेपर गोपी 
चन्दन को मद्रेनं मिलाकर पिलाया जासा है । कठोर या दाहक वस्तुके सेवनसे | 
हमे छले दो गयं हयं, या विष स्पशैसे त्वचापर छलि हुए हो तो गोपीचन्दन 
धिसकर लगानेषर लाभ पर्व जाता है । 
विसम जीर व्रणशोथपर गोपीचन्दनका लेप करतेपर लाभ ष्ट्व जाता दै । | 
२. लाल भिक्ष (सोनागेरू)-गेरके २ प्रकार है । एक पत्थर जैसा गेरु 
ओर दसरा मिरी चैसा गेर । जो लाल स॒लायम गेरु है, उसमे लोह द्रन्य रहा 
है, बही अधिक लाभप्रद है । वह चश्ुष्य, बल्य ओर शीतवीर्यं है । रक्तविकार, 
त्रएरोग, रक्तपित्त, कफः प्रकोप, हिक्का ओर विषम ज्वरमे दितावदह्‌ है । यूनानी 
बाल्ञे गिलेअरमनीका अधिक प्रयोग करते है । 
बालकोका उदर्सेग--उदर सिटी खानेसे बड़ा होगया है| उदरमं सिष्री जमा 
दोग हो, तब लोनागेरूको थोडे घीमें सेक शाहद्‌ मिलाकर खिलानेते संगृहीत मिद 
निकल जाती है। उदर समस्थितिमे आजाता है ओर बालक सशक्त बनजाता है| 
, दिक्ा--भुने हए सोनागेरु का चृणं शहदके साथ देनेसे दिका शान्व 
होजाती है । ध ¦ । | 
रक्ताशं-- इसकी पुरिटिस बांधनेसे रक्त बन्द्‌ होजाता है । ^~ | 
३. पीली (मुलतानी) मिद्टी--पीली-मिद्रीमं मी देश भेदसे अनेक प्रकार 
है । इनमे सुलतानी अधिक गुणयुक्त है । यह शीतल रक्त स्तम्भन; प्राही, संशमन 
ओर लेखन है } एवं यह विषप्रकोप को दूर करती है । नकसीर, सूरे रक्त- 
आना ओर सगभौके रजोदशेनको बन्द करनेको इसका जलपिलायाः जाता 
है । युलतानी वाक सान केर गलया शत स्नान करनेषर बाल मुलायम होते है । त्वचा्ुद्ध होती 
ह ओर मस्तिष्कको शान्ति मिलती है । कम्ज ओर अतिक वायुको दूर करनेफे 
लिये इसका लेप जातो डया जात केया जाता दै एवं पेचिश, स्कतातिसार, रकतं पूथमय 
अतिसार आदि रोगि भी उदरपर इसका १-१ अंगुल मोटा लेप किया जाता है। 
कन्न सह्‌ ज्वरमं उद्र ओर कपालमे भी इसका लेप लगाया जाता है । 
-मोती ममे इसका उपयोग होता है । 
नाकसे रक्त गिरनेपर इसकी १-१ अँगुल मोटी सेरी बना शिरपर बाध / 
देनेसे रक्तखाव बन्द हो जाता है | 


श्वेतप्रद्र ओर रक्तप्रद्रमें सोनागेरुका उद्र सेत्रन कराया जाता दै । मांस य 
का० एष्ट ४4 
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के इकडे गिरते है, तो भये सोनागेरसे लाम पच जाता है ] बालको विसतपै 
नपर व्याग लेषके माय सोनागेरु मिलाकर लेप किया जाता दै † 
यालद्ञाक्टी नाभिका भोच--सुलत्ानीको अग्निम तपा, उसपर दृध दालने 
से उसर्मेसे वाप्य निकलेगी, इस बाप्पका सेक नाभिफो दैनेपर १.२ गिनम 
सूजन दूर होजाती है । 
खुजली--सुलतानीफो दही या नारियलके तैलमे सरल कर मालिश 
कृरमेपर खुजली नष्ट दोजाती दै । 
ध कालीमिदटी-सेतोकी म्री जो अधिक चिकन्यी होती है, वह ओौपधो- 
पयोगी दै. ! गावोके नजदीककमे दीदे दृरुरे कचरे गर" जाते, इसदैट्से 
उससे हानि दोनेकी भीततिभीं रहती है । व 
भीर पीडाशामक दै । रक्तविकार, दाह, पित्त चेत, मृचद, उगल, 
विसपैके फौडे जदरीपोडे, शोथ, घुजली, ओीर व्युची आष्पि- लाम दायक है| 
यह्‌ मधुमक्षिका, ततया, मकडी आदिके विपका शोपणा करती दै, पीडाको 
शमन करती है ओर शोयवो दूर करती है । जमनी डावटर पटोरफ स्युष्टे म्द 
का प्रयोग करके खपैविपसे वेहोस लडकीवो जीबन दान दिया था | टावररने ~ 
जमीनमे गषटैको जलसे आद्र करफे करठ तक लड्वौवो दवा ध्या । २४ धट 
हदोनेपर सव विपका शोप जमीनमे टो गया था | _ , 
सौराष्ट्रे मूढमार या अफ्स्मातत चोट लगकर सुजन' आलजानेषर्‌ एरसाके 
फूल ओर काली मिद रा लेष्‌ करते है । उससे सूजन कम हो जाती दै ] 
(४ जलन होने, जल गिरने ओर ल चलनेपर काली मिटीकषे पुरिटस 
धदेनेसे चमत्कारिक लाम मिल जाता है नेटि केम द्येनेपर मिदटरीके पे 
बधते रहनेसे र्ट सुधर जाती दै 1 ८ 
` गाठ फोडे जरं पके ह क्षत आदिते पीप आरद दो जीर वेदना भी होती 
हो, तो उसपर काली मिदटरीका 'लेप करनेपर वरन्त वेदना शान्त हो जाती द जीर 
पूय शोपण्‌ होनेका आरम्म हौ जाता है । मद्रको वार वार वदलतगदनेसे थोदे 
ही दिनेमिं लामो जातादै। ए 
हैजेके रोगीको ३२ राने'जलमे वाली हद ग्द नितारा हआ. जल १-१ । 
तोला वार-वार पिलाते रहनस वमन जर दस्त बन्द हो जाते दै | अपचन श्नौर 
अफाराको दूर करनेके लिये मद्री फो ९९ अगुल मोटा लेप उदरपर वाध देने 
मौर नवका रस मिला हजा गरम जल्‌ पिला देनेसे प्रति स्वस्य हो जाती है । 
मूता जगेव--नामिके नीचे मू्ाशयपर मिह्‌ लेप १-१ अन मोटा 
पाच दनेमे आध घण्टे क भीतर पेशाव साफ आजाता दै । । 
भमन्नार--चोट लगकर या मोजनमे उग्र पदार्थं मिल जनेसे ग्माशय्ते 


<१/ 


चिकित्सा सहायक विधान २९९ 


~. 
-~----------- ~~~ -~ ~ 
~+ +~ ~~~ ~ ~~~ ~ * -------~ ~ 


रता बदढकर गभौखाव हो रहा हो, तो छुम्हारके चाककी भिदटरी या सोनागेसं 
५-५ तोलेको ४० तोले जलसे सिला ्ानकरं १-२ बार पिला देनेसे गभेखाव 
होता हआ रक. जाता दै 1 

हुरीका ताजाघाव-- विद्ध शिष्टीका लेप करदेनेसे -रक्तखाव बन्द हो 
जाता है ओौर-फिर घाव सरलतासे भर जाता है | 
सूचना-(९ ) भिद्रीकी पुर्टिस फोडेषर बांधे, तव २-२ घण्टे ( अधिकपूय होने- 

पर १-१ घंटे ) पर बदल दैना चाहिये । 
(२) शिर्ददै ओर शूल आदिके लिये पटरी बांधी जाय, उसे २-३ घण्टे 
बदल देनी चाहिये ।. वेदना'तीत्र दहो, तो पदर जस्दी बदलनी 
, चौदहिये। । 
( ३) बिष प्रकोपमें पुरिटिसको आध घण्टेपर बदल देनी चाहिये । 

५. कीचड्‌ (कदैम )-- प्राचीन संहिताने तालाबके कीचडको शीतलः, दाह, 
विष शोथ भौर वेदनाका नाशक कदा है । इसके लेपसे तत्काल शान्ति आजाती 
है । विशुद्ध भिह्ीको भिगो कदम वना लिया जाय, तो विशेष लाभप्रद मानाजाचा 

विष प्रकोपसे देहम फाला दहो जाने ओर दाह होरेपर कीचड़का लेप लगाने 
से तुरन्त लाभ प्व जाता है | 

६. ब्रा्ुका-रेतवाल्तुको लेखन, शीतलः, ब्रणदहर, ओर उरक्तत॒ नाशक 
कह है । एवं यह दुगैन्धहर ओर उद्रशोधन है ! बा समुद्रके किनारे, नदीफै 
किनारे ओर मरस्थलमे स्वैर मिलती है । इनमें समुद्र॒ तटपर रही हई बाद 
संबसे अधिक, मरमूमिमे अपच्ता छत ` कम ओर अन्य नदी किनारेकी बास 
इससे भी कुदं कम गुण माने गये ` | 

सूचना--बाद्मं मिद्ध, मिली हो, तो उसे छानकर प्रथक्‌ करदे । 

यदि संक्रासक रोग के कीटागुका नाश ओर घायुको शुद्ध करनेके लिये 
( दुगेन्धहर रूपसे ) नदीतटकी चाद्धा उपयोग करना हो, तव॒ थोड़ा नमक 
भी साथमे मिलाकर तवेषर डालें फिर तवेकौ चूष्हेपर चटढानेसे कमरेके भीत्तर 
फैली इदे वायु शद्ध.हो जाती है.] ओर कीटाु नष्ट हो जात है । 

पुराना कच्ज--पुराने विक्रार वाले वार वार विरेचन लेते रहते हैँ ओौर 

शक्तिका क्य कमते रहते दै । पेम दुष्ट बद्ध कोष्ठपर भी बाट्‌ लाभ प्चाती है | 
इस रोग पीडितोको वाट २-४ माघे दिनमे ३ वार जलके लाथ छद्धदिन तक 
देनेसे आंतोमे चिपका हज पुराना सल निकल जाता दै ओर अति मुलायम दहो 
जाती दै ! फिर अशक्ति, मानसिक विकृति अभिमां्य ओर आलस्य आदि, जो 
उपद्रवं उत्पन्न हुए है} वे सव दूर दो जाते दै 
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<्यसेत्पस्ति-ज्वरफे विषयमे अन्य वाते जाननेसे पुतं पाठकोके लिये, ज्वर 
फंसे कहते दै, यह जान लेना अत्यावश्यक दै । ज्वर है या नर्द, इसरा निय 
सामान्य रुढी अनुसार शारीरिक उ एताबृदधिपरसे ऋते है । किन्तु यह निश्चय 
सोप दै 1 इस हेतुसे शाखाचार्योनि इसके निणैयायै उदा है कि-- 


स्वेदावतेध. सताप सर्वाङ्गप्रदण तथा । 
युगपद्यत्र रोगे च सं ज्वरो व्यपद्िण्यते ॥ 


जिस रोग विशेषमं पसीना निकलना, बन्द दोनेके साय साथ समूचा शरीर 
गरम दो जाय, व्यक्तया अन्यक्त वेदना ओर शरीरम लकडठनका अनुभव होने 
लगे, उसे ज्वर कहते दै । 

प्राचीन आचा्योनि ज्वरको रोरगोका रजा ( देदेन्दरियमनसतापी स्वरोगापरजो 
वली ) कहा दै, यह चात भी ठीक ही है । क्योकि यह बहुधा प्राणीमात्रके जन्म 
अर सृत्युके समय उपस्थित होता दै । प्रसवकालमे प्रसूता ओर शिष्य, 
होकर उनका उद्धार करता है 1 इसी प्रकार यह्‌ मृ्युकालमे भी जव जीवोका 
राण कण्ठगत दोता है, तव उनका उदार कर देता है । इनके अतिरिक्त कितने ही 
कीटागगु जन्य दुराम्रदी रोगोमिं ज्वर न॒ आनेपर भी छरत्रिम ज्वर उत्यन्न कर 
देनेसे उन रोगोके मूल कारणरूम कीटाणुओंको . जलाकर व 
रका करता दै । इस बुखार वछोडकर मानव देदमे होनेवाले जितने भी रोग 
ट, बे शरीरके जिस सस्थान या इन्दरियपर होते ह , उसीको अकमेए्य घनाते 
शेष सस्यान या इन्दो अपना अपना कार्य करती रदती है । ज्वरे सम्बन्ध 
में कमी वात नही है, उसका प्रभाव समूचे शरीरपर पडता है| ज्वराकरन्त न्यक्ति 
का आपाढ तल मस्तक सत्न दो जाता दै । साथ साय वह्‌ दकं मारे व्यथित 
हो जाता है | इतना ही नर्ही, बुखार शसीरफे साथ मनको भी श्ुन्ष कर देता ह। 
मनकते पीडित दोनेसे अन्यमनस्फताः उत्साहनाश ओर व्याङ्कलता प्रति लक्षण 
भी उपस्थित देते दै । 

सामान्यत मनुष्ये रोग मनुष्यको ओर पञ्चओंके रोग पञ्चको रोते है| 
फिर भी वहतत रोग देसे ह जो ोनोको समानरूपसे पीडा पराति ह| ज्वर 
मनु.यो जीर पड्युभओकि साय साय वृक्षोओर ध्रथ्वीको भी हो जाता है| प्रथ्वीभी 
इले प्रमाचसे नी वची । पृध्वीके जिस प्रदेशफो ज्वर सतप्न करता दै, उसकी 
उनी दरक उपय शक्ति न्ट होजाती दै । फलत वह भूमभिभाग “सर होकर 
सेदाके लिये बेकार होजाता दै [- इस ज्वरके बेगको मानव देह ही मटन कर 
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लेता है, बहृतसे पड ओर पक्षी उसी सम्य अपना प्राण चोड देते दै २ 
इन बातोसे ज्वरकी गुरुता ओर भयङ्करता प्रमाणित दोजातौ दं। उवरसे 
जन्म, जीवन ओर निधनकालमे जितना उपक्रार हौता दः उससे कद गुना 
अधिक अनुषकार भी होता दै । कभी कभी वुखारका योग्य उपचार न करने? 
दुलैक््य करनेया आहार, विहारमे स्वहन्दी वननेषर स्परतिनशः वुद्धिश्शः 
उन्माद, शक्तिक्चय, दष्टिमान्यः वाधियं, मूकता, पङ्का; पचनक्रिया विक्रतिः 
अतिसार आदि उपद्रवोकी सम्प्राप हो जाती हँ । फिर इस हानिको आजीवन 
सहन करनी पड़ती है | शाखक।रोने दिक्षा ( हिचकी ) ओर श्वास ( दमा ); 
इन दो रोगोको दूसरोकी अपेक्षा अधिक घातक माना है, तथापि वे दोन ही 
रोग इसके उपद्रव मात्र है । अतः ज्वरकी उपेक्षा करना, मानो अपने हाथोंसे 
पावोमं कुर्दाडी मारतेके समान षै | | 
आजकलके पाश्चात्य प्रणाली चिकित्सक बग ज्वरको प्रधान रोग नही 
मानते | उस प्रणलीकी मयौदानुसार यह विकारदर्शक एक लक्षण मा है | 
इस सतमेदका मुख्य कारण प्राचीन ओर अवौचीन रोगकी परिभाषामे अन्तर 
| आधुनिक मताबलम्बी यान्त्रिक या आङ्गिक विकरतिको रोग मानते है । 
जैसे मसिष्कावरणप्रदाह्‌, कुफ्फुसावरण प्रदाह आदि । इनमे उत्पन्न. होनेवाले 
ज्वर, प्रलाप आदि लक्षण मात्र ह । इसके विपरीत प्राचीन मतानुसार सोग दौप 
ृ्योके विशिष्ट मिलनसे उत्पन्न दुःखदायी अवस्था विशेष है ओर इस अवस्था 
की सुचना देनेवालोको लक्षण कहते दै । इस परिभाषाके अलुसार यदि प्रदाह 
कारण ज्वर उत्पन्न हुभा दै, तो प्रदादको रोग ओर ज्वरको लक्षण कहना टीक 
हे । परन्तु यदि ज्वरके कारश प्रदाह हज है, तो इसके विपरीत कष्टना पड़गा | 
क्योंकि कायेसे पूवे कारणका अस्तित्व मानना ही पड़ेगा । 


इसके अतिरिक्त आधुनिक वैज्ञानिक शरीरके तापकी च्द्धिसाच्रको जर 
सममकर ऽते लक्षण मात्र मानते ह । ओर यह तापरद्धि मिथ्या आहार-विहार 
ओर अनेक प्रकारके कीटाशयुओंढारां रक्तमे उत्पन्न बिषवरदधिष्णौ जला देक 
„ लिये उष्पन्न होती है । परन्तु जयुवदमें इसी एयक सम्पराप्तिका वसेन है । एवं 
ज्वरको इसके साय ही राजयहमा, विसपै विद्रधि आदिका लक्षण ओर बहरी 
रक्तपित्त आदिके .खपदव स्व॑रूपपे भी शणेन किय। है । जतः भलुष्य श्रे छव्‌ 
सुश्य रोग, लक्षण जौर उपद्रव, तीनो रपोने देखा जा सकता है । 
पाश्चात्य, चिकित्सा पद्धति वालो शारीस्कि उत्तापके निरयार्थ उपकरण 
उणएवादशैचछ नलिकृ (पलपल 


र ) बनाया है । इसका उपयोग वर्वमानमे 
डटर) कं छर स्कीम आर सामान्यं शृह्य) सव फो कस्ते - हते इत 
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उपफरणसे ज्वरायस्य!, च्वखद्धि ओग च्यस््ामस् चित्र या सत्रा परस्विय 
मिल जावा दै । 
इस उग्ता वरर नलीसे नापने पर॒ मयुष्यफी स्वस्थावस्थामे यासीरिक 
उ णता (1८20९८८९) वहुधा ९७ से ९८॥ दिग्री तक रती है! इस 
उ्णतासे अयि दद्धि दोनेषर ज्वर कहनाता है । जिसका तापमान ९७ -टी 
दै, उसे गमौ ९८॥ दिग्री होनेपर ९॥ धरी वुपार माना जात्ता दै | रोगीके 
साधारण तापमानसे २ हिप्री उष्णता वने तक सामान्य ज्वर (णा लर्ण) 
ओर इससे अधि ब्रठनेपर तीत्र ज्वर (पहः 6८) कदलातां है| यटि 
तापमान १०४० हिग्रीसे वड जाता दै, तो वह्‌ तरीव्ेतर व्वर (घ्एलय१ २०२४) 
कहलातता है ओर यह अवस्था भयप्रद्‌ मानी गई है । उतना उत्ताप टर लगने,या 
तत्र सधिवाते प्रतीत होता दै 1 , ~ , 3 
आयुर्मे ज्वरके निज जीर 'मागन्तुक, ये २ धिभाग मनि प्रये हँ । इनमें 
मिप्या आदार-विहार आ।दिसे उत्यन्न निज ज्वरको खनन्व्र,रोग मानकर, 'अग्र- 
स्थान दिया गया हं | आवुनिफ षाज्चात्य शा्लने, ज्वस्को सेग नदी +कदाः 
अपितु इसे छमिज ओर सक्ामक अनेक रोगोमि मह्या लक्षण मनि है । उक्त 
सिद्धान्वातुसार रोगोत्पादर कास्णोमे सेन्द्रिय विप ऊमि यामि विपो न्ट . 
करनेके लिये देदकी प्रतिक्रिया स्पसे उत्ताप ज्यक्त होता है >€ » देम तरह मायु- 
वैद ओर एोषैथिकके नियमोमे सेद होने अनेक रोगि वर्गाकस्ण जीर जनता 
विपये मतभेद होता रता दै 1 ध 6 
देहम उप्ता बरद्धि होनेके र प्ररमर हैँ । प्रथम इतर लक्षणोसह "ज्वर ओर 
दूरा केवल उन्णताधिम्य । इन कारणस उरी उन्एता वदढनेषर,' हदय 
ओर श्वासोच्यूवाम क्रियाम अन्वग) पचन ओर उत्सजेन क्रियाम विरति । तया 
इनर इन्द्रियो री शक्तिम न्यूनता आदि लक्षण हो -लाते है । किन्तु केवल उत्ता 
वद्धि (पायरेक्सिया अया हाडपरथर्मिया ( ४८५12 छद श्र एलालपााप्ोः 
अति परिश्रम, वास्ति उन्एता लगना, मृत्रमेगेम्‌ नलिका ((०।४५४८ु) डालना 
जति कोथ, मसिप्कपर आपात, चदृस, -गांना,, कोकेन, उचिल, वेलाडोना 





म€ उत्ताप वृद्धि यउ सेगनिवार्णका नैमर्निरू उपाये ।'.उमसे वटे हण 
कीदागुओंकौ हस्‌ शेता है जौर सगं वीजो न छरने ° वाले रंनक्रः पद्य 
,(णपप्९ ७०८5 ) उत्सन्न होते ह । न्तु शस प्रकारके -उत्तोवक्प -बद्धि 
सेनेषर मस्तिष् ह्य आटि ऊन इन्दिरयोको अति हानि प्च जाती टे । इम 
श्तुसे एमी उणतां त्वचाद्यत `वाहर फेकी.न्नाती दहै । छु ` जि श्वासद्ाय 
एउ मन -मूद्ीत मीं छद उता तादय निलनी है 6 
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आदि ओषधि सवन, रक्त से श्वेत जीवा व्रि (व्युकिसिय्‌ [.लपत्यलाा)2)) 
अवुँद्‌ ओर आघात आदि कारणस हाती दै । 4 | 
ञ्वर लम्पराद्धि-आथ्रैदके मतादुसार आहारविहारके नियसोका. भंग 
करते या अन्य कारणोंसे बात आदि दोष दूषित हौकर आसाशयस प्रवेश करते 
है ओर फिए वे रस धातुक दूषित कर, (रस बाद्दिनीकरे भागोमे प्रतिवन्ध कर ) 
पचनराक्तिफो मन्द करते है, तथा पाचकािको गहर निकाल शसैरमें उष्णताकी 
द्धि कसते है; इसके पश्चात्‌ दूषित धातु बहुधा प्रस्वेद्वाहिनियोंके युखोको बन्द्‌ 
करती है, फिर सव शरम व्याप्न दयोकर अपने-अपने प्रकोपकालमे ज्वरकी 
उत्पत्ति ओर वृद्धि करती है, एवं त्वचा आदिमे अपना-अपना लक्षण प्रका- 
शित करती हें | 
एजोगेथिकके मतमे सेन्द्रिय विष उत्पन्न होकर, रक्ते मिल जानेपर उसको 
बाहर निकालनेके लिये रक्तमे उ-एता बदृती है । फिर प्रस्वेद्‌ रूपसे विष बाहर 
निकल .जानेपर प्रायः सब प्रकारके ज्वरका ेग शमन हो नाता है| । 
आयुर्दके सिद्धान्त अनुसार विचार किय जाय) तो भोजन करनेपर भ्रार- 
मभि पचन क्रिया आसाशयतै होती है । इसत आमाशयके चतुथं स्तरमे रहने 
वाली रसोत्याद्क प्रन्ियोकी क्रियामें दूषित वात आदि धातुओंद्वारा प्रतिबन्ध 
होता दै तब आमक वृद्धि ओर ज्वरकी उत्पत्ति होती है । 
परर प्रिभाजन--मायुररैद्‌ शाख्पे ज्वरोका विमाजन अनेक प्रकारसे किय 
है । इस कासे चिकित्सामि सौकय होता है ज्वरो कतिपय ज्वर एसे होते 
है, जौ अगे रापेस्मे रहनेष्।ते दोबोसे यैदा येते है ओर दूसरे प्रकास्के वेह 
जो वाश्च कारणोते वेदा होते है । इनमेसे पदिलेको निज ओर दूसरेको आगन्तुज 
कहते हैँ । पुनः ज्वर शरीर ओर मानस मेद करके भी दो प्रकारका होता है। 
कोई अन्तवैग वाला हता दै, तो कोई वदिर्िगवाला होता दै । कोई सुख :साध्य 
होता, तो कोई अप्ताथ्व होता है । इती तरह प्राक्त पैकत भेदसे शी ` ज्वस्के 
दो प्रकरार हो जात ह | इसके अतिरिक्त दोष ओर “कालके. बलाबलसे सन्तत, 
अन्येदुचृतीयक ओर्‌. चातुधिक्छये ५ प्रकार द्यते हं । पुनः ज्वरके रसरक्तं आदि 
धातुकूप आश्रय मेधसे ७ प्रकार ओर प्रथक-षयक्‌ कारण भेदसे.८ प्रकार है । 
पुनः इनके अनेक .: खपविमाग होते दै । नः 
शारीरिक ज्वर पहले शसीस्से मौर मानस ज्वर मनसे प्रारम्भ. होता है। 
मानस संताप, वेचैनी) ग्लानि, शसीग-इन्दरिय सौर मनम पीड़ा इत्यादि मानस 
ज्वफे -नैर वरिरोषतः इन्दरिय-विङ्ृति, ये शायीरिक ज्वरफे ल्त - है श्ल्द्रज 
अगन वात-पित्तात्सक ज्वरमे शीतकी इनका स्येनेसे अष्तेय अर वात-कफात्मक 
ज्वप्म उदारी इच्छा दोतते क्ड सौम्य कद्लाता है । अन्य इन्टल ज्वरो 
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भी दो प्रकारफे दोप मिश्रित होनेसे दोपाटुरूप लक्षणोकी इसी प्रकार 
प्रतीति होती है । 
अन्तर्वेग बालि ज्वरमे अधिक दाह्‌ (अन्तदीह्‌-वादूर ज्वर अल्प होनेपर भी 
भीतर अधिरु सतापकषा, प्रलाप, श्वास, भ्रम, सधिस्थान ओर अस्थियोमें शूल, 
्रस्वेद न आनामल-मूत्रावरोध तथा दोपावरोध आदि लक्षण शेते दै । इनमे ज्वर 
वृपा, श्वास, कास, प्रलाप आदिकी बद्ध होनेपर वह घोर रूम धारण कर लेताहै 
अर्थान्‌ मास आदि धातुओमिं प्रविष्ट होऊर वह कष्टसाध्य होता है । वर्गे 
सताप भयिक होनेपर भी त्वचा आदि दाह ओर दपा आदि लक्षण कम टोने 
से (रस-र्ताश्रित नेसे) सुखसाभ्यता मानी गर है । 
प्रारुत-वैरुत ज्वर--आयुर्ैदने ज्वरके छतुभेव्से २ विभाग कयि 
हं] पराङेत ज्वर ओर बैशृत ज्वर । इनमे ऋलतुके अनुकूल आने वाला प्रात 
ओर ऋतु विपरीत वैकृत ज्वर कहलाता है । वयौ ऋतुभं वातज्वर, शरद्‌ शतु 
मे पित्तज्वर ओर वसन्त ऋतुमे कफञ्चर हो, तो बे प्राक्त ज्वर कदलाते दै । 
जो ज्वर इस नियमसे विपरीत आते दै, जैसे कि वपा्तुम पित्त या कफ ज्वरः 
श्ट खलुम कफ या वात्त ज्वर्‌ जर वसन्त छर्म पित्तया वात्‌ ज्वर, ये सव 
यैश्ठत ज्वर कदल ष । इनम बातज्चरसे इतर प्राछ्रतच्चर प्राय सुपसाभ्य ओर 
बैश्ठतज्बर कष्ट-साघ्य माने जति दहै । प्राकृत वातज्वग्को कष्टसाध्य ही कहा दै । 
इतर प्राङ्ृतज्वर भी निर््लोकि लिये कष्टसाध्य होजाते है । 
सतत ज्वरमें रसवद्या नाडयो प्राय अधिक विकृति होती है, तथा सतत- 
। ज्वरमे रक्तवातुमें विकृति, अन्येधुमे विशेपत मेदोवहा नाडियोका रोध तथा 
चृतीयक ओर चातुर्धिक ज्वरमं अस्थि-मनज्जामे विकार होता दै । रितिनेक 
आवायेनि श रक्ताश्रय, तृतीयकमे मोताश्रय ओर चातुर्धिकमें मेद धाठुको 
आश्रय रूप कहा है, अर्थात्‌ ये उत्तरोत्तर विरोप कष्टदायक हे । 
घातुके आश्रय भेदसे रसगत, रक्तगत, मासगतः मेदोगत, अस्थिगत, मन्जा- 
गव ओर शुक्रगत, पेते उ्वर्के ७ प्रकार दोते दै । ४ 
सामान्य सतिसे नीयोगावस्यानं शारीरिक ॐष्णएतां रात्रिके अन्त भागसे 
लेकर सुयहके ७ यजे तक कम रंहती है अओौर वह किर धीरे-गीरे बदृती जाती 
ै। सायकाल खा ६ से ग्‌ं बजे तक ससे ज्यादा वद्‌ जाती हे ओौर पुन 
-पीरे-धीरे कमं होने लगसी है । फितनेक उवरोमिं यही क्रम रहता है, ओर करई 
स्रसेम उम नियमका भङ्ग हो जाता है । 
ष्लोपयिकके मत अनुसार पभरोकि खुल्य ३ पिभाग है । १--सत जास 
( मयम]; २--भालुपिकः (लाक्षणिक 1 इ--गमिचातिज } 
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१- स्वतः जात ( 14101211 ) इस प्रकारमे विशेषतः बाहरसे देहके 
मीतर कीटाशु या विषका प्रवेश होता है, किर रक्त आदभे विषकी शद्ध होती 
है ¦ कचित्‌ देहे चयापचय (1/:200115 ) रूप. व्यापारसे स्थानिक या 
सावीङ्धिक विश्ति होकर सेन्द्रिय विषकी बृद्धि होती है । इस तरह मोजनके 
अविपाकसे आमाशये आहार विष ({ ८००१ 01800.) बन, वह्‌ रक्तमे 
शोषित होजावा है । इन विविध विषोंको जलानेके लिये ताप नियामक मस्तिष्क 
केन्द्र उत्तेजित होकर शारीरिक उत्तापकी वृद्धि कर देता है । 
इसमे १--अविरेष ( 710४-886616८) ओर असंक्रामक ( }०४- 
0 वषट ०णऽ ) ज्वर अथौत्‌ सामान्य अविराम ज्वर ( एकछमन्णा2) 
तथा र्--विशेष ( 9०५६०) ओर संक्रामक ( (०४४०5 ) एेसे २ 
प्रकार दै । | ॥ 
म--श्रानुपङ्गिक--( लाक्षरिकि ( ऽ 110108४५ ) किसी रोग विशेष 
के साथ लक्षण रूपसे उत्पन्न ज्वरको आनुषंगिक ज्वर कहते है । जैसे अनेक 
प्रकारकी विद्रधि, बिसपं आदिमे ज्वर लक्षण रूपे प्रकाशित होता है । 
३--त्रभिघातज--( 1५५००१५ ) चोट लगजानेसे स्स रक्त आदि 
जमजाता है । फिर वद्य पर सेन्द्रिय षिषकी उत्पत्ति होती दै । उसका रक्तमे 
शोषण होनेपर प्रवल ज्वर उपस्थित होता है । उसमे सावङ्खिक विविध लक्षण 
प्रकाशित होते है । . | 
किसी मी प्रकारकी उग्र बाष्प श्वास. नलिकामे ग्रहण होनेपर या सू्यके 
प्रखर तापे विशेष घुमनसे विष या उऽएता द्वारा स्वसयन्त्र ओर श्वास नलि- 
काओंकी श्छेभ्मिक त्वचामे प्रदाह होता है । फिर सेन्द्रिय विषकी उत्पत्ति होनेसे 
शारीरिक ऽत्तापको समतोल रखनेकी क्रियाम अन्तर हो जाता है । जिससे ज्वर 
उपस्थित शेता है । एसे प्रदाहक ज्वरको प्रतिश्यायज ज्वर (21221021 {९८} 
कषे है ! यह भी दिषसंशोषणलनित ल्वर ( 405019६० ६४ ) 
माना जायगा । | 
र॑क्तमं रक्तारगुओंका अति हास होनेपर ज्वरकी उत्पत्ति - होती टै । यद 
रक्तागणुरओंका हास प्रायः चयापचयसे होता है ! फिर रक्तम विषकी क्रिया षनेपर 
ज्वर्‌ उपस्थित हषा है । उसे रक्त व्यूनसाजनित ज्वर ( #09 ८010 {८८४ ) 
हते है । = क 
अख चिकिप्साके पश्चात्‌ कीटाशुओंका संक्रमण न द्ीनेधर भ ने 
ज्वर आजाता हं । ब्‌ ३ दिनसे १५ दिन तकर ग्ना) उन्म शट चन. 
रत । शारीरक उत्तापके तुर मर्क धन्मि : श ह + क 
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शख प्रयोग हुआ है, उस स्यानमे सगू्ीत रत्तये वदाव या स्तर्रवे स्ठनजौ. 
त्याञ्य तन्तुओंके रहजानेसे उत्सेचन क्रिया जन्ति पदार्थं (विष) क] शोप 
होता दै। जिससे ज्वर उपस्थित होता ह । रेमे ज्वरो प्रत्याधातज 
(1०८६० ) या क्षतपाक्ज { ^5९३५८ ) ज्वर कदते द । 
अनेक वार अघ चिरित्सामे योग्य सावधानता न रनेपर विपका ससग 
होफर कतपाक होमे लगता है ] जिमते ज्व प्रकाशित दोता है । पैसे ज्वग्को 
पृतिविपज ज्वर ( ९१८ ६९९८ ) कदत । 1 
प्रसव फालमे अवोच खियोँ प्राय र्मी भूलकर देती है 1 कमी ओंवल या 
जरायुका लेश गभौशयमें शष रद्‌ जाता है । कमी दूपिन शका प्रयोग करती 
ड, एतं मलिन वख स्पृशे भी कराती दै । जिसमे पाक होता है या गर्भाशय 
मे विप उत्पन्न होतादहै। फिर भरिशोपण दोरु८ च्प्ञाजातादै। उपे 
सूतिका ज्वर ( एण्ला९प्थ] ८८ ) कते है। ( 
स्के तापकी द लग जने या खिन आदिकी गर्म आयात 
( ५०-७॥०॥०) १८३६ ऽध्०<€ ) दोननिप कलै म्फ एनान प्रदाह होता द । 
फिर विषङी वृद्धि होकर रक्त आदिं धातुमिं शोषण दोजात। दै । उते जलनिके 
लिये ज्वर उपस्यित दोता दै ! कभी अत्यधिक उन्णता लग जनेपर प्रदाह दोता दै 
तथा मस्तिष्फका केन्द्रस्यान भी अतिशय उत्तेजित हो गता है] फिर प्रयल ज्वर 
" १० से १०९ डिम्री तक उत्पन्न दत्ता है । ॥ 
ज्वर योगपरं शरीटिक उत्तापकरी दृदधि दवारा विकृत क्रियारो स्थगित करायी 
` जात्तीहैयानष्ट करदी जाती दै, तया क्षयप्रस्त त्याज्य द्रव्य देहसे बाहर 
ˆ निश्नाल दिये जति है । निपते स्वास्थ्य टी पुम प्रातनि दोजाती है । यदि सान 
हभ देदमे त्याज्य द्रव्यफा सग्रह अधिक हयोगयातो ज्वर वना रहता दै फिर 
कमश दुवैलता वडती जाती है अन्नर्मे आतुपगे फ़ उपद्रव उनस्यित हकर गल्यु 
होलाती दै । न 
> व्तेमानमे नूतन शोवसे यह ` विदित हुजा हैः कि मन्छर आदिके विपसे 
विविध प्रकारके ज्वर, धिपम ज्वर ( 24८12 ) आदिक उत्पत्ति होती -दै } 
ज्मर रोगे चथापचयगत तन्तुओंका विनाश अधिप दोवा दै । सामान्यत , 
सवस्य भ्यक्तिके २४ घटेके मूत्रमे ४५० से ५४० मेन मूत्रीया { {1:12 ) निकलता 
है । उ्वरावस्थामे ५०० सें ६०० मेन मूत्रीया दोजातां है । फिर पभ्य पालन 
+ करानेपर २२५ से ३०० मेन तक़ कम होजाता ह | ज्वर आनेपर मासपेशि्योके 
तन्तु ओर रक्तागुभोंकः क्षिय होवा है ! जिससे युरोयामें पोदासियम लवी 
श्ट दोती है एव रक्ताशुओंका वर्णद्रन्यं नष्ट होजाता है 1 इ हेतुसे पेशात्र गरे 
स्स घन जाता द । सफ भतिरिक्त मे्तागके जीय अश्षग्न हस ता दै । 
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` ज्वरमे तन्तु विनाश क्रिया 'जितन्‌. प्रारिमाणस वदता हे, उतने ही परिमाण 
मे शारीरिक उत्ताप बहता है ! इस उत्तायके बृद्ध-हासातुरूप -डाक्टरीमे ज्वरके 
सस्य ३ विभाग क्ये दहै ।.द्न ३ विभागौके अन्तगेत सव प्रकारं ज्वर्‌ आ 
जात्‌ है । “ष 
„ १... समरप्र शोपी--( कन्दीन्यूजस फीवर्‌ (० प४पपठप$ एरर ). यहु ज्वर 
अनेक दिनों तकर रहमेपर भी र्एत्ता सानका अन्तर नीसोगावस्थाकं स्मान 
„ (२-डिरी) दी रहता दैः, -अथौत्‌ प्रातःसायंकी. उणतामे जितना अन्तर 
खस्थावस्थामे रहता था, उतना ही अन्तर ज्र होनेपर मी रहता है । . 
द्‌ विषमप्र कोपी-( रिमिटर्ट पीवर [९6०१1८६ €< ) यह्‌ ताप. वहुधा 
. - एक-सा बना-र्हता है । तीरोगावस्थाके प्रातःसायंके उष्णता मानके अन्तर 
~ „ की उपेक्षा - इस . ज्वरकालमे अन्तर (२ हिप्रीसे ) अधिक रहता है | 
:... -न्यूमोनिया, टाइफस, टाइफोईइड आदि ज्वर प्रातः इस विभागमे आति है | 
३. सथिराम--{ इन्टरमिटन्द ` फीवर्‌ 10॥€01116 01 ८८ ) यह्‌ ज्र 
., दिनमे कपीन कमी उतर जातादै; ओर नेतर उष्णतां. आजातं है। 
,“ -~ सतत, अन्येद्युः तृतीयकः -चातुश्िक आ दि.-ज्छर | 
यदि इख सबिराम ज्वरम उष्णता बहत दिनों , तक सायंकालको २-२ 
डिग्री या.अधिकृ. बद्‌, जाती है, तो उस जी शैज्रस्को अन्तरित जवरहेक्रटिक 
फीवृर.( ९०४० ए८ण्ड ) कहते है । ग्रह. ज्यर दिनमें एक या अध्रिक बार 
विरुङ्ल -उतर जाता है ओर फिर शीत लगकर वदृजाता है 
„~. ज्वरके.विभाग ्जौर संक्रामक-रोगोकी परिचयो विधि सुग्णपेरिच्याके भाग 
दथ्मेदीदहे). 
. ; पाश्चात्य वैयककी दष्टिसे ज्वरके देतुका , विचार करनेपर विरेप्रतः कमि ` 
या करृमिजन्य विष ही मिलते है । इस विषन्ना संचार होसैपर मस्तिष्कमे रहे हमर 
उष्णोत्पादक केन्द्र. ( थमौजेनेटिक . सेन्टरः {४०६८१८६ ८. (लठ ); 
उ्णतानियामक केन्द्र ( थमटेकितक्र, 1010018::10 ) ओरं उप्णताशामक 
केन्द्र ( थमौलाहटिक 1610 धं ८) ये `दूषित होते है | इन केन्द्रोी च्यव 
~ स्थित क्रिये आधारपरं ही सस्थान. सायीरिक उ.णता रदती दै । किन्तु. 
जव किष रक्तमे. फेल कर शमैरके प्रत्येक. ; कोषागुमे. प्च जाता है ; तच उसे 
निकालनेके लिये उष्णताकी वद्धि होजातीं है । 
ज्वर के साथ - अन्तरविङृति. करनवले : गदाश यां. विषके युख्य स्थान 
; भिक्ञ-भिन्न ज्वरम्‌ भिन्न-मिन्न है मुम अन्तर, भ्थूमोियामें फुम्छुसजौर . 
; मतिखजाय॒टिस ( मस्तिष्क. दाह्‌ ) मे मस्तिष्क आदि । ज्वर जीखे दौनयर रक्त, 
प्लीहा हदय) पुष्क फुसु्दावयण आदि मनेक भानि दित्या काश देते ) 
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विष या कीटागगु ज्वरे उत्पादक कहलाते दै, उनको न्ट कनेक लिचे 
उनके साय रक्तरे ए्वेताणुओं ( ५५१८८ ००]ऽ ) का युद्ध होचा है { यदिये 
वलवान्‌ ओर विष निर्बल दै, तो ज्वर कम होता । दोनों वलवान्‌ होते ई 
सो ज्वर अधिऱ दोता हे । इस नियमानुसार यालकोमे श्वेता सगल होनेसे 
विषप्रफोप सत्वर वढकर तीत्र ज्वर आजाता दै | किन्तु वृद्ध ओर निबैल 
रोगि्ोमि श्वेतारु नि्वैल द्ेनेसे बलपूर्वक युद्ध नदीं कर सकते | इसलिए ज्वर 
का वेग मन्द रहता दै | रोग प्रचण्ड ओर ज्वरका वेग कम हौ, तो एेसी अवस्था 
को भयप्रद माना है | 
श्वेताणु युद्ध कर्के जव विपो नष्ट कर देते ह अयन्‌ विपो भन्छवास् 
स्वेद, मूत्र मौर भलद्ययां बाहर फेर देते 1 या जला टालते द, तव ज्वर 
उतर जाता ह | ज्वरफे अयि फाल तक रदनेसे श्वेताणुर्मोकी मधिक मृत्यु 
होकर रक्तन्युन दो जाता दै, यन्‌ ओौरप्लीदा बढ जाते द, जौर देम दुर्बलता 
आ जाती है । यरृन्‌ ओर प्लीदाकी बृद्धि अधि काल (अनेर मास) तक रहने 
से उनमें सोत्रिक़ तन्तु ( 51070४5 (1550८ ) उत्पन्न दोर, वै कठिन 
हो जाते हं | ज्वरे स्वेद अधिक अनेते प्रसवेद्‌ भन्यियोके युपर दछयोटी-घोटी, 
पिटिका दहो जाती र । 
आयुर्दीय दष्टिसे केवल छृमिमे रोग नही ह्यो सक्रता । धातु वैषम्य होगा तव 
ही छमि अपना भ्रमाव दिखा सकरेगे | अथवा रोग निरोधक शक्तिके निर्बल षो 
जनिपर ही कृमि सताप हो सकेगा, अन्यथा नदीं । इस रोग निरोधक शक्ति 
( इम्युनिरी 1ष्णपपप्पाप ) के हास अथवा धातु वैषम्य दोना कारण 
विन्ञेपत मिथ्या आदार विहार है । आहारविदासमे प्यके त्याग तथा अपथ्य 
के सेवनसे धातुविछृति दोती है ओर इसके पव्धात्‌ कमि, विषया रोगकी 
"उष्पत्ति होती हे | 1 
एलोपैयिफ मतत अनुसार श्वतं जात (८ 1103616 } ज्धस्का क्रम 
९ ) बहु नियमित रहता है । जिससे. उनमें निम्न ६ अवस्था प्रतीच 
ी | . | 
१ खचयावरूवा--{ 1५५८०1०० 512८ }--इसर अवस्थानं रोग विष 
शुष पते कार्यं फरता है । शनै शनै गपनी शक्िका घच्य रता है! शष 
सक्स्वामें शारीरिष्ड लक्षण प्रकाशित महीं हेच । ॥ 
२, श्राक्मशावस्था--( ३४५९८०६ 1४०५६०५) दसं उनस्थारमे देष, 
शत्रो या शारीरिक उत्तापङी वृद्धि दोर ञ्वरीय लक्षणे प्रकाशित दनि 
" लम द टे 1 वेपन { कम्प } के बदले जक्ेप ( 0ग्णश०य8 } 
अपरक^र प्षंर आसति £ * ^ 
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३. प्रगनिशीलावस्था--( 5४4 £< ०१ ०५९५९ ) 
४. पूर्णवस्था-( 74501 हप 9६४८ ) इस अवस्था अनेक उव्ोमे 
पिटिका निकल आती है । 

५, वरिरतावस्था--( 5†48&€ 0 6801४६०४ ) इसमे रोग कमश 
शमन होने लगता है । 


६. मुक्तावस्था-( $© ० ९०९१८ऽ०616९ ) इस अवम्थार्मे रोगसे 
युक्ति मिलती है । 


लक्षण--आक्षमरावस्थामे लक्षण दो , प्रकारसे प्रकाशित होते हँ । सत्वर 
अथवा क्रमशः । यदि सत्वर उर आरम्भ होता है, तो शारीरिक उत्ताप सत्वर 
बद्‌ जाता है | बेषन ओर शीतावस्था रह कर ज्वरका आरम्भ द्यौजाता है 
कभी-कमी कितनेक घण्ट या दिनों चक व्याङ्कलता, अस्थिरता, क्लान्तिः 
आलस्य, थकावट, शिरसे भारीपन, हाथ पैर टूटना, क्षुधानाश, अरुचि, मला- 


वरोध घौर निद्राम व्याघात आदि पूर्वरूप प्रतीत होते ह | पिर वेपन .ओर शीत 
की प्राप्ति होती है 


ज्वर बद्‌ जानेषर या परिणताघस्थाकी प्रापि होनेपर शिर ददै शमन ्टौजाना 
चाहिये | यदि उवर शमन नीं होता, तो किसी मस्तिष्क. विकारकी कत्पना 
हेती है । बार-बार ज्वर आता रहता है, तो वद्धितावस्था तक शिर दद बना र्ता 
है । उस अवस्थामे पीट ओर हाथ पैरकी वेदना कम होजाती है । दीष काल तक 
बार-बार ज्वर आनेपर मुक्तावस्था तकसे वेदना बनी -रहती है । 

ज्वरकी वद्धितात्रस्था, पूरणौवस्थामे मुखमण्डल लाल, रक्त प्रणालियौँ प्रसारित, 
त्वचामे उष्णता ओर शुष्कता, आमवातिक ज्वरं अति प्रस्वेद, कभी मघुर की. 


 परिणतावस्था्मे अति प्रस्वेदं आना, अतिवृषा, निद्रानाश ओर अस्थिरता आदि 
लक्तण उपस्थित होते है 


ज्वरकी परिणतावस्थामें उत्ताप ओर नाडीके द्रतत्व का हास होता है 1. इस 
ज्वर शमन के दो प्रकार ह । आकस्मिक ओर क्रमशः । तुरन्त शमन. होनेपर 
आकस्मिककोपशम ( "515 ) ओर शनै-शनेः शमन होनेपर अलुक्रमोपशम 
(1.79;5.) कहलाता है . 
आकस्मिक उपशम होनेपर कु घण्टोमें उत्ताप १०५ का ९५ हो जाता है । 
नाडीके स्पन्दन १४० मे से ५०-६० हो जाते है । इस अवस्थामे शक्तिपात होता 
। अतः बाद्य उत्ताप ( सेक ) गरम जल) उत्तेजक ओषध आदिका प्रयोग करके 
संम्हालना चादिये । उत्तजना मिलजानेपर रोगीको शान्त निद्रा आ जाती है 
कठि निद्रापूखे होनेषर रोगी स्वार्प्य का अभव करता दहै । रस समय अर 





२२२ चिकित्साततत्यप्रटीप प्रथम सखण्ड 


जिह्वा, उज्ज्वल ने; सामान्य मतियुक्तं नाड़ी ओर मानसि ` भरमन्नता आदि 
लक्षण भासते दै । त 


इस प्रकारके शमने सिराम्‌ उ्वर जीर पुन ' पुन आने चाले ' ज्वसम 
अति प्रेद आता द| किसी फो अतिसार या पेशाव मयूरे क्षारकी अवि 
द्धि ओर कमी श्वासं छन्दतः या सणिक प्रलाप होफर ज्वर शमन होता द । 
क्रमश ज्वरोपशषम होनेषर ज्वर शतै -शमै क्म होता है, ` नाडी द्रसत्व 
दिन-दिन कम होता दहै, जिद शद्ध दती जाती & ! उस तर्‌ं अन्य लकणमी 
तमश शान्त दोतते आते है, अस्थाई उपशप ({ 79704111 10505) होमेषर 
प्रतिदिन उत्ताप वृद्धि हास ओौर कमी स्वेदावरथा ओर शक्तिपात रषटिमोचर दते है 1 
< भयप्रदायर्था--ज्वस्योरीमे-निश्न लक द्वौनेपर- कष्ट साध्य या अमाध्या- 
वस्थाकी प्राप्ति होनेकी भीवि रहती है । = श = 
१ ज्वसोत्पादक कीराशु या विपकी प्रयलता दौ जाना । उदार शोएिसु ज्वर 
२४ घण्टे मार्‌ देता दै} ) 4 पि - ~ 
२ प्रबल प्रतिक्रिया (१५५५०४०) हो जाना | यथा० शारीरिक उत्ताप अत्थ- 
धिक वढ जानेपर मृत्यु । व 
३ भिन्न-मिन्नरोगेमिं स्थानिक घातक विषति 1 शोखित ज्वरमे गलक्षत्ोने 
प्र श्वासावरोध विद्रधि पटनेषर रक्त प्रणाली दुटकर ओर फिर अन्तरे 
ग्तख्याव दोना । शीतला काले परिपक्य 'होनेके समय ज्वयाधिक्य या-कण्ठ 
नलिकाका प्रदाह होना आदि } ~य । ^ 2 
देदमेसे त्थाज्य पदार्थं (मल-सूष्र-स्वेदं जादि) न निकलनेसे समगरदीत हो जाना 
५ कुष्छुस, फुष्छुसावर्ण, श्वासेनलिका आदिक प्रदाह घातक उपद्रव उत्पन्न 
होना । इन लक्षणोकी प्राति दोनेपर जीवन रदनेम सशय दोता है। 
स्त्र भरमार चिनिर्णय-ज्वर दोनेषर उसका कारणं निर्णयं करना चाहिये ॥ 
फेवल शारीरिक उत्तापयरसे ज्वर्की जातिका निणेय नहीं हो सकेगा | - विशेष 
लक्षण, ज्वरके समाव, शारीरिक उ्णताके गृद्धि-हास समय जीर कारणो 
परिचय प्रात करके निय करना चाहिये । प 
इन्प्लुएन्जा, प्रन्थिज्वर, शीतला, रोमान्तिका आदि सक्रामक उबर दोनेपर 
सभी ो अलग रखना चा्धिये जीर पूण स्वन्छता स्सनी चादिये ! मूल दौनेपर 
रग विशेष कैल जाता है } 
~ „ संशासक्र. गोगियों रो पत्वियके लि र्ण परिचय भाग ३४ मे पिन्तार 
पू वसने किया 


द 1 ४ एर +. म्ब्दमुल ए) 
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ञव प्रदाह जनित है या नदी, इसके निखेयकरे लिये -निन्न ` अवस्था ओर 
लक्षणोंपर ल्य देना चाहिये । ` 


१, सेगी या उसके कुटम्बियोंसे ज्वरके प्रधान लक्तणः ज्वरकी वद्धन-रीति- 
आक्रमण काल ओर उसकी शैली जान लेना चाहिये | 

( शीत कम्प आते हैः था नहीं १ सन्ताप कितना बढता ह १ उवर कब घटता 

` है १ नाडी, श्वास गति, निद्रा, मलमूत्र युद्धि जआदिका नर्य करना चाहिये )। 


, यदि विशेष प्रकारका ( 5०५६८ ) ज्वरका अनुमान दो, तो उत्तापकी 

` वृद्धिके अंक अर स्थानिक लक्तणोको देखना चाहिये । शारोरिक उत्ताप 
जीर ज्वरकी व्यवस्था अनुमित ज्वरके अनुरूप है या नहीं | सोगीके अनु- 
भित ज्वश्ते आक्रमित होनेकी संभावना है या नदीं १ उस मोहे या सकान 
मै उस ज्वरसे अन्य कोड पीडित है या नदीं अथवा ेसे योगसे पीडित रोगी 

का सम्बन्ध हुआ दै! 

३. प्रादाहिक ज्वरका अल्लमान होता हो तो.स्थानिक पीड़ा अथवा क्रिया विकृति 

आदि प्रदाहके लक्षण वर्तमान है या नदीं १ 


. विषम ज्वरका अलुमान हो, तो शारीरिक उत्तापके बृद्धिहास, ज्वरका समय 
शीतकस्प आदि सवस्था, ऋतु स्थान ओर प्रदेश मलेरियावद्धैकं है या नदी ! 
एवं प्लीहा ओर गक्तकी अवस्थाको भी देखना चाद्ये । 

५. यंदि क्षतपाकज ज्वगका अनुमान हो, तो बाह्य या आभ्यन्तर क्षत या आघात 
आदिमे क्ष॒तपाकज विषके प्रवेश स्थान ओर कारका अनुसंधान करना 
चाहिये । एवं ज्वरकं उत्तापके क्रम ओर लक्षण आदिक विचार करना श्चादहिये । 

६. ज्वर अत्यधिक वदृ गया हो ओर कोड घातक लक्षण उपस्थितन दों, तो 
पुनचत्रत्तेक ज्वर या दिम्टीरिया जनित ज्वर अनुमेय होता है 

* उपयुक्तं कार णोमेसे ` कोई प्रतीत न दहो ओौर वातंनांडीविकारके लक्तण 
प्रतीत हं, तो बातनाड्ीविकारज ज्वर मानना चाहिये । 
आयुवेदमे विकृत वात आदि दोष भेदसे ज्वरके स॒ख्य ८ प्रकार है । 


१. वातज्वर; २. पित्तज्वर} ३ कफञ्वरः; ४. वातपिन्तज्वर; ५. वातकम्पज्वरः; 
६. पित्तकफञ्चः ७. सन्निपात ( त्रिदोष ) ज्वर; ८. आगन्तुकञ्वर । ` 


सव प्रक्रारके ज्वरोँकी चिकित्सक मुख्य > विभाग है | ९, प्रतिबन्धक 
चत्र, शमन चिकित्सा ! 





ह 3, 
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तिवन्धर विकतिः ा-- भवी हयेनेत्राला रोग जिस्‌ चिकित्सासे सुक जाय 
उपे प्रनिवन्धक चिकित्सा ऊहते दै \ शारीरिक स्वरास्थ्यकी रदा करना, यह 
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प्रतिवन्धक चिकित्सा है इसके अतिरिक्त रसि रोगकी ्राप्निफे मयसे उस गेग 
विरोधी जोपधिके सेवन या इन्नेक्शन आटि कृच्चिम साधनेद्टारा प्रतिधिष 
उत्पन्न करके रोग क्षमता उत्पन्न करना, वष्ठ भी प्रतिवन्धक चिकित्सा 
कदलाती दै । 
यदि ज्वरफे पू्वरूपमें वेचैनी, जभार, दाय-पैरका रेठना, शरीरका भारी 
होना इत्यादि ्ोनेके पले ही वमन, चिरेवन या उपवाम करा लिया जाय, तो 
ज्वर आना प्राय रुक जाता द । कदाचित्‌ ज्वर आ जाय, तो मी अधिक 
वलपृ्ैरु नदीं आ सरता 1 
किन्तु पूर्वह्प या स्पफे प्रारम्म टो जानेपर यटि व्याधि प्रतिमन्धक 
चिकित्साकी जायगी; तो वह्‌ अधिक हानिप्रद होगी । केवले लङ्गन आदि दाग 
गोगका च्ञ हस्ण फिया जाय, तो उसे हानिफर नही माना जायगा 1 
ज्वरके रूपकी प्रापि ोनेके पले उ्वरके दोप जव तक आमाशये टो, तब 
तक उपचार किया जाय, तो खस्य कालमें दी लाभ ॒दोजात्ता दै | अस्प दोष 
कृपित हुआ हो, सो वद केवल लधन करनेसे दूर होता है । मध्यम गोपने सहन 
ह्यो सके उतना लद्नन ओर पाचन देना चादिये ओर अत्यन्त बद्व हए दोपमिं 
वमने-विरेवन आदि कमे कराना चादिये । । 
ज्वरका वेग उत्पन्न दोजानेपर रोगरीको बमन नष्टीं रा सकते, अन्यथा 
हृद्रोग, श्वास, आफरा ओर मोहकी उत्पत्ति दोती है ओर दोष धाुभोमे प्रवेश 
कर जाता दै । जिससे घातुगत ज्वर विपमन्वर घनकर वहत समय तक रास 
प्हचाता दै । ४८ 
अत्यन्त भारी भोजन कर लनेषर तुरन्त ज्वर आया दो, दोप आमाशये 
ही स्थित ह, ओर द्रस्लास (उगाक) आती षो, वो सम्दालपूैक वमन करा 
लेनेमे प्राचीन आचा्योनि आपत्ति नदीं मानी दै | 
शमन चिकित्सा--आम बिषको नष्ट करनेकै लिये जव रप्णता बढी दषे, 
तम बलात्काप्से उसका शमन करना हितकर नदी हो सरता, वस्कि हानि 
कर है । इसलिये प्राचीन मदरियोनि सेन्द्रिय ज्वरका श्रारम्म होति द, उ्तको 
दूर करने बाली अओपधका उपयोग न करनी ओर दोपरो जलाकर अन्तर 
शक्ति बलवान बुमे उस त्द्‌ लङ्गनसह्‌ चिरित्सा करनेद्धी आनना की दहै} 
ववेमानमें पाश्चात्य विद्यावाले क्विनाई्न आदि तीन्र ओौपध देकर ज्वर 
को तुरन्त दूर कर देते है, उसका परिणाम आन्तरिक शक्तिं ओर रक्तपर बहुत 
सराव जाता है । कारण, किनाइन विपमन्वरके कटार को मारनेके साय 
दी रके रकाणु्ओि मी मार देवी है ! इतना दी न्दी, किनाइन जीवनीय 
रिषो मी निवल ओर पराधीन बना दतो टे । अव धेनौ सीर षधिरयोका 
८ (4 < ` < 
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उपयोग हो सके तव तक नहीं करना चाहिये । यदि रोगीसे ज्वरका वेग न 
सहा जाता ह, या शमन उपार न्‌ करनेसे ज्वर चात्तकरूप ध्यर्‌ करेगा 
केसा.अलुमान होता, तौ . योगको सत्वर ,दृर . करमेकां चिकित्सा करनी 
चष्टियि। ` च 
ध्यान रहै कि, आदारा साररूप रस, अभिकी मन्दताके कार्ण जव नर 
पचता है, सव वही अपक रस चिक्ृत.होकर आम वन जाता ह । यह्‌ चिपाचपा 
ओर दगैन्धयुक्त होता दै इसके साथ वात आदि दोष ओर रक्त आदि योक 
संयोग होनेसे जो रोग उत्पन्न होते है, बे स. साम॒ अथीत्‌ आम॒सह कदलाते 
है । इस आमके सम्बन्धसे ज्वरकी निम्न २. अवस्था जाती ह | सामावस्थाः 
पच्यमानांवस्था-ओर निरामावस्था । 
ज्वरकी सा मावस्था--नूतन ज्वरकी सामावस्थामे र्युहसे लार गिरना, 
उवाक, हदयका-. मरीपनं ( आमांशयकी उदधि ), भोजनका पाक न होना; 
अरुचि, घा नाश, सुखकी धिरसता, अङ्गो भारीपन; जकङाहृट शूर्यता; 
तन्द्रा, घार्यार लघुशङ्का होना, शौच शुद्धि न होना, मांसम क्तीणता-न आना 


+` इत्यादि लक्ष होते ह । इस अवृश्थामे ज्वर शामक ओषध, नही देनी चादिये। 


- बृ्रन्यवहयरालुसार आम पाचक रसादि ओषध दे सकते है | 
परच्यमानाचस्था--इसःअवस्थामे जवरका वेग वदना, तृषा, प्रलाप, श्वास 


भ्रम प्सवेद, मल-मूत्र आदि कौ सभ्यक्‌ ्रृत्ति, हृद्य मेँ वेचैनी ओर वमन 
करलेकी इच्छा आदि लक्ष होते है । । 


निराम्राचस्था--निराम्‌ ज्वर होनेपर क्षुधा लगना, देका दलका.दोना, 
ज्वरका कम दोजाना, वात आदि दो्णोकी स्वाभाविक ्चृत्ति होना, मनम, 
उत्साह. आना इत्यादि.लक्षण प्रतीत होने लगते हँ । ` ॑ 


यह्‌ अवस्था १२.घरुटेसे लेकर १० दिनम आती है । . दोष प्रकोपके कम 
होनेपर सत्वर निरामावश्था आ जाती है | सामावस्थामे शमन, ओषध न दं । 
सात्र पाचन ओषध. दँ | ओर्‌ निरामावस्था आनेपर शमन ओषध देवें | 
उवरजनित विकृतियां--ज्वरफे.अधिकं दिनों , तक. रहमेसे निम्नलिखित 
विकृतियों दृष्टिगोचर होती ई ¦ | र 
£" रक्त अधिक पतला ओर कालिरङ्गका होजाता है; तथा रक्तमे.र्तारु कम 
होकर श्वेतागुओंकी संख्या बदनातीहै | ` ` ` # 
२.. मोस्पेशियां ( ०5168 } -काली-सी' ओर छलं -शोथयुक्त.( (10४4 
-$र न्‌) .) होजाती है| | 
^ क विल ( ५०६०५००) जौर कचित्‌ विवः (१९५९९) होजाता 


॥ 
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है 1 तैन दृपित हो जानेमे उसका वेग वटजाता है] नाडीं गण्धत 
ण्क मिनटमे ८० से १२० तऊ सेते दै 
४ फक्कुमेमिं रक्त रोप ( हारपोष्टेरिक) कन्वेशन ( प्र} 2051401८ 
९०१९८६०१ } रदलाता हे | श्वासोवृन्छासकेन्द्र दूपित हो. जानि जीए 
दृदयका वेग बढजानेसे श्वासोच्छवास क्रियां अधिक वेगपू्वैक ज॑ 
१ मिगटमे ३० से ४० तरर होजाती है । 

५ त्वचा उव, शश या प्रस्वेदके देतुसे चिपचिपी हो जाती है ¡ रोमान्तिका 
आदि ज्वरोमिं प्रिरिकारें निकल आती है । प्राग्ने सुह लाल जीर तेजी, 
फिर हृदय क्रिया मन्द हो जानेषर निग्वेज काला-सा दो जाचा दै। 

६ सय रमोत्पाठक पिर्ढोको दूपित रक्तं मिलनेसै उनका नैरसगक खाव पम 
दौ जाता दै, तया पचनेन्दरिय विकृत टो जाती दै । 

७ जिष्ठापर सफेद सैली तष आजाती दहै । जिद्धा पदै गीली जीर _ उसकी 

किनारौ लाल रहती है । फिर रक्ष काली-सी ओर ऊडष्ठो जाती दे, उप्र 

चीरे पड जाते ह । 

शठ, दोव ओर मघृदोपर मैल (६०२०९) जमा ६ , जौर , घ {गयिलु 

हषो जाते । 

९ मामाशय ओर अन्तरकी प्रिया दूषित होनेसे युधा नटी लगती, चित्‌ 
वमन दोती है, ओर मलावरोध रहता दै । ध 

१० यङ्कनप्लीदा उद अशमे वड जाते 

१९ दूर्कोकी मूच्रोत्पादफ शक्तिका हासि हो लाता द; तथा पररवेद भविक निफलने 
ओर श्वामोन्षट्वास त्रिया चद्‌ क्ानेसे मीतरकां लल द्रव्य न्युन ष्टो जाता 
है । इन दोनों फार्णोसि मूत्रोत्सर्गं कम होवा दै ] मूत्र लाल ता दै, ओर 
शुद्ध काल तक पडा रनेपर तले क्षार (1172165) दैठ जाता है । पेशाय 
मे'ून्रीया ( ८५५.) वदृ जाता दै, ओर क्लोराष्ड कम हो जातां दै] 

. श्‌ मस्तिष्क जड दोना,  शिरठद, बुद्धिमाये (2110255); तन्द्रो (12:05 

०८9; प्रलाप ( एलप् पफ); जीर मृन्छौ (० ) हो जते 
अनेक यार ज्वरमे सञ्निषात (तीनो दोयोंका ) प्रवेष दनेपर व 
नादि्योमिं विकृति दौ जाती है, तव॒ उाव्टरी-मत अनुसार उसके निम्नाुसार 
२ प्रकार होते 
` पले भ्रश्नरके सन्निपाते नाडी त्वरित, खट ओर अनियमित दोतती दै। 
लिह्वा रूष, -फाली-सी, कम्पयुक्त ओर शिथिल (सुगते ल्ट वाग नही निक्ल 
सख्ती) दो जादी है । दोर्तो पर चैल जम लाता दै! खुहसे दुर्गन्ध निक्लती 
1 पाकी शक्ति हीनता (मस्क्युलर मोदट्रेशन (क4ण्ऽ८्ण्‌ एत१२५०८.) 
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मास पेशो आदि गात्रोका कस्पम (सछन्सलटस टेन्डिनस 5पऽप]॥प$ 1९४त- 
{पा ), तेच्रकी पतली वड़ी हो जानाः वेशुद्धिः प्रलाप, वेशद्धिमे ही मलसूच्र 
त्सम हो जाना इत्यादि ल्ट होते है । उस सन्निपातको (टाइफोङ्ठ शठे + 
 0001त ७५५४८ ) कहते है । ५ 
दूसरे प्रकारसे सोगी अति प्रलाय अरः भयंकर उत्पाद करते & । इसे अवल 
प्रलाप (वायोलन्ट डिलिरियम (1०1१६ [ल धप्ण) केडते ह । 


| विकिल्योप्योगी युचर्ना 


देहभैसे नियमित रूपसे सरबेदा स्ववा, सूत्र म्रर्थि, अन्त्र आदि निःलारक 
यन्योकी च्रिया दवाय त्याञ्य पदार्थं बाहर निकलते रहते है किन्तु ज्वर . रोगमें 
इन यन्तरौकी क्रियाका हास या प्रति्ैध होता है । इस हैतुसे देहके णीतर चिप 
संग्रहीत हो जाता है| ऽसे दूर कछरनेके लिये उव उपश्थितत होता हं \ फिर जब 
यह विष स्वतः या अन्य ओषधोधन्चार्‌ द्वारा देद्भरैस निकल जायया ध्वंस हो 
जाय, तव ज्वर शमन हो जाता है । इस सिद्ध नियमके अनुरूप चकत आदि 
सन्दर करी क्रियाको उत्तेजित कर विष या त्याच्य पदार्थो बाहर निकालने, ओर 


फिर विष द्रव्यकीी असाधारण उत्पत्ति होती हे, तो. उसे निमित बनानेके 
लिये अीषधोपचार्‌ {कय जाता ह्‌ 1 | 


अत्व .ञ्वर सेगीको लह्न फस -प्रारम्समे आदश्यकता अनुसार संशोधन 
चिकरिष्सा करली चाहिये । बमन, विस्चन दाय आमाशय ओर अन्त्रकौ शुद्ध 
करे फिर स्वेदल ओर मृत्रल ओषधि दवाय निःसारणं क्रिया बृद्धि करानेकी चेष्टा 
करनी चाहिये । | 
र रोगकी.चिकित्ानै यदि को लक्षण यन्त्रणाप्रद ह्यो तो उसे सस्र 
शसन करतेके लिये लकय देना चाद्ये । एवं कितनेक विशेष लन्लरणेकेः प्र्ि- 
काराथे विशेच प्रबंध करना चाहिये । 
सामान्य ज्वरमै त्वचा अर्‌ वृ्छोंकी क्रियाको उत्तेजित करनेसे प्रायः ज्वर 
का लाघव होता है । किन्तु कितनेक ज्वरोमे ओषध प्रयोग करते . ओर भरस्वेदं 
` पूरे देह हो जाने पर भी ज्वरका हास नर्द होता । देसे समय प< किसं प्रकार 
का ज्वर है| यह निरय करना चाहिये । 
यदि विपम.ञ्वर है, तो उसके कीटाश्ुओके नाशके लिये. सप्तपण सत्व 
या किनाद्रन अथवा सत्यानाशीके सत्व प्रधान आपथि देनी , चाहिये । 
वत्तेसानमे किनाइनका उपयोग अत्यधिक वद्‌ गया है । कभी-कभी रोगी 
२} मूल्‌ य! चिक्रित्तकके प्रसाद्वश-अतियोग दोकर हानि दोनेके उदाहरण 
सिलते दै । कितनेक रोगिवोको मूत्रावरोध, निद्रानाशः, नेमे .लाली, व्याकुलता, 
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अरुचि, चक्र आता, मनी अस्थिरता आदि लक्षण किनाइन वन्द करने पर 
भी ३ दिनि तक रह जति दै ! 


यदि सुदती चवर है तो गमन चिकित्सा नहीं $र्नी चाहिये | ज्वग्पचन 
ओर शक्ति सर्तण निमित्त मओपधि देनी चाहिये 1 
यदि आम वात्तिक ज्वर है तो लघन, स्वेदन, मिरेवन आर हय चिकित्सा 
करनी चाद्ये । मूत्री अम्लताको दृरकर क्षारीय चननिके लिये क्षार प्रयोग 
करना ष्वाहिे । वि्टग्म्रीन सैली मालिश कग्नेसे तीर्ण वेना शमन होती 
है ओर विकार सत्वर पचन नेमं सदायता मिल जाती दै । 
सविराम ज्वरे शारीरिक उत्ताप १०२ से ९०६ तक वद जाता है । किन्तु 
योडेदी समयमे घंट जाता है । इस हेतुमे उसमे वलात्कारसे उवरको उतागने 
घाली ओपधि नही देनी चादिये । अन्यथा शक्तिपात या हृट्य निवल दोनेकी 
भीति रहती & । 
भ्रादादिक ज्वर होनेपर प्रदाहको दूर करेरी चिकित्सा सुल्य करनी 
चादिये । खर यन्त्रके प्रदाह (प्रतिश्याय ) से प्वर टो, तो वनफशा काय या 
अन्य प्रदाहन्न चिकित्सा प्रधान होनी चाद्ये ! यदि ज्वर १०५-१०६ दमी हो} 
जाय, तो शिरपर वफ रखना, शीतल जलसे देको पोना आदि उपचार 
करना चाये । 
भधुशामे ज्वरका उत्ताप,अधिरू न होगया हो; किन्तु प्रलाप" ओर उत्ताप 
आदि सनिपातिक लक्षण उपस्थित हो, सो ज्वरको प्रबल मानकर उसके दमनाय 
सूतशेखर आदि शामक चिक्रित्सा करनी '' चाये । हदयं अति शिथिल हो तो 
भरस्तूरीभैरव रम देना चाहिये । यटि . उत्ताप दीवैाल पर्यन्त +कम नहो या 
अकस्मात्‌ वदगया हौ तौ उसे विषम उपद्रव मानकर बिरोप लक्ष्य, देना चाये । 
अनिद्रा, अस्थिग्ता, प्रलाप ओग शिम्द्दैको । दुर करनेके लिये तगयादिं कपाय 
वरिशेप लाभक्रायङ जाना गयाह। । 
कितनीक डाक्टरीय'अओौपधियोँ ज्वरको वलात्कारसे शमन करती है! विन्तु 
चे हदय ओर स्वरयन्व्रपर अवमादक असर पर्चाती दै। अत पे लामकी अपेक्षा | 
अथिर हानिकर सिद्ध हू है 1 देहमे जिस ॒क्रियादारा उत्तापं जगन होता दै । “ 
उसपर कार्थकारी होकर उत्तापका हास नदी कर्ती ! अत उन घातक ओपधिर्यो 
को सपस्तमान्‌ भय प्रद सममकर उनमे दूर रना चाहिये । 
ज्वर ठमन कारफ़ क्रिया निन्नायुसार ३ धरकारसे हो सक्ती है। 
१९ उत्ताप उत्पादन ज्ियासा दमनकर उ्वरको शान्त करना । 4 
५ त की छपे्त(--उत्तापफो चारों ओर कैलानेरी क्रिया ओग 
बको यदराकर व्यररा लाघवं करना । 
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३. उत्ताप जननपर असर न पहँवाना, केवल उत्ताप नाश क्रियाक्रो प्रबलकर 
उवरका दम॒न-करना 1 | 1 
इनमेसे आयुवैदिक ओपधिरयोँ कुटकी चिरायता; गिलोय; कालमेघ, प्रवालः 
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पिष्ट, गोदन्तीभस्म आदि.पहले प्रकारकी दै । इनको उत्तम प्रकार मानेगे | य 
किसीमी प्रकास्की. हानि नदी .प्ुचातीं | 

सप्रपणेसत्व, पटोलपत्रद्रोएपुष्पी, अकंमूल खन्‌ › करिना$नः एस्पिरिन, एसटी 
धाइरिन आदि दूसरी श्रेणीमे है । 

वन्छनाग, डिजिटेलिस, सोमल,'कपृर, अफीम, कम्तूरी, शयुरासानी अज- 
वायन, गोजा, फिटकरी, सिक, क्षार; जस्षदभस्म, आदि तीसरी श्रेणीकी 
ओषधियोः है । 

- अफीम, किनादन; क्षारप्रधान ओपधि, -विषप्रधान ओषधि जीर वला।स्कारसे 
ज्वरको दमन करनेवाली कितनीक अौषधियोका प्रयोग दी्ध॑काल पयैन्त करनेस 
शारीरिक स्चना-तन्तुओंको हानि पहुचत्ती है । या भीतरमे विष संग्रह होता है । 
अतः एसी ओधिर्योका उपयोग आवश्यकतापर ही करना चािए । 

प्रायः ज्वर १०५ से अधिक वढ जानेपर कितनेक रोगी बेचैनी, निद्रानाशः, 
मानसिक अस्थिरता आदिते विशेष पीडित हो जाते दै, तव एलोपेथिक मत अलु- 
सार उनको निवाये जलम शराब मिला हाथ पैर या कभी पीठको सी पोददेने 
का रिवाज है । उततसे रोगीको शान्ति मिलती है ।. कभी, केवल निवाये जलमें 
वख डुबोकर समस्त देहको पोना पड़ता ह}. फिरभी आवश्यकता रही तो दात 
शीतल जलसे पो तथा वफैके जलमे.कपड़ा भिगो निचोड़कर हाती आर 
उदर्पर कला देते है, ओर बार-बार दख्चको बदलते रहते है । कारण, दानीषर 
रवा आ वख सत्वर गस्म्‌ हो जाता ह । उतनेसे भी ज्वर शमन न हयो तो रोगी 
क र लपेट देते हैः ओर थमौमीटरको जह या गुदा रखते है । उताप 
०६ हानप्र गीले वस्मोको हटा देते दै । फिर देदको सूखे वससे पोंकर शान्त 
सुला देते है । इस क्रियाको शीतवेष्टन ( 01926]. ) कहते है । 
स्नान वेष्टन. रौर मार्जनः--स्तान ({ एध } वेष्टन ( ८०1१४५० ) 
ओर माजेन ( 860४ } ये तीनो शीवोपचार दै । तीनो रत्तापको हाम 
करानकं लिये व्यवहृत होते है 9 2४ 
उत्तापका हास करानेके लिये जलक्छी उष्णता कम रखी जाती. है । स्नान 
पातम रोगीको बैखानेसे जल .अधिक उष्टताका तत्काल शोषण कर लेता- हे। 
बेन ओर माजन पद्वत्िमे जलकी बाप्य-वलनेषर. शीदलमसा आ जसी . है । यदि 
अवयव चले रखे जाये; तो वान्य जस्दी -वन जातीं | व 
` कषिन्‌ ललङके ष्णान्धर. परि था -स्पिरिड.भिधितः < उपथ्ेण'^ ` , 


^ 
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जात्ता है | वाप लित्तमी होती है । उतना ही जसी -ष्एताका हास दता है । 
श्रीतोपवार्का फल्--१ सोगीरी सामान्य स्थितिमें सुधार, २ त्वचाके 
नीचे रक्ताभिसरण्मे गधि, उ 'णरीरमे परिवतेन ( चयापचय्िया दद्धि) 
विपोत्पत्तिका हास, ५ त्वचा ओग मूत्र संम्यानसे मलद्रव्य् सत्वर बाहर 
निकलना, उनमेसे मल विपक्ा हाम होनेसे अ-दरथता ज्म होती ठ, शान्ति, 
मिलती है ओर सोगीको निद्रा आजाती है! 
चक्तव्य--कछचिन्‌ मारे शरीरपर शीतोपचार होनेमे प्रारम्भमे रोगी ठिढुरता 
दै, भिन्तु वद्‌ लक्षण सल्यर ही दरः हो जाता है । यदि दिना चालु रर 
तो रोगीरी स्थिति अच्छी न्दी ह, चेमा मानकर शीतोपचार वन्दे करे | " 
रक्ताभिसर्ण मे तेजी आनेसे द्वय क्रिया सल बनती है, नाडी भी ' भरी 
हृ ओर सल धनती दै 1 न्तु शीतोपचार आवश्यकता सेजधिक दो जायगा 
तो नाडी चारीक आर निर्बल दो जायगी } फिर प्रतीत नदी दमी, पा दो, सो 
उस समय आध आस व्रणी या कोफी ऊसनृरी प्रधान सौपथि अथवा अन्य 
दृदयोत्तेजक आओपथि दे देनी चाहिये । (४ 
श्तीत स्नान-+० से ९० उन्॒ जल भरे हय पात्रमे चठाच । फिर १८ से 
० दिप्री उन्णता ऊम करके ६५ तफ उन्णतां स्पे (अर्थान्‌ वफ़ा जल मिला "~ 
कर उणता कम रर । यह्‌ घोर उपाय है ] सामान्यत ३ मिनट तक यह स्ना- 
नोपचार्‌ परिया जाता हं । यह्‌ किन अओौग कंडे परिणाम वाला ह तत्र प्रि 
परकोपमे इसका प्रयोग दोता ह! रोगीको चर पर वैढाफर कण्ठ तक भरे पात्र 
मे गमत हं । फिर चरमे उपरको उति द आर पुन जले दोडते दै । रोमी 
के शरीरपग शीतल जलका स्पख निचोडते डँ या जल चिद्म्ते है। णसा 
करनपर गातकरम्प ( ५01 ष्ट् ) हान लगता है { कमव जधकदहान या दका 
रण नीला प्रतीत हनेषर्‌ रोगीको वाहर निकाल लिया जाता है फिर नाडीषर 
पुरां लद्य रयना चाहिये । तुरन्त गीर गग्म तोलियेसे पो लिया चत्ता. हं । 
फ विद्धीनेपर लेदा कर गरम न्लैरेट जोडा वृते है | । 
कदचन सेमी पलगक उपर मोम लामेपर लटा कर फिग कुट उं चाई 
स ार्ठारा शीतले जल डालते गहरे हते ¡ पलगके आगेकं पाये ऊचे र्यते 
है । जिसमे जल पैरी ओम नीचे बान्दीमें गिणग्ना जातो है ४ 
" वर्य--श्ीतल जलम भगोर हई चद कैला उसपरः रोगीरौ लदा ` फिर 
एक्‌ भिगोश्रर निचोडी हुई चदर उपर ओंटा देवँ । उपस चद्ससे वाप - 
निकलनेषेर नैः सा षे नथी वसी चंदर ओं देरव । इत तरह ३-3 मिं 
पर ह्र वन्लते रह 1 बट््वां ₹० खिनट तङ ६ चद्र वदलनौं पडती द ] 
माजन--ञ्वर्के न्तापन्ते त्य करने लिये यट संर समम्य ` उपचार 
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है । दस पद्धतिका उपयोग अधिक होता है ] इस प्रयोग्से रोगीको तुरम्त निद्रा 
आलाती हे । 
सामान्यतः साजेन (निसमं शान्ति प्रदान हेतु मं ८० स. ९० डिभी 
तक उण जल लेते है । १०३ से अधिक ज्वर होनपर उष्णतां लीक केम 
कयना दष्ट हो, तो ५७“* डिग्री यी कस उण लेना चाहिये । विवः प्रकोपमै 
{१०६ त्ताप ,होने्र यद्‌ उपचार करे तो चल सक्रताद्‌। 
ˆ ; -प्हले सुखको.-पो । फिर प्रत्येक अवयवको दोनी हाथ) छती उदर ओर 
परोको तथा उसी वरह पिद्मली ओरक भागको २-३ मिनद तकं गी. कपद़से ` 
पौलि-। ओर खुला रखकर -सृश्ने देवे । 
ञ्वर रोगमे कभी प्रबल शिरदर्दं उपस्थित होता है 1 उसके निवारणाय 
योग्य उपचार सत्वर करना चाहिए । शिर्मै भारीपन ओौर बेदना हो, ते उष्ण ` 
उपचार करना चाहिये । उशता. ह्ये,ते वफ,सिकौ -आदिकी पटरी रखनी चाहिये । 
कमी रोगी बेहोश हो जाता है । उस्केलिए त्याज्य पदाथं जो संग्रहीत हृए दये, 
उसे तिकालनेकी चेष्टा करनी चाहिए । आवश्यकतानुसार विस्वन, भूत्रल, या 
स्वेदल ओषधि देव । कण्ठम कष्‌ स्का हृ दो, तो उसे निकालनेकेलिष 
त्व प्रयत्न करना चाहिए । श्वासावरोध अथवा हृद्य्कौ शिथिलता हो, तो 
द्गपौष्टिरु ओपधि्ी योजना करनी चाहिए । रसतन्त्रसास्म ग दृसरेमे लिखी 
हइ दिगुकपूर कटी भी तत्काल फल दशौती 
कभी ज्वरके साध उपद्रव शूपसे दिक्का उपस्थित दती है ! उसकी चिकित्सा 
कारणएके अजुरूप की जाती ह 1 प्रदाह, उग्रता, वातनाङी षिष्ति -सस्तिष्कगत 
अलुदं आदि अक कारण होते है! अतः. इसका विचार यथास्यान किया 
जायगा | । 
ज्वर दीघकाल तक्र रहनेषर रोगी लेटा रहता है । देसी अवस्थामें कुपुसके 
निम्न प्रदेशे स्त समह्‌ (10051४1; (01९65६1० ) हये जाता है  फेखा 
हानेप्र प्रत्युप्रता साधक- उपचार करना चाहिये । 
ज्वर्‌ दीधेकाल -रहनेपर था आघा्टाय विकार दनेषर टये उ्मन्ध.वेध्वाहुपनः 
! ओर तों पर मैल जमन जहि लक्षण उपस्थिद होते है । देलौ हेयर सरसोके 
तेलमे बाशीकं मिसा हुंमा सैवातसक मिला दत खर समुदोः . स फरनां 
चादिए । ए्व॑-फलोको चबाना चहिये । ॥ । 
विशेप्र-दिन.रहने याले.या .सुहती लयश्‌ या -संक्रासक- -ग्रवल --या- अन्िरितं 
ज्वरको चिकित्सा करनेषर स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक प्रकारके ज्वरकाः 
अ्ृरिग्रत इतिहास है सथान इसका उ्परम्भ हो जानेपर पस, फ कि्र्नकिः 
अवस्याखकी धाद & जायी: दसी भई जथ ती 2 ववष सका 
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परिव्तैन एर दं ! द्सलिर रोगी युद्ध वायु वाले खन्द स्थानमे रखना विश्रान्त 
देना, योग्य परिचर्या, पथ्यी व्यवस्था, स्वन्टता, मान्ति चिन्ता टो तो यला 
देना, ये सेव प्रधान चिकित्सा | इसे मन्दालते हुए लक्षणे अलुरोषते 
ओपधोपचार करना बाहिर] 
विविध प्रकारफे उनरफे प्रारम्भं न्वर प्रकारका निर्णय कम नना. 
विखछुन्त असम्भव है । योग्य परिवयौ ही प्रयम सोपान दै (-प्रार्ममे विप ` 
चिकित्सा प्रयोजन नहीं है ) तथा उपस्थित लणोक अनुमार रोगी की 
वेदनां शान्त हो, ओर लक्षणो निवास्णं टो, वाहरसे नूतन संकामक "विप 
का प्रवेश हुखा रोतो चट निप भतिरुट ष्ठो, रेसा सामान्य उपव्वार 
करना चाहिये । | . 
रोगीफे' कमरेमे बाय चद रहनी चाहि" ] उस कमेतं अनावश्यक वचस्तु 
सदीं सस्नी वादिषए । कमरा, 'विद्धौना, ' वस पात्र ' आदि ` शु स्खना 
यादिये । ज्वग रोगीरो तेज वायु लगकर याय पैर शीतल नष्टो जार्यै, यह 
सम्हालना चाहिए} 
ज्वरी चिकित्सां महि आत्रेय ने कहा ै कि - 
परादौ लदन धरोक्त उयरमध्ये लु पाचनम्‌ । 
ञ्वणन्ते मेपज ददयाज्ञ्यरमुक्ते विरेचनम्‌. ॥ च० सम्‌ 
ज्वम्फे प्रारम्भे शक्ति ओर दीय आटिकः! बिचार कर) आम पाचन जठराग्नि 
परदीप्र जीर खोतसोकी छयुद्धि ( निरामावस्थाकी भ्रातनि) के लिये लङ्घन कणना 
चाये । दोषं नष्ट होनेपर शेष टापको पचनेफेलिये यवागू. णन अर पाचन 
अपि आटि योजना कर । परात्‌ ज्वर सशमनकलिये ज्रम्न शोफः शौर - 
उबर ले जानिपर विस्वन जौपयि दे । 
लद्कन स्यैचन कोले यवाम्बस््तिकषो रख । 
पाचनान्यविपक्याना दोणा तरर वरे ॥ 
` सवव चूल्‌ ज्वस्मै दोप पाचनाथे क्रियां सवते पदले करनी चाहिए 1 
शारीरिक शक्ति का सरत्तण हो; इख तरह सम्ालपूर्वर उपवास, स्वेदन क्रिया 
८ गर्वे न्ि्लतनः } °से ८ दिनी प्रतीक्षा करना, यदागू, तिक्तरस 
{ रेषा. पणचु. खादिरः स्र ास्तं फपल", सोढ सद्वि चरपरे पगार्थं मिलाना ) 
इत्यादि क्रियं उपधोग तरुण ज्वर ( जिर ज्वर } भे आमदोपको पचने 
क लिक] 1 = न 
~ धन्त अतिरिक्त आमक .पचातकेलिये - सय प्रकारके त्वरो कडुकार्यादि 
प येष कटेलो, घङी कठेन, धनिया, नोढ जीर वद इन ५अौपधिरयोकां ) 
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1 न । भ नः ह्यं 
काथ दिया जाता है । इस करषायक्रो सागसदि पत्चन्ध्य^्हृद ह| य्ह ५ 
दोपोको पकानेमे अति हितक है । 


६१ 


` लङ्कन--लङ्कन करनेते आम ओर अपचन श्री निरन्त; पिततशमनः सफलाः 
वातक्षय, क्षुषा प्रदीप्त) उत्छाहृद्धि ज्वर पचन; ज्व निनृत्त अर कन दोष 
विनाश, ये सव कार्य अलुकरमते हते ह । साधान्यतः बलवान दै ' लको 
ये सब सत्वर ` होते है । आचायकि मतं अनुसार इन लाभोकेलिषे ९ दिन 
व्यतीत हो जाते है । इस दृष्टस बात-पिन्त.दि ज्वरो लद्भन नक ६ वोँवी है । 
वर्तमानम जनताकी शारीरिक ओ मानसि न्न शक्ति निषेन ह जभ्ेकषे उतने 
लङ्घन महीं कराये जाति । शक्ति देकर उयवात कराने चाहिय । ज्वरे उपवास 
करानेसे रक्तं आदि धातुम लीन दोष जल जातः है ओर आन्तरिकं शक्ति 
सबल बन जाती हैः किन्ट्‌ कितने टगाघ्रही ` रौर पन्च रोगी एकः समयवा 
भोजन होडनेको भी तैयार सह होत । जिस वे दित तक ~ भोगते सहते है 
ओर ज्वर जानिके पश्चात्‌ भी निबैल रहते है । | 
यद्यपि चूत ज्वरे रोगीको उपवास करना अति हितकर है, तथापि 
बालकः वृद्ध; सगमो खी ओर 'अति निबेलोंको ल्नन नही कराना चाहिये । 


अलावा चय (-रागक्ष्मा या धातुश्षय ) ज्वर, निराम बवातस्वर एषं आगन्त्क 
ज्वर ( भयः क्रोध काम, शोकः श्रम॒या कीटोगणु जन्य ज्वर ) मे उपवास न 
करानेका चरक संहिताकार ने लिघा है । (च९ सं° चि० स्थः० अ० ,१३७) | 
उपवास करानेमे इस बातका भी लक्ष्य रखता चःदहिषे, करि, चेतना शक्तिका क्षय 
न दो; इसीपर सरे शदीपका आधार है । चेतनः-श क्तं (बल) कः संर ्ञण होनसे 
ही आरोम्य प्राप्त होता है | 


~ जलपान-ज्वर पीडित रोगीको जल पिलानेकेलिये, वात ओर कफ ज्वरे, 
ओटाकर आध रे हृए जलमेसे इन्छारुसार थोडा -धोड़ा जल देते रहं । शरायके 
पासे आये हुए ज्वरमे .जौर पित्तज्वरं, कवे रसयुक्त ओषधिके साथ ओ्टाकर 
शीतल किया हुआ जल देना चाहिये । 
 उबाले हुए जलको अपने आप ठक्डा दोन. दै व.यु डालक - शीतल 
नही करना चाहिये इसलिये कि वाह्रय व.युकरे यौगत्ते शीतल - ज! जल 
जल्दी “सही पदता 1 सुवहको ओटांया हुजा.जल शाम- तक, ओर शामको 
जओदाया- हुभः सुषह्‌ तक; फायेमे.लाना चाहिये । ५२ घटे वाद्‌ वद सशेष 
यनने लगता है । 
जिस व्वेरम्रं प्यास अधिक लगती 


~+ हो, उसमें निम्न ` “षडंग जलः. देनेका 
अष्वायोँ न लिखा) ४ प 


पद विद्चित्सातत्वप्रहीप प्रथम खण्ड 


प उस जन्-नागप्मोथा) पित्तपापडा, ग्यम, लालचन्दन, नेववाला ओर 
सोढः सरो समभाग सिना, २ सोते ले १८८ पोक्ते जल में ओटवि,। 
आवा जल रोय रहने पग उतार ले । शीतल होने प्र छान कर .बदम-चोग 
पिलत स्ह्‌ 1 

पराचीन आचार्योनि स्वगो ७ दिनि तक तरण, ८ से २ दिन तक मप्यम्‌,, 
पश्चात्‌ पक ज्वर ओर २१ दिन वाद जीशु-वर्‌ कया दे । वात्र प्राय ७ दिनम, 
पित्तस्वर प्राय १० दिने, ओर श्टप्मिफ "ज्वर्‌ प्राय १२ दिनमें पकता'दै । 
छर पकं दोनेपर्‌ बोडा-थोडा दृ, वौ ओर भोजनदेनेा आरम्भ करना चाहिये, 
अथय ज्वर दर ने तक दूध ओर फनोके र्म पर दी सेगियोरौ रखना 
चादिये । अनाज की अपक्षा वृध जर फलो का रसु विरेप लाभदायक -सिद्ध 
ह दै । श 
अपथ्य सवन, अत्यधिऊ मोजन आदिसे उत्पन्न निज जवम यद्यपि ॥ 
आयु्ेय्ने तरुण स्वरी आमवस्वृमे दृध'देना, विप सरश टानिफर -माना 
दै! ( खु स० 3० ज० ३९१३५ ), तय्रापि वर्तमने शारीरिक ओर मानमि 
निर्यलत्ता जर व्यावहारिक अविक चिन्तक हतुसे जो रोगी उपवास नर्द कर 
सरत, उनरो एलोषै(यक मताद्सार दघ देना रितावत्त माना गया है | यदपि 
भोजन ( अनाज } रीं अपेक्षा, दृधे अथिर दानि नदीं दोर; किरभी 
चलवानोको उपवास कसा अन्तर शक्तिगो सप्रल वनाकर ञ्यरको विदा करनेन 
जो लाभ रोता दै, वद्‌ दूध पिलानेसे कदापि नदीं दता । ध ४ 

द्यान्वि स उर->१ दिन सुदती ताप (+ 50०14.) के आर्नभेमे 
ॐ-४ वनि तफ़ केवल जलपर, पश्चान्‌ दूधपर ' रक्ता नायं तो रोगी तीसरे 
सपादे अविक अशक्त नदीं होता, नये उपद्रव नदा दोते, ओर ज्वर सुदतपर या 
इससे ०-४ दिन पहले ही चला जोता षै ] यदि आरम्भसेही अन्न देते रहते्ैःतो 
तीसरे सप्ताम जनेर योगी निर्बल हो जप्त है, लक्षणे कवी वृ होली है, व 
स्वस्य होकर वलप्अनिमं बूत व्याटा समय लगता है 1 देसा सैकडों सभयोका 
पिफित्सासे अनसुव मिला है 1 ४ ठ 4 
र (~ ~ > >= शः = तङ घोर्पो ह ः 

साम च्यर- लय तफ ठप साम ओर्‌ विरुद ह, तव ोपधिःनदीषैना 
चाहिए, रसा राचीन आचाय कां कथन दै 1 परम्तु वसैमान्मे बहुं ` चिकचि 
रंगरणोो ज्चग आने साथ ही मौपधिदैकर उने दूर कसना पडता दै । परिणामम- 
आोन्नरिकरशाक्ति दीर्य काल वक निपलं सटती”, अर उनेर बारुमोड-वेद्े दिसं 
क अन्तर पर्‌ नार-वार्‌ ज्वर आतां रहता है 1 1 <> र 

प्क दोप अर द्विदोपज प्वसेनन टोपाङ्स्प चिवि त्ता की जाती दै! मिन्तु 

"८ सयम विशेषतः आसार जीर फफलोपक सोधमि दौ पदसं पेना 
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चाहिये । 'पश्चात्‌. पित्त ओर वतको गसन करना चाहिष्ट । कोई ससय इस्त 


विधि कुष्टं एरिवतेन प्रकृति भेदसे करना हो, ती अत्यन्त सोच विचार छर कर | 
मधुरा ( (1070014 ) ` मे आरन्भसे ही प्रायः पित्त शम नकेलिये विष लक्ष्य 
देना पड़ताहै। ` त 
दन क्रियाओसे यदि ज्वरका व्रशमन सहो तशा वल सांस ओर अग्नि 
` क्य भीत दहुजा, ह्य, तो विरेचन देकर मल छो दूर करे | यदि,रोगी अधिक्‌ 
रीण होगयां हो, तो दूधकी निख्ह बस्ति द्वारा ( डव्टिरी सत अद्धुसार 
साबुन जल' या एरण्ड तेल कं ह दस्ति दासं ) यलक्ा इर्य क" । दसत तरह 
जाशेन्वरमं कफ-पित्तक्ना ' छ्य हआ हो, पाचक अग्नि अच्छी हे अर बद्धकोष् 
हो, तो अनुवासन बसति द; तथा तैलमदैन ओर स्नान मी प्रहृतिके अनुप कस 


सकतेहै | ` ` . । 


विषमन्यर-इस प्रकारके उ्वसोपरे पहले वसत ओर विरेवन कराकर आओबधिः 
देनेसे सत्वर लाम पटुता . है । फिर श प्रकृति, दोप-दृष्य उर देश-कालका ` 
निचार्‌ करना चाहिए । अनुचित्त वमनस हृदयम वेदना; वास, आस तया 
मृच्छोकी उत्पत्ति होती है । इस तरह अलुचित विरेचने धानं विति होकर 
नाना प्रकारके रोग उत्पन्न हो जति है। 7 
` रसतन्त्रसार-व सिद्ध्रयोगसंघ्रहभे लि हए पंचसम च्ल, आसघरधादि कोथ 
दसय वधि, ज्वरकेशसी बरी या अश्वक्रयु्धी स्स आदि जओपधियोविरेचनकेलिए 
आर नीलकश्ठ रसं वमलकेलिये दिया जात! ह । 
ज्वरावस्थाम मलको.प्चन कराये, विना सरलतापृ्ैक निकाल देनेका कायं 
आरग्वध (अमजलतास द्धी लाका गृदा) सं. उत्तमःप्रकास्स हता है । १ संसयस 
२॥ तोलेका क्राथ दिया जाता है । यह अति निर्दोष उंषधि हे । , 
नूतन ज्वर-सवेदा नये ज्वर्के रोगीको तेज वायुस्‌ रहित किन्तुद्धुद्ध वातावर्ख 
भासा स्थानद रखना चाहिए । तेज.चायु लगती रहेगी तो प्रसयेद्‌ बाहर नदीं आ- 
सकगा ओर रोगीको अछुदध धातायर णमे रखा जायमा+तो श्वासोच्छयासमे दूषि 
चायु आती रहनेसे रोग जल्दी दूर नदीं हये सकेगा ! - ; । 
“ . चये ज्वर्ने स्नान, पैलसर्दैत, स्नेहा न, वभन, विरेचन शीवल जलमान, द्िनमे 
नदाः क्रोध) व्यायाम, चयन; स्ुली वज वायुका सेवनः कषे आस दीष-हों तव 
तक भोज ओर कसैले पदा्थेक। सदन इनं ` सदस अह पूकेक सेगीको-वचा। 
। चाहिये (च० सर ।च०अ० ३।९ २६) ५ 
 , जलपान ओर भोजन,कर लेनेपर, लघ्नं बालेको : ्ीखस उर अजीशंयुक्त 
सगा उर "लां अधिषट लंशली छ्य ंस्न- णा सशापनः इनमेसे प्रक. सी 
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ओपवि तं दं (मत्र पाचन रगेप्मध दे, ] चिन्त्‌, चाल , षृ, ख ओर र घ मायेके 
लिए यह निवस नही है । 
॥ नये ज्व प्रोप्े दिनमें -नदय सोना चाहिए, कार्ण दिनम सीने कष 
बरहि होती दै, गिन्तु निवल, चिन्ताटुर, बालक जौर यष्टवे “लिय ह न्यम 
= 
नश ह पष प्रीम ऋतुः ओडे समय तङ दिने विश्रान्ति लने आपत्ति 
तदी मानी द| ह 
तट ५ = --रोगीफो तरण प्रभं ससैल ` स्युक्त गोपथिा कपाय (खाय) 
नदी देना चादिएः क्योकि कंपाय देनेसे दे हुए बोप अपने मार्गको -दोडकर 
आमने सम्मिलित हते जति दै जर फर उत्प र कसे या पचन करमेमे बहत 
त्रास परटुचनः है । (च० स= अ० ३।१५९-१६० ) 
यद्वि बोई चिकत्सर व्वर गेगीयौ अक्षानवश या भूलसे वषार रस 
वाली ओषधि कोय रोप माच्राम दे देवगण, तो आ-मान आदि उपद्रव 
उत्पन्न हो जायगे । 
सवर प्रकारके “चरमं {िशेपत पटले पित्तप्रकोण होतः है, ८ त॒ प्त्तपरवोपक 
चिरिस्सा नदी करनी चाहिए । 
(अनेक ने गदोंदरो नि नही जद्नी या नहतं कम अत्तीहे, उत निद्रा 
लनिकेलिए उस्तूयौदि वरी या पीपनामूल आर ड, अथवा भागको शद्‌ 
फे साय मिलाकर देना चादि} लाया पैक तलमे7ामीकी क्टोषर्‌ चीं 
की मालिश कग्नी चादिये । ~ 
ज्वर चले जनेके पश्चान्‌ मी जवं तरफ़ शीसे वलन आलजाय, तव तक 
क्रयायाम, मेवुन, स्नान, मय्‌, परिश्रम, शीतल जल ओर शीतले वायुका सेवन 
दून सनसे आग्रहपूवै ए चचरा चादि २५ अन्यथा पुन ज्वर आजायगा या इत 
नृतन रोगी उत्पत्ति दो जायमी, अथत्रा ब्रहुत मान तक निर्वनता वनी ग्हेगी। 
जि पमी दन्य कमजोग्दो,उसमोमूनरूर मीर दछायि प्रधान पधा 
नदे । यदिदं तो घडत कम मानम :) कास्‌, वच्छनाग हदयकी गतिक शिथिल 
वनात है । गद घुगरि रस रसवन्तरसार व सिद्धभ्रयोगसमह) मं वच्छनागका 
परिमाण बहुत कम है । एव लक्ष्मीनारायण ` रसम -हटव्यको पौष्टिक ओपधि 
हिते ओर अप्रक पस्म) मिनाइ्‌ ह, ~न दयन माधा नहो -पटुचती । सदि 
निवल हृदय वलि तेगीको उन्नाय वान -जपयि ढी जाय, तो साथमे लक्मी- 
पिलास रख या अश्रु भम्मऱी योजना करनी चाहिये 1 
(१) चुट ज्जर 


ज ग्मगत्‌ ङ्र-हगरत-पेन्ि यन्ना एला्यठ्पा० । 
रन सूख्कः तापमा ` अधि मऽर्नन जागतस्य जधिफ" भम, नयतु 
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पारेवतेन,- अत्यधिक -आहारका सवन .( अससयस-1016117€12006 ) छन्ह्ात 
कारण ( 141००१८ ) ओर अपचनसे आमबृद्ध अर वदद होते है । 
फिर घात आदि धाटुका आमसे लम्बन् हनैपर रस धाम विकृति हकर उवर 
` अजाता है । इस क्ुदरञ्रमे बात, पित्त अथवा कपमसे एक या दो के, मिश्रित 
भ्पषट लक्षण प्रीत होते है ¦ 
लक्तण~--अरुचि, अजीखे, पेटम भारीपन, वेचैनी, उवाक, वमन; तन्द्रा, 
आलस्यः क्षुधानाश, मलावरोध आदि लक्षण प्रतीत होते है । 
लुटरञ्यर -भिकिल्ः7--इस ` उधर - उगधद्रीकेलिये उणवास सर्दत्तम 
उपचार है । इस ज्वरके प्रारम्समे भोजन ओर शमनं ओषध नई! देसी चये । 
बहुधा एक दिन्‌ लङ्घन करनेपर आम पकर जाते है । फिर हुषा; कृशता लघुता; 
भ्वरकं वेगमेकमी, मनमे वेचैनीका अम्‌ व, ॐधोवायुकी प्रत्त इत्यादि निराम- 
ज्वर (पके ज्वर) के लक्षण प्रतीत होनेपर शमन ओपरधि देवे । ऊब तक: दोष 
क्च हो तव तक्र संशमन ओपधि स ; पाचन अआषाघ देषै.। (डिटस् सत 
अनसार मलावरोघ हो तो विरेचय सीर उवारूष्टौतो वामक आगे्धि दी जाती 
॥ फिर ज्वर रहने पर स्वेदल ओर सूत्रल ओषःध देते है ) । 
उपवास करने पर नमक ओरं काली सच लगाकर १०-२० सुनवका , खून 
९ 1 जल गमे कर शीतल करिया दुख गिल > । दूसरे दिन च;२, थोड़ा 
-भयव। मुसवाका रस दे। तीसरे दिन ( >्लुल ताप चल) ज;मपर } 
खानक गेहकी सोरी, मगधी दालं, पस्वलः या चौलाई्का शाक, पौदीने 
चटनी, आरर्बधादि कर्क, -अदर्छ आदिष्ा अचार तथा सोट, लौग आदिं 
मसाला देषें | 
ज्वर नकन जानेपर्‌ नेगीो हस्का-स - पथ्य देना चाहिये |. पथ्य त्रिगडने 
स घ्वर' फिः आजाता ह श्त उस तमय तड़ी. सावधनी रस्नी चाये । 
कवल पच्चमुष्धि युपर रोगी रद्र जाय, दो छत्तम है । न एड स्के; तो सेटी. आद्‌ 
सम्हालपूवक द| । 
इनक अतिरिक्त प्रथ-प्रथ ल्त केल्तिंए यनेक ओषधि लिखा दै, उनमेसे 
आनरश्यकता अनुसर विचारपूरवैक उपयोगं करे । 
श्रम नाः“ १) धनिया ओर पवन कै पत्ते १-१ तोला ले, जोक्कट 
ॐ {६ {न जलम उवाल, अरधीव्शेष क्वथ करके पिलार्वे | इसस आम 
पचन्‌, अग्नि ण्रदाप्र,सनमट, फसा +त; वाट~पत्तक्ा अद्धुलीसन होत; है | 
(२) ओतरलता, चिवप्रमून,द्‌ ड्‌, परीपन नै" कवःनमरः इन ५ ओषधयो 
मन) क्रूरः ¢ पशे नेरा जज्लके सथ देनेते अपचन दूरः होकर ज्वर 
काःलजन हो.जाता-है | ॥ 


स. 
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(3) चिगयता. ङ्ट री, नागरमोथा, गिलोय, सोट, पाठाः यस जर तेतत्राला, 
इन ८ ओीपधिर्यो गनो मिला. = तोलका स्यार कर पिला देनमेःमलावसेष सह 
च्परदरद्येजातादै। = ` 1 १ > ११. 

दाप सणमनाश्च सय ज्वर्सेपर-(र) भवेत पुनर्नवा, चेल दाल ओर लाल 
पुनर्मवाजो ११ तोले लेच्रर २४ तोले दध ओर ९६ तोले जल मिला, ( दम दुध 
से मूत्र हासं विष निकले कग ज्वर शमन होता है ) 1 उत्ाल, दृध शोष र्नेषर 
उनार, छानफर परलयं । । 

( २ ) गीणम्ङी छाल २ तोलेो जल ६ तोले आर वृ १६ तोलेके साथ 
मिला, उवाल, दग्धाचगेप क्वाय करके पिलानेमे सव प्रासे ज्वर शमन 
शो जते दै। ९ 

(३) नरमल, वती जड, मूर्वा ओर्‌ देतरदारफा काथ करये; पिलतं | यां 
त्रिफलाके काथर घी मिलाकर पिलानेसे जआमाश्चय आौर अन्तरस्य दूपितत रसका पवन 
होर रस गत ज्वर दूर्‌ हो जाता दै । 

( ४) अनन्ता ( जगाला ), नेबचाला,- नागरमोथा, मोठ ओर बुटकीका 
वृण £ मान्त मूर्योःयके पटले निवाये जलकरे साय देनेसे आमा पचन ओर 
मलकः भेदन होकर ्यरका तमन दोताहै। ~+, - ध 

(५) गिलोय; धनिया, नीमरी अन्तर दाने पदमाप ओर लालचन्दनको 
भिना, २॥ तोलेका छथफर पित्तानेने शुद्र ज्वरा शमन्‌ होना दै, तथा अपचन) 
दा; उग क; चूषा, वमन ओर अस्चि, ये सव दृर होवे्ै। ; ˆ , ~ 

शाख्मोक्त सिद्ध ओपधिय्मिमे इस उ्वरपर दोप पचन ओौर ताप शमनाथं निन्त 
ओपधियो ठी जाती है । {५ 

ज्यरन्न श्रोपयिर्योक्च-मृत्यु खय रस, प्रवालपिषठी, मदासुदशेन चुर, जया- 
वरी, यती घरी, कटकायीदि काय, कपिस्थादि यत्राम्‌ , ज्वरहर अफे, करजादि 
वी, इनमे अनुरून ओषधि का उपयोग, ऊर 1 _इनमेसे सत्यु खय रस , ओग 
मदासुदश्न चरा उपयोग दम अधिक परिमाणे कसेर्दै} - - ~र | 
~ मर्यु खय, मदासुटशैन, जयाजयत्ती वदी; करनादि *वरी ये सय दोपफ़ 
पचाकर ज्यसको दूर ऊरती दै । प्रवालयिषठी ज्वर दोपकरो पचाती है ओर 
शक्ति सस्ततण कसती है ! च्वस्द्र अर्क सेद लाकर वद हुए ज्वरका हास 
कराती दै । 1 - = 

मलायगघ हो, चो-माख्वधादि कवय द्वितीय त्रिधि (आसोेग्य पचक, ज्वर 

उम मरन्यन्ने अीपयि्योकि नाम विद्ध | वे सव जौपधालयङी जरम 
मकाणित `"स्मनन्त्र्खार- व सिद्वभमयोगसप्रद” "मे से लिसे द| अतः उन 
ओपधिरयोकी चनानि परिषि, मात्रा, युर आादिका वणन उस भरन्यमे देधे । 
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करायी चरी, अश्वककी रस, व्रिवृततादि व षःय; दतस्म ते| ये 
छ सोपधि वद्रकोचने दूर्कर ठवप्को शमत करतो है । दम्यसे सवरव शसोका 
उपयोग हय अधिक प्रसाणसं करते है । । | हि 
दाह, तरा च्रौर व्व दोः तो-गुद्धच्यादिं कैवथ जर गोदन्ती भस्म 
दे्षे। 
एतले दस्त, कफ श्रौर दुका ह --आनन्दभेरव रख, दजल ॥ 
रस, गदु ररि रख नागुटिका; संजीवना तटा; इनसे एक ओषधि देवं । 
हततत आनन्दभैरवस्स ओर संज्यीदस्ये जलो ये हवस व्शिय पसे उपयोगः से 
तेते रहते है । को$->ई खय इत आौषधियौको स्मे प्रधागम लात्‌ & । 
लो ता जख्दी "तीं उतर्ता, ख अरा रहता दै, उसको उतारलेके लिय देम 
पाचन रूपसे रत्तगिसै रस देते है ] इस रसाय नके सेवनसं उष्णता वृदधिहौकर 
४-६ घण्टे भीतरका विष जल जाता दै ओर प्रश्वेद आकर ताप उतर जाति 
हे । अधिके दिनोतक जास पर्हचाने वाले तापये बालकः भ्रसूता ओर बृद्धोके 
`: लियेः भी य्‌ र्नगिरी रस निभैयतापूेक दिया जाता हे | 


जरं ददशः चङत्सा | 
| ज्वर रोगं प्रायः श्वास; मून्हो अरुचि, वमन प्यास; अतिसार, उदर दल; 
, आफरा, म॒लावरोघ, हिक) कासः दाह शिरददे, जुकाम, कणेनाद्‌) निद्रानाशः 
प्रलाप आदि लक्ञणोमेसे व्यूनाधरिकं साथे रहते दै । इनमेसे, जव कोई अधिक 
दुःखदायी होती है, तव ूलरोगक चिकित्छाक्‌ साथ, साथ लक्षणके अदुशोध 
ग निम्नाचुसार ओषधि दी जातीं ह । 9 , - 
१. शद्रसदये वो ५" ^. , ] 
१: पीपल, कायफल ओर काकडासिगाका चशे ४-६ र्ती दिनं ३ ससय | 
शहदफे साथ द| । 
२. ख्य जौषधिको ही अद्रखके रख आर शहदभे दं |. . ५. 
| २. अभ्रकमस्म आध-ध्‌ सतां उौर ६थ प्रहरी पापल २-द्‌ त्ता शद 
` ` साय दिनम ३ समय चटाव । (1 
४. दशसूलकाथमे पुष्करमूल क्रा चूर डालकर चलाय; अथवा अश्दशाग काथ द्‌। 
सफसुखादे छा श्रावर्यकना हो, त सहासन्दुर या गरुंगभस्म'शा्हदक 
साथ दे | अथवा व्तिभकेसरी यां अचिन्त्य शाक्तिसस द्‌ । 
।  दुषित क्फ दार निकलना हो, तो--समीप्पन्नयरतः श्टगस्रस्म ( + 1 
` केसाथ) या कफ-छसैनरल, इनमेते कोई खक ओपन देष । 
` २-दृन्ु दरो, स--संचेतती वरटी, कम्तू 1 तरव गस हैमगभेयाटला रस; 
यमसे "व्यन्योकः लिचार ऋर उचित -ओचधि दँ 1. इनमे संचेतनी वटी जधरक 
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न्ह, -त सह्प्पृ) `, अथा -म्तूरी आध से पक रत्तीया ६४ प्रहरी 
पीपल स्-> रती सदये समय देनसे बेदोशग दूर होती दै । यदि रोगी पिल्कुल 
अचत दै, नो पहले सूचिवेय, जजन ओर नस्यका प्रयोग कर । च 
सश देध--मू चख्ाभरण रस या लघु सूचिकाभरण रस, इनमेसे, एकको 
९ हवे - प्रभाग्पः है, तरः, लेः सरके मयम घाल निाल, र्त निकाल; 
उसपर मसल देनेने तत्ाल मृ दृर होती है 
नस्य--मून्छौन्तक नस्य या श्वासङ्ढाररस सघानेते वेदोशी दूर होती है । 
श्रजन--प्रचेतानाम गुटिका या अखनरसका अश करनेसे चेतनाआजाती है । 
३ अरुचि रा, त- 
पिजीरेवगि केशर, घी जौर सधानमर मिलाकर थोड़ा-योड़ा , चट । 
जौला, सुन ओौर मिश्री मिला चटनी पीसकर दवे । 
अदरसके रसम शहद मिला ,र चटवें | 
आ,रग्बधाद्‌ उत्क चर्व । । हि 
जीरस॑ज्र टो, तो पीपल ६४ प्रदगे ओर गिलोय सत्व २-> रत्ती शाहदकं 
सभ्य देते ग्हनेसे जीरप्व , अग्निमद्य, अर्च, श्वास, कास, शिरददे, दाह 
उ्याकुलता आदि स दृग होते है । ् 
६ पित्त्रद्ध ॐच हो तो स्तोप्लादि चरः मरो जर वाली ¶से 
२नतीय। व 1टिका अस्म ३ रत्ती मिलाकर शृददके. साथ देनेसे सूषमज्वर, 
दाह, निद्रानाश, सुग्पपाङ, सटीडकार आना, अनिमा . ओर शोष 
शमन दोते' है । | . 
-७, , अराव, मन्द भनि मलाव ध ओर कफाधिक्ता दो तो--लवणमभास्कर चूर 
३-३ माशे दिम र्‌ सम्रयदेर्वे | & 
८ सुने -गेन्ध ओ विग्रचिपापन रो तो-~-च्रिकटके काथ या अद्रसकं रस 
फे ऊदे करदे । 
४ हसा । श्रौ मन ते 
१ पित्तपापडेके पथमे शदद मिलाकर पिलानेसे उवाक ओग षमन दूर होते है| 
२ वान्ति या एलादि चूण शदद-मित्रीके साथद। = 
३ पीपल (असवल्ये ) च छालयो जला, राख कर १६ रने जलमें ३ घटे 
भिनो, पगमे नतरेहर जलर्मेसे थोडा-थादधा पिलाति गहनस सन ्रकारकीं 
चमन दुर दहो जातीहै। . 
४ पतल्ते दस्त ओर बमन दो तो चेलगिश ओग मकौ गुरलीके काथमं शहद 
भिनी मिलाकर पिल 1 
५ दिला त्र चमन दइ, ता--जाय॒खल म चावलोक घोक्रनमें किक 


5 ० ^ छ ९ 


॥ 
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पिलविं या हिकान्तक रस १-१ रत्तं विज्रेके रस या शहदके साथ देवं | 


६. तषा हो, तो- 


१, वही दलायचीको भूनकर ` भेद-धोदे दाने सिलानेसे तृषा ओर अतिसार 
दूर होते है 


॥ 


, बड़की जटा, जधला, धानकी खील, कृटं ओर कमलगषेकी गिसीको सम- 


ग सिल्ला, चूखकर शददमं ९-१ साशक। गोली बनाकर महर रखा | 


, संहमे आद बुखास, सुनक्षा, या आंवला रखा । 

, सौफको कूट १६ गाने जलमे.१ घण्टे मिगो, मसल छान शद (लार 
` . प्रलि्ै; या सोट्का अकं पिलावं + 

, ` षडुगपानीय पिलर्धै; या कटकादि काथ दृसरौ विधि देचेसं दा, कपाः 


अरुचि, वमन, कास ओर शल न्ट होते है 


, कुसदेश्वर रस या रसादि चूर देनेसे सव- प्रकारक प्यास द्र हो जाती 

, ७, न्रतिसार दो, तो--ञ्वसतिसारमं कहां हई ओपधि दँ । यदि पित्त ञ्चर 
सं पते दस्त लगते हो, तो नागरादि क्राथ चौथी विधिः आनन्दभमैरव स्स, 
सूप्राजरस ओर कनकसुन्दर रसमेसे.एक ओपभि दें । यदि मलम दभैन्ध 


हो, तो सृतराज था कनकसु्दर देवे 1 , इनमे सूतराज अधिक परर । 
इसलिये चतक उपयोग ल्हालवूवैक कर । ., `. - 


सूचना--अतिसार वला त्कार पूवैक जख्डी बन्द करनेक प्रयत्न न्‌ कर | ज्र 


उतरनेषर अतिचार न मिहे,तो लघु्गगाधर चसौ या इतर ग्राही ओषधि दनी चापे । 


1 
# 
म्प 0 
। ६४१ ९} 


[ # १। 


४; 


अफीमवाली ओषधि दूषित मल हो, -तच.तक नद -देनी-ो्िये 
८. उदरशल श्रौर श्राफरा टो, तो- 


„. देत्रदारु, सफेदबच, करट, शतावर, हींग ओर सैधानमकको -नीघूके रस या 


कांजीमे पीस, गरमकर उदरपर लेप करे । , इस लेपक्रो देवदाघौधि षट्क 
कहते है । आप्रा दूर करनेके लिए अति हितकरहै छ 
पचसम चूर निवाये जलके साथ दे; या निकट्वादि प्रति गुदामं ८ चटाने से 


आफरा शीघ्र ही शमन षो जाता है| 


. एरर्डवैल उदरपर धीरे धीरे हाथसे मले । किर रवरक्ी ` चली, चौतल या 
- लीटेमे- गरमज्ञल भरकर सेक करं । 


= ~ ^~ ~ 


९. मलाचसेच दहे तो- 


-. निशोथक्ा चूण शददके साथ दै । (५ 
, .ज्वरं केशरी वरी, अश्वक्छचुकी रस या आरग्बधादि काथ दूसरी विधिः 


इनमँसे एक ओषधि दें । 


= 
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॥ ३ अरण्डीका तैल या अन्य सारक ओपधि विचार कर्के दे | 'वालकौको 
ग्लिसरोनकी वत्ती ( सपोफीटरी ) गुदामें चढ नेसे दस्त साफ आजाता दै । 
दिका दो, तो- 
१ धर्रीके दृधे सोढ उल, ओढा, निवायाकर १०-१०तोले दो-दो षश 
पर पिला । 
पीपलके काज ग दालकर पिलावें । 
ह्यलो ( चन्द्रसूर ) का काथ कर पिलर्धे । 
उर्दोका धूमपान कर्वे; वा दीगकी धूनी दे । 
१-१ माशा सोढ २-२ मश गुम मिलाकर २-२ घण्टेपर २-२ बार विलातं 
ओर सोटिका चृ सुघविं । , ` + 1 
६ जिह्वापर त्रिफटु सिला हभ भ्रिफला लगाकर दोहन करे 1 ॥ 
७ दिक्षान्तकरस, सूतशेपर या आसोग्यवद्धिनीमेसे एक ओषधिं देव । 
११ कास हो, तो--कफ रहित शण्फ घात प्रधान कासमें कपूरादिविटी या 
ˆ जञतिविपादि वटी भँदमे रक्े, ओौर प्रवाल पिष्टी १-१ रत्ती दिनम २ समय 
शद) गिलोयसत्वके साय देत रह । 
पितत प्रधान हो, सो कासमदैनवदी सुं हमे रखकर रस चसे, अथवा लङ 
सपिस्ता चटा, या गुरकासदर काय पिले । 
कफस दो तो--श्गभस्म २-२ सती दिनम "३ समय शददके साथ दे । 
यदि कफः बादर निरालना द्यो तो मिश्रके ` साय वेके; अथवा" -अश्रकमस्म 
शदद्‌-पीपलके साय द या मरिचादि वीदे । =“! "` 
१२ दाह हो तो-- ५ 
१ मौक्तिक का १ रत्ती (या भरवाल पिष्टी २ रक्ती ) णौर मिलोयसण्व ,४ र्ती 
` ` मिलाकर शष्टदके साय दु । भ 
२ कामदुघारस, पर्षटादिकाथ या अग्ताटक काय द्‌ 1 ् 
३ ऊुकरतौयेके रसं या बकरीके दूधकी -मालिंश ` करं । जयवा पलास वेर या 
नीमके कोमल पर्तोको नीवूके रसम पीस, शरीरपरं॒लेप करनेसे दा 
शमन होकर पित्तज्वर दूर होता 
४ काली गूलर ( काकोटुम्बर ) ओर सुनक्लाका छाय कर पिलानेसे अन्तदौद्‌ 
पित्तप्रकोप ओर फर्ठशोय दूर होते है एं 
१६ शिग्दद--पित्तप्ररोपजनित दो तो शतथौत घृत शिर्पर मालिश कर 
खा ष्वन्दन नौर कपूर पीमकर कपालं पर लगाव, अयया केशस्को धृतम पीसकर 
सषा; या जन्य शीतल उपचार करं । 
रिते्तेग वाव या कफल दै, तो रिर-चयूलान्तक मलम ल्ग्व । ` या 
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लौगको लके साथ पीस, गरम कर कपाल पर लेप कर । यदि मला्रोधजन्य 
हे; तो मलावशेधको दूर करनेका,प्रयल्न करे । तीक्ष्छ कफ वातज ददेमे शिर 
शूलान्तक नस्य सवानेते कास, शिरददै, तन्द्रा जर श्वासावरोध दूर होते है । 


९४. जुकाय हो, तो--प्रतिश्यायहर क्वाथ; सदशेन चूण, नागगुटिकाः 
॥ आनन्द्‌ भैरव रस, मृत्यु्ञय रस, इनमेसे ठक ओषधि देवे, पिन्तप्रधान है, तो 
मघुकादि हिम दैवे | 


सँघाने केलिये नजलानाशक नस्यको प्रयोगमं लावे 


९५. करण॑नादर हो, तो- पीपल, हीग, बच ओर लसुनको कड्वे. तेलमें 
पका २-रे वद्‌ कानमे डालनेसे कानमे शन्द होनेकी व्यथा दूर होती है 
अथवा क्तार तैलकी २-२ वदँ डालें । 


, . ` १९. निद्रानाश्-(उन्सोम्निया [50712 ) मै-- 


१. . सूतशखर, मौक्तिक पिष्टी यो प्रवाल पिष्ट देँ अथवा बातक्कुलान्तक रस या 
` कस्तूयौदि वंटी देवें । . ` 


शिरपर कद्‌दू तैल ८ रोगन कद्दू ), काषटूके तेल या चन्दनादि तैलकी 
मालिश करें। 


३, रएरंडके फौरा (मंजरी 520) को दूधके साथ मिला, पीसकर्‌ कपाल 
ओर कानके पास थोड़ा मदैन करे । 


४. मकोयः काकजंचा, काकनासा (कौमाठोडी) या सददेवीमेसे किसीश्छी 
अदकं सिर पर बोध देवे । - 


९७. प्रलाप (.डिलिरियम नाप ) में ` चिन्ताजनकः; घीरे धीरे अस्पष्ट 
वड़बड़ाना (1.0 प पप्धद्नतणह ध), ये -लक्ख दयोनेपर . मौक्तिक .पिष्टी 
सूतशखर या कस्तूयोदि वटी देँ । इनमे कस्तूयौदि वटीमे अफीम ` आता दै, इस 
लिये मलावरोध.हौ, तो कस्तूरी भैरव रस या दूसरी ओषधि देवे । कस्तूयीदि 
वटीसे भ्लाप उन्माद ओर निद्रानाश सत्वर दूर हो जाते है । सूतशेखर वात- 
पित्तप्रकोप जनित दोषमे अति हितकारक है! यदि केवल पित्तप्रकोप. दहै, तो 
मीक्तिक पिष्ठीकरो प्रयोगमे लाना चाहिए। 


तीतर वातप्रकोपज्ञ प्रलाप पर-रोगी अपना हा चलाता ही रहै, वों 

फो सचता रहे, वोयुमे उडने वाली वस्तुको पकडनेका प्रयत्न .करे, ` भागने- 

दी्नेका प्रयत्न केरे आदि घातवाहिनियोके श्रुग्ध होनेयर लक्षण प्रकाशित 

होते है । उसं परं हिुकषैरः वटी (नाह्यी क्वाथके साथ); महावातविध्वसन रस 
या अष्टादृशांग क्वाथ दूसरी विधि देना बाहिये । १.५ 
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(२) बात्तञ्यर । = 
लक्षण---वात्तज्वरमं कम्प, विपम वेग (क्वचित्‌ ज्वर अधिक क्वचिन्‌ कम, 
कणठ, होर ओर रका सूना, निद्रानाश, वीक आनेमे प्रतिबन्ध, रोमहये, 
अगोका जकडना, प्रलाप, त्वचाका शुप्ठ दोना, शिर हृदय ओर सारे शगीरमं 
पीडा, सुहा स्वाद विगड जाना, मलका रग काला हो जाना, मलाव्रयोध, -बार्‌ 
वार जम्माई आना, अफारा ओौर बूल, ये लक्षण प्रतीत होते ह । उष्णतां प्राय, 
१०२ से १०९ द्रीं तक हो जाती है| 
एलावैथी मत अनुसार यह ज्वर अविराम क्षुद्र ऽ्वर॒ ( ००६०४०४६ 
एर्एप्ल्णग्पै के अन्तत माना जायगा | अविराम अर्थात्‌ सतत घने रहने वाले 
ज्वरोमिं मवुया प्रलापक, गदैनतोड बुलार, परन्थिक; संवत, विषम, कयठरोदिणीः 
इन्फ्लुएन्फा) विसर्प आदि अनेफ़ है । इन सवे ज्वरोत्ादकः विष प्राय बार 
से प्रवेशितत होता ह; तव उस ज्वरा, विपपचनेन्दरियसस्थानमें उत्पन्न होता दै । 
यदपि प्रारम्भे असक्रामक ओर सक्रामरुका स्पष्ट मेद्‌ बिदित्न नदं होता । 
सशोधन ओीर पाचन उपचार करमेपर अविराम शुद्र ज्वर शमन हौ जाता 
विन्तु इतर कायम रते है । कचित्‌ किस्नीको.विशेष लक्षण पदलेसे उपस्थित 
हआ हो, तो उपचार मेद्‌ हो सक्तां है । ¢ । 
पलैपेिक निदान--आहारका व्य॒तिक्रम्‌, यकर ~ तापमे भ्रमण, शीत्‌ 
लग जाना, अति परिश्रम ओर दूपितत आ्टार यां जलका सेवन आदि कारणस 
इसकी उत्त्य्ति होती है । यद्‌ जवर फटीगु जनित ज्वरो प्रथक्‌ नही हो सकता 
इस हैसुसे वैक्लानिक प्रणालीमे से स्थान नदी दिया । ^ | 


॥ [7 नि क 


स ज्वरफे उतरनेपर अधिरु भव्वेद आता ह । यद - खकस्मात्‌, आक्रमणं 
करता पूव अन्य जवते ` विरोप लक्षण इसर्मे नर्द मिलते ` । 

सामिान्य लकए--देहकी रणता, :जिद्वा कोटिदार; नाडी रुत मारी ओर 
द्दृ, कपाले वेदना, कमर ओर हाय वैर फुटना, अग्निमान्द्य, केमी-कमी प्रलाप 
मलावयेथ, पेशावके आयेननिऱ गुरुत्वकी वृद्धि, पेशाय परिमाण कम ओर गहरे 
सयका होना आदि लक्षण प्रकारित होते ह । 

यदि यद्‌ ज्वर एक दिन या कम ममय।तक गहे तो उसे अल्पकालध्थायी 
(एप्न्पलय] एतण्दय) ओर इसे ७ दिन तरु रटे तो मप्यम कालस्थायी स्वर 
एव्णनन्ण>ो कते है । ज्वर अधिफ.दिन्‌ दे तो प्रबल लक्षण नदीं होते किन्तु 
माराय जौर अन्परके विकारके लक्षण प्रधान रूपते भासते है) १ सपरा 
यद्रि रामन न होतो अनियमित स्वस्य विराम स्वरूप धारण करता है] यत्रि 
भमादमर या अन्त्र के लकशणःप्रवल षट, सो इसे, अपघन अनित ज्वर (७०5८८४० 
दण्ट) कते ह ॥ ४ 





1 
^ 


| 
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ज्वर प्रकरण | ` २४५ 
यह ज्वर ग्रीष्म ' ओर वषा ऋतुमे. आता है, तब अतिशय तृषा, कर्ठशोष, 
निहा रक्त होना, नाडीकी ददता ओर भारीपन, सलावसोध, शिरददै, मुख लाल 
होज्ञाना, उवाक ओर पित्तप्रधान वमन आदि लक्षण प्रतीत होते है! किसी- 
किसीको चक्कर आना, निद्रानाशः, प्रलाप; बेहोशी भी होते हं ! 


चिकिसोपयोगी सुचना । 
 -उदरके विकार जनित होनेपर संशोधन-चिकित्सा-वमन-विरेचनका पहले 
प्रयोग करना. चाहिये | 
जमाशय ओर अन्त्रको शुद्ध करनेके पश्चात्‌ शेष लक्तशोपरे लक्ष्य रख 
कर चिकित्सा करनी चाहिये । 
स्वेदल ओर मूत्रल ओषधि देनेपर अनेकोको लाभ हो जाता है | 
रोग शमन्‌ दने पर लघुपी्टिके आदार ओर वल्य ओपधि सुवणं वसंत या 
लघुबसन्त्‌ आदिकी व्यवस्था करनी चाहिये | 
 आयुरवेदके मतानुसार इस ज्वरमे पहले कच्चे आमको पाचन करमेका ही 
प्रयत्न करना चाहिये । आम पाचनके लिये अच्छीष्षुधा न लमे तव तक 
( २-३ दिनं तक ) लंघन कराना उत्तमं है । फिर पाचन ओपधि देनेसे सस्वर 
` लोभ दहो जाता है, इसलिये मु विरेचन आदि (एरण्ड तैल आदि) देतेसे या 
ज्वर केसरी घटी देनेसे कोषठशयद्ध ्ेकर ताप शमन हो जाता है । 
न पाचन चिकित्सा | 
(१) शतावरी ओर गिलोयका स्वरस आध-जध तोला ओौर गुड ३ माश | 
मिलकर खिलतायें | 
(२) मिलोय, पीपलामूल ओर सोट; या सोरठ, चिरायता, नागरमोथा ओर 
गिलोय; अथवा धनियां, देवदार, छोटी कटेली ओर सोठ; इन ३ सेसे कोई स्प 
एक प्रकारका क्वाथ कृर, शहद भिलाशर -पिलारेस दप पचन्‌ . उर ` बादय 
न्वर्‌ निवृत्त हो जाताद्ै। ` -- -~ - 
(२) पीपलामूल, पित्तपापडा, अद्धसेके पत्ते, मार॑गी, सौठ मैर्‌. भिललोरकः 
छंवाथ्‌ पिलानेसे उपद्रवो सह तीन्र बातज्यर नष्ट हो जाता है ! 
(४) गिलोय, सोर, नागरमोथा ओर धमासाक्रा कवर, पिलानेसे कच आस 
का पचन होकर ज्वर दुर हो जाताहै। 
(५) लवंगादि कषाय--लोंग १ माशा, कालीमिचं ३ मारो तथा साफ, 
पोदीना, सुलदठी, सोंठ ओर गिलोय १-१ तोला मिला, क्वाय कर ३ हिर्से 
करे } दिनम ३ समय ३-२ मरो मिश्री -पिलाकर पिले } इण तंग 


 कंवाथसे शष्वेद आर्ता है "तथा आङ पचन. जर दात शमर शेक 63 
इतर नातो है । 
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(६) विद्यादि ज्याथ- वेल, अरे, गम्भारी, पाढल, उन सवकी छाल 
११ ताला मिना क्वराथका २ हिस्से करं जीर, धिनिम २ समय प्रात 
साय पिलाविं । 

(ॐ) पीपला मूलादि क्याथ--पीपनामृल, सेठ, गिलोय १-१ चोला 
मिला काथ कर दिनम 3 वार पिलावें । 

(<) चिसायता, नागर सोया, गिलो, सुगन्धवाला, धोटी कटसी, वडी 
कटेरी, गोखरः, शालपर्णी भौर पएश्नपणीं इन ओपयियोको समभाग मिलकर 
२-२ तोलाका क्वाय करे । फिर > दस्मे दिनम २ समय पिले । 

(९) आमला, धनिया ओर गिलोयका क्वाय भी वात' ज्वरको नष्ट 
करता है † 

(१०) घोदी पीपल, अनन्नमूल, नेका, सौफ, सम्द्रालुके धीज) इन मयको 
समभाग मिलाकर १-१ तोलेका क्वाथ फरर.। उसमे योदा शठ या _ शकर 
मिलाफर पिलावें । इसी तरह ठिनमँ ३ शार' ताजा स्वाथ बनाकर देवे । यह 
ज्वरो पाचन करमेके लिये उत्तम ओपयि दै । 

(१९१) रसतन्त्रसार व सिद्धभ्रयोगसेग्रहमें दी हुदै निम्न - ओपधियो उस 
ल्वरमे आम पाचनार्थं हितकारक दै । रत्तगिरी .रस, बरहत्मचमूल क्वाय, कट- 
कायौदि क्वाथ, आर्वधादि क्वाय दूसरी विधि, -पिप्पल्थादि क्वाथ, मदादुद- 
शन चूर्ण, लघुखुदशन चूर, ज्वरदर अऊ, प्रवालपिष्टी ओर मरत्युखय रस, इन 
मेते अलुक्रूल ओपधिको प्रयोगमे लावे 1 इनमें सत्यु खय रस आमा पचन कर 
ज्वरो बहुत जस्दी दूर ऊर देत दै । & यदि ग्सायन ओपधि न देनी दो, तो 
सुदशैन चरं दितानह्‌ दै । सुटशैन चूके . उपयोग ज्वरकी जाति, .भ्ररुति, 
ऋतु या आयुके विरेप विचारी आवश्यकतां नही दै 

यदि भलावरोघ दै, तो श्राम पकं ज्ञाने पर-ज्वरकेसरी वटी या अश्व 
कलुी स्स देवे । ज्वरकेसरी वटी से कञ्ज, आम _ओौर्‌ जफाया_ आदि लक्षण 
दूर होरुर ज्वरका शर्मन हो जाता ह ] यदि २-४ वणेन दस्त न ओवि; तो पुन 
दृसरी माता ईैनी चोय { ज्वरकेससी यह अश्वृकलुकीका दी सौम्य पाठ है, 
केवल हरताल कम की दै ! वातध्रफोप अधिक हौ ओर हरताल री उर्णा संहन 
दो सके तो अरवकचुरी स्स विरो अयुक्नं रहल दै । ‰ ~ '-- - 

~ उ्वरथ्न श्नन्य श्रोपधिया--मदाय्राङ्् रस पथम विधि+- विश्व॑ताप्रहस्ण 


किन्तु वते ज्वर मृत्युञ्जय रस्या इतर ज्वर शामरू षधि न दी 
जय तो अन्या ¡ ज्यर उत्रने लगे उस समय या' उतर नौनेदर ओषधि देने 
स-शारीरिक शक्रो हानि नहीं पर्हृवती । ˆ * ` ``" 
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रस, त्रिमुवुन.कीति रसः जर सूतराज रस अनुपान अदर 





द्रखका रस ओर्‌ सिकरी. 
या चितरकमूल ओर त्रिकटुका सौम्य ओषधियोमे करजादि वटी, जयाया जयन्ती 
चटी, ये सब उपकारक दै । इन सवका अनेक बार हमने अनुम्‌ किया है। 
 -सहन्‌ हो सके उतने अंशम लंघन कसा पाचनाथै ल्ब॑गादि कषाय 
दे \ मलावरोध हो, तो ज्वरकेसरी या अश्व्रकुकी; बद्धकोष्ठ न हो तो मत्युखय, 
महा ज्वराङ् ओर संजीव नीमेसे एक ओषधि रोगकी अवस्थानुसार हम देते रहते 
जिनसे बच्छनाग बाली ओषधि सहन नदी हो सकती, उनको करंजादिवदी 
या सुदशनचण जौर उपर लिखे हए लवंगादिकपषाय ही देते. है| ` ध 
खन्धिस्थान मे पीडा हो, तो--वालुका स्वेद दे । बालुकाको मिद्रीके घतेन 
मे गरमकर, कप्रेकी पोटलीमे बोध, ` कोँजीमे बुमाकर सेक करं । इस स्वेदसे 
बात-कफः प्रकोप, शिर.शूल, हृदयव्यथा, जम्भाई, पैर ' शल्य होजाना; हड्फूटन 
जडता, ठोड़ी जकड्नाः रोगे खड़े होना इत्यादि वेदना शमन द्योत है | 


ञ्रकारा सो, तो--पदले धीरे ह्याथसे एरंड , तैल मले, फिर रव्ररकी थैली; 
बोतल या लेमे. गरम. जल भरकंर सेक करे । या लवर्णोकी चिकित्सामें 
लिखा हज दारुषट्‌क लेप -उद्रपर करे । 9 


[9 £, 


> --शुष्ककाल टो, तो--कपूरादि वटी अथवा ` कातमर्दते वरीकी १-१ गोली 
महम रखकर रस चसते रद; या ' बहेडाका धिस्का ` मुदम रखे, अथवा नागर 
वेलके पानमे पीपल, बच, अजवायन डाल, सुं हमे रखकर चस । कपूर ११ | 
रती चटक. भर दृधम . डालकर दिनम ३ बार पिलवं । 


4 ४ 


, उलना--मीनेकों जल जौटाया हभ ऊं युनरानां धोद़ा-धोदध पेते रहे ।- 
त कि 4 ५ [क धीरे ॥ [न | ५ 
उवर अधिको, तब ताड्के पंखेसे धीरे धीरे वायु उलि । , .. ` | | 


5 ५५ 
थ 1 


, 4४ . ३, पित्त वर । ¦ 
` ` लंल्ण--ज्वरका तीक वेग ( १०४ डिधी या कचित्‌ इससे भी अधिक्‌ ); 
अतिसार ( पतले पीले दस्त ), निद्रा कमे हो जाना, पित्तकी वमन, करट होटः 
मुख ओर नाक म जाना, अति चील; प्रलोप {कचित्‌ तीतर, ज्वर हः ` पक जाना, अति पीला; प्रलोप (कचित्‌ तीतर, ज्वर होनेषर 
+ घात संतरमते प्रलाप, सत्र नहीं ); ` घु ह कड्वा रहना, सूच्छौ ( मोद ); दः 

। सद्‌, षा, मल भूत्र जौर तमे छु पीलोपन; शरस { चष््र ), शिरददै, अरि 
जौर.शीतल जल-वायुकी इच्छा -इस्यादि लक्षण .प्रतीत होते है | यद्‌ ऽव 
विशेषत; भोजन -पचनेके समय दोपहस्को; मध्यरात्रिमै ओर शरटः ऋष्ुमे जाता 
है ! इन लक्षणोमेसे कलक लक्षण प्रतीत दोते है; संप नदी 1: सम लक्वश 

. वातपित्त प्रधान सन्निपातमं १ ह]. - न्व 
` अतिसौस्संह्‌-गी पं अवस्थाने ज्वंसतिसोरकी शन्ति द जा कष किष. 


रेष चिकित्सातस्वप्रदीप प्रथम सखण्ड 
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अवर बेग, ज्वरातिसारकी अपेक्षा पिन्तज्वरमे अधिक रहता है तया वृषा, दाह 
प्रलाप आदि चिह्ठ भी विरो रूपमे रहते है (- 


„कचित्‌ त्वचाफे उपर रक्तफे चक्ते मी दो जाते है । फचित्‌ इस पित्तस्वरफे 

लक्षण विपुभर ज्वर ओर मपूरिका एव रोमान्तिरामे दृष्टिगोचर होते । जिसे 

प्रारम्भकालमं उनका पृणेपस विवेक नही हो सकता, ठे -दिन वाद्‌ लक्तणकिं 
हो, जनेषुर तीनों श्रयस्‌ हो जति । ˆ, , -, - 


1 । 
पलोपवीम्‌ कटि ट्प ल्तस--उस मत॒ अनुसार- यह ज्वर ॒फतिक्युला 
( एतपत्णा४ ) के अन्तमैत है । यटि भूलसे इसे मलेरिया मानकर किनाईन 
दिया जाय; त्तो सोगोपशम नही होता, वच्कि ृद्धिहो जाती द | यह ज्वर "प्ण 
भ्रधाने देशि हरी प्रतीत होता है। ५ 


कभी-कभी इस ज्वरमे आमाशय ` ओौग अन्त्र दोनों आक्रान्त हो जते दै । 
तव डाक्टरीमें आमाशय अन्वि रज ज्वर (गेष्ट्रो इर्टेस्टाइनलफिविर ७५5 
॥व्छचा(भीतथा ६८४०) उहूलाता है । जो १५-२० दिनं टदता दै । फिर धुरा 
(रादपोहड ) होनेफा भ्रम रराता दै ] चिन्तु मघुरामे उत्तापकी ' नियमित षृद्धि, 
हास, उतमल, पलाप्‌, पिटिका आदि लक्षण दते -, दे भतीत नही. शते । 
फिरभी लक्ष्मीनाययस, प्रबालपिष्टी, गोदती भस्म, गिलोय सत्व, मधुरान्तक 
वटी, राद्धच्याटि काथ दि जोपवि नि मेद लाभ पू्हुचाती्ै1 , -- 


जरिसी किसीको यह्‌ ज्वर चद्‌ जाता हे! उत्ताप १०५० से १०७० डिग्री पय 

स्ने बढ जाता । तव बह तीप्रनर सर ( शादपर पादरेक्तिया ) -कषलाता ह । 
१५ से ३० नतर रह जाता है । प्रारम्भक्ते २ सपाद तक ज्यर्‌ कम नदी होता 
इम रोगे जिह्वा ञुद्ध जर आचित, प्लीहा ओर यत्‌ विवधेन रहित, पेराव 
स्वभराविक, उद्रछ्युद्ध नियमित, नेतरकी _ रल मरु-कला , र्तपूरर कनीनिका 
{ एणफ़ण्‌) आङज्छिति' ओर व्याकुलता आदि लख {तीत होत ह्। कमी-फभी 
प्रलाप भरी होता ह । यटि रोगः उपगम होत्ता हो, -तो कतीयं सप्राहमें सुबार 
छन्ने लगता है । किसी-करिमी रोगकों स्वाभाविक उत्तापकी प्रापने ,६ सप्राह 
लगं.जति.दै। ` ., 
८. स्त पदसा करनेप श्वेताणुओंी बृद्धि होती है । ,दक्त याहर निगालनेपर 

शो तायु लानेके साथ जम नाता है] रक्तमे गोगोत्मादक रीटारणु नदीं मिलवे) 
भ क्छियिना~~उसेमे भूलःकरके" किनाद्रन यां अन्यु प्रवल उखं ओपयि नही 

दनी चाहिय, अन्यथा हानि पूर्हैचती . दै 1 सुदर्शन चृ, गोदन्ती भस्म, प्रवाल 
१ ऋसा गिलोयक्तस्वं; मतुरन्तक कटी सगदि जपधियों हितरकाररु ह | 


ह, ट 


»= ~~ धिः 


ज्वर प्रकरण [८ २४९ 
पित्तञ्यर चिकित्सा 
आयमशादि दकशः---तायसानः, सुलहटाः पापलासरूल्‌, चरायता, 
नागरमोथा, हआ ओर वहेडा; इन ७ ओपधियोंको समभाग मिला १-१ तोले 
का[.काथ करे | .शीत्तल होनपर शक्र, शदद्‌ मिलाकर पिला. इस, तरह दिनिमें 
दो या तीन समय पिलावै। 

सद्धिकादि काथः-सुनका, युलहठी; नीसकी अन्तर छाल. ओर, छटकी इन 
¢ ओषधिर्योको समभाग मिला २-३ . तोलेका काथ वना रात्रिम स्ख देवें | प्रात 
पिलनेसे पित्त ज्वरको नष्ट करता दहै). | | 
` द्रात्तादि काथः-मुनका, वड़ी हरड़्का दलका, पित्तपापडा, नागरसोथा, 
कुटकी तथा असलतासकां. गुदा इन & ओषधियांको . ससमाग मिलाकर २ 
तोलेका काथ करें । प्रलाप, मृच्छ), श्रम, दाह; सुखशोष तथा चषा युक्त पित्तज्वर 
मे लाभ दायक है| 

वक्तव्यः-(९) कुटकी - प्रबल विरेचन ओर स्वाद्म कड्वी है 1 आवश्यकता 
अनुसार उसे न्यूनाधकःकरे । 

(२) यदि पित्त ज्वरमे रोगीको दाह अधिक हो, तो, घनिया ९ तोलाको कुचल 
जलमे भिगोदेवें । £ घंटे बाद मल, छान, शक्छर मिलाक्रर पिलानेसे पित्त ज्वरका 
दाहसंसख< दूर हो जाता है । | 8 

माम पाचनाथः-( ९) रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोगसंग्रहमे-लिखे हए । 

. प्रयोग-(९) करटकायदि क्वाथ महाुदशेन चूण, लघुसुदशैन चूरैकिरातादि 
अकं, .पित्तञ्वरांतक वटी, गदसुरारि रस, नागरमोथाके काथके साथ, इन ओष- 
- धियम कोई भी एक देनेसे कचे आसका पचन होकर ज्वेर.शमन हो जाता है । 

(र) कायफल, इन्द्रजी, पाठा; छरुटकी जीर नागरमोथा १-१ -तोला मिला, काथ 
करं ६-६ मशे मिश्री मिलाकर, २ या.३ भागकर दिनमें २.या-३ समय पिल्लानेस 
सम्पण लक्षणों सह पित्तज्वर दूर हो जाता है । - 

( ३ ).पित्तपापडेका _ क्वाथ; आ . पित्तपापडा, रक्तचन्दन, नेत्रवाला ओर 
सोंठका काथः; अथक्रा धमासा, अदस, कुटकी, पित्तपापडा, प्रियंगू . ओर चिरा- 
यताका काथ कर, ६ मश मिश्री मिलाकर पिलनेस दाहसह पित्तञ्चर दूर हो 
जाता है । 

.. ( ४ ) परवलुके पत्ते, इन्द्रनो; -धनिया ओर सुलदठीका काथ कर, २ तोल 

शहद मिलाकर पिलानेसे दाहसह पित्तज्वर शमन ह्य नाता-है। 

-<ॐ( ५.) शवैत बजूरी, शबैत नीलोफर या शवेतःअनार, जलमे भिलाकर पिला- 

नेसे. दाह्‌ शान्त हो जाता ।, ,. 4 ध 
(६: >.५.“-यको म्‌ तोले धलियेकी जौ सि 


२. ~ [नि 


त जिकित्सातत्मप्रदौप भयम खण्डे 


(1 





सुबह छान, शकर मिलाकः पिलानेसे उण्तदौह शमन दोजःता द ओर वरिष 
जल जाता दै । । । 

(५७) तपा, वमन ओर दाद रो, त-नागरमोया जीर प््तपापडेको क्वाय 
पिलावे । 

” (८ ) चिरायता; गिलोय; धनिया, रक्तचन्दन, पित्तपापडा ओर पद्मासका 
काय कर पिलानेसे अरचि, वमन, दपा, वेचैनी ओर दाह आटि लक्तणसह पित्त- 
ज्वरदृरहोता दै ॥ 

(९) गन्धक ऊ तेजाव ( एसिड सत्प्युरिक ^€! ९५1०011८) ४५ भेन 
( ३ माशे ), मिश्री ४तोलञे, बाप जल १६ ओैस'( १ रतल ) ले । पहले घोतलमें 
जले ओर मिश्रीको मिला; उपरसे तेजावं डालकर दिलविं ! जलं शील हो जाने 
पर उपयोगमें ले। इस मिश्रणमेसे १-१ ओौस दिनमें ३ वार पिलंते रहनेते ज्वरकी 
तीत्रता, दृषा, शोप, दाह्‌, अतिसः, पचनं, ' अरुचि, ' उदगशूल ओर बेचैनी 
आदि दूर दहोतेद 

(१० ) गिलोयः; पित्तपापडा ओर ओवलाका क्वाय या गभारी री लालका 
क्वाथ या अमलतास्के कलके गूदारा क्वाय कर ६ मारो मिश्री भिलाकर पिला- 
नेसे वृषा, भ्रम ओर दाहसद्‌ पित्तज्वर दूर दोतां दै | = . ' ` 

( ११) गिनोयः चिरयता, नेतवाना, यश; नागत्मोया, निशोध,. ओँवला, 
सटी, सुनक्षा ओर पित्तपापडाकर क्वाय कर पिलाने 'सम्पूण लंक्तणोंसह 
पित्तज्वर नष्ट दो जाता दै । 

दाह, प्रललाप श्रार वमन होचै, तो--गदमुरारि रस; ( शहद मिभ्रित.जल 
या नागस्मोयके क्वाधफ़े साथ ) ठे, अथवा सूतराए्र रस गददकेसाय देवे, या 
पपेटादि क्वाय या गुद्ल्यादि क्वाथ दें । 

}^श्रस्चि दो, ता--युनकता ओर ओंवले, या मीडे अनारदाने अथवा घनियेको 
पीसः;-करक़ कर भदमं कवल धारण ¶रे । । 

चमन श्रौोग श्रटचिके दमना्ं--एलादि चूं >-र मारे देते रदं । 
मानियाचै-राततयौत धरत या निन्भके पत्तके रसरी मालिश करं | अयना 
पीला चन्दन; सफेड चन्न, धमासा, सुनदठी, वेर पत्ती, इनको परस्‌, षीं 

अर काजी मिज्लाकरर सिरपर लेप करं 1 ६ 

जल पीनेके लिये-(१ ) पग पानीय देते रदं । 
चनफ़शांा णवंन--गुल वनफशा ५ तोले, सफ २ तौले, लंग, लाल- 

चन्दन, गुलेगाजरयो, खु कना, ये वार्त 'ह-€ माश, उनि ओग सुनक ११-११ 

दने लेमे । इन समरो मोटा मोटा कूट, मिश्ीरु पारमे 'शामओ ३ पाच ननमिं 

भिगो चे } सुद्‌ अयौवततेय कवायङर छान लेते | ' फिर र पाव भिन्न मिला; 


॥ प ॥ 


<> ज्वर्‌ म्कर्ण,; ५ ८ | 9 ५ 











1 1 
श्त बना ले । इसमे २-२ तोले शबैत थोडा जल मिलाकर पिलानेसे तषा 
करटशोष शिरदरद, दाह, चवराहट, मूत्रमे दाह, ये सन दव दूर छ जति है | 
रोगशायक इतर शपखीय आपधि्यो--कासीस गाद्न्ता भस्म) गद्न्दा 
मस, प्रवाल्ल स्म, गिलोय सत्वके साधु, ज्व रा\रेवट। इन ओषधियों मंसे कोडभी 
एक, जो अधिक अनुकूल हय, वंह देवे ।  प्रनालपि्ट? स्ितोपलादि चृणं ओर ॥ 
गिलोयसतव मिलाकर दिनमे ३-४ समयं शहदके साथ देनेसे दाहसह पित्तज्वर | 
दूर. हयो जातां हं | 
` ` पू्पटादि काथ; 'सुदशैन्‌ चृखे, किरातादि अक, गद्या, सुतर लयः प्रवाल 
पि्धी सं ओषधिरथौको हम अर्थिक प्रयोगे लाते है '] पित्तज्व्तक वटी सामा- 
न्य ओषधिं शनम्‌ भी बहुत अच्छा काभ.देती इ 1, बालक, ख] = सुक्सार 
प्रकृति त्रिक लिये मोदन्ती भस्म, कासीस भोदन्ती भस्मं ओर प्रवाल पिष्टी 
विल निय ओर उत्तम्‌ उपाय ह । यदि आम्‌ दोष है, तो _कासीस. गनत आम दोष है, तो _ कासी. गोदन्ती 





पित्तज्वरमे मुंह ओर गलेमे डाले, नाकपर्‌ राधः होटोके भीतर छाले, भय~ 
डुर प्रलाप, भयंङ्ककर तषा» सल सूत्र पीले, ताप १०५ [त्रास अविक होना 
` इत्यादि चिह होनेपर सीषण अवस्था सममकर २ ण्टेपर प्रनालं पिष्टं ९ रत्ती, 
गिलोयसत्व . १ रत्ती, सितोपलादि चूण ९१|| सारः तीनोंको मिलाकर अनार 
शवेतसे "दे | फेसी अवस्थामे सूतशेष्चर भी सत्वर 'लाभ पटचाता 
वाह्य उपचार --(१) अधिक वदे ज्वरको कम करनकं लिये केलेके ख॑म्भेका 
रस या कलमी :शोराके जल मे भिगोया ` हज केषेडा मस्तकपर रल? 1 
उत्ताप १०९. य| १००.'दिभरी होनेषर इस प्रयोगको चन्द्‌ कर देना चाहिए । 
( २ ) सिरकामे जल मिला, उसमे कप भगार कपालरपर रक्वं। 
एवं भैर -या समस्त शरीरको पोंनेसे व्याकुलतासह. ज्वरको अधिकता 
शन्त होतीहै! ` 
( ३ ) रोगीको चित लेटा, सारे.शरीरको कपड़स. टकः नाम" चारां 
ओरसे कपड् , काट (या सम्हडालपूर्वक चराय आरसद्टा ) फिरःनाभ पर 
कोसीका कटोरा रख । उस ` पर -धीरे-धीरे शीतल जलकौ धारा अल | 
साते सुख ( नच्र) नाक ओर. मुंह ) खुला ख्ख | इस ` उपायसं तत्काल 
पसीना आकर ताप कस हो जाता है । कोसीका वात्र नः तो जमाव तान चौर नहो, तो अभावे ताम्वे 
का पात्र लष्‌) ॥ | 
निदा लनेकेक्लिण--सूतशेखर अर छासद्धा मिलाकर द्वे । त्राह्मीका 
काथ देवे । अथवा कस्तूयीदि वटी या भूनी हद भागक) > शददमे मिलाकर [ 
शासको चिल \ | । 





~~ ॥ 
= 
(४ # + 
9. = 
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९५२ चिंकित्लातत्वप्रदीप श्रयम्‌ खयर 





† ४) फफज्वर । । 


ल्षण--अगमं भारीपन; ठण्डी लगना, उयाक, रोगटे सढे हिना, निद्र 
बृद्धि, सवेद्‌ वाहनि्यमिं रुकावट; मल-मूत्र आदिमे प्रत्तिवन्ध, शिरमे भारीपन, 
भदे लार गिरना, मीठा युं ६, शरीर चिपचिपा, अविक गम न रना { १०० 
से १०९१ हिप्री तक )) वमन सारा वदन जड़ जाना, जुकाम, अवि, कफः- 
युक्त कास, त्वच! ओर नेन सफेद होना, गरम वायु ओर गरम पदायेषछी 
इच्छा, आव्राजमें भारीपन, मोजनका ¶रिपाक न ना, मल-मू्र सफेद होना, 
चिकना द््त, आलस्य, ज्वरका येग फम होना एत्यादि लप्तणं दीप्ते 
फचित्‌ साम कफज्वरमे मूवी अधिकता प्रतीत ती ६। फचित्‌ कफज्वर 
मे १०१० -१०२० दिम तक उत्ताप धद जाता है, किन्तु नाद़ीफी गति मन्द्‌ टी 
प्रतीत ती है । 

एलौवैथी मत अनुसार य ज्वर शुद्र ज्वर (९०४८।०४1४) के अन्तरत दै | 
लक्षणे अलुरूम चिकित्साकी जाती रै | चिकित्साके प्रारम्भर्मे उस मत अनुसार 
वसन निरेवन देकर शुद्धि करायी जाती दै | आयुरवेद्‌ मत अनुसार लङ्गन भौर 
पाचन विंरोप हितावष् माने गये 

८ कृफज्यर चिकित्सा । 
दोप पाचनक्रेिप्--(२) घोटी कटेली, गिलोय ओर भद्रसापे प्रतेया सोढ 
अद्रा, नागग्मोया ओर जवासा, इना फाय करके पिला । 

(२) मुस्नादवि कपाय--नागरमोय), उन्द्रनौत्रिफला (हूरड, वह इा,ओंवला) 
कुटी ओर्‌ फालसा, इन ७ ओपधिर्योका काथ करके पिला । 

(३) निग्वादिक्षा<-निन्वकी अत्तर छाल, सोढ, गिलोय, , देवदार, कच? 
चिरायता, पुकरमूल, गजपीपल, पीपल, वड कटेली, इन १० ओपरधर्याका पाथ 
कर पिलानेसे दोप पचन हरर कफज्वरका शमन हदो जातादहै। “ ,,- , ~ 

कडकादि काथ-ङ्टरी, चिद्रुमूलः, निम्ब की अतर चाल, दस्ठा, अता, 
वच, कूट, इन्द्रजी मूर्वा परवलके पत्ते, इन १० आओपधिरयोा काय करः काली- 
मिर्च मौर शद मिलाकर पिलानेसे मलावरोध, अग्निमान्य, उवाक आदि 


लचणों संह 'कृफज्वर दृ< होता - 7 
[ मृत्युखय स देण क्राथ, पिप्पस्यादि कराय, दशमूल काथ; 
रत्नगिरौ रस, मदाखुदशेन चूण, लघुसुैशंन चृ, अमृत चूण, इन्मेसे कोई, भी 
एक, ओप देनेते आम पचन होकर कफन्वग दूरं हौ जाता है 
(ह) चवर केसरी वटी, अश्वक की 'रस या आरु्वधादि काथ दूसरी निधि 
देने जाम पचन ओर मल्चुद्ि केकर कक्ष्यर नष्ट हो! जठ 
९७) भरतिश्यायदर छषाय दैनेते लुोससह्‌ भन्द्‌ कफज्वर धूर ही लाता १ । 
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~ 
, (८) बिजोरे निम्बूकी जड़, सोंट, सनका, पीपलामूल सव समान भाग स 


“^ [9 (५ 


इनका काथ.बना २ रत्ती यवक्षार मिलाकर पिलानेसे कफञ्वरका पाचन 
हो जाता । | ८" 
: - (९) शिप्पट्यादि ्ाश्--पीपलः पीपलासृलः च्य, चिचक, सोठ, कालीमिचै; 
घोरी इलायचीके 'दाने, सजसोद; इन्द्रजौ, सहा बील; ससदटङीग, मारः 


वकायनकेल, भूनीरहीग, कुट्टी, सरस, वाय्विंडग, अतीत, भूवौ - हन १५ 


ओषधियोको समान मांग मिला लेवें । फिर ६-६ तोलेका काथ करं । इसका 


[ङ 


विभागकर ३ समयःदेनेसे कफज्वर; प्रतिश्याय; अरुचि तथा कफ बृद्धि ये सब न 
होते ह | .अग्नि प्रदीप्र दोती है । ओर आसका पाचन होता षै | यद्‌ अति दिता 
भ काथ | | 
(१०) कदुकादि क्ाथ--करंटकी, चित्क) तीमकी अंतर छाल; हरदी, अतीस, 
घ, कूट इन्द्रजौ, मूवी, परवलके पत्त, इन १० ' ञओषधिर्योको समभाग भिलार्वे | 
किर २-२ तोलेका काथ बना, कालीमिचे ४-४ र्ती जीर ६-& मशे शद मिला 
कर पिले इस तरह दिने १ वार या २ बार देवं । | | 
(११) नीमकी छाल, सोंठ, गिलोय, देवदारु, कपूरकचरी, चिरायता, 
पुष्करमूल, छोटी पीपल, बडी पीपल, बडी कटेरी, इन १० ओषधियोंको सम 
भाग मिल्‌ | फिर ४ तोलेका काथ कर दो हिस्सा करे । प्रातःसायं पिला देनेसे 
कफव्वर नष्ट हो जाताहै) ~ ८ 
, (१२)  उ्वर्शमन हनेपर श्ररुचि रे, तो--भार्वधादि कसक भोजन 
साथ पे । - अ, 
` (१३). अष्टंगावलेह अथवा चातुभेद्रावलेधिकाः कांकङ़ासिंगी, पीपल, काय 
पल ओर पुष्करमूलके, चूको शद मिला! चटनी बना कर ४ साशे दिनं 
३ समय या शामको १ तोला चटाने से श्वास-काससदह कफन्वस्क। 
शमन होता ह| त 
(१) ४ सती ६४ परही पीपलको ६ मार शददमे .सिलाकर चटानेसे 
कास, श्वाम, दिका, प्लीहा आर ज्वर दर होते दै ।. बालकोके , लिये भौ यदं 
दितकर ओषधि है | गलेसे ऊपर के सगो नष्ट करनेकेलिये अवलेह बहधा 
साय॑कालको दिया जाता दै; ओर अधोगामी रोगोंको दूर करनेकेलिए भोजनक 
पहले देनेकी प्राचीन प्रथा है | ४ 
शास्रौय रोगनाशं श्रोषधिर्यो--शीतभंजी रस प्रथम विधि, महा- 
ज्यसाङ्श रस तीसरी विधि, नारायण ज्वरं्कश रसः वरिुवनक्ीत्ति रस, 
. दुजैल जेता.रख, आनिनदःतैसव.रख, सूरज .सस, स्यु जव रसः संजीबनी मी 


२५४ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


^ ज्वरारिवटी, करजादि वटी प्रयम विचि, जया या जयन्तीं वटी, इहनमेसे आव- 
कोई ~ र ~ १ [- 
श्यकतापर कोड भी ओपयि कफञ्वरको दूर कनेक लिये दी जाती है । त्वर 
अयिक तेज हो, शीतसद हो, तो शीतभजी रस देना विशेष हितकर है । पसीना 
लारुर ताप उतारनेमे त्रिमुगन सीति रस सत्वर कास देता है" ¦ सूतराज ग्स 
अविक तेज दै, इमलिये सम्दालपूर्वर प्रयोगमे लाना चाद्धिये । 
कफज्वर शमना हम कटकादि क्वाथ, पिप्पल्यादि क्वाथ; सजीवनी चटी, 


अश्व उनकी (य दो'तो ), सत्यु य) , शीतभन्जी (अधिक _शीतपूवैफु 
ज्वर दो तो ), ब्रिभुबनेरि (वातविकारमी साथमे हो ती), ' दुर्जल 1 जेता 
( पाच पित्त बिगडा हुआ दो तो ), इन ओपधिर्योको यासयार वत्तते रहते है । 


सयू्ना-जव तक कफ पचन न द्रो जाय, अग्नि प्रदीप्न न हो 'जीर'भोजन 
कीरुचिन हो, तव तक लवन कराना चाहिये । ~, ,- -^ ~ { , 


। ` " _ ५) बाप वरा ° 7“; "4, 
लक्तण--इममे दपा, मू्यौ, भम, गद, निद्रानार िरददे, -कृए्ठ ओर 
ससम शोय, वमन, रोगे ख होना, अरुचि, सोधेमिं पीडा, जेभाई, ओर चक्कर 
भादिं लक्षण प्रतीत तेद । यद्‌ ज्वर प्राय दोपदृर ओर मध्यदत्रिफो अधिक्‌ 
रहता द| सज्वरमे ज्वरशामेक ओपयिं पोषं दिन, देने 1 दै। 
दोपाचना्थ-मदासुदशैन चूर, लचुसुदैन चण, कणए्टफायोदि -कायः 
पचमूलादि कषाय, पर्पटादि काथ दूसरी बिधि ( पचभद्रादि कषायं), जया जीर 
जयन्ती वटी; ये सत्र आमको धचाने वाली ओपयियो दै । इनमेसे"कोै एक चैने 
से आमपचन दोर ज्वर शान्त हौ जाता दै । {` ति 
पित्तप्रकोपका प्राधान्य दो, तो-सघुकादि शीतकपाय या, मष्ाज्वराटंश 
रस प्रथम विधि देवे । ॥ ए त 
। मलानरोध दोवे, तो--ज्वरकेसरी वटी, अश्वकलुकी रस या~ पटोलादि 
कोथ देवे । यदि पित्तप्ररोप अधिर दो, तो अश्वकचुकी रस नही देना चाहिये । 
हम पचभद्र क्वाय, मघु कादि शीतकपाय, ज्वरकेसरी ओर सुदरौन चको 
चार्यार उपयोगमे लेते रहते ई! ~ , १ 
इस रोगम्‌ आम पवन दो जाने पर्‌ अनार्या जवले [मिले . हए गका 
यूप दितफ़र है! यदि पित्तकोपृजन दाद्‌ जादि लक्षण विशेष हो, तो चनेका यूप 
देना चादि ] मूग ओर करेला आदि कफयातव्न पदा नही, देना -वादिये ।, 
कारण चे विष्टम्म, शल्‌ ओर-अोफरामृह यकृ इतपन्न करने वाले 81; 
+ _ ˆ ---- र (दवि चात-क्फः स्वरत ^ =" "प 
लंक ज्वरे शरीर गीला जैसा रना; सन्धियमि दद, निद्रा वृद्धिः 








~ 


~~ 
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रासरसे भासन, यम्तकः जकड़ा हो ठेसी वेदना, कामः . खोसी, पसीने] अधिकः 
रना, व्याङकलता, मलमे सैलापनः वचिर्पाचपापल ऊर उवरद सतप्यवेग आदि 
चिह प्रतीत होते हं । . | 
वात ज्वर्‌ ओौर कर्फज्वर, इन दोमेसे एकमे भी प्रवेद नही आता, किन्तु 
इन दोनोंका संयोग होने पर इस ज्वरे मूल कारणक विरुद ) ख पसीना 
आने लगता है । यह्‌ ज्वर दोपहरको प्रायः चम हो जाता है । इस उवरमे संश- 
मन षयि नवे, दिन .देनेका प्राचीन आचार्योका विधान है}. 

.. आदम समवाय कारण {उपादान कारण) दो प्रकारके माने हे । १.्रक्‌- 
तिसम-समवाय कारण ओर २. विश्ृतिविषम-समवाय |. ऊेसे सफेद तन्तु रूप 
समवाय कारणमेसे बना -हजा वख सफेद (कारण अटख्प) दता है । यह्‌ 
रङृतिसम-समवाय कहलाता दै, वैसे वातविकारसे -उत्पन्न वात ज्वर घातके 
कम्य आदि गुणोंसे युक्त रहता -है । किन्तु ह्दी ओर चुना! इन दोनोका संयोग 
होनेपर कारणोसे भिन्न रक्त-रंगरूप कार्की उत्पत्ति हती हे, वह विति विऽस- 








= ~ 


4 


- समवायका उदाहरण दै । इस नियमादुलार इस बवातकफ ज्वरमे संताप ओर 


प्रेद्‌ अधिक्र आना, इन लक्षणोकी, उत्पत्तिःहोती है । एवं॑घात पित्त उ्वरमं 
अरुचि-ओर्‌ रोमहूष, ये ल्त; कफ-पित्त उवरमे थोडे-धोडे समयपर दाह ओर 
शीत; तथा त्रिदोष ज्वगमे मस्तकको पटकना, ये सब लक्षण विङ्कति  निषय 
समबायरूपदहं | ` न 
---दोप पचना (4) पंचकोल (पीपल, पीपलामूल, चज्य, चिर््रक , ओर 
सोढ) का शूरं शदरदके साथ देनेसे अग्नि प्रदीपं होती है ओर वात-कंफ व॑र ' 
द्र शेतादै। 4 ८ 
(२). छोटी --पीपल ` या नागरमोथा, `सोंठ जर चिरायताका क्वाथ 
करके पिलंवे । ` ` | 


॥। 


(३) रत्नगिसी रस, संजीवनी वटी, जया या जय॑तां ५९ वटी, महाुदरशेन 
चरणे, दशमूल क्वाथ (पीपलका चूर मिलाकर); केटकायौदिं क्वाय, पिप्पस्यादि 
क्वाय, नागरादि काथ प्रथ विधिः इनमसे कोई भी एक ओषधि देनेसे दोष 
पचन्‌ होकर ज्वर दूरं दो जातांहै। ` 0; 
(४) आरग्बधांदि काथ दूतो विधि देनेसे दोषं सत्वर पचन दो जाता है । यदि 


मलाबसोधं रहता हो, तौ थोड़ा विशोका चूँ मिलाकर पिलाना. चाद । इल. 
काथकरो शमिग्माला पच्च" ओर (आरोग्य .पचक' सी कहते 2 । 


~ + 4 + ०.2 ० मठ ~ सूः ~ +~ ७ 
` - {५ ) डोरी ऊटेजी, मिलोय, सोढ तथा पुष्कर मूल्‌ सम. अग्र लः काथ.चना 
कर पिलनेसे वाते कंकरबर नष्ट हो जावा दे । 


॥। 


+ 1 
( 
॥ 
१ 
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9. 2 
(६) नागर मोथा, पित्तपापडा, मोट, गिलोय ओर जवासाका काथ पिला- 

नेसे कफ वात ज्वर गमन हौ जाता ' 
` (देष दारः पित्तपापडा मारगी, नागर मोया, वच, धनिया, कायफल, षी- 
द्रड, नोट, अजयायन दन १० ओपधिों गो सम माग मिलां तेव फिर ४ सोलेका 








ध्‌ बनाने दिस्त प्रात.माय पिलाने 'वात्‌ केम ज्वर शंमन हरो जाता है। 
इन ज्यर गरो शमनं ररनेके लिये भ्रारम्भमे मृत्यु य रम हुत अन्छा काम देता 
दै । परस्वे अथिर लाकर आम या नेन्द्रिय विषको जलाने अवरयकता हो, तो 
रत्नगिरी रस देना चादिये  रनगिरी रससे ए समय उष्णता यढ. जती ह, 
किन्तु ४-६ बण्ठेे ही प्रसवेद्‌ आकर तापा वेग शमन तौ जता षै । र्गिरी 
स्त धालक, युवा, दध, समके लिए निर्भय ओपधिं दै ! त 
८2 मलावसोध दो; तो--ज्वर केसरी कंडी यो अश्वकलुकी रसर्दे। `" 
शोगलीय इतर श्रोपधिर्यो-ेरतालेगोटन्ती भस्म, श्मस्म,  महमस्म तीसरी 
विधि, त्रिमुबनकीति रम, ब्रैलोक्यचिन्तांमणि रस, प॑चवक्तरे रस, नारायणज्वरा- 
छश रस, जया या जयन्ती वेदी, अचिन्त्य शक्ति रय, उनमेसे ' किसी ण्ककी 
चिचारपूवैक योजना करनेसे चात-कऊफल्वर संपूरणं लक्तणोसद दूर क्षो जाता द 4, 
रोग भरल दै, तो--महादि वटी प॑चवकत्र रम्‌, सूतरान रम्‌, अश्व ्घुकी 
(बद्ध कोठ हो, तो ), समीगयन्नग या अचिन्त्य शक्ति रस { कंफं अधिक हो तो), 
इन ओपधिरयोका प्रयोग व्रिरोप लामदाय रै | इनमन जो' अधिं अलुकूल द, 
बह देवे । । । 
यदि विप रहित ओषयि देनी हो, तोदशमूल काथ, शग भस्म ओग अरग 
थादि फाय (-मलावरोध हो, तो ) मसे भलुकरूल जधधिकी यजमा फरनी वोर्हिये 
आरग्वध शोधन क्रियामें उत्तम है । ० 
धस्ेद लाने लिये~-इम जत्र चिकित्सामे पषलेःपसीना ¡ लाकर, चिद्रोको 
नायम बनाना चाहिये । इसलिये रेती ) को किसी मिट वर्तने 
यम वनाना चाहिये । इसलिये बालुरा (रेती ) 
गरम कर, कषद्ेकी पोटली बध, कोँजीमे डवो, हाय-पैर आदि अ्गोको सेक 
"करनेन मस्तक गूल, जुकाम, जकडाहटं ओर.अङ्ग टूटना आदि पीडा वृर्‌ देती द 
भस्ेद्‌ बहुत दो, तो रोकने के लिपे--मूनी छुलीका आदा ,या। चदेक 
जली हृद मिद्ध पीमफर मालिश करे, अथवा भूरनिम्बादि उद्धूलनसे मालिश करे! 
श्रदचि दो, तौ--त्रिजोरे नदूकी केशर सैघानमरु ओर ऊालीमिचैको पीस, 
नीवा रस ओौर॑शदठ मिला, सँहमें कवल धारण करर, या आरग्वधादि कल्क 
चटनी सूपसे भोजनङ़े माय खनेर देवे । „ 
पथ्य मोजनं- उम ज्वरे वृहुत्पचमूल कायने वनाया हजा युप ७ दिन 
देनेका शाखकारोनिविधान किया, दे । यूपाय काय १२८ गुना जल्‌. मिलना 


+ 
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ए 
करना चाहिये भोजनक विशेष विवेचन ज्वरके अन्तम्‌ पथ्य। पथ्ये किया जायगा। 
| (७) पित्तश्लेष्ज्यर । त 
- क्क्षश~-इस च्वरमे सह चिपचिपा अौर कड़वा; तन्द्रा, सोह, कास, अरुचि 
रपा, शिरददै, संधिस्थोनोमे पीड़ा, बार-बार थोडे समयमे दाह ऊीर ठण्ड? यवां 
पहले ठण्डी वादने पसीना आना व कमी कभी पसीना न आना, सूर्यौ ओरबमन्‌ 
दारा कफ पित्तकी परति इत्यादि लक्षण होते है । यद्‌ ज्वर रात्रि ओरं दिनके 
अन्तम प्रायः कम होजाता है । -शाखकारोने इस ज्वरम १० वैँ दिन, (दोष 
पचन होनेषर) संशमन अओौषधि देनेकी आक्षा की हे । | 
दोषपाचक श्रौरउ्वरशामकश्रोषधिययोँ--( ९) परवल के पत्त, लाल चन्दन 
मूवी, हुटकी, पाठा ओर. गिलोयका क्वाथ कर पिलानेसे पत्त-कफल्वर, अरुचिः 
वमन, खाज, विष प्रकोप, ये सब. न्ट होते दै । 
` (२) चिरायता, सों, नागरमोथा ओरःगिलोयका काथ बनाकर परिलानेसे 
दोष पचन होकर कफाधिक्य ज्वर दूर हो जाता है। ए 
“ ˆ (३) उक्त चिरायतादि ओषधियोके साथ रक्चेन्दनःनेत्रवाला ओर खस मिला 
कथकर पिलोनेसे पित्ताधिक ज्वर शमन हौ जाता है । न 
` ` (४ ) अमृताष्टक काथ, महासुदशैन चूर, करट कायौदि काथ दूसरी विधिः 
गुडूच्यादि काथ, नागरादि काथ दूसरी विधि, इनमेसे एक ओषधिकाः सेवनं 
करतेसे दोष पचन होकर ज्वर शान्त हो जाता है । पि 
५ , (५) प्रवाल पिष्टी २-२ रत्ती गिलोय सत्व ओर शहदके साथ मिलाकर 
दिनम ३ समय देष, तथा कासमदैन या कपूरादिवटी चुंसाते रहै, तो पित्तःश्ले्म 
ज्वर ओर शुष्क कास दूरहोतेह। ` ` ` ` ह 
( ६ ) अद्भसेका १-१ तोला स्वरसः, मिश्री ओर शहद मिलाकृर, दिनर्म:2 
समय पिलाते रहनेसे कफ़पकोप, अम्लपित्त ओर कामलासहं पिन्त-श्लैप्मिक ज्वर्‌ 
निवृत्त हो जाता. है । ष. 
( ७) कर्टकायौदि काथ दूसरी विधि या अमृता्टक काथ. देनेसे पतले दस्त, 
वमन ओर श्वास आदि लक्षण सह पित्तकः ज्वर शमन हो जाता हैः); - ` 
(८ ) प्रवाल पिष्ट, जौर शङ्ख मस्म २-र्‌ रत्ती पियाबोषेके रसकेःसाथ . दिन 
मै.३ वार देते रहनेसे २-३ दिनम. दूषित कफ, श्वास, बमन ओर दाद 
पित्तश्लेष्मज्वर निवृत्त हो जाता हे | 4. 
बद्धकोष्ठ होवे, तो-ऊुटक्रीका चृखं £ मारे समान मिश्री मिलाकर निवाये 
जलसे देवे; अथवा ज्वर केसरी वटी या. अश्व्रकंलुकी रसमेसे एक ओषधि देवे । 
` फार १७ । क : 
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शासय इतर श्रोपधिर्यो--महाप्वराघुश रक्त दृसरी विधि) विर्वताप 
हरण रस, जया या जयती वरी) शीतभ्जी रस नमेते को$ भी पक देनेते 
पवर शमम हो जाता ह } हम इन ओपथियोमंसे अमृताटक काय, सुदशैन चे, 
विश्वताप दरण रस आर सव) वी (मत्‌ वटी (मल शुद्धि-अथे ) को प्रयोगमे 
अधिक रूपसे लाते है । रोगौकां अचस्या जर लक्षण भेदसे इतर ओपयि 
भीदीजातीदहै। । 
ज्वर उतग्नेपर पथ्य--परयलके पत्ते ओर धनियेके काथरमम,यूप सिद्ध 
करके पिलानेरी शालकार्रोकीी आन्ना ३1 
(८) मिदोपन ज्वर । ५ 
भिदोपज ज्यर-सन्निपात ज्वर-ऽ८^र८ {02467114 0८ ऽल6ृग1त्लाप 
इसं ज्वरफे लक्षण भेदसे अमेक प्रकार दते ह ] इसकी उत्यत्ति घात, पित्त, कफ, 
तीनों दोप दूपित होने पर होती है४ तथापि जिस टोपके लक्षण ,अधिक प्रबल 
शष, ऽकी उत्वएता (प्रधानता)मानकर चिकित्सा की जाती है । , 
लक्षए~इस ज्वरे माधवाचार्यफे लिसे अदुसार सामान्य रूपसे निग्न 
लक्षणोमेसे इद-इच प्रतीत दते दै । य{त नये विचित्र लक्षणभी दीरते दै। 
छणमें दाह्‌ ओर क्षणम शीत, अस्थि, सन्धि ओर शिरं दर्द; अष्टस्लाव युक्त ` 
मैले, लाल ओर फटे हए नेत्र, ऊनो शब्द्‌ ओर तीक्ष्ण पीडा, करण्ठमे कोटे आ 
जाना, मस्तिष्क विकृतिजन्य चक्र आना, चन्द्रा, मोद," उन्माद , ओर प्रलाप, 
फषछुस विकृतिदशैन कास ओर श्वास, युखगत थूकमे कफ, पित्त जर रक्त 
आना, तया जिह्वा काली ओर मर्सरी, सावोौङ्गिक लचश--सम्पूणं अगमं 
शिथिलता, चेतना-शक्तिका हास (क्वचित्‌ मक्सी आदिके स्पशेका _ अनुभव 
सम्यक्‌ न होना), पीडाके दैतुसे शिरको इधर-उधर -पटकना, चूषा, निद्रानाश 
(क्वचित्‌ दिनम निद्रा ओर याचि जागस्ण), हदये पीड़ा, परस्वेद ओर मल्‌- 
मूत्र यदुत फम आना (क्वचित्‌ अस्वेद वहत ज्यादा] आना} व्याधिके बलस 
सनिं अधिक कृशता न म्गामना (क्वचित्‌ वातभ्रकोप होनेसे असाधारण बलत 
छी तीति दोना), निरन्तर गलेमेसे घर-घर आवाज आति रहना) शरीरम लाल 
फाले चकते दोना, अधिक शिथिलता आ जानेपर ज्यादा वोलनेकी इच्छा न - 
धोना, द, नाक; कान आदि यक जाना, उदरमें भारीपन जर आमकी ` जधि- 
एता दोनेसे दोर्पोका परिपाक दीर्वकालमें दोना इत्यादि लक्षण दते | ` 
चरकोक्त ९३ धिभाग--इस स्चुरके चरक सदहितामें टोपोके विकृतिभेदसे 
१३. विभाग किये ह 1 ९ वातोत्वण, २ पित्तोस्वर, द कफोस्यश्‌, ४ घाते 
रिोल््रण, ५ वातत-कफोल्वण, ६ कफः पिततोखर्‌, ७ वाताधिकः भमप्यपित्त 
< बातमध्य पित्ताधिरू हीत कफ, ९» वातदहीम पित्ताधिक कफमप्य, 
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९०. बाताधिक हनपित्त मध्यक; १९१. वातमभ्य हौनपित्त कफाधक; ९२. वात- 
हीन मध्यपित्त कफाधिक, ओर १२. व्रिदोपोल्वण । इन सवके परथ्‌-एथक्‌ 
विशेष विस्तारकी आवश्यकता नदी है । कारण, जिस दोषके लक्षण .अधिक 
बहे ह्ये, उनका शमन किया जाता है । 

१. वातोल्वण--इस प्रकास्म सन्धियां, अर्थ्य, ओर शिरसे शूल दना; 

' प्रलाप, गुरुता, श्म, क्व्णा;, कण्ठ ओर गुल सृखना, ये सव लक्षण उप. 
स्थित होते है - 

पितोस्वण--इस प्रकारयं सल मृचरका लाल वणं दहो जाना अथवा 

रक्त मिधित होना, प्रसवेद, दपा, निबैलता, मून्छौ, ये लक्षण उत्पन्न होते है. । 

३. कफोस्व ए--इस सन्निपातसमं आलस्य, अरुचि, हस्लास; जामिच- 
लाना, दाह, वमन, मानसिक व्याद्कुलता, भ्रम, तन्द्रा; ओर कास ये लक्षण . 
प्रतीत हते है ; 

9. वातपित्तोरवण-इस सन्निपातमे श्रम, पिपासा, दाद्‌, गृ रता, शिरमें 
अत्यधिक वेदना; ये लए होते है । 

\. ५. कतक्रफोल्यणए-इस प्रकारं शीत लगना, कास) अरुचि, तन्द्रा, , 
^? दषा, दाष, वेदना ओर व्यथा ये' लक्तण दोते है । ॥ 

. £. पित्तकफोस्वणः~-इस जातिके सन्निपातके लक्षण शीत लगना, बार 

बार -दाह दोना, वषा, मोह ( मूच्छ } अस्थियोमे ददै आदि मनेग्येहै। , , 

७. वाताधिक, मध्यपित्त; हीनकप्ः-इसं सन्निपातके श्वास, कास, प्रति- . 
श्याय,मुखक्ा सूखना ओर पसलियोमे उत्पन्न वेदना आदि लक्षण प्रतीत होते है 

८. पित्ताधिकः वातमध्य; हीनकपफ--इस प्रकारके भीतर पवेमे भेदनवत्‌ 
पीड़ा अग्निमां, तृषा; दाह; अरूचि श्रम, ये लक्षण वहुधा होते है 

९. वातदीन, मध्यकफ, पित्ताधिक दीनः-एेसा प्रकोप होनेपर मूर ओर 
नेत्र का रंग हस्दीके समान पीला दोना; दाह, तृषा; भ्रस, अरुचि, ये लक्तंण॒ 
प्रतीत होते है 

१०. बाताधिकः मध्यक्फ, ही नपिचः--इसप्रकारसें शिर्ददै, श्वास, प्रलाप, 

` 1 वमन, अरुचि, मे लक्षण होते हैं । 

११. कफाधिक्र; वातमध्य, हीननिन्त--इस प्रकारका प्रकोप ` होनेपर 
शीत लगना, शुरुता, तन्द्रा, प्रलाप, अस्थियां तथा शिरस अत्यन्त बेदना, 
ये लक्षण होते दै 

९२. कफाथिक, मध्यपित्त, वोतदहीन--इस प्रकारमें प्रतिश्याय (जुकाम) 
पमन, आलस्य, तन्द्रा, अरुचि, मन्दान, ये लक्षण विरोषतः प्रतीत होते है । 

१३. त्रिदोषोख्वर--इनमे तीनो दोषोकी विकृतिके प्रबल लक्षण पीतं हीति । 
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सुश्रत सहिता ओर अष्टागहदयमे सन्निपात्तका पृथक -परथक्‌ विमाग नरह किया 
एक अभिन्यास सन्नाह दी है । 

शुश्र तोत लक्तण-शरीर अति गरम या अतिशीतेल न होना सल्लाचेतना 
कम हो जाना, उन्मत्तक ममान देखना, बोलनेकी गक्ति लृप दो जाना, . जिहां 
खरदरी, मोरी ओर शिथिल हो जाना, कणठ सूखना, प्रवेद; मलमूत्र र्कना, 
अभ्र पूरे नेत्र, चित्ती मृदा, भोजन-पान आदिकी इन्छाका अभाव) कान्ति- 
हीनता, श्वासकां प्रवल वेग, जिस ओर सुलाओ उस ओर लफडीके समान " 
अवेत होकर पडा र्ना ओर प्रलाप (कचित्‌ असम्बद बोलना) इत्यादि 
लक्षण दोते ६1 इस सक्निपातमे यदि कफाधिकता दै, तो अभिन्यास ओर वात 
या पित्तका प्राधान्य है, तो हतौजस कहलाता दै । हतौजसमे ओजकाक्षय हो 
जाता दै । इस सुश्रत सहिताके अयुखूप सिद्धान्तनिदानकार ने भी सन्निपातके 
भेद नदी किये । किन्तु चिकित्सा वात, पित्त ओर कप्वे वृद्धिह्ासटुसार दी 
की जाती है, इस विपयम सबका एक ही मत है 

रक्तमेकछमि या सेन्द्रिय विप प्रवेश कर जव चारों ओर पैल जाता दैया 
मूत्र विपी वृद्धि हो जाती दै, तव इस रोगकी उत्पत्ति होती दै । फिर विषं जल 
ज्ञाने पर रोगरी शान्ति दो जाती है। 

माव प्रकाशोक्त ६३ मेद--भाव प्रकाश आदि" आचायोनि सन्िपातके ! 
भ्रकारान्तरसे लक्ण भेदसे १३ मेद किय है । ९ शीता, २ तन्द्रि, ३ प्रला- 
पक, ४ रक्तठीवी, ५ शुग्ननेत्र, ६ अभिन्यास, ७ जिहक; ८ 'सम्धिक) 
९ अन्तक, ९० रुग्दाह्‌, १९ चित्त विश्रम, १ करक, ९१३ करग्रह 
( कण्ठदुट्न ), यह कम चिकित्सामें उपयोगी है | इन सन्निपातोके दोपप्राधान्य, 
साप्यासाध्यता ओर परिपाक समय निग्नाुसार दै 


रोग साभ्यासाग्यता दोपग्राघान्य परिपाकदिनः 
१ शीताग असाध्य कफ ५, 
> तन्द्रिक कष्टसाण्य ˆ बातत , -२५ 
३ प्रलापक्र. असाध्य पित्त. 1 शध 
1 रक्तष्ठीवी ॐ 9 १०. । 
५ सुप्रनेत् ॐ > <. 
६ अभिन्यास असाध्य वति १६ 
४७ जिद्धक कष्टसाध्य पित्त -१६ 
८ सधिक साप्य वात ७ 
९ अवर असाध्य पित्त १० 


९० च्व ८ अलि साध्य. ४; . - २० 
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११ चित्तविश्चम कष्टसाध्य वात ` २४ 
१२ कणेक प पित्त ३० 
१३ कश्टक्रुल्ज ॐ ९३ 


 शाश्चकारोने इन सन्निपातोकी संज्ञ प्रधान लक्षणके अदुसार दी है । जिससे 
उनका बोधं नामपरसे भी हो जाता है । इनके लक्षणम काल भेदसे कल-कुल 
अन्तर हो गया है । कितनीक जातिफे सन्निपात. प्रतीत नही ह्येते । फिर भी 
कौनसे समय, कहो ओर किस जात्तिका सन्निपात हो जाय; इसका 
कोई नियम नदीं । 
इन सन्निपातोमेसे तन्द्रिककी धातश्लेष्म प्रधान इन्प्स्युएजा (101०८02४) 
से, प्रलापककी वातपित्त प्रधान टाईेफस ( (१15 एद्ण्यः ) से, रर्तष्ठीवीकी 
कफ़ पित्त प्रधान न्यूमोनिया ( एपलप००९ ) से; युम्रनेत्रकी गदेन तोड़ बुखार 
सेरीनरोस्याइनल पटीर ( (ल010-912] प्तटण्लः 07 146010६5 ) से 
संधिककरो आमवात प्रधान ज्वर-रयूमंरिक फोवर( र लप02116 एणाः ) स; 
मतान्तंर्मे दंडक ज्वर-डेग्यु फीवर ( [0०८ ८८९८ ) स ओर रुग्दाहका पित्त 
प्रधान-मोतीम-टाईफो इड फीवर ( {1010 ए८र्लः ) से अधिकाशमें सास्य 
. प्रतीतं होता दै | 
`, - १. शीतांग--शरीर बफे समान शीतल होना श्वास, कफयुक्त कास, हिका; 
मोह, कम्प, प्रलाप, अंगोकी शिथिलता, धीमी आवाज, भीतरमें उभ्रसंताप, थकान, 
कफवात बटना, दाह, मानसिक ॒वेचैनी, वमन ओर अतिसार आदि लक्षण 
होते है । अवधि १५ देन सानी है । 
२. तन्दिक-अत्यन्त तन्द्रा ( रात्रि-दिन तन्द्रासं ही पड़ा रहना ), प्यास, 
` अतिसार, भयंकर घवराहट, श्वास, कासः, दाह, जिह श्याम, मोटी, कठोर जर 
 कोंटेदार दो जाना ग्लानि, सन्ताप, कानोसे कम सुनना, कण्ठे कफभर जाने 
से जइता ओर घर-घर आयाज आना इत्यादि ` लक्षण प्रतीत होते है । अवधि 
. २५ दिनं सानी है 
. , ३. भ्रलापक्--सव दोपोका कोप, भूतकालके वोधालुसार पठित विषयकां 
अभिमान पूवक प्रलाप; कम्प, सन्ताप, भयद्कुर शिरदद, दृसरोके लिये चिन्ता- 
- तुरः वार-जार भिरजाना, वेदोशी, दाह; विकलता ओौर अस्यन्न वकवाद आदि 
लक्षण होते ह । अवधि ९४ दिनकी है | 
.. ` ४. रक्त्ठीवी-ृकूमे रक्त आना, लाल नेत्र; प्यास, मोहः ' शूल, अविसार, 
। हिका, जफराः चक्ष सन्ताप, वमन, श्वास, संनानाश, जिह्वा काली ओर लाल 
हो जाना, शसैरपरग रक्तविकारके काले चकते होना, वारवार गिरपडना आदि 
ल शेरे है + पवथि १८ द्वितयी है 
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५ सुञ्चनेत्र--नेत्र फटेस रहना, यलनाश, स्परतिनाश, श्वास, कास, तना; 
वेदोशी, प्रलाप, श्वम, कम्प, ऊानोमे बहधा न सुनना, मन्दा ओीर शोय आदि 
लक्षण दते है । जत्रधि ८ दिनचरी है । 

६ श्रमिन्धास--उस सन्निपातमें सपर ठोप तीव्रतर वलवान्‌ होते द । सघ्ता- 
चेतनाका प्राय स्याग { लान कम हो जाना); निद्रा, चेष्टाहीनता, दा, यह 
घीया तैल लमा द्यो एेमी स्निग्धता, वेहो्ती, बोलनेमे कष्ट हयेन, वलक्षय, 
श्वासावसेव, मल-मूत्रा्सेष, हृदय ओर नाड़ी गतिका रोध आदि लक्षण 
होते ह! अत्रधि १६ दिनकी दं । 

७ जञि;क-1जहा अत्यन्त कठिन, कोटीपमि व्याप्त; श्वास, फास, सन्ताप 
घवराहट; वहरपन, मूापन ओर वलानि आदि लक्तस द्यते दै । यह्‌ सन्निपात 
हुधा १६ दिन तक रहता हे । 

८ सन्धि क~-इस ज्वरमे मन्वि-स्थानेमिं शोय सहित अत्यन्त पीडा, वात 
भ्रकोपज शूल, सुं हमे हूत कफ आना, नित्रैलता, निद्रा नदी आना, कफ-कास 
जनित अयिक पीडा आदि लक्षण होते दै । नरी अवचि ७ दिनकी है । 

९ श्रन्त्-मयङ्कर दाद्‌, शिर्ददे, अत्यन्त सन्ताप, वेयैनी, प्रलाप, निर 
न्तर शिस्कम्पन, वेदोशी, दिक्षा, रस ओर श्वास आदि लक्षण तेदह 

अवधि १० दिनकी है । यह ज्वर मदामारर होनेसे दसस नाम "अन्तक रक्या द| 

१० रग्दाद--उह्‌, तीव्रया, श्वास, प्रलाप, अस्चि, श्रम ( चक्षर) 
वेद्योशी) नाडी मन्द, मन्या ( नाडी ), ठेडी ओर ऊर्ठनें दई, शरीरमें शिथिलता 
ओर कचिन्‌ हिका, कास, ग्वास्त आयि लक्षण होते है| इसी अवधि 
२० दिनिकी दै 

११ चित्तपिश्रम-मानसिफथ्रम, सना) नाचना, गाना, बकना, मादः 
सताप, वेदोशी, दाद्‌, घवयदर ओर नेत्रकी व्याङ्लता आदि लक्षण होते 

.अवयि २४ दिन, मतान्तरमे १७ दिनकी दै 

१२ कर्यं --कानरी जडमें चिढोपज शोथ दोना, शोथके दतुसे भयङ्कर 
व्यथा, वह्रापन, प्रलाप, मोहः दाह, कण्ठ जरडना, श्वास, कास, लार गिरना; 
पसीना आना, ओर सन्ताप आटि लचण होते हैँ । उसी अवधि १ मास मता- 
न्तरमें २ मासकी है । 

१३ कणठङव्ल--करठ सैकडं तिनकोि रुका हुआ-सा जान पड़ना, अति 
श्वासः प्रलाप, अरुचि, सरे शरीरम केना, दाह, मोह, कम्प, तपा, बात-प्रक्ोप 
गछ निरति, ठोडी अड जाना, शिरठढे, सताप ओर मून्छं जादि लक्षण 


। इम सन्निपातमे श्वास लेनेमे कष्ट जीर जलो निगलनेमे भयकर पीडा 
दती. दै 1 अवधि १३ दिनकी दै }' 


1 
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` ` इन सन्निपातोमिं संधिरु साप्य; तन्दरिकः कणेक, कण्ठद्न्ज, जिहक ओर 





 चित्तविश्रम कष्ट साथ; रुग्दाह ' अत्तिकष्टसाप्य, तथा शेष ६ असाप्य हैँ । इस 


विषयमे शाख्लकायके मतभेद है । 
वाताधिक, पित्ताधिक, ओर कषफाधिकः सन्निपातोका प्रायः अनुक्रम से ७- 
१० ओौर १२ दिनो मल पाक होता दै | यदि सलपाक न हुभा ओर धातु पाक 


हभ तो सरिपात रोगीको मार डालता ६। 


उक्त अवधि अध्िवरेशं आचार्यके मत॑से है । दहारीताचायैने दिगुण मयौदा 


मानी है; अथीत्‌ ७-९-११ के १४-१८-२२.दिन हो जाते है । 


सप्तमी द्विगुणा प्रोक्ता नवम्येकादशी तथा । 
एषा चिद्धोष्ययाद्‌ा मोत्ताय च दधायच॥ 
इसं मयीदा् त्रिदोष रोगीको छोड देता है या मारडालता है । सारांश यह 
है कि मज्लपाक होनेसे लच्तणोका बल उत्तरोत्तर कम होकर रोगी बच जाता है, 
तथा घातुपाक होनेषर लक्षणोका वल बढता जाता दै, जिससे रोगी मर जाता दै। 
मलया-घातु गह परत्त.--तिदोष ज्वरकी साप्यासाध्यताका अनुमान 
लक्तणोके बलके बृद्धि-हास् अनुसार किया जाता दै अथौत्‌ निद्रानाश, हृष्या- 
वरोध, मल-मूप्रका निग्रह्‌, जडता, अननदरेष, बलनाश, ओर ददे वाले भागको 
हाथसे दाना इत्यादिमें रोगीको पहले दिनी अपेक्षा अधिक पीडाहो;तो 
उसे धातुपाकी ज्वर सममना चाहिरु; ओर उ्वरकी न्यूनता, शरीरमें इलकापन 
तथा पीडा कम होना आदि लक्तण ह्योनेपर, ज्वरको मलपाकी समभना चाहिर। 
जिन रोगोमे दोष विरुद्ध दो जार्यै, अधि नष्ट हो जाय ओर सम्पणै लक्षणे 
की उत्पत्ति हो जाय; वे समस्त रोग असाप्य हो जातत है ! उपूयक्त लक्षण न्यू 
हदे तो कष्टसान्य या साध्य सने जति है। 
ज्वर उपशम--ज्वरका उपरास दो तैतितसे होवा है | शनैः-शनैः ओर एक 
दम । इनमे शनैः शनैः ज्यर उषप्ता दै उसे अदुकरसोपशम ( लायसिस 17515) 
ओर अकस्मान्‌ उवर उतरता दै, उसे आकर्वि उपशम ( ऋायसतिस-(:88 ) 
छते दै 1 खिद्धन्त-निदानकास्ते इनके जदारूण आर दारुण संज्ञा ढी है । 
इनमें दोप सखभाव्के आश्नयसे संताप आदि उल्पनर सेकर शनैः श्त तापः 
शमन दोता दै, इसे अलुक्रमोपशम्‌ क्ते द } व्थाधि जीं होनेपरइस प्रकारणं 
- ज्व्की सक्ति होती षै । आन्तरिक ज्वर इसी तरह उत्तरता दै । | 
आकस्मिकं ( दारुण ) उपशम दोनेन रोग तीन क्षोभ उत्पन्न करता है । जैते 
रनस्नक ज्वर (-न्युमोनिया) मेज्वेया ८ वरे दिन्‌ अकस्मात्‌ अत्यंतःग्रस्येद्‌ 
आकर ज्वर्‌ उदर जति हे या रोगी रृष्यु ष्ये जती दै । । । 
. ~ . ओ अषरजस्सुक्तिद् नयीदा कठो @ पह ज कस्मि पष्ठ. निरिति 


~ 


[#। 
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३. पूय वित रक्त 
पायी मिया (एला) |, 
निर्न प्रकाप्मे पूया केनदरस्थानः देके फिसी स्थानम रहता, है 
य केन्द्रस्यान पक्ता हुभा विद्रधि, अन्तर्बद्रधि, सजा प्रदाह (08८0015 €11ध5)) 
सन्यकरणेव्रदाद्‌ ( 0८५४५ ५६१1५), पूय प्रधान 'अन्त्रपुन्छं विद्रयि { ^‰€- 
५1८५5 }, देहं किसी भी स्थानी रक्तवादिनी ए पूय प्रदाह तथा पूतिजन्य 
मयिप्रदाह्‌ (8०६५५ 71921115) आदि देते है | फिर -उन्मेसे "पुय (-कीटाणु 
बिष) फैनता दै । यदि य्त्‌ या अन्नरसादहिनीरा पाक हुआ हो, तोयञ्न्‌ द्यस 
या मन्नप्स वाहिनी याग कैनतादै। वाद्म धावकाविषदो, तो शित्ओंढायं 
ओर हृदयावर्ण॒ प्रदाहज विष हो, तो धमनी द्वारा कैलतादहै। - 
इस रोगमें सामान्यत चत स्थानसे देके विभिन्न स्यानेमिं ' शत्य (दूपित 
पूयमय कोपागु-प्प्पा7णऽ) रक्तवादिनि्योमिं जाकर अवरोधं (1-170"८ 
70200515} करते है । फिर वद्यौपर भी पूयोत्यत्ति दोन लगती † 
इस विकारमें विरोपतत समूहरद्र कीटाय कते है । क्वचिन्‌ जंजीर + सदेश 
ओर अंति केचित्‌ अन्य जातिके होते ह । , अनि, 
सर्ग ठ नण सेष्ठीसिमियाके सश वि भसवेद, शी जर ' वेपन 
होते है । इस 'तेगमे बारम्बार ज्वर बढता रता है ।'षकदो ' दिनम नेत्र जीर 
“ शरीर निस्तेज दौ जति है । जिससे अविराम ज्वरके सरश रक्षण 





£ प्रकाशित 
होते है । अति वृषा, ्चुधानाश, उवाक, “वमन, अप्तिसार, तन्द्रा, द्रतनाड़ी, टत- 
श्वाम, श्वसोन्दवासमे नास्णपुट प्रसारित दोना, ज्वर. १०५ --१०७ दिमरी ` तक 
चढ़ जाना, सन्धिस्यान प्रसारित जर वेदनामुय, सूत त्वचा आदि लक्षण उप- 
स्थित हेते द । विप प्रवल होनेषर रोगी रश 'दीता जता , दै । _ ५) 
जलता जाता दै | रल्युके बदले सुगपमण्डन अति .मिम्तेज, करा तीत होता दै । 
मनोर विरत होती दै ! कमी-कभी मद्‌ प्रलोप होता है | कभी 'आक्तेष होता 
है} कभी कविर मून्छौ आती है । ये सव लक्षणं मासते ई । शि 
स्थानि विह--स्यानिक विद्रधि, जहो से प्रयमापस्थाका , शल्य (८०५--- 
~ ४०1८ ) कै्ता दै । श्वासङन्छेता, कास, रक्तमय शुक, कुष्छुसावररमि दवो” | 
स्पचचि, हृदयायरप्रदादह, ददैमय प्लीहा वृधि र्तम्‌ (१५९०००८४), मस्ति 
प्कगत विद्रधि जदि उपस्ित दोतिषै। -~-' . 1. र ८ श 
„५ शिरा विद्रधि जन्य पूय ज्वर्मे जाजुखधिपर कु शोयं दतरा (8 आओौर चलने 
थे शव अभिक वेदन होती दै] जिह्वा सफ ओर मोटी, शिवु, -गो्-ेषन 
पह जनक जाकर" स्ायः ४०९१० रटे एक कनं नागत ' ६९४ 
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से-१३० हो-जाना ओर शेष लक्षण उपर कदे-अनुसार प्रतीत होते है । 

सोगप्रिनिर्णय---विद्रधि निर्णय हो जानेपर रोगविनिख्य सहन हो. लाता 
है | स्कत-परीक्षामे 'कीटागुओंकीः अवस्थिति विदित होती है । दृक्तावर्ण विद्रधि 
(६०९ प० ००६८९७४) आदिमे कमी कभी रोगविनिरेय सरलतासे नदी होत्ता। . 


। सनिपात चिंकत्सोपयोगी सुचना 
संमस्त सन्निपातो चिकित्सा करनेके लिये आचायोँने कहा है कि, “मृत्युना 
सहयोधन्यं सन्निपातं चिकित्सता !” अथो सन्निपातकी चिकित्सा; यह मृत्यु 
ॐ साथ लडाई करना है । इसके चिकित्सार्थं निन्नालुसार उपचार करनेका शाख 
म दशौया है । 
'“लद्वनं वालुकास्वेदोः नस्यं निष्ठीवनं तथा | 
प्रवलेहोऽञ्जनं चेव भाक्‌ प्रयोज्यं जिदोषजे ॥ 
सन्निपातज्वरे पूवं कुयोदामकफापदम्‌ । 
पञ्चाच्छुलेष्मसिः संत्तीशे शमयेत्‌ पित्तमास्नौ.॥" 
अथुौन सन्निपाते. लंघन, वालुका स्वेदन; नस्य, निष्ठीवन, उद्धूलन; अव 
लेहन ओर अंनन, ये उपचार प्रथम करने चाहिये ! इन उपचासे ह्यरा ज्वरमें 
म आम ओर कफको नष्ट करतेके' पश्चात्‌ ( कफके क्षीण होनेपर ) पित्त.ओर वातः ` 
को शमने करना चाहिए । जव तक. दोष. साम अथीत्‌ कच्चे हो, तब तकं. से १० 
दिनतक लंघन कराना अत्यन्त -हितावह दोता दै | 
वात ओर कफका आधिक्य हो तो बालुका-स्वेदं या अन्य सूखे पदार्थोकां 
सेक तथा वातोख््ेण प्रकोधमःसिनग्ध सेकं करना चाद्ये ] छेप्माको दूर करने 
के लिये नस्य, बेहोशी दूर करनेके लिये अंजन, कफको बाहर निकालेनेके लिये 
निष्ठीवन (त्रिकटु ओर संधानमरूको अद्रखके रसम मिला, सँहमे भर-भर कर 
बार-बार थूकनेक्रक्रिया-) कराना ` चाहिये । दिक्षा; श्वासं, कास ओर कण्ठमे 
कफ भर नाना इस्यादिपर अवलेहन ( अष्टाङ्गाबलेह अद्रखके रस या श्द्केः 
साथ चटाना } इत्यादि पउचार.करना चाहिये } कतिपय आचार्योनि शहदको ` 
मकखिर्योका निष माना है, इसदेतुसे, बिषभ्रकोपज सक्निपातमें शद्‌. देनेका निषेध 


+ चनि 


संभ्मिपात होनेपर प्रायः कोड लण्‌ बद्कर वह अन्य अनेक्र उयद्र्धोको 

उत्पन्न कर देता ह ! जैसे प्रवल ॒वमनसे दिक्षा, दिकासे श्नास, भ्रखेदसे शीत 

( श्रीर शीतल होजाना ); मन मूत्रावरोधस्े आनाह, आनाहसे ,श्वासप्रकोप, 
` ` इत्यादि । ˆ ` तरे वलवान्‌ लक्षर्णेको बहुत ` ` 

~ उ तरह वातक्रा = <^ ~ 

ष्वद्य ! शःस्वान 


> - 0." 
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को तग्ल बनाकर जल्दी गदर निकालनेका प्रयत्न करना चाघिये । हो सके 
तव तङ़ कफो सुपानेक। प्रयत्न न करे ओर न -विरेवन ओपथि द देवे । 
आवश्यकता हो, तो मलघ्ुद्धिके लिये एरड तैल ङी बस्ति अथवा .ग्निसरीनकी 
पिचकारी या वत्ती (§९०५५९०१ @्लय2ः ) का उपयोग करं । 
यदि स्फोटक दो, तो पुरिस प्रयोग करना चाद्ये; पूयपूं विद्रधि, ्ोनेषर 
कादर पयो निल देना चाहिये । ( 
वेदना अधिक होनेमे निद्रान आती हो, तो अहिफेनका रयोग हितकर दै , 
किन्तु उदर शोधन करनेफे पवान्‌ अरीमका उपयोग करना व्चाष्धिये | ~, 
उत्ताप अधिक दहोनेर मस्तिप्कपर शीतल जल या वफैकी पटरी या शीतल 
जल धारारा प्रयोग करना चाहिये । 
आम वातिक वेदना दयोनेषर लोदवानके फएूलका सेवनं करना, चाहिये जीर 
अन्य आमवातिक ज्वरी चिकित्सा करनी चाहिये । , - 
/ दरपित रक्त दोनेषर जलीकादारा या संगी लगृवाकर निकाल देना चादिये। 
छ॒दवायु, ञुद्धवख, मानी अद्धि ओीर त्वचाफो सवचछ रसना, देहको 
गीलेवखसे पोदना आदि ठच्छतारा आाम्रहुपूवैक पालन करना चाहिये ।., = 
मूव्रमामैरा प्रया, मूर विङ्ति, मूत्रे कीटाणु्ओका सुद्माव वदि दोष 
निशित दोनेपर पुननैयादि काथके साय, शिलाजीत, यवन्तार, केलिका क्षार आदि 


की योजना करनी चाहिये । , = ^ “+ 

ॐ ~ चातोल्ण सन्निपात चिकित्सा-.- -, + - 7 
, १ २॥-२॥ तोले पश्चमूलका कायकर) निवाया - रहनेपरे ~ दिनम ` २ "सं 

३ थार पिलावें]- + = 


ड = #॥ + ॥ 
| म्‌. अस्तूरी, केशर लोग, जायफन, ओर्‌ पीपलको समभाग मिला) अद्रख , 
फे रसमे २ ठनि सप्लऊर, २-२ सत्ती गोलियो वनाले । फिर १-१- गोली - 


अदरखके रस ओर शहदके साय दिनम र से ३ बार देनेते वात प्रकोप सत्वर 


शमन ता 8 । ० =-= > 2, 
(३) सुवरणभूपवी रस, सूतराज रसः वातिमकेसरी रस, ० रस. 
कस्तूर्यादि वरी, हिगुकर्ूर वटी, लक्ष्मीनारायण रस, कालाि रस्‌,” क्राथ, 


देत्रदावाद्रि काय, हस्तालगोदन्ती भस्म, इनर्मेसे दोप.त्रलका विचारकर अनुद्क्ल . 
भौपधकरो योजना करे | „+ _,-,-: +~ ~ 1 हीर १, 

~ सुरणभूमवि -विपके परिवन्ेन (जीर मस्तकः ~ पोपगके ` लिये _ सदएयक - 

} मूततसजमें बन्छनागकी मात्रा अपिर है भरत छद्यगति अति प्रबल छ, तव , 

व्यन्त दोता दै] वाते्भकेषैरीमे अफीम दै अत---कफ सुवाना हो, › त॒व वहु, 


" दोव ६ 1 जरलूसम कयधवतेननी देने कार्य" करता दै "गौर 
नू 


५ 
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~ ^ < ^ [र >. १ कृ 
आत्तेपको मिटाता है | चरतृीदि वटी निद्रा ला देरी है । उपास प्रान होनें 
 कञ्लन हो, तो उपयोग करना चाहिय । आमाशय या उन्त्रसे वायुका शौप्ण 


होकर प्रलाप होता है ओर उद्रमें वायु मरा ~ तो हिरुक्ूर बरी तुरन्त लाभ 
प्चाती है । लक्ष्मी वा यवा ऊन शनै दोषवाचन कराने उत्तम है । जरकादि 
काथ तीण वेगत उपयोगी है, कफको बाहर निकालता दै, लन्द्राको दूर करता 
है | स्वेद लाता है ओर आक्तेपको स्टिताहै। अकदि काथके साथ कालारि 
रस हेनेसे सत्वर लाम पष्ैवता है । देवदावीदि काथ प्रलाप ओर धलुबोतको 
सत्वर शान्त करता है । वमन मिटाता है वथा आमाशय ओौर अन्धका शोधन 
करता है । हरतालगोदन्ती विष ओर कौटाशुजओंको नष्ट करती है । 


पित्तोल्वण सन्निपात विषति । 


` पित्तोल्वण सन्निपातमें निम्नलिखित. चिकित्सा करनी चाहियेः--' 

( १) मुस्तादि काथ- नागरमोथा, पित्तपापडा, खस; देवदारु, सोठ, रड्‌, 
बहेढा, ओंषला, धमासा, नीलकी जड, कपिला, निशोथ, चिरायता, पाठा, खरै 
टीव जड, बुटवषै, रलदटी उम एीलास्‌ल, हन १८ ॐोषधियोको सम भाग 

. भिला, काथ कर पिलानेसे स्नपा, मन्यारतम्भ, हृदय, पेफडे, पसली ओर सिर 
फी जकड़न आदि लक्षणों सह्‌ पित्तज स्नपात दूर होता है | 

` (२) परषकांदि काथ--फालसा, त्रिफला (हरड, बेडा, ओंषला ), देव- 

दारु, कायफल, लालचन्दन, पद्‌माख, कुटकी ओर पृष्टपर्णी) इन १० ओषधिर्योका 
काथ बना, शीतल कर पिलानेसे पित्तप्रधान सन्निपात शमन हो जाता है| 
( ३) तुलसीके स्वरसके साथ गोदन्ती भस्म, युक्तापिष्टी ओौर सूतशेखर, लक्ष्मी- 
नारायण रस, सूतशेखर रस ओर मधुरान्तक वटी, सुवर्खभूपति.रस, तगरादि 
कषाय; इन्मैसे अनुकूल ओषधिकी योजना करनसे शीघ्र ही पित्तप्रकोपज 
लक्ञणो सह सन्निपात शमन हो जाता है । । 


सौम्य लक्षण होनेपर गोदन्ती दषे । दोषको शनैःशनैःपचन कराना हो, तो 
लक्ष्मीनारायण ओर, मधुरान्तकवदी मिलाकर देवे । वात पित्तके लणश्च हों तथा 
उप्रतासह विषज प्रलाप शमन करना हो तव सूतशेषर । यञ्रत्‌, आमाशय आदि 
स्थानोकी विकृति प्रधानं हो, तो सुवणैभूपतिकी योजना करनी चाहिये । तीक्ष्ण 
प्रलाप हो, तो सूतशेचर तगरादि कषायकरे साथ देता चाहिये । 
| कफोल्वण सचिपात चिकित्सा । - | 
, (१) ब्रहत्यादि काथ--्ड़ी कटेली, छोटी कटेली, पुष्करमूल; भार्गी; 
` , कचृरःकाकड़ासिगीः र णसा, इन्द्रौ, परवलके पत्ते ओर कुटकी, इन १०-ओौष- :.. 
^. क्रोथकर . “कास आदिलक्षो.. ` दुः 
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विरेपरत यद्‌ पिन्तकफात्मङ सन्निपातपर्‌ दिया जाता है । 
(२) हरताल मम्म, हरताल गोदन्ती भस्म, अथ्रफ भस्म, ओर शगभस्म 
मस्नभशम, मत्लमिटरूर ममीरपन्नग, गीतभजी रस, त्रैलोक्य चिंतामणि, नागयण 
उ्वरराङ्शः मृतराज रम. गालकृट रस, चिथुवनरीतिं रस, सयेतनी वरी, सजी- 
वनी वटी, कालारि रम, ये सव अौपवियोँ हितावट है । उनमेंसे प्रति 
गोगवलङा विचार क्के देनेस कफोत्वणए सन्निपात्त जस्दी शमन हौ जाता हे 
हरताल. हरताल गोदन्त, मह्लभम्म, मल्लसिदरर, समीरपन्नग्‌, सचेतनी 
वटी, ये सव कीटाुनाशक है । कीटाएुओे.साथ कफ सुखाना हो तो महं 
भस्म या मस्लसिदूर ओग बाहर निकालना हो, तो समीरयन्नग द । उत्तेजना देने 
मे ये सय उपयोगी है, तथापि सचेतनी विप प्रबल दै । सिन्तु जिनफा वृक्क 
स्थान सदोपदहो, उनरो मल्ल प्रधान भीपध-मस्लमस्म, मल्ल मिदर समीरपन्नग 
या सचेतेत्री नहीं देना चादिये ] उनफो तत्काल उततेजना लानेके ,लिये काल- 
चट विया जाता है | ~ 
कालकृषट देनेपर नाडी सत्वर सुधर जाती टै जीर हदय उत्तेजित हो जातां 
दै । त्रैलोक्य चिन्तामणि हय, फुपसुत्न, मस्ति केन्द्र आदिक वल देने ओर 
उत्तेलित्न रनेमे उत्तम जौपध है । नाडीमान्य, हय गल, वेदोशी, शीतलता 
मादिफो सत्वर दूर रता दै विपो नष्ट करता दै तथा शक्तिप्रदान कर्ता दै 1 
= सामान्य नोप दँ तन आम विपरा पचन करा रोगको शमन करमेके लिये 
सजीवनी वरी तया जन्वमे अधिक प्रोष दो, तो कालारि रस दिया जाता दै | 
कफविकारको दग करने जौर वातनाडिरयोको उत्तेजना देने लिये अभ्रक 
शग जौर मलस्लमित्रण विया जाता ई! ¦ - 1 ~ ० 
आम कफर पचन करना द्यो जीर वदे हए ज्वस्को सत्वर कम' कराना 
हो, सो चिघुवनरी्िं रस दितागक दै < 
जीरं कफाधिङ सन्निपात पर--कफमे स्क भी जाता हो, तो 'गदेमुद्यरि 
रस, व्रामी (नलनीम), वामा, अथवा दूवाके रसके साय देना -वादिय | ,- 
वातपिततोखण सन्निपात चिक्त्सि1: ` 
(१) -चातुर्मदर काय--( चिरायताः नागरमोया, गिल्लोय -जीर॒सोठकां 
छाय ) दने ज्वी सनिपात दूर दो जातादै। _. 
(२) सूत्तेपर रस, कस्तूरी भैस रस, लक्मानाययणरसः इनमेसे किसी 
एकी योजना करें| 
प्रनाप, निद्रानारश, अतिसार आदि लक्षणं दो, तो सूतरोलर, व्याङ्लता 
भोर उचपको कत.कराना भौर द्यो वल देना हो, तो - कस्तूरीमैरव रसः 





उ्खर प्रकरण । २७३ 


= 
आमाशय ओर अन्त्रमने अवस्थित आम विषका शतैः शतैः शोधन ओर पचनं 
कराना हो, तो लक्ष्मीनारायण कौ योजना करनी चाहिये । । त 

वक्तव्य--इस सन्निपातका विशेष विचार प्रलाप ज्वरी चिकि 
अगे किया जायगा | 12१ :- 
.: ` -वात-कफोखण सन्निपात चिङ्िसा । <; 

(१) अकरौदि काथ या कट्फलादि काथ दिनम रया ३ भार द्ैनेसे दोष 
पवन होकर सन्निपात की. जवी निदत्त हयो जातीहै।. ` 

` (र) त्रैलोक्य चिन्तामणि, त्रिमुबनकीति रख; पश्चवक्रत् रस, सूतराज रस 

हेमगभैपोटली रस, संचेतनीवटी, ससीरपर्नग रस्‌) कालारि रस, अचिन्त्यशक्ति 
रस, बतिभकेससी रस. जीर कस्तूरी भरः इनमेसे पकरतिका विचार कर योजना 
कृरनेसेत्रिदोषन.व्वर नष्ट दो जाताहै। . .. | 

तन्द्र, आक्तेप, धनुवौत आदि लक्षण प्रबल होनेपर अकीदि क्राथ; कण्ठरोधः, 
हिका, कशुमूल शोथ आदि लक्षण मे कट्फलादि काथ, अतिशिथिलता, शक्ि- 
पात ओर वेदोशी दो, सो त्रैलोक्य चिन्तामणिः बेदना शमनः अन्त्रशोधन , जीर 
हृदयकी उत्तेजनाको दमन करके लिये बरिजुवनकरीति, पथ्चतकन या सतन 
-रस्‌; वातकेन्द्रको उत्तेजित, करने लि ग्रे हेमगभेपोटली या अचिन्त्य श॒ककि रस 
(यह्‌ दिव्य ओषधि ह, चिन्तु इसमे मस्ल दै, सम्हालपूरैकु प्रयोग करं ) वात 
केन्द्रकी शिथिलता ओर करपप्रकोप हो, तो संचेतनी; -कफको बाहर निकालने 
ॐ लि समीरपन्नगः आमाशय ओर अन्त्र फ आमनिषकरो पचानेके लिये 
कालारि तथा कफको सुखानि ओर निद्रा लानेके लिये अद्िफेन प्रधान बातिभ- 
केसरीःया कसतूरीमैरव देना चाहिये! ` ` 


विशेष उपचार वातश्ठैष्मिकज्च॒र ( 11८602४ ). म आगे लिखा जायगा । 


„.  -पित्त-कफोखण सन्निपात चिक्षित्सा । 
„ (ए) पपेयादिं क्वाथ--पित्तपापड़ा, ` कायफल, कट, खसः रक्तचन्दन? 
नेनवाला सो, नागरमोथा, काकडासिंगी ओर पीपल, इन १० ओषधिरयोका 
क्वाथ देनेसे पित्त-कफात्मक सन्निपात दूर हो जाता है । ,. 

(२) अष्टादशांग क्वाथ दूसरी विधि, कफोल्वण सन्निपात्र लिखा हा 
बृहत्यादि क्थ, लक्ष्मीनारायण रस, अश्वक चुकी रस, महा्वकश सीसरो 
विधि, ये सव ओषधिर्यौँ इस प्रकोपके लिये अति हितकारक है। 

तन्द्र, प्रलाप, दाद, दिका, कास, श्वास आदि. लचरणोपर अष्टादर्शग, 
कराय; कृफको प्रधानता हो ओर कफको सत्वर बहर . निकालना हो, तो बृह- 


-त्यादि काय; दोपके शनैः शतैः पचन फरानेके लिये लक्ष्मीनारायख-उद्र मलका 
फा १८ क न 
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~~~ 


शोधन राना छे, तो अश्व राकी रस, तया निर्वलोँमे शतै शरै. दोप पचेन 
करानेके लिये महाल्वरड़श तीसस विपि देना चाद्धिये | + \ 


^ : ~ चात-पित्त-ङफोल्ण चिरित्सा । 
योगराज फ्वा 4--मोठ, धनिया, भरगी, पदूमाप्, लालचन्दन, पटोलः 
प्न, नीमकी अन्तर रयालि, दग्ड, वदेडा अला, युलषटटी, सटी, मिश्री 
छुटर्की, नागरमोया, गजपीपल, अमलतासका गृहा, चिरायता, गिलोय, दशः 
मूल ओर छोटी क्टेली, इन २१ ओपधिर्योका काथ पिलानेसे त्रिेपोल्वर 
सन्निपात नष्ट शे जाता दै । इनमें चिरायवा दुयुना लेना चाहिये ] इस क्वाथके 
साथ आवश्यता अनसार समीरपन्नग, वातपित्त भ्रयल हो, तो मृतशोपग; वदी 
है उमा कम कराने लिये व्रि्ुवनकीति, उततेजना देनेके लिये त्रैलोक्य 
चिन्तामणि, हैमगर्भपोटली या सचेतनीवटी आदिकी योजना करनी "चाहिये । 
^ प्रलाप सन्निपात चिग्त्ा। 
तगसादि कयाय~तगर, पित्तपापडा, अमलतास, नागस्मोया, कुटकी, 
खस ( या जटामासी), असगन्ध, त्राद्मी, युना, लालचन्द्न, व॑शमूल ओर 
शाहली, दन २९ ओपधियोका क्वाय करके" पिलानेसे वातपित्त प्रकोप 
मलावसैष ओौर उन्माद आदि उपद्रवसद प्रलापक सन्निपात र हो जाता त 
„ ~ रक्तष्टीरौ सन्निपात॑चिश्त्सि। ,', , - - 
- सोद्िपादि कपाय-रोदिपदरण, धमासा, अडइसा, पित्तपापडा, ्रियगु ओर 
छुरंकी, इनके कायम्‌ मिश्री मिलाकर पिलानेसे, पित्तप्रकोप जनित -उण्णता -जीर 


र्तल्नावसद रष्ठीवी सन्निपात शमन हो जाता है । वित्तेप-उपचार श्वसनक 
उतररमे देसे । 





॥ 


युग्ननेत्र सन्निपातचि कल 

„(९ असगन्ध' सघोनमर, वच, महुएका सार, कालीमिच, सोढ, ओर 
लुन, उनको वकरेके मूत्रमे पसर नस्य देरव, अथवा तन्द्रामें कै हुए जनं 
सौर नस्थदें। 8 

. (२) कालारि रख थां खचेतनी वटी अग्नि कपायके साथ. दिम ३-२ 
-समय देते रहनेसे दोप-पचन होकर गोग ॒शान्त-दो जाता- है | विशेष उपचार 
आगे क्रकच सन्निपाते लिखे जार्येगे | -- ^, 

, -~ - ~ = -करएटदुन्ज सन्निपात चिरित्सा । 

~ - निकलादि वचाथ--च्रिफना, चिकटु, नागस्मोया, कुटकी; इन्द्रनौ, अद्रसा 


मीर द्द, इन ११ ओपधिर्योका काय करके पिलनिते "कण्ठङुल्ज, ज्वर स्वर 
शमनद्दोवा द 
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------------~-------------- --- ~~ ~~ ~~------- ------ ------- 
-------- ~ ~ ~----~ ~ ~~ ~ 


सूतरोषर + प्रबालपिष्ठी देवें ! बनफशा कषाय अति हितकारक हं | कर| 
वारवार ग्लिसरीन लगाना चाहिए `| विशेष उपचारः लक्षणं अर्म, 
करना-चाहिये 6 , ४ 


| अभिन्याश्च चिकद्छा। ` ` | 
(९) कोरुल्यादिि क्ाय--काला जीर, पुष्करमूल; एश्ख्डमूलः,. चाय्ाण्‌ 
सीट, गिलोय, दशमूल; कचूर, काकड़ासिंगी, धमासा; भार्गी, -पुननेवा, 
इन १२ ओषधियोको.ससभाग ले, ५ गुनं गोमूच्मे मिला, कथकर पिलानेस 
सब नादियोंकी शुद्धि होकर घौर अभिन्यास ज्वर दूर दोजाता है | 
` (२) द्वर्चिश्वदास्य काथ ओौर योगराज काथ (उप्र बौत-पित्तकफोस्वगष 
ज्वर मे कहा हुआ ), ये दोनों सब, प्रकारके सच्विपात च्वरमे लाभदायक है ] 
अति शक्तिपात हो गया हो, तो तचेलोकष्यचिन्तासणि देवे, दाह विशेष हो, तो 
सूतरोषर + म॒क्तापिष्टीकी योजना कर । -बातङेन्द्रको उत्तेजना देनी. हो, विशेष 
कफनदहो, तो हैमगमपोटली रस देना चाहिये |  . ` 
, सनिपात चिकित्सासे इम विशेपतः वात-आओर कफशी प्रधानतासं च्रलोक्य- 
चन्तामशि, त्रिमुवनकी क्ष; सूतराज, ' कालारि शंस, संचेतंनीवदी. ( उत्तेजना 
नी हो, तो ), ससीरषच्रग, इन आओषधियौको अलुपान सदसे उपयोगे .लेते है । 
अनुपान रूपसे अकौदि क्राथ, तगरादि कषाय, अष्टादशाङ्ग काथ, ` द्वान्निंशदाख्य 
काथ का अधिक्र उपयोग करते है ] । 
पित्ताधिकता होनेपर्‌ सूतशेचर, चन्द्ररोखर रस, ब्रह त्कस्तूसी ` भैरव; इनमेसे 
किसी सी रसको उचित अनुपानके साथ देते है । चन्द्ररोलर श्लेष्सपिन्त प्रकोपपर 
ओर शेष दो बात-पित्त प्रकोपपर हितावद्‌ है । चन्द्ररेखरका पाठ रस० द्वितीय 
खण्ड हे 
 उपद्रवोके शमनाथे अंजन, निष्ठीवन, सस्य, अवलेह आदि 'आवंश्यक ` क्रिया 
भा साथ-साथ करते रहना चाहिए । उन्माद; प्रलाप, निद्रानाश, ` उष्णएताकी 
अतिबर्धि, शीतांङ्गः हृदयाघरोध, करठाधसेध, सल-मू्रावरोध ` आदि ¦ साश्क 
उपद्रघोपर पहले लक्ष्य देना चाहिये । अच्छी निद्रा आजनेपर उन्माद; प्रलाप, 
! जआमब्रद्ध्‌ आदि अनेक दो्षोकी शान्ति हो जाती है ! सलाचसेध हो, ` तो -उसे 
्ररम्भमे ही वति या वस्तिसे एरण्ड तैल चंदकर दूर छर देनां चाहिये ! बद्ध- 
कोष्ठतो जव तकं रदेगी, तव तक विष शमन तरीं हो सकेगा | ˆ -<--- 
` : सचना--एक ओषध देनेके थोड़े खमय वाद उसकी विरोधी दूसरी; ओषध 
न, दो जाय, इस चातको अवश्य प्यानं रखना चाद्ये ।! ~ ` -.: 1 


# 


अम पावनाथे- > "जं रसे, पिप्पल्थादि काथ यु ` ˆ क्राथ 
~ च्छ ध र ; ह ~ ५ ५ 


~ ५५} 
क भ 
ध, 
० 
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शोधन न, । » ऊरु आदि स्थारनोपरं वालुका-स्वेद कर | यदि आमाशय 


॥ 

करु शं ' द॑ आदृत हो, तो आमाशयपर रू सवेद देवे | 
। [द्धि लिये--अपराजित धूप, सहदेव्यादि धूप, जन्तुघ्न धुप, 
| # उपयोग करं । 

[यदि आमाशये वातप्रकोप हो, तो तार्पिन वैल लगाकम्‌ 
स्म जल्लल लक करं | लघु अनर (पक्ताशय) ओर मूव्राशय (वस्तिस्यान) मे वाट 
भर जानेसे आना, को्ठशूल, मल-मूत्रावरोच आदि लक्षण उत्प दरे दै | 
वौ पर तार्षिन तैल लगाकर निवाये गरम जलसे सेर कर । पाश्वं ओर हदये 
शूल हो, तो उन स्थार्नोपर भी इसी तरद्‌ सेक करं । किन्तु हृदयपर अधिक 
सेकनक्रे। 

८ क्छ आदि भागम कफमरफोप दो, तो पुराना पी, अद्रखफा रस ओर 
कपूर मिला, गरम कर मालिश कर । फिर आकके पत्ते बांध, गरम्‌ जलते 
सेक करनेसे सचित श्लेप्मा सरलतासे दरूटकर बादर निकल जाता दै ! इस 
तरद कर्पर भी उपचार कर सकते है | 
लन्द्रा--भमाशय्मे आम ओर कफप्रकोप बढ जानेके पश्चात्‌ जव कफ 
षायुके.मागैका रोध कर मनी ( वात वादिनि ) मे प्रवेश करता दै, द 
तन्द्राकी उत्पत्ति होती दै । तन्द्रा बाले रोगीके नेत्र आये बन्द्‌ रहते ह ।.पुत- 
लियो फिरती है; नेत्रस्ाव होता रदता दै, पलक स्थिर-ते हौ जते ईँ, खस 
खुला रदता दै, .अत युक्तिसे इसे दूर करना चाद्ये । . दिनके भीतरः प्रयत्न 
किया जाय तो चन्द्रा रोग साभ्य दोता दै, इसके पश्चात्‌ अति कष्टसाध्य या 
असान्य हो जात। है । ॥ 4 ८ 
वन्दा शमनार्थ--घलोरी कटेली, गिलोय, पुष्फरमूलः, सोढ ओर रक 
मी काय करके पिला । तमी 
तन्द्रा मूच्छ श्नौर वेदोग्ीर्मे नस्य~-श्वास कुठार रसया 
रस प्रथम विधि यवा सफेद मच, सरो, कृट ओर सधानमक्को ` बकरे 
मूत्मे पीसकर नस्य देँ । ये सव नस्य कफको बादर निकालकर वेदोशी 
शमन करने बाले है । ति 
सूलना--मस्तिक ओर ह्रदय यदि निवल हो, या मस्तिष्क उष्णता 
पटुचनेसे शुष्कता आगई हो, तो इन तीए नर्यो प्रयोगमे नदीं लाना 
चाहिये, ।.सरसोके तैलमे लदसुनका -स्वरस मिला हमा नस्य-या ओर को 
स्निग्ध नस्य दे । | ५ 
ˆ सन्छामे.श्नजन--(१) मैनिसिल ओर वचको लदयुनके स्सरमे-मदीन पीस 
म नेमे अन्‌ करे ¦ 


` च्वैरध्रकरणं = २५७ 





(२) अखन रस अथवा प्रचेता नाम गुटिकाको जलमें विसकर अखन करे । 
(३) मैनसिल, पीपल ओर हरतालकी पीसकर अश्न करे । 
(४) लोहमस्म, गीरोचन, कालीमिच ओर सफेद लोधको जलम धिसकर 
अंलन करनेसे तन्द्रा सत्वर दूर होती है 
तन्द्रामे प्टी-रोगीके नेत्र निस्तेज-रक्तरुस्य यं जीरनिद्रा या तन्द्रा 
सिक हो, तो सिरके अगेके हिस्सेके बाल कटवा कर अद्रखके रसकी या 
हीगके जलकी पटरी लगावें । जब तक नेत्रम लाली (रक्त) न आ जाय, रोगीकों 
चेतना न व्याप, तव तक ष्टी रखें | 
तन्द्रामै रोटिका बन्धन-लहसुन, राई ओर सुद्िंजनेके बीज प्रत्येक १०- 
१० तोले लेकर गोमूत्रम खरलकरके रोटी बना लें । इस रोटीको तवेपर धी 
लगाकर एक ओरसे सेक, मस्तकके बाल दुर कर, घी चुपड़ कर गरम-गरम 
घोँधे । चेतना होनेपर रोटीको खोल लेवे"! यदि १ घण्टेम चेतना न आवे तो उस 
रोटीको खोल, पुनः दसस रोटी बोधनी चाहिये । उपरकी कही हुई पटटीकी 
अपेक्षा यह्‌ रोरिका अति तीत्र है । जहो पष्रीसे लाभ होता हो, बहोर सोटिका 
उपयोग नहीं करना चाहिये । ` 
तन्द्रा प्र पेट देने की ओओषचिर्थो--अकोदि काथ, त्रेलोक्यचिन्तामणि, 
प्रतापलंकेश्वर रस, संचेतनी वटी, हेमगमभं पोटली, कस्तूरी भैरव रस; सूतराज 
रस, हिरुकपूर अटी (रसतन्त्रसार दूसरा खण्ड), इनमेसे अनुकरूल-ओौषधको प्रयोग 
लानेसे सत्वर शुद्धि आ जाती है । 
दत खो तनेकेलिः--आधा या एकं मिनट श्वासोच्छवास को .षन्द्‌ - करनेसे 
अथौत्‌ नाकको द्वानेसे दोँत खुल जाति है । 
वेहोशीमे खत्री मेद--सिरपर १ ईच जितने भागेउस्तरेसे बाल निखाल्छरः 
थोड़ा घावकर सूचिकाभरण॒ रस वा लघु सूचिकाभरण रसको.डगलीसे विस्र 
रक्तमे प्रवेश करा देनेपर रोगी सत्वर होशमे आ जाता है | | 
शय रक्त एकेलिर--पृणेचन्द्रोदय रस, रसरसिूर, कस्तुरीभैरव रस, परैलोस्यः 
चितामणि रस, लक्ष्मीविलास रस, "बादधीददी, प्राद्दासष. मेते अनुष 
पृ ददे रडना चाहिए | 
हृदयकौ गति ' १५० से उपर चली -जाचेपर इसे अरिष्ट सानते है । अतः द्य 
सबल बनाकर स्पन्दनोंका हौ स करनेकेलिये पणेचन्द्रोदय रस आदिके समान 
एलोपेथीमे निम्न ओषधियो'दी जाती है 


दिन्न्वर डिजिटेलिस ४१२५; {121६4118 ५ से १५ चद्‌ 
दिक्चर नक्स् मिका 9 पिण्ड एठ्फा० ५ सेः ३० बद्‌. 
हिश्वर ध कस्‌ ‡ ` -पुपछः ऽधणोर्बणछपण र शं. क 
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, इनमेसे एक जपय २॥ तोले जल मिलाफर दे । सिचिर दिभिरेलिस मूत्रल 
ओर दरदयपी्टिरु हे, ऊम मात्रामं रक्तवाहिनिर्योङो सद्धोच उरता दै । भपिक 
मात्रामें दद्य री गतिो ऊम करता दहै । टिचरनक्स यौमि ( कुचलेफ 
अफ ) वातहरः छमिष्न अर दयपौष्टिकः दै | उमा सुर्य प्रभाव चातसस्थान 
पर, होता दै, टिचर दरोफेिन्यस- -मृतच्रल, स््तशोधक -आौर हव्यपौ्टिक 
दै ।,चे तीनो ओपधियाँ अधिरु मातवरामे मार विपरूप ष, अत ' सम्दालपूवैकृ 
उपयोग फरना चाहिये । प 
इनके अतिरिक्त णदी (एप्त) १ से डम तक्र सल यां सोडावाटर 
मिलाभर पिलाते दै । नाएदी तत्काल दहद्यको -उ्त्तेस क, गरम, पौष्टिक ओर 
मादर है उष्णता कम ष्टौनेपर उस आपथका उपयोग करिया जाता है। 
7 कफ, काशत, एवान, दिक्छ् शरोर कर्ने शमनके लिये--उशमूल काथ 
अष्टादशाज्न काय प्रयम विधि, दाविशबस्य काय) अष्टागावलेह, कफक्ुटार रसः 
श्वास्क्गखार रस, शद्ग भस्म, मल्ल भस्म, उनमेसे अबुल ओपध देवें । यटि 
उप्एता १०१ से अविक रो, तो मस्लभर्म नदी देना, चाहिए । 
दुपित क्रफको दर करनेन ग्वि--महटसिन्दरूर दूसरी विधि, समीरपन्तय) 
वातेभकेशयी रस, अचिन्त्य शक्ति रस, उनरमेसे अलुङून आपय टेनेसे कफ जर 
कमषह्ोलातादै। ` 
महमिदूर कफङो सुखाता है, समी्यन्नग बाहर नि कालता दै ।'वातेमकेशरी 
भ अफीम दातेसं वद्‌ पतले कफो गाटा.वनाकर निकालता हं | { कफगहाहाः 
तो इसरा उपयोग नदीं करना चाहिये ) अचिन्त्य शक्ते.रस कफको वार निका 
लनेके लिये उत्तेजना देतादै | , == 
.. अधिक निर्वलत्य अनिपररं कफ कणठमे रर गया हो, मग्लतासे न निकल 
सस्ता हो, सी र्दी फसंस पेदिकग निकाल लेना चाहिये 1 
दिनक्मीपर--मोरपदके चन्दलोकी मस्म, तान्न भस्म, (हाना रिकाथकं साय) 
दिष्वान्तर रस्‌, इनमेते एङो प्रयोगे लं, वा सपि ददिश मस्म-~ 
सस्ती लके माथ देने दिका शमन दो जाती है । । । 
भ्रद्राह जनित दि हो, तो मारक लक्षण माना जाता दै । उत्तेजना जनितः 
दिका दयो, तो उता शामक अषु कनररान आदि, खत जात हिकापरसोष्शा 
च्वाय आदि, सेन्द्रिय विपसचयजनित दोनेपर विपल्तामक, जीर -रक्तयुद्धिकर 
दिक्कान्तर रस, वात सस्थानदो,विरति हेतु द्यो, तो बातशामङ़ योगेन्दर रसु, 
आम्रसल सध्रहलनिते दोनेपर आसेग्य वद्धिनीं आदि जौपध जी ज्यवद्वत होती दै 
सपत्त कफोरव्म्‌ तपना कस्‌ करमते" निये-तिवननक्त रस) पाः 


उयर प्रकरणं ७ 


~~ ~~ {~ 











उ्वराकरश रस तीसरी विधि, कटुफलादि क्वाथः सशोवला वटीं, जयां अथवा 
जयंती वदी, सुतसजर्स, कालारिरसः, इनमसं .अनुक्रूल्‌ ओीषधकां उप्योरा करर {` 


त्रिभुवन कीरविं ओर सूतगजमे अधिकं बच्छनाग होनेसे पसीना -आकर "उगत. 
सत्वर कम द्यो जती है । ध" ध 


पेत्तिक धकरोपमे उष्णता शरोर दाह श॒मनके लिये--सतशैखर रस, चन्द्र- 

4 कला रस, सौक्तिकपिष्टी, प्रवाल पिष्ट, ओर -दिवालयुशक; ये सब हितावह ह । 

सूतरोखर बात-पित्त प्रकोपको सत्वर शमनकर  मस्तप्केको "शान्त. बनाता हे । 

चन्द्रकला रस रकतखान, दाह 'तथा रक्तकी ऊणएता ओर . विकरतिको दूर करता 

है ¡ शेष तीनों पिततप्रकोपजनित निद्रानाश, युखपाक, ` दाह व्याङुलता, उन्मादः 
नेव्ाव आदि विकाोको'जखदी दवा देते है । 


अति बहे हुए ज्वरकी तीन्रता कम.करनेके. लिये डाक्टरीमे निम्न ओषधियां 
उपयोगे ली जाती है 
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` एस्पिरान्‌ ( 45144 ) क = . 9 5“ स १५ भ्र 
 फेनासिदीन्‌ ( ८०५१४५० ) . ` ॥ ५ व 4 ० भेन. 
, एण्टीषन्रीन ( (पध) ` _ "~. २ से५ भेन 
` एरएटीपायसीन ( 4८६17106 ) .; . -. . - ५ से१९ग्रेन 


-ये ओषधियों सत्वर प्रस्वेदं लाकर तापको उतार- देती-दहैः। इन--ओषधिोमें 
ज्वरघ्न, पीडाशामक, शान्तिदायकः; स्वेदल ओर निद्रा लानेका गुण हे) किन्तु 
ये बलात्कारसे उत्तापको कम कराती है तथा इनमे -तीन्न हदेयात्रसाद्रक दोप भी- 
रहा हे. अतः इनका उपयोग न किया जाय तो अच्छा, -अन्यसार्म-न -हनेपर उप 
योग करना पडे तो सम्हालच्र करना चाहिये. }-यदि. इनमेसे क्रिसीक्रा-उपयोग- 
करना दहो, तो केकफीनं साइटस ( {61० (४८28. -र से ५ भेन. (-छद्यपौष्टिक 
ओपध ) मिला देना अच्छो हे । .एरटीफेन्रीत ओर एरटीपायरीन तत्काल-गरमी 
कम कर देते हैः | अतः इनको अपेन्ञा एस्पिशीन ओर - फेनासिदीन अच्छीः्मानी 
जायेगी । ` वे २ घरटेमे उष्णताको कस करती है । इद बावका भ्म -लक््य सखन 
चादिये कि उष्णता जधिकन्यून.न हो जाय इष्‌ देवद ऊम्‌ प्राजामे.उणथयेग करै 3: 


उक्णता शमन मालिश--कयृर, सफेद चस्दन्‌ ओर चीमके परतेकोःमरटशे 
के साय पीसकर लेप कर या च्रकरीफे दुधक्छी मार्लिश्च करे ] ~ 
पित्त प्रकोप. दो तः--(-९.) सिरर. श॑तधीत धृतं १०-२०.तोके नुह इं 
वृत पिवलनेषर पोल 1 इस तर्द `वारवार्‌ लमत है | र 


(२) पिन्तप्रधान्‌ सन्निपातय गरमी ,१०४. डिग्रीसे रपर छली लाप 


निरः शिर 
पर -शुलाणेगल्‌ "धा प्तितकच्छी-षटी. ये जपे: वैली -स्वद {2 
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(३ ) जव उष्णता १०४ से१०८ दिभ्री तक परटरंच जातीं दै, तय उरताकं 
जब्दी शमन करने लिये दर्दीको कपड़ा उदा ठे | केवल नाभिका थोदा भाग 
जीर नासिकाका भाग सुला सक्तं । पीदेकासीकी कटोरी शीतल जल भरकः 
नाभिपर रकं । आध घण्टे प्रस्वेद आकर गरमी कमटो जाती है | 

(४) कोदनीसे नीचे दोनों हयाय जीर धुटनोसि नीचे मेनो पैर्ोको निवाये 
जलम इईवोये हुए कपडैसे पीते गहनेसे भी उष्णता न्यून ो जाती है । 
दभ छले दो तो-गूलर्ा दूध २-३ वद लगाव । 

नाक्से या मुदसे रक्त गिरनेपर--मिश्री मिले हुए अनारफे फलोका 
रस १०-१०रबूद नाकम डालें ओौर चद्रकला रस या सूतरोपरका सेवन कर्र। 

रक्तव्रमन पर--पूतशेर गडिमावलेदके साय दे, अथवा प्रवाल पिष्टीया 
भौक्तिरपिष्टी गिलोय सत्व ओौर शददसे द 

सुखपाक 'पर-मिनौरे नीवृका श्स.रसैधानमर, पीपल, अटरप मौर काली- 

मिर्च॑को मिला, पीसरूर मुखमें धास्ण करने यां जिद्वापर मलनेसे वातकर्फ दोष 
ते र्यद सृखना, अरुचि ओर चिपचिपापन आदि दर होकर रुदर. रुचि उत्पन्न 
होती दै तथा जिह्वा जीर कणठे रहा हुआ कंफ भी दूर दो जाता है 

लिङ्क विरूतिपर--जिदा युग होकर फंटं शई दो, , तो ' किस मिस या 

युनक्काको शंददके साथ पीस, गोत मिला, जिह्वापर मालिश करनी ष्वादिये । 
यदि जिद्कामे जडता आजानेसे बोलने री या स्वाद जानने की 'शक्ति' नष्ट 
हय गई टो, तो त्रिकट, ओंवला, सैधानमक ओर वैल मिलाकर जिह्वापर मले 
मौर पहले लिखी "हुई निष्ठीवन क्रिया करं । 
(ल जिहापर कांटे अनेपर सानायुखी (सनाई) के वर्णको ! शहवमे मिलाकर 
म 


/ 


लेसे कोटे ओर रूक्षता दूर होकर जिह्वा युलायम बनती है 1 
मूजर्विरोधपर-(१) गोलके काथमें शुद्ध शिलाजीत या! जवासार मिला 
/= पिलंवि, या अनन्तमूल जडकी छालकी चाय वनाकर पिलावे । 
(२) रबरेकी नलीसे मूत्र निकाल लें 1 
{३) कृलमीशोरा ओर नौरसादरको शीतल जलम डाल? केषा भिगो, नामि 
कै नीचे चस्ति स्यानपर रखनेसे सत्वर भूत्र॒द्धि दयो जाती दै 
. श्राघाःङ्क उष्ण श्रौर श्चाघा शीतल हो-जाय तो-कचित्‌ हाथ यर 
शीवल ओर शेष शरीर गर्म होवा दै या हाथ-पैर गरम ओर सरीर + दण्डो “द्यं 
जाता दै, अयुं कमरसे नीचेका भाग शीवल तथा उपरका उम् दो जाता दै । 
तव हेमगमभेपोरली, द्राक्षासव, अभ्रक भस्म ६४ प्रहरी पीपलके साथः त्रैलोक्य 
चिन्तामणि, जयमगल रस, सचेतनी चटी, कटफलादि क्वाथ, इन्मसे अलुदूल 
जषधे थोकी-योदी मात्रामे ९-२ घर्देपर धार-चार पेते ह} तितेषतः पेसे"समय 


# 
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------------------ ~ व व ध “^ भूर ति 
पर्‌ नसिष्ककेनदर जीर हृदयको उततेजना देने वाली ओषध देनी चाहिये । पूर 
चन्द्रोदय ओर रससिन्दूर आदि भी लाभदायक दे । ह 

शीश होनेपर उष्णता चड़ाने के लिये--( ९) -कालदरूट रसः. संचतना 
वरी, अचिन्त्यशक्ति रस; देमगभेपोली स्स, समीरपन्नग? , हरताल -भरमः म 
भस्म; मसल सिन्दूर, इनमेसे अनुकूल ओष॑धियोकाः उपयोग करं | कालक्रट रस, 
शरीरमे बहुत ज्दी उष्णता बढा देता है । संचेतनी वटी हृद्यको उत्तजना 
देती-है भीर उष्णता भी बदा देती है । हेमगभेपोटली रस उष्णता 'उत्पपांद्ककन्दर 
को सबल-बना कर उता बाता दै ओर रोगीको ` सचेत. करतां है । महसिंदूर 
आदि भी उष्एतावधैक जौर कके हे । । | 
~ (२) हाथ; पैर ओर पाशवम गरम जलकी.बोतलसे सेकं करं । 

प्स्वेदलाने वाली ्ओषधिर्यो--(१) चाय या काफी सोढ मिलाकर तेयार. 
करे ¦ फिर निवायी रहने पर छान कर पिला देवे ओर मोटे कपडे उदाकर सुला 
देतो ख प्रसवेद्‌ आ जाताहै।! | 

(२) सफेद पुनमैवाकी मूल या काली अनन्तमूलकी जड़ १ तोलेका काथ । 
कर पिला देनेसे प्रसरद आजाता दै ओर पेशाब साफ होकर ज्वर दूर दौ जाता है | । 

, (३) अकौदि.काथ देनेसे प्रसद्‌ आकर तन्द्रा, शीतं, दोव मिचना ओर 
धंलुवौत आदि उपद्रब दूर होते है । # 

(४) त्रिमुबनकीति रस १ रत्ती अद्रखके रस ओर शहदके - साथ देने , 

वातरलेष्म सन्निपात आधवण्टेमे ही प्रस्वेद्‌ आने लगता है; हदयकी . बदु हुई 
गतिमन्द होती ह पेाव साफ होता है ओर देचेनी कमो जाती । ` 
(५) बड्के पक्के पानके डीटोका कराथकर शहद मिलाकर पिलानेसे .संत्वर 


1 


= 


्रस्वेद्‌ आ-जाता है| 


, ` प्रस्वेदशामक ओोषधिर्यो--(१) अजवायन मौर मांगरेकां क्वाथ कर 
स अधिक प्रस्वेद्‌ आना रुक जाता है | 
. (२) जह्मदर्डीके मूलका चूण ६ मरो शददके साथ देनेसे पित्तप्रकोपं शमनं 
होकर प्रेद्‌ आना बन्द्‌ हो जाता'है) ` ` , 
- (३) वचः कायफल, कालाजीरा, चिरायता, हिगुलं जीर वच्छनाम ` १-९. 
भागाकाली मिचे छ भाग.जौर धतूरेके फलंको भस्य ८ भाय मिलाकर मालिश. 
रने अधिक प्रस्वेदं ओर शीत दोनो दूर होते है । ` 
॥ ९ व नी छलमीभे आटेसे मालिशं करे | ४ 
क राख ने घडे ( जिसमे नमक अर हः ^ 
(च मिला चभ धानक ५ ४ 


पिलनेः 


९. | 
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(६) विषादि उदुधूनन या भूनिम्वादि उदूधूननरी मालिण फरनेसे प्रर्वेद 
ओर वाद्य शीतलता दूर दते ह। ह 
श्न्तरदाद श्रौग वाह्य शीत्तलत्ता हो तो--जयमगल रस ६४ प्रहरी पीपल 
ओर शददके साय चदारर उपर गिलोयसा काथ पिला, अथवा प्रवालपिष्टी, 
गिलोयसत्व, पीपल ओौर शदद मिलाकर चरानेसे अन्तदौद्‌ ओर बाद्य शीतलता 
दूर होती दै 
छ्मतिसारपर-आमन्दभैरव स्म, सृतराज रस, नागरादि चाय चौथीविपि 
मयुर ज्वरान्तकं काय, उशीरादिक्वाय इनमेसे अनुकूल ओौपधका प्रयोग करनेसे 
पचन्‌ क्रिया सुर कर अतिसार वन्द दो जाता दै । ^ 
प्रलाप, उन्माद ( दोड्ना, भागना श्रादि ) श्रीर्‌ निद्रा नाशपर--कस्तू- 
यदि वरी, निद्रोदय रस, बातङ्नान्तर रस, महाबातविप्वसन रस, कस्तूरीभैरव 
रस, हिशुकपूर वटी ( स्सतन्त्रमार दूसरा खणड )› अष्टादलाग क्राथ दूसरी विधि 
इनमेसे अनुक्त ओपन देनेते रक्तवरिपका शमन होकर सय उपद्र दूर हौ जति 
है 1 पित्तरी अधिकता दै, तो दले लिखाहुआ सस्तादि या परुपकादि फाय अनु- 
पान सूपे देवे । 
वातङ्लान्तर कस्तूरी प्रधान होनेमे सत्वर मस्ति को शान्त धनाता दै । 
कस्तूरी वरी जीर ॒निद्रोदय रसम अफीम दोनिसे निद्रालानेमे सदायक दै । 
कम्तूरी भेस्व रस उग्णता कम कराता है ओर मस्ति कको शान्त धनाता दै दिगु- 
-ख्पूर ररी अदरक रसे माथ देनेसे तत्काल फल दशती दै । हदयी धड- 
कन, आक्तप, प्रलाप, उठना,वैटना, मागना, घन राह्ट आदिको मत्वर दूर्‌ कसती है 
चात्तिक प्रललाप शमने ल्िये-- प्रलएपदर लेप |  ,.' 
पैत्तिङः ध्रलाप शमना 4--यदि अत्यन्त उस्णता वढरनेसे प्रलाप, प्यास, पूर्णं 
बलयुक्तं वेगयती नाडी, उन्ण ओर शुष्क त्वचा तया नेमे खूब लाली घ्य, तो 
शिरपर शतधीत षता लोग ( लम्प 1.५५ ) स्पे | पिघननेपर उसे “निराल 
दूसरा र क्पे । इस प्रकार कई वार शतधौव धृतके मोटे-मेदे लेषसे प्रलापशमन, 
हो जाता दै । 5 
लिद्रचशि--उत्तको प्रबल उयद्रव समना चाहिये । निद्रा अच्छी सिल जायः 
/ रोग-बल सहज कम हो जाता है । निद्रा न अनिते अच्छी अौपध देने प्रपभी 
ोगचल घट नं सकता 1 इम हेतु इत उपद्रवे सत्वर दृर करना चादिये५ 
„ निद्र उत्पादक ्ज्न--ुगलाई एरण्डे फन लेकर चीरी वत्तीपुर 
सकः उपरमे चिस्खा निराल, पीम, ३ रत्ती ऊस्नूसै मिला, उसमेसे थोडा अश्न 


शन. 1 यदि भ्रलाप शमन न हो जोर, जावर्यकता हो, तो एक ृर्दे (बाद 
नः अन्‌ कर्‌ ॥ 1 ~; 
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` निदा लाने के लिये-- .. 
१--पैसेके तलपर कौसीकी कसेसेसे घीकी मालिश कर । 
` ए्--मांगको वकरीके दृघमे पीस कर लेप. करें । 
२--भूनीहुदे भागक. चूखे शहदके साथ शासकोः खिले | 
४--पीपलामूलका चूण ३-से ६ माशेतक गुडमे मिलाकर शासको खिलावे | 
५---घी या एरण्ड तैलको कोंसीकी थालीमे कोंस्ीकी कटोरीसे घोटकर अश्न 
करनेसे निद्रा-आ जाती दहै) ` 
इनके अतिरिक्त फुं उपाय पहले ज्वरके प्रारम्भमे लक्षणोकी चिकित्सा 
मै-लिखे है | -.. .. ` | 
एलोपेथी मत अनुसार रक्तमे विषतरद्धि ( टोविसमिया (0४४0042. ) जनित 
प्रलाप, उन्माद ओर निद्रानाश आदिं उपद्रव होनेवर . निद्रालातेके लिये निम्न 
ओप्रधियोका उपयोग करते हैः । 


क्लोरल हाषइ्डास  - (न्त्या प्ररवा6 ` ५ से२० भेन 
पोटासियम त्रोमाईइड ९९1६५88 प 10111146 १० से ३० ग्रेन 
सोडियम नोमाइड 50 6010० १० से ३० प्रेन 
एमोनियम नरीमाइड , ` ^10104 प 2107010 १० से ३० परेन 
एस्िरिन | 50110 १५ प्रेन- 


इनमेसे एमोनियम नोमाइड कफ, रवेदलः, दकु उग्ए ओर निद्रा उत्पादक 
$ तथा हृद्यकी गतिको अधिक ` मन्द्‌ नहीं करता शेप सब हृदयको हानि 
परहुचाते है । 
क्लारल इदाइदस ओर पोटास ब्रोमाइड मिलाकर भी दिया जाता है | एवं 
ङस्ल हइट्धासक बदले उसका शवतत ( ष्य ०11०४ब्‌ ) + स १ इ़ामतक 
द्या. जात्ता है । छोपल ह्‌ाइडास्मे पीडाशासक् ओर निद्रा लामके गुण दै । यह 
शूल, आमवात, धलुव)ोत; उन्माद, व्याञ्कलता, निद्रानाशः, शिरदद आदि सेगोमे 
लाभदायक हे. | 


पाटास जोमादडमं स्नायुरोथिल्यकरत, शासक, निद्राकार्क जीर रक्त 
शोधक शण है | | 

साडा ब्रामाद्रडः गक्तशोधक, कषघ ओर निद्रा उत्पादक. 

याद्‌ उन्मादका असर्‌ कस हौ, तो केवलं निद्रा त्वान्ेके लिये सौनेके समय 
सं ४ घरट पहले सर्फोनल ( ऽप्म्‌०.41 ) १० से ३० परेन तक गरम जलके 
लाय मला, वाल, {नवायां रहचेपर्‌ पिला दं । यह्‌ ओपध हृदयको हानि सीं 
पट्चात्ती, कन्तु ङ्ध सलावसेध करती है । अतः वद्रकोछता हो, तोः नदी देना 
वाहियेः) थमा -एनिमादाया पदले.ष्टोषट छद्र शिप्रे: । त 


-------------~--~---------~-~ -----~-~----~--~------~-~---------~--------~------~------~ 
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सहफोनलमेसे वनी हुई सत्वर निद्रा लाने वाली अन्य ° ओपयियौं | 
एक मेयील सत्फोनल ( ट्रायोनल 1109] }ै | यद्‌ १० से २० परेन त्क 
देनेते बलात्कारसे आधसे एक चण्ठेमे निद्रा ला देती है} दूसरी एथील सत्फो 
नल (टेदरोनल ५४८००५1 ) है 1 यद रायोनलसे भी अधिक मयप्रद्‌ है | 
इनके अतिरिक्त द्रयफो दानि न पवने वाली पैरेलदीदाइड (?५६२1१०11११९) 
दै 1 उसफो सेर ड़ाम तफ रेव । किन्तु वेखवाटु दोनेसे किसी शर्वैतके साथ 
मिलाकर पिला देनेसे १५ मिनटमे निद्रा आजाती है | अथवा वारिपरिटोनम या 
बेरोनल ( एद४0प्पा0 ०८ ४८009) ५ से १० प्रन तक उणएडे जलकेसाथ 
देनेसे ९ षष्ठमे निद्रा आजाती है, परन्तु इस ओौपधका उपयोग चार वार नही 
करना चाद्ये । 
शिर सम्प शरोर शिर शूल शमनार्थ-पिया (लीरी ) ॐ वीजकी गिरी 
५ तोले ओर कलमीशोरा २ तोले मिला, खट्ग या वकरी के दृधे पीस, 
ब्रहमर्ध्रके चाल निकाल कर लेप करं । लेप सूएनेपर, उतारकर पुन पुन नूतन 
लेष कसते रहं । 
करणंमूल--सन्निपात ज्वरम अनेक वार रोग-गले अति वढ जानेषर कानके 
भूल पास एक माठ या शोयङी उत्पत्ति दोती दै, उसे कर्णमूल फते ट । इस 
शोधको प्राण-वातक़ माना दै । इस उपद्रवङी उत्पत्ति होनेपर कोर भाग्यशाली 
ही वचता द । यह्‌ शोथ ज्वरके प्रारम्भ के दिने दे सबल दोनेपर दतत है 
तो ख्य, ज्वरी तरुणावस्था होनेपर कष्टसाप्य, ओग सुदती ज्वरके दिन पूरे 
हरौ जानेपर दो, तो असाध्य माना जाता है । कचित्‌ सुदती ज्वरके अन्तमं भी 
होने वाले कशो वाले रोगी वच जाते है । 
कणंमूल चिभित्सा--पहले शोथ मिटनेके लिये विम्लापन करिया कर| 
यदि उतनेसे शोय विलीन न दहो, तो जलौरद्राय स्कमोक्षण करे । फिरमी 
कदाचित्‌ पारु होने लगे, तो पकाने लिये पुर्टिस आदि क्रिया कर । अन्तम 
भ्रतीसारणीय क्तार या शख चिकित्साद्राया पीप निकालकर मह्दम दिका 
पटरी लमाविं । ४ 
रंमूलणोधहर लेप--१, रास्ना, सट, विजौरेकी छाल, चित्रकमूल, 
शरहर्दी ओर अरखीको समाग मिला, जलके साय पीस, लेप कलेस कणौ 
शोय यैठ जाता दै । 
ˆ २. ओेरू, सज्ीपारं सोर, वच अमर राईको कोजीमं पीस, गरमङ़र, घार- 
[बार लेप कसते रदनेते शोय शमन हौ जाता दै । 
ध स स्लथी, कायफ, सोठ, काली जीरी, मको समभाग मिला, जद ख 
चा वृर छे परक रसे पी ग्ररम कर निताया लेप फ | सुखं शलिपर 
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उसको उतार नया लेय करं । इस रीतिसे बार बार लेप करते रहनेसे जल्दी पाक 
होकर पएूट जाता है | 
४. हरदी; इन्द्रायणः, क्ट, .सैँधानमक, देवदार ओर हिंगोटकी .मूलको 
आकके दधमे पीस, निवायाकर, बेठनेके लिये-केप कर । 
५. सोंठ, देवदारु, रास्ना ओर चिच्रकमूलका लेप करनेसे शोथ सत्वर 
शमन हो जाता है । 
६. कणं शोहर लेप दृससी विधि लगानेसे शोथ सत्वर शमन हो जाता है । 
॥ ७. वच्छनागको नीचुके रसम धिरकर दिनमें ३-४ समय लेप करनेसे शोध 
उतर जाता है | 
८. अलसी २ तोले, सिंदूर ३ मारे, कपूर १ साशा ओर ९ अण्डेकी सफेदी 
लें । पहले अलसीको क्ट, जल मिलाकर उबालें | पक जानेषर नीचे.उतार, 
सिंदूर ओर कपूर मिला | फिर अण्डेकी सफेदी मिला, लेप तैयार करं । इस 
लेपको कयडेकी पटटरीपर थोडा-थोड़ा लगाकर श्ीथपर लगादें । आवश्यकतापर 
६-६ घरटेपर बदलं दं | २-३ समय लेप लगानेसे शोथ शमन हो जाता है | 


९. पहले च्वेद्न कर फिर जोक लगवाकर दूषित रक्त निकाल डालें । फिर 
उपर लिखे हुए लेपका रयोग करनेसे सत्वर लाभ हो जाता है । 

१०, कशैमूलकी गोड बदृती ओर पकती होवे, 'तो अलसीके आटेमे थोड़ा 
दृध मला, गरमकर, पुष्टिस बनाकर लगे | इस ॒रीतिसे दिनमें ८-१० समय 
पुष्टिस लगावै, या चौलारेकी जडको दृधर्मे पीसक्रर लेप करते रँ | पकनेषर 
प्रतिसार्णीयक्षार लगा या ओधरेनकर पीपको निकाल देवें । पश्चात्‌ निम्बादिं 
म॑त्दम, ब्रणा्त मल्हम, जात्यादि धृत, या कोशातक्यादि तैलकी पद्ध लगाते 
रहनस थोेही दिनोम याव साफ हो जाता है । 

( १९.) कर शोथ, कफ प्रकोप, सर भेद ओर हलुमह आदिके शमनाथं 
केट्फलादि कषाय पिलाते रहनेसे भीतरसे संशोधने क्रिया होने लगती दै । 


जीर्णं सचतिपात चिकिन्सा । | 
जव त्रिदोषज ज्वरमें चिकित्सा योम्य नदीं होती, यां पथ्य पालन करनेमे 
भूल होती है. या आन्तरिक शक्ति अधिक निर्धल होती है तव मुद पूरी होने 
पर भी.राग दूर नदीं ह्येता । तीत्र खूप दूर होकर जीर बन्‌. जाता द; ओर 
रोगीको १-२ मास तक दुःख देता रहता दै । फेसे समयपर चिकित्सा निग्नासु- 
सारकी जातीहै। | 
दोषपचनः श्रौरःमलशुद्धि सर्थ--लक्ष्मीनारायण ` रस, ~ कपाय, . 
शसः , ,. ,` " इईनमेते अघल . , (१ 
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सन्निपातमे दोपपचन होता है । ये ओपयिपोँ सन्निपात जीरं होनेपर ओंतीमे आम 
ओर मल मग हो, तव दी जाती दह । हि । 
^ लक््मीनारायण लीन मलौ पचन करता द आमाशय ओर अन्तरम मल 
शेष रहनेपर गदमुरारि दिया जति है । आसर्यधादि काथ प्रथमविधि सेवनमे"मी 
उदर युद्धि दोती है, तरित्तादि कपाय अधिर कर कोष वार्लोो दिया जाता दै । 
जय तरफ़ केवल लक्ष्मीनारायणसे कार्यं सिद्धि द्यो सके, तव तक्र भेदन ओपघकरा 
प्रसीग न करना अन्द्ा माना जायगा] गदमुरारि, आख्वधादि फाथया 
तरिरृत्तादि कपायक्रा उपयोग करना पडे तो कमते कम माच्रामे ओर कमं ममय 
करना वादये । ॥ ट 
य एनू्रोदारी चृद्धिसद जीं सन्निषातपर--( १ ) ` महाज्वरङग स्म 
दसस या तीसरी चरिधि (पीपल, जीग अओौर शददफे साथ ) में से एकरो प्रयोग 
मे लवें । या नयमगल रस, ल्मीविलास रम अभ्रक युक्त, सुधर्णभूषति रस, 
नमसे अलुकून ओपध देनेते ऊीणं सन्निपात दूर हो जाता दै 1 ज्वरकी अधि- 
कताम जयमाल रस अधिक हितकर दै । वात्तवहानाडियेमिं विरति ष्ठो, तो 
-सुवणैभूपति रस दे । हदयकी निर्वैलता अयि शो, तो लक््मीविलास स्स दैवे । 
सूनना--पीनेके लिये विना टाया जल कदापि न्दे, तथा दूषित कफघोप 
न्ट होनेके पले कुच भी सनेको न दं} , 9 
कम्प ओर प्रलाप आदि वातप्रफोप ोनेपर भी चर्णए-चिकित्सा ( घृतपान ) 
नदीं करना चाहिये 1 ध 


दाह्‌ ओर प्यास.शमनके लिये शीतल जल नदीं पिलाना चाद्ये \ ,, 31~ 
दोपषचम हो जानेषर वमासा, गोपरू नीर दयोरी-कटेलीके काये सिद्ध किया 
हआ यूप देना चाहिये । ॥ क 
पमौीना आता दो तो उते वत जसी बन्दर करना चाहिये । त 
निद्रानाश् ओर तनद्रा हो तो मारक उपद्रव समर ससे पदले उनको दूर 
करनेका उपाय करन्‌। चादिये 1 = 
ज्वप्फे लक्ष्णोकी विशेष चिकित्मा ज्वरचिकरित्साके प्रारम्भे लिखी दै, 
इसलिये यद्य पुन नदी लिखी । ¢ " 
सन्निपात्तको एलोपैथी मतमें चिकिसा । ` ।' 1 ~ 
` पूर मार्मके प्राहमे ज्वर उपस्थित होनेपर कड्वे चादामङ़े तैलके तेजा 
( पवपव ०८त) के तार ( (वापपतपाणय क20ल्‌2१6 ) का विशेप 
उपयोग द्योता दै 1 यद क्षार १ से २ दाम दिने ३ वार मोजनके पश्चान्‌ दिया 
जाता है । जव त ४० अम पेशावेःन हो त्तव तक देते रदते दै । इस उपयारसे 
०५५ ६वे्मिनत काज्ञाय ) जनिव वृकि भद्दे लाम टैव जाता दहै 


~~~ 1 


ए ॥) = 
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वा वा 

`. कु वर्पोके पले सेन्द्रिय विषज, बाह्य कीटांशुके मलजनित ओर पूय 
जनित सन्निपात होनेपर नव्यः रासायनिक ओषध }4 & £ 695 अथवा सर 
पाइरीडाइनं (917 £ ४०१०८ ) प्रयोजित होतो थीं | ये आए फलप्रद मानी 
जाती थी किम्तु वरमानमे उसके दोपके कारण उसके उपयोगपर प्रति्वंध 
लगाया गया है । । व 

वेदना अधिकहो ओर निद्रा न आती दोः तौ चधा परलडीदाईड प्रयो- 

नितदोती दै । ` 

कतपाक हा हो, तो उसे धोना, पूय निकालना, शद्ध करना ओर योभ्य 

उपचार करना चाये । पूय ज्वरके तीन प्रकार दशौ है । बल वदृनेपर्‌ सब 
असाध्यं हो जाते है| फिर भी प्रबल विप प्रकोप न हो, तो रोगीके बच जाने कौ 
-आशा रख सकेगे | । 
। “ अन्नरसवाहिनीके विद्रधिसे १ से ६ सप्ताहमे ओर धमनी विद्रधि जन्य पू 
ज्वर दु सराह मार देता है ! शिरा विद्र धिजन्य पूय ज्वर वाले कुष्ट सपादो 
तक जीवित रहते है । इस विकारे विविधं भागोें विद्रधिर्या होजानेपर जीबन 
की. आशा ट जाती है । वर्तमानम इसके लिये पैन्सिलीनके अन्तः हेपणका 
अत्यधिक उपयोग हो रहा है । _ | 
~, ~ ~ . . (&) आच ज्वर्‌। 
; (फ्डवेरखभियस फी वर-^4 १८11110८ प्रर ) 

: इस ज्वर की उत्पत्ति अभिघात, अभिचार, अभिशाप ओर अभिषङ्ग इन 
-आगन्तुक कारणोंसे होती है । अतः इसको आगन्तुक ज्वर कहते हैँ । इस ज्वरं 
अन्य रोगो सदश यहे दोष प्रकोप नदीं होता; मन्तु अभिषातः आदि दल 
५ रोगत्पत्ति होकर फिर कारणानुरूप दोष प्रकोप होते है | कारण भेदसं इस 
ज्वरक मुख्य ४ विभाग है । न [ि 
` ,( १ ) अयिघातक स्वर ( प्रमेरिक फीवर 1४०४० मं 1 
शख, पत्थर, सुक्का, "लकड़ी आदिकी चोट या अभ्निसे जलना? भसक आदिक 
दश इत्यादिसे आने वाला ज्वर । अकस्मात्‌ गिर जाना! सा्मैगमन यां अधिक 
परिश्रमसे ताप आ जाय, वह्‌ मी अभिघातज कदलाता द । 
` (२) अभिचौरजल्वर (11614102 {6ष्ल)-दुश्मनेकि प्रेरित दुष्ट 
संकरप (मारण, उच्चाटन आदि कर्म) से आनेवाला ज्वर । = 

" (३) श्रभिशापज् ज्यर (1016८209 ब] {दर्व्य)ो-त्राह्यण सुर] चद? 
सिद्ध.जादि यापीडिलोके शंपंसे शोनेवाले ज्वरको अभिश्ापज ज्वर कद्यत ` 
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( ४) अभिपराज ज्वर ( [पवतण क्ष पिल र०४५ (तण्ला}--जदरी 
वृक्ष री वायुका स्पर्श, जरी या विय मिश्रित ओपधिर्योकी गन्ध, सतिप कीटा- 
„गुरा स्परी, काम, कोध, भय, शोफ आदि दतु्ेपि या भूतोकि अशसे स 
ज्वरकी उत्पत्ति होजाती दै । न्यूमोनिया, मलेरिया, टाफादृड आदिके,समान 
अमिपगज च्वर्ोको भी कीटाशुजन्य माना जाता दै । | 

आधुनिक विद्वान्‌ भूर्तोको नदीं मानते, बे तो कीटागुओंके स्पशवसे उत्यस्न - 
मानस रोग विके कदते है । जन्तु मन्त्र आदि उपचारसे सत्वर शान्ति, भौर 
ओपध सैवनसे ऊद भी लाम न दोना, फेना अनेक समय देखा गय है । यदि 

केवल मानसिक विति ही होती, तो ओपधसे भी स्त्र लाभ दोजाता । 

अन्य ज्वरं दले दोयप्रकोप होता है ओर वामे ज्वर आता दै, किन्तु 
इस आगन्तुक ज्वसोमं पदले ज्वर फिर ठोपप्ररोप होता है ।यह दोनेमिं भेद है । 

अभिपगज ज्वर जिस-जिस देतुमे होता दै, उस-उस देतुके अलुरूप कुपित 
हए वात आदि दोपुकि लक्षण उत्पन्न हते दै । हैतुप्रत्यनीक चिकित्साके लिये 

इनके मेदो विवेचन किया जाता है । ~ 
विपजन्य ञ्यर ( ए९1507०४§ ए९०८८ )लक्तण-युँहफा चण फाला या 
काला-पीला दोजाना, अतिसार ( स्यावेर विपञ्ञन्य षौ तो,), अरुचि, ,प्यास, 
तोडने समान पीडा, देदयते पीड़ा, सारी देम सा आमाशयमे दाद, वमन भौर 
उदर शूल, द्ध्यावरोध, उन्माद या मूच्छ तथा वलक्षय दिके लक्षण सामा- 
न्यरूयसे दोते'द1 विप रूपसे लक्षण चिप प्रमावके अजुमार उत्पन्न दौजाते दै । 
तीदेण श्रोपश्च-गघज ल्यर (ह फीवर-प ८८ }--दस ज्वस्मं 
भूच्छौ, शिः, चमन, छीके आना, बेचैनी ओर कचित्‌ दिष्वा आदि लक्षण 
श्रतीत षेव ई। 
कामजनित च्यर ,लक्तए--मानसिक 'अस्म्यता; नि श्वास छोड़नाः प्रिय 
जनका वासर स्मरण करना, तन्द्रा, प्रमद्‌, आलस्य, अरुचि, वेचैनी, दाह 
शरीर सूना, निद्रानाश, विचार-शक्ति, लञ्मा मौर धैयेका त्याग, उदासीनता 
ता खी रोगिणी दै तो नेत्र, स्तन ओर सदमे चपलता आदि लए देते द । 
भयनन्य यर लत्तश--वातप्रकोप होकर प्रलापः, कचित्‌ कम्प ओर उन्मादं 
आदि लक्षण दोजति है । ६. = .¶ 
शोरज्न्य जञ्यर जषद्तण--प्रलाप, -नेत्रमं 'वर्वार -अश्र, आजनि) क्रचित्‌ 
अतिसार ओर अथिक निस्तेजता आदि लच्तण प्रतीन दयेत हैँ । 
= क्रोधजञन्य ज्र ल््णः-वात्-पित्त प्रोष, सिद्द, रक्तं उष्णता होकर 
प्रलाप (-जसम्द्न मापण ), निद्रानाश जोर कम्प्‌ होते रतेः । हश्वका मेग 
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बहुत बद्‌ जाता है! कचित्‌ मृच्छौ आ जाती ह । प्रायः पिन्त ज्वरके अनेक 
लच्तण प्रतीत होते है । ` _ 
देववाधा था नरूाभिषंमजञ ञ्ग्रर लल्लद--उद्रेगः हास्य; कम्प, सदन; 
उन्माद, प्रलाप, िद्रानाश आदि लक्षण प्रतीत होते है । 
द्रमिचारज श्रौर ऋअभि्पज ज्वर ल्ञर्--मोह ( जडता ), मृच्छ, 
उन्माद, बकवाद, दाह ओर वृषा आदि लक्षण भयंकर रूपमे होते हँ । अथवा 
सैसे क्मका प्रयोग किया हो, उसके अनुरूप लक्षण होते है । 
काम, शोक ओर भयसे आने वाले ज्वरमे वातप्रकोपः रोधसे उत्पन्च ज्वरमे 
पित्तप्रकोप; तथा परिश्रम, क्षय अर अभिघात ज्वरमे बातप्रकोप होता है । 
अभिघातजमे बातदोष रक्ता आश्रय करता है। जिससे वातदोष 
ओर रक्त दूष्य, दोनों दूपित होते हैँ । प्रायः आघात वाले भागसे दाह ओर शोथ 
होकर पीडा होती है | क्वचित्‌ विष लगे हए शते आघात हुआ हो, तो चिसपै, 
अपतानक आदि उपद्रव होकर मरण भी हो जाता है । 
विप संसर्मसे ज्वर हो, तो उसमें प्रायः वात ओर पिन्तप्रकोपके लक्षण रोते 
ह । भूताि्षगज ज्वर ( फीचर ओक इविल द्पिरिट्स-प्र८र्लय ० एष्य] ऽ 
18) मेँ तीनों दोष या दो दोष या एकत दोप प्रभाव अनुतर पित होता है। 
अभिचारज ओर असिशापलमे बहुधा वात, पित्त ओर कफः तीनों दोष 
दूषित हो जाते है । ध 
उपयुक्त प्रकारके आगन्तुक ज्वरके अतिरिक्तं कीटागगुओंके विषसे उत्पन्न 
होने बाले आंध्रिक ज्वर (मोती मरा); भ्न्थिकू ज्वर (प्लेग ), वातश्लैम्मिकं ज्वर 
(इन्फल्युएखा), संधिक ज्वर (आमवात), श्वसनक ज्वर (न्युमोनिया); क्रकच 
सन्निपात ( सेरित्रो स्पाइनल फीवर); ब्हद्‌ ससुरिका (शीतला), लघु मसूरिका 
(मोतिया), रोसान्तिका (खसय); दण्डक उवर (डग्यु) ओर करमूलिक उवर 
(पाषाणगदेभ); इन सवको सिद्धान्त निदानकारने आगन्तुक ज्वर कहा है | 
इनमें विष स्वभाव; आशय (प्रवेश स्थान) ओर प्रकृति, सबकी विचित्रता 
से.लक्तणोमे भेद हो जाता है । आन्त्रिकसे क्रकच तक्‌ ६ उ्वरोको घोर ॒चिदोष- 
प्रकोपक साना है । मसूरिका आदि . ज्वर स्थान, वायु ओौर जलके दूषित हो 
जानेपर अपनी-अपनी ऋतुस क्वचित्‌ फिसी-किसी स्थानपर हो जाति है; ओर 
कभी-कभी उग्र जानपदिक रूप धारण कर समत्र देशम फैल जाते है । अतः 
इनको मी महामारी रोग कहा है । दण्डक ओर करणमूलिक ज्वरका विष 
ठुबेल, दविदोषप्रकोपक ओर सुखसाभ्य है | ये सव रोग कीटारएुओकि संसर्ग मातन 
से उ्त्यन्न होते है | अतः इनको संसमज ओर संक्रामक विशेषण दि है । 
फा० १९ | 
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इनके अतिर्कि देणान्तरमे होने गे शोखम्वर (स्कर्ट एीवर्‌ ४८४ 
ए्टण्ः), हाद ज्यर (यलो फीवर ४९०७ ए८०५८८) आदि आगन्तुके उर 
हैः किन्तु ये भारतम बहधा नदी होते, जत उना विवेचन नही किया जायगा। 

श्मागन्तुक़ उदर चिर्रितसा । 

परिम, मनै-गमनसे थङावट ओर अनिवातज ज्वरमें मूल दैतुका उपचार 
कगनेसे ज्वर शान्त दो जाता दे । इसके अलाग्। हृदयपौष्टिक ओौपध जौर हलका 
पौष्टिऊ भोजन देना चादिये ! 

इस ज्वग्मे रणता रद्विम क्रिया "रं 1 कयैज्ली, मनुर ओर स्त्य चस्तुओं 
की योजना तथा दोपाुक्तार चिकित्सा ऊर । घृतपान, पृत्ती मालिश, रक्त 
जम गया हो, तो रक्त निशलवाना ओौर मे-लेप आदि क्रिधा मदायरु दती दै। 

सागेमन ऊग्ने वार्लोको तेलरौ मालिग) दुग्बपान ओर पौष्टिक प्प 
लको भोजन देना चादिये, तया निद्रा लानेका प्रयत्न करना चाद्ये । 

भूत-प्रेत आदिकः रोपे जीर अभिचारज ज्वरमे यज्ञःजप, देवपूजा या छयुद्ध 
मानस सकम्पद्रारा दोप दूर करलेका प्रयत्न करना चादिये, या कोप करने 
तराले प्रसन्न कर, आवेशा शमन कसना चादिये । 

सू्ै-कूल या सैटीका मूल रविवारको सुग पपरिच्रतामे लाकर ॒करुठपर ` 
धास्ण करनेसे भूतावेषज ज्वरकी निदत्ति ोती है । 

परिपमसरगसे उत्पन्न हुए ज्वरमे विपशामक उपचार अथां पित्त शामक 
चिकित्सा कसती चाटिये । त 

सर्वगन्ध ( दालचीनी, सेजपात, इलायची, नागकेशर, ऊपर, शीतल मिर्च; 
अगर, कैर बौर लौग) रो मिला, क्वाथ कर पिलानेसे विपप्रकोप शमनं 
हौ जाताहै। 

इसरा विशेष रूपसे विवेचन विप चिङ्गित्सामे लिखा जायगा 1 

रोध स्वरम शीतल ओौपधिरयोका क्वाथ पिलाना ओर शीतल लेप 
करना चाहिये । 

काम, भय, शोक आदि मानसि विकारजनित उष्णता धृद्धि (पायरेक्सिया 
ओक इमोशन्स एए०८५1० ०६ €7०१४००८७) म वातशामक ओौपध ओौर दलका ~ 
पौटिक भोजन दे, तथ। मधुर विनोदयुक्त वातीलापमे सन लगवाकर मूल कारण 
को भुला देना चाहिये । वारवार ट सफ दतुकी स्ति अनिपर चैयं देना तथा 
मनमें शाम्ति ओर प्रसन्नता उत्पन्न करानेफा प्रयत्न करना बाहिये [ जय त्क 
रोगीको मूल देतुका स्मप्ण न हो, तय ठक सान्त्वनाके लिये भी स्मरण 
नर्द द्ेलाना चादिये ! 

चोड लगना, रक्तस्राव, अस्थिभग, सधिश्रश,सधिव्रध, शिथिल होना, जलना, 





ज्वर प्रकरण २९१. 


~ ~ ~~ ~~ ~~ -~- ~~~ 


दूषित वायु आदिसे बेहोश होना प्रिविध विके स्वश; गन्ध; सेवन आदिसं 
विङकति होनेपर तत्काल प्रथमोपचार करना चादिये । इसका विचार र्ग्‌ 
परिच्यीके भाग २८ मे क्रियादै। । 

कामरञ्वर पर~~ ॥ 9 


१--नेत्रवाला, कमल, सफेद चन्दन, खस, दालचीनी, धनिया ओर जटामासी 
क स्वाथ पिलत | 


२--या्चिको धनिया जलर्मे भिगो, संवह हाथसे मसल जलको वस्स छान, 
मिश्री मिलाकर पिल । ध 
३--कमलके पत्तेपर या शीतल वायुम सुलावे । । 


ध--चन्दनः, कपूर ओर नेत्रवाला मिलाकर मालिश क्ररनेस दाह सह काम- 
ज्वर शान्त हो जाता है | 

५--मुरूपः चतुर खीसे आलिंगन करावे | वि 

&--निद्रालाने वाली ओषधि देवे । । 


सूचना--मसलिदार, उष्णवीर्यं ओर कामोत्तेनक मोनन कामज्वरके रोगी 
` को नहीं देना चाहिये | 

निराम चात ज्वर) क्षय ज्वर, आगन्तुक ज्वर, जीणे जउ्वर ओर लद्वनसे 
उत्पन्न ह्‌ ज्वरमे उपवास न्ह कराने चाहिये | . 


इन्‌ ज्वरोमे (काम ज्वरसे अन्य प्रकारमे) अधिको प्रदीप करके मासि र्स- 
युक्त भात या अन्य पौष्टिक मोजन देना चाहिये | 


ज्वरके चले जानेपर -शिरका भारीपन, अरुचि, वेचैनी, मलावसेध आदि 
कोद लक्षण शेष रह जाय, तो उसको तुरन्त दूर करनेका प्रयत्न करे ओर 
पथ्यका आग्रह्‌ पूवकं पालन करें | 


प्नौपध-गंधज्ञ स्वर पर--सुगन्धयुक्त शीतल तैल या मक्खनका नथुनों ` 
(}405त]5ऽ) में लेप क्ररे | या घी को २०-३० बार जलसे धोकर लेप करे । 
वीमे थोडा सुहागेका फला मिला सकते है 


तीक्ष्ण गन्धसे कभी-कभी मस्तिष्कस्थ श्लैष्मिकं कलाओमे सौम्य प्रदाह 
होता है ! फिर १०-२० दिनके पश्चान्‌ नासिकामे रक्तलाव होता है । क्षुधानाश 
उदरमे भारीपन आदिते दता है । देसा हो, तो चन्द्रकलारस सेवन कराना चाद्ये | 

डाक्टरीमं अधिक पीड़ा हनेपर सेलिसिलिक एसिंडका मर्म ( 01706 
प: 4०1 3211611८ ) अथौत्‌ १० प्रेन सेलिसिलिक एसिडको १ ओंस वेस- 
लीनमे मिलाकर तैयार क्रिया "हुआ मर्म नाकके भीतर लगानेको देते है । 


^ 
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१०. प्मान्विक ज्वर 
आत्रिरुज्वस्मन्वरल्यर-मयुर-मोतीमर-पानीमरा युधाररी 
7101 0 1016116 ए्लर्लः 


विशेपत दूषित वायुके दैवुमे होने वाला २१ त्रिनखन युदत्ती वृ्ार । स 
प्रकारके सुदती ज्वरोकी गणना सन्निपातमे करनी चाष्धिये । क्योकि सुदती ज्वर ` 
मे घात) पित्त, ओर कफ तीनों दोप कुपित होते दै ! 

निदान--अधिकरु मार्ग गमन, उपवराससे कृशता, सूर्यके तापसे श्रमण, दुगैन्ध- 
युक्त स्थानमें निवास, मलावगेध इन सामान्य कारेसि ओर मलमू्रके ससभै 
युक्तं जलणन, सानेके पदार्थोँफो मक्षिका आदिका मस्पशै, इन विरप कारणमि 
इस रोगी उत्पत्ति ठो जाती द । यह ज्वर विरोपत कीटाणुरओका अन्नस्थान 
मे प्रवेश ोनेपर होता द | फिर वे रस-रक्त आदि धातु ओर वात आदि टोपोको 
अचिरकालमें प्रकुपित कर दते ह । ये कीटाशगु पटले चोटी ओंमे कैनने लगते 
है फिर रोगा प्रा्ल्य होनेपर कचित्‌ बडी ओते भी प्रवेश कर जति द 

यदि रोग दो जनेषर कठोर आदारका सेवन किया जाय, तो अचरं क्षत 
होकर दस्तमें रक्त जाने लगता दै | काचित योग्य चिित्साके अभावसे अत्र . 
मेद्‌ ( आत्रे छेद ) टौ जाय, तो रोग साप्य हो जाताषहै। ,, 

पू्वरूप--शिर शूल, अर्चि, अद्ध जकड्ना, मलावरोध, वेचैनी, चक्कर 
आना, शरीर भारीदोना, शुखका खाद विगडना ओौर हाउपूटन आटि लक्षण होते 
है । कचित्‌ ये स्पष्ट भासते दै ओौर क्वचित्‌ प्रतीत नदीं होते । ` 
रूप--ज्वर सद उपगत अस्पष्ट लक्षण एक सप्ताहमे रपट दीपने लंगते दै । 
1१4 
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यह्‌ ज्वर प्रारम्भे ५ दिन तक सोपानवलि न्यायानुसार ( जीनामें सीद्गी चद्ने 


५ 


के समान ) पीद्धेके दिनी अपेक्षा अगले दिनको लगथग १-१ डिग्री क्रमशः 


अदृता जात्ता है । फिर तीसरे सप्राहमे उसी ऋमालुलार उतरता जाता है । बहधा 


पहले सप्ताहमे ह प्लीहावृद्धि हो जाती है । ७ दिन होनेपर गुलाचीं र॑गकी, 


- पिटिका कर्पर हो जाती है | किन्तु शरीर श्याम हो, तो पिटिका स्पष्ट नहीं 


दीख सकती । प्रायः ५ दिन जानेपर वेक्षनके घोलके समान पीले दस्त होने लगते 
है; ओर आफरा भी आने लगता है | 

दूसरे सप्ताहमे ज्वर बदृकर स्थिर हो , जाता है | शामको घटने लगतां है । 
फिर सुबह मूल स्थानपर आ जाता है | अति तन्द्रा, युखशष, वेदोशी, कास, 
प्रलाप, दबैलता, अफारा, जिह्ाकी त्वचा फट जाना, जिह्वाकी किनासी लाल; 
जिह्ापर मैल जमना ओर मानसिक संताप, ये सब लक्ष वद्‌ जाते है | जितना 
ज्वरका त्ेगहो, उतनी धमनी च॑चलता नदी होती ( नाड़ी अपेक्षा छत मन्द्‌ 
रहती है ) । इनके अतिरिक्त सञचिपानके उपद्रव भी क्वचित्‌ हो जाते है 

तृतीय सघ्राहमे दाने. ज्यो-ज्यों नाभिके नीचे पहुचे है त्यों ही शरीरका 


 उत्ताप कञ्नहोता जाता है | कभी-कभी वड वेगसे नासिके नीचे तक दाने निकल 


जाते है उसके साथ ही क्वचित्‌ ज्वरका वेग कम होकर पसीना द्ृटने लगता 
है । ेसा होनेषर पस्विारक ओौर उपचारक वेद्यको बहुत सावधान रहना चादिये। 
यथा ज्वरे एकर दस उतर जने शीताङ्ग सन्निपात होकर रोगीके तुरन्त 


` प्राण्‌ द्ृट जानेकी मीति रहती है | 


तृतीय सप्ताहमे रोगीके हदय, मस्तिष्क ओर फुप्फुसकरी पूरी रक्ता करनेके 
साथ साथ ज्वरका तापमान स्वाभाविक अवस्थासे कम नदीं होने देना चाहिये । 
दाना निकले जानेके वाद्‌ ज्वश्की अन्तिमि अवस्था प्रारम्भ हो जात्ती है, ज्वर 
म होने लगता है । ओर रोगीको धीरे-धीरे शान्त निन्द्रा भी आने लगती है 
मलपाक होकर 'घीरे धीरे पस्तीना भी निकलने लगता है वेहोसी नदी होती है 
शरीरम लघुता, उदर वायु अनुलोम होती है, जिससे ङु आवाजके साथ अपान 
वायु गुदा सागेसे बाहर निकलने लगती है । इन स क्रियाओंके सुधरनेपर ज्वर 

सुक्तिके सब लक्षण दिखलाई देने लगते है । 
सामान्यतः तृतीय सप्ताह या चतुथे सप्ताहं ज्वर धीरे-धीरे कम होकर 
उतर जाता है. । योम्य चिक्रित्सा होनेपर २२ वे दिन ज्वर चला जाताहै। 
यदि १० दिन पश्चात्‌ दारुण खव होने लगता दहै, तो रोग अति कष्ट साध्य हो 
जाता हे । िसौ-ङिसीको वधिस्ता, मूता ( भूरापन ) आदि उपद्रव हो जाते 
। बे तुरन्त चिक्रित्सा ` रनेपर रवंहुवा शयन षो जति है, स्वचित्‌. मनं 


नही भी से 


[1 
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होती द । सेगी यथाक्रम सुधरता जाता है, तो फिर तीसरे सप्ताम अन्त्रफे 
व्रण स्ानोमिं वीजाङ़र तन्तु ( (्वपण]५०१ ५५७०९) आ जाते है । फिर 
धीरे-धीरे व्रण रोपण हो जाता है] 
स्पष्र लक्तणए-न्ीएता, अगे री ओर शिरददे, पीठम पीडा, मलावगेध, 
अरचि, नासि कामे रक्तलाव, चेचैनी, निद्रानाशः, उत्ताप कमश बढते जाना; ये 
लक्षण मासते हू । कितने गेमियेमिं अऊस्मात व्वराक्रमण, वमन, वेपन ओर 
अलाप परत्तीत दते है ! इम रोगी गतिकी दष्टिसे पूर्ण समय ४ समाद दै । 
इसके प्रत्येक सपादे प्रधान लक्षण निम्नानुसार है । 
प्रशमं सप्ताह (गाक्रमणात्रस्या या उन्नतावस्था-प१5100 51426 0740 ए- 
५१८९) -सुपमएडल ओर्‌ नेत्र तेजस्वी, जिहा सफेद मलयुक्त किन्तु फिनार भीर 
अम्रमाग स्वन्द कनीनिका ( एष्फा]5 ) प्रसारित, उदप्मे पीडा, सोपान कमते 
शारीरिक उत्ताप वढना ( अगीत्‌ आज सुवह्‌ ५८ दै, तो कलं सुह ९९, परसा 
१०० एव आज शमम १०० द्विमीदैः तो उल १०९, परसो १०२} 
प्रतिदिन सुबह ॥ से ९ टि्री वदना, शामफो ज्वर अधिक रहना, मप्रादके 
अन्तम १०२ दिग्रीमे १०३ फारनदाड होना, नाडी स्पठन ९० से १००, 
बारम्बार चृतीय तरगरी प्रधानता बाली डाईकोटिरु नाडीं (2५०४८ एण्‌ऽ९) - 
होना, उदर ऊुदधं शोयमय, उद्रमे वायु भर जाना अगुलिरयोनि परीक्षा कण्नेप 
उणएडुक प्रदेशपर गुड गुड "जनि होना, उदर्ी परतिक्रियाका सामान्यत अभाव) 
प्लीदहापृद्धि स्पष्ट प्रतीत होने योग्य (९18481५), राललावी पट काण ७ वँ दिन गले 
ऊर उदरपर देग्मनेमे आना, वे पिटकाए २-४ दिनम अदृश्य दोना ओर तयी 
भासना कचित्‌ करिच्विन्‌ काम, रक्ते वेतागु हास (.6४1८०06०0४) ४००० से 
५००० भ्रति सेण्टीमीटर होना, मूत्र एलब्युमिन युक्त, सप्ताहके अन्तम कमी 
आन्न्रिङ़ ज्वरकफे कीटाण॒ प्रतीत दोना, (विरोपत द्ितीय सप्ताह तक नदी ), दस्त 
पतला, पीताम दूषित रचना युक्त, मलमे कीटाशु मिलना दृस्रे ओर तीमरे 
सप्ताहमे व्रिरोपत मिलना आदि लक्षण दते दै । उस समयके भीतर पेयरकी 
प्रनयियो शोथमय चन जाती है ! 
दला सप्ताह(पूणोवस्था ?5धह्'४००)-रोगी विशेष दुर्बल, शिरे 
न्यू्तता, नेत्र तेजोदहीन, बधिरता द्धिः जिह्वा विशेष युष्क वीचमें मललिप्त, 
अप्रमाग अर किनारे युद्ध, अवे भी दु सदायी निद्रानाश; फचित्‌ प्रलाप, उत्ताप 
१०१९-० दिप्री, नाडीं स्पन्दन १०० से छृद्ध अधिक, रीटाएु सामान्यत 
उपस्थित ओर अतिक्ताररी पिशेपतर श्रवृत्ति र्दना आदि लच्तण प्राशित होते 
1 इम सप्ताम पेयर मनन्थिरयोके तन्तु सृत होति हें । 
कती सनाद ( अगनतावम्या [९{<८९०३८6००८८ सेमी अव मी अधिक 
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क्लान्त रहता हेः प्रलापसषह वेदहोशी (1014 5४६€ }-आजाना, मांस- 
पेरियोमे संकोच; तन्द्रा ओर विद्रानाश, जिहा्चुष्क ओर तेजस्वी ओष्ठ मलिन 
आदि लक्षण होते है । यह सप्ताह भयप्रद्‌ है, इस सप्ताहमे रक्तस्राव अथवा क्षत 
होनेका भय है । इस सप्ताहके मीतर अन्त्रके सृत तन्तु जलग होते हे | सामा- 
न्यतः सप्ताहकफे अन्तम सुधार आसता दै तथा उत्तापका पतन क्रमशः होता है | 
कचित्‌ उत्ताप सत्वर शन्त होता है । उद्र गुहा भैससे स्फीत रहती हे, जसस 
सोगी पुनःपुनः पीडित होता है । कचित्‌ रोग॒ भयंकर खूप धारण कर लेता है । 
फिर रक्तै विपवृद्धि होकर ४-६ सक्नाह तक कष्ट प्टुचता है; कमी रक्तछाव 
ओर उद्य्यौकलापर शोथ आकर खृत्यु हौ जाती है । % | 

चतर्थं लघ्राह-( सुक्तावस्था (०५1ऽ०९००८ }--उत्ताप क्रमशः कम 
होकर प्रातःकालमे स्वाभाविक होना ओर शामको किंचित्‌ वदना, उद्र गुही 
प्रतिक्रिया पुनः भसन, प्लीहा स्पष्ट बटू हृं न भासना, सामान्यतः . अवस्थामें 
सुधार होना आदि लक्षण भासते है । अन्श्रनेसे भत तन्तु निकलते है, उसका 
सुधार इस सप्ताहमे हो जाता है । पुनः प्रकोप कचित्‌ शासता है ओौर उत्ताप 
अनियमित बदृता है; किन्तु प्लीहघृधि नहीं होती तथा ताज्ञे चिह्न (9015 ) 

~ प्रतीत नहीं होते । 

स्वाभाविक उत्ताप लगभग १ सद्ताह रहनेके बाद पुनराक्रमण हो, तौ षह 
पुनः नीनेके सोपानके समान बढता है, नये चिह्न उत्पन्न होते है प्लीहाकी वद्धि 
होती है तथा अन्त्रके लक्षण प्रकाशित होते है । इस पुनराक्रमणका हेतु विशेषत 
आवश्यकतासे अधिक आहार या अपथ्य माना जाता है| इस आक्रमणका 
करम पहलेकी अपेक्षा लघु होवा है । 











(~ 


छः उदय्यौकला ( पेठीटोनियम एव्म प्पलपयः ) यह अत्यंत पतली, 
कोमल ओर सफेद रंगक्ी भेली है ! इस यैलीके २ विभाग है, उपरके भागको 
महाकोष ओौर भीतरफे भागको लघुकोप कहते ह} यहाकोपकी वाद्यकला 
लगभग समस्त उदरगुहाकी दीवासेको ठकती दै; ओर मीतरकी कला -यछरत्‌, 
छीदा, आमाशय, ब्रहणी, बड़ी ओत; छोटी अंत, मूत्राशयव्छा शिखर भाग, 
खी शरीरस गभीशय ओर उसके ससीपके दछोटे-होटे अवयवोको दकती हे! 
लघुकोष यक्षत्‌ ओर आसाशयके वीच, पीद्ठे ओौर नीचेकी ओर रहता है । इस 
थेलीमे नीचे लम्बाभाग हैः उस कलाको बपा ( प्रेदरओमेन्टम्‌ ©॥€रघ्लः 0106 
प्प) ) संज्ञा दी है यह्‌ दछयोदी ओंत ओौर वड़े ओंतके अनुप्रस्थ ( यच्त्‌ से 
फीदा तक अनेवानि ) भागकरो ठकती है [ इस वपाद्वारा शोथ आगे वदृकर 
सर्वैर. फैल जात्ता है | 


नि 1 
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द 


३०० चिकित्सातप्वप्रटीप प्रथम खणड 


७ सूच लाल-पीले रगका दुर्गन्ध युक्तं थोडा-थोडा वाप्वार होता है । मूत्रं 
युरिय) ओर फोस्फेट अधिक प्रमाणे तथा टोयाइड कम प्रमां लौ लाताषै। 

८ सरे था तीसरे सप्ताहमे अ्र, नार या अन्य श्लमल रवचा्से र्तं जाने 
लगता 8 । 

९ शरीरम विशेष प्रकारकी वास, नाडीमे विलक्षणता ओर सारी देद्पर 
गुलायी स्फोरआादि लक्षण 1 ' 

१० युखमरएटल उतण हुआ चिन्तातुर, चक्कर आना, विचासशक्ति कम ना 
निद्रानाशः, शिर ददे, बलक्षय, कचिन्‌ कानोसे कम सुनना,. कचित्‌ उदय्या- 
कलमिं शोय, कचित्त्‌ अन्त्र मेद्‌ ( अन्न भेद होनेषर रक्तस्ाव निशि टी 
होता है ), मरितप्क अीर पष्ठ भागमी वातवहा नाडियामे प्रदाह ( न्युएडं 
टिस पिलण 15); वृकप्रदाह्‌ ( नेफाटिस ल 115 ) ओर द्ृद्यके 
सन्दा अवरोध ( (५८११८ ९४५1०५८) हो जाता है | 

११ रात्रिको अधिक प्रलाप होता दै। 0 

६२ इस ज्वरके प्रारम्भमें प्राय शामऱो उत्ताप क्रमश थोडा-योडा वदता है। 
१०१ हिभ्री उत्ताप हो जानपर ४ दिन पश्चान्‌ या दृसरे सप्तादमे उत्तापका क्रम 
स्थिर हो जाता दै, अर्थान्‌ सुबह १०१ दिप्री ओर शामरो १०४ दिप्री लग- 
भग रहता है । ( येग प्र्रल ोनेपर उत्तापका हास नदी होता) साथ साय 
ञ्चु र कास आती रहती है । फरिसी-किसी रोगीो तीसरे सप्ताहमे शय्या 
व्रण (8०५ ४०९६) हो जति है । इस ज्वरकी चिकित्सा यया विधि नदौ, 
तो २३ मास पर्यन्त सेग वना रहता है । 
श्रति कचित्‌ हेन चाले उपदव-मनयरखं प्रदाह या कणेमूलिक भ्रन्थि 

्रदाह्‌, मस्ति-कावरण प्रब्दः मस्तिष्के शस्योत्पत्ति ( 1110प190515/ 07 € 

801४5 ), सुपुम्णा काण्डी मजाका प्रह ( 00, ताप )) वृक प्रदाह; घर 

वशकते कण फो कीं दता ओर पीडा ( 7; एएठाव 9१९ } अस्थिवसा कलाक 

दाह विद्रधि, तीण पित्तशय परवद प्लीदके तो रा अवरोध या अन्व 
बन्धनी खा पूयपाक उपस्थित होते है {उरु स्थानम शिरागत शस्य होनेषर छह 
प्रदेशं गत शिराप्रबाह ( ५५९ 1९8 ) होजाता है । वह्‌ शिराप्रदाह्‌ या पित्ता- 
शयाश्मरि, ये आन्विक ज्वरे उपमहार दशेक है| 2 
पुनरक्रमण्‌--लगमग १०.मतिशत गेगियोमं होता दै । मदामारीमे पुन 

पुन आक्रमेण विविध धकप होता दे । = 4 
वालके च्यान्विक ञ्य मे विनेय उन्न 
"रुग्‌ यन्त्र अन्त्र चत विशेष परल नदी दते | पा नहं दयता { _ 
भृतयु-वय स्योकी अन्धा जम ५ से १ श्वि ॥ 





ग 
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३. : आक्रमण पुनः पुनः अकस्मात्‌ । वमन यह्‌ साधारण लक्षण ।: बालकोके 
, -.आमाशेय-अन्व्र की. वेदनाके सदश .स्थिति भासती है । 
४. - उन्ताप-बास्वार अति शीन्र वृद्धि, आदशैके समान कम उतरना;` म्थिरता 
, . कम । सामान्यतः बडे मनुष्योकी अपेक्षा अधिक उत्ताप -बदृना। 
५... नादी स्पन्दन--अतिद्रत, किन्तु वालकोके ज्वसात्मक रोगोंकी अपक्त 
- कम | कभी युग स्पंदन (21८1016 एप) | | 
पिटिका्ए--वबारबार क्षुद्र ओर अल्प | $" 
श्नीदा- सवेदा लगभग स्पष्ट । 
८. सामान्य-लक्षए-सौम्य लक्षण, स्थिति सामान्यतः षेहोशी आन, प्रलाप 
। होना, वात नाडी विकरतिके लक्षण भासना, ये सव कभी आन्त्रिकावस्था 
( {90014 5४६८ ) के सदश । मस्तिष्कावर्णप्रदाह्‌ शुप्ररूपस 
` उत्पन्न होता है 
९... मिधित लक्षण श्रौरः शोप. उपद्रव--कमरी ओर मदु, कभी रक्तखाव ओग 
कभी. मेदन, इस तरह कमी मभ्यक्रखं प्रदाह, बाल कम्प, यान्त्रिकारणो + रहित 
. बोलने या लिखनेकी शक्तिका अस्थायी नाश) यह विशप उपद्रव है । कुच सपतादों 
म गति शक्ति आ जाती है । 
युवावस्थाके प्रश्चात्‌ आान्विक ज्वर--क्वचित्‌ आक्रमण, उत्तापं आधक 
नदी होता, क्रम अनियमित | न्युमोनिया ओर हृदयावरोध सामान्य. ल्यु 
सख्या अवक. 
सगमोको.आन्निक ञ्वर--रोग निरोधक ` शक्ति कायै नहीं करती । ७० 
 प्रतिशतोंको ग्भैपात हो जाता है | 
्रसाध्य लक्तण--अन्त्रमे चिद्र (?€{०५0४) हो जाना, डामर (कोल- 
टार) क समान काले रंगका रक्त-मिश्चित मल उतरना, जन्त्रलिद्रमस वायु उद्‌- 
य्यौक्लामे जाना (फिर उदरमे वायुका मासीपन-आफय भासना), कम्प. होना; 
` सम॑स्त देह ओर दोनों नेत्र काले ही जोना, भयंकर शीत लगना, वृक्स्थानपर 
शोध, अकस्मान्‌ ध्मान, सानस शक्तिका नाश, दोनों कुप्छुसोकी सव श्वासः 
प्रणालिकाओये शोथ, श्वासोच्छबासकी गति तेन होना; उताप १०६ 
डिग्रीसे अधिक हो जाना, नाड़ी स्पन्दन १२० से अधिक होना आदि लक्षण 
प्रकाशित दयेत है | 
अति स्थुल; अति निवेनः शगावी, सयुनेही, सग; प्रसूता ओर टग्धपान 
करने बाले शिल भेंखे सुस दोना, यह्‌ य्यप्रद मान! गया है । 
` सन्य परणिमाः --टृष्टु वपा पटले इङ्गलेएडके अगपवालोये १५ प्रतिशत 
मृत्यु होती यी 1 ५-१० ववेकी आयु वालोकी म्रल्यु कम हौती है। पुरूषोमें 


॥। 


© 
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अक्रर्मात्‌ दृदयावतेव हो पर मृत्यु उ प्रतिशतकी होती दै । भेद्‌ बाले पुरर्पोकी 
अपेक्षा खिर्योफी सत्यु उप्ण ऋतुमे अधिक्‌ रोती है । सौम्य प्रकारे स्कश्चाव 
या क्षत दोनेपर ल्यु दती है । धः“ > 
पाथैत्य सुच रोगविनिणय--आन्तरिफ ज्वग्का प्रारम्भ ोनेपर इन्स्तु- 
एला! अन्तर प्रदाह ज्वर न्युमोनिया, युक्त प्राह या मस्ति कावरण प्रदाह मान 
लेनेफी भून होती है । इस हेतुसे चलते फिरते रोगिर्योका उत्ताप सर्वदा लेना 
वचादिये ओर उत्ताप ब्रढनेप्र विचासपूर्वक निर्णय ऊरना चाये । घना रहने 
वाला चुग्यार अनियमित होनेपर पेरा टाईफोडड ( आन्तरिक भेद्‌ ), राजयषमा 
उदय्यौ कला प्रदाह, पिदिकामय क्षय, वृक्ालिद प्रदाह (२१५५5) प्लीकषृदधि 
ओर वातनादीक्ून सह ज्वर (ए17त४ा]ण एण), सक्रामक हृदयावर्‌ 
रद्‌ अयता लसीका बृद्धिसह धातक पाणडु (६०९ ्:1५§ ०४५९४5९) हने 
की कल्पना होती षै । प्रापक ज्वर ओर गौण उपटशज ज्वर मी रोग विनिणय 
मे भूल करा देते है । किन्तु विचार करलेपर सवम आन्तरिक ज्वरके सुल्य 
लक्षणोका अभाव होता दै । रक्त ओर मलक कर्षण तथा विडालकी परीक्षा 
(९५११ ८७१) विश्वसनीय दै, परन्तु उवसका प्रारम्भ होते ही एनका नियम- 
पूर्वक स्पष्ट चिर उपस्थित मीं होता 1 
सामान्यत १ लक्षण ( 3} 70010705 ) ओर चिह (51०७), २ कीटागु 
परीक्षा, ३ रक्तनल परीक्षा (567००६१० लवो 1211077 इने ३ साधनो 
द्वारा निरय प्रिया जाता है ! लावी पिटिकाके अतिरिक्त कोद भी लक्षण 
रोगनिणौयक नही है } छल दिनफे पश्चात्‌ गुलावी पिटिकाए › प्लीदाषृदध, 
उत्तापकी अपेक्षा नाडीकी मटगति, उत्तापकी नियमिव पद्ध, दयप्ककास, रिरददे 
आदि सहायक होते है । रक्तमे -ओीटाएु छल दिनेकि पश्चान उपस्थित होते है । 
मल मूनरमे मी कीटारु प्रथम सप्ताहमे नही मिलते ! 
सिर्म निर्णय (विडाल परीक्षा) भी ७-८ दिन पले सिद्ध नहीं दोती । 
भरारम्भमे कस्पनाके आधारसे दी विङकित्सा की जाती है । जव पेशावर्मे कीटाणु 
जनि लगते है, तय एरलिक्सङी हियाजो प्रतिक्रिया ( छोपल" १०४७०- 
१८३९५०२ ) ह्यास निणैय किया जाता हे 1 





२९ दिन्ना ज्वर १४ द्विना उर (टाई्फस) 
९--मिरिरदूसरेतप्रादमे निकलना। पिटिकाः ४-५ व दिन निष्लना । 
र--नादीकी मति मद रहती है! नादीकी गति तीन ग्दती है! 


सउ पीड, आफरा ओर दमैन्ध॒ उद्रमं व्यया न होना, केवल कोष्ठ 
युक पीते पतल दस्तु | । बद्धता | 





~~~ ----------~-~~~------------ ------ 


ध--ताप क्रमशः धीरे-धीरे बहुना । 
५--बहुधा प्रलाप ओर सरतक रूल 
नद होते । 
६---न्युसोनिया, रक्तातिसार या अत्र 
भेद हो जानेसे मृत्यु | 
२९ दिनक्ा ज्वर 
१- नियमित समयपर ज्वर उतरना । 
२--शीत नरह लगती । 
--दुगेन्धयुक्त पीले 
आफरा ओर नाभिके 
दबानेपर पीडा । 
ए--वमन या कामला नर्द होते । 
५--ना डका वेग उष्एतासे कम । 
मोती 
१--ज्वर धीरे-धीरे बदृता है | 
` ए्-सन्धवि-पीडा शक्ति क्षय ओर 
जुकाम नही होते। 
मोती सा 
१--रनैः शनैः आक्रमण । ज्वरकी 
नियमित गति । शीतकम्पका 
अभाव | मंद प्रस्वेद । 
२--रालका अभाव, जिहामललिप्र; 
किनारे लाल । 


पतले दस्त, 
पास 


-३--गुलावी पिटिका, देहमेसे विशेष चिकनी ओौर मुलायम 


प्रकारकी बास आना । 
--नाडी मंद) ज्र की नियमित गति, 
शसीर वल शनैः शनैः कम होना। 


उ्वर्‌ प्रकरणा 


३०३ 
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प्रारम्भसे ही तीव्र रहना | 
अति प्रलाप; तीत्र मस्तक शूल । 


-वेहोशी बृद्धि या रक्त जम जानेसे सत्यु 


टोती है । 
संतत ज्वर-शि्मिीरन्ट 
अनियमित समय प्र ज्वर उत्तरना 
बहुधा शीत लगकर ज्वर चद्ना | 
मलावरोध, कचित्‌ पतले दुगैन्धरदहित 
दस्त ओर कौड़ी स्थानम ददै | 


पित्तकी खषट्री वमन ओर कामला । 
नाडीं तेज चलती है । 
इन्फट्युणन्ज्ञा 
ज्वर बहत जस्दी दता है | 
सन्धि पीड़ा, भयंकर थकान ओर 
जुकाम अवश्य रहते हैँ | 
पूयज या दिषज ज्वर 
अकस्मात्‌ वेगपूवेक आक्रमण ¡ अनि- 
यमित समयपर ज्वरका आवागमन ' 
शीत-कम्प जीर प्रस्वेद्‌ बारम्बार आना | 
भयंकर शूल, जिह्वा चिकनी ओर 
मुलायम । 
पिटिका ओर 
वासमें प्रथक्ता । 
नाड़ी तेज, ज्वरके अनियमित वबृद्धि- 
हास, देह बलका क्षय । 


यकीटारणु जन्य मस्तिःकावरण प्रदाह होनेपर प्रारम्भसे वमन होने लगती 
ह | उत्ताप अनियसित रहता है, ओर दोनों कनीनिशा असम हो जाती दै। 
ये लक्षण आन्त्रिक ज्वरमे नदी होते । 

राजयक््मके उत्तापकी बृद्धि संदगतिसे होती है । पिटिका प्रधान आद्टुक्ासी 
याजयस्मामं उत्तापके बृद्धि-हास अनियमित होते है । एवं श्वास्न्द्रताः ओर 
नीला शिराए' निकलना आदि लक्षण होते है । 
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उद्र गुहा गहरी रसम्रन्थियोके क्षयम लक्षण आन्तरिक च्वरके सदश 
मासते है । प्लीदाकी बृद्धि देरसे दतती है । पवरके दृदि-हास अनियमित गते | 

आमाशय, अन्त्रके आमातिसारमे उवरमे वेदना होती है ओौर अपचन सूप 
लुण भी मिलता दहै । ~ < 

इस तगह्‌ त्रिविध गेगोंकं लक्षणो चिभिन्नताफा विचार करनेपर रोग 


निशित द्यो जाता है) 


चिभ्स्ोपयोगी सूचना । 


त चगल आदि प्रदेशमे विशेषत ९९ प्रतिशत रोगी दूषित जलसे रोगाकान्त 
शेते दै, अत लको गगम करै फिर शीतल कर छान कर पिलाते रहं ¡ अनेक 
वार दृध बेचने वाले दूय दूपित जल मिला देते है, या दूपित जलसे वर्च॑नकौ 
वते दै । दूधमे कटार मिलनेषर थोडे ही समयमे विशेष परिमाणमे वढ जाति 

\। इस हैतुसे दृध ३-४ उफाण॒ माते तव तङ उवालना चाये । द्ट्ीरमसे 
जो वाप्य निकली दै, उमे भी इस रोगके कीटा दूसरेको लग सक्ते दै । 
अते ट्री मी स्वच्छ रखनी चाहिये । 

रोगीको प्रकाश ओर शुद्ध वालुक आवागमन वाले मकान रखना चादि । 
शरीर, वख, मफान आदिको स्वन रग्नना चाहिये । मल-मृत्र त्यागके पात्रमिं 
कीरागु नाशक द्रव डालकर वास्यार ज्ञदध करते रहना चाष्टिये । डाक्टरी 
सत अनुसार गरम जलमे वो डुजोकर रोगीके एक एक कर - सव अवयं 
को रोज पो लेना चादिये । जिससे स्वेद द्वार खुले दते दै ओर ज्वरोप्माका 
हास होता दै। ठ 

सकानके भीतर मविसरयोका प्रवेश न होने देना चादिये । रोगीको 
विरोप सताप न प्च उस तरद शरान्तिपू्ैफ लेटे रटने देवे । विरोष वात्तौलाप न कर । 

रोगीरा वि्छीना नरम रक्तं । जिससे अनेक दिनो तक पडे रहनेपर भी 
शय्या्षत न हो, उपरकी चहग्को गेज वदल देना चाहिये । 

इस रोगमे अन्त्री श्लौगिमिक कला प्रराह्‌ युक्त दोती दै । ऊत आमाशयमें 
ही चिशेषाशा पचन दोजाय, देसे आदार्फी योजना करनी चाहिये । इस _ 
रकार सर्मौत्तमि आदार दृध ह । 

अनेक मनुप्य शयया सेवन करते ह| उनको भी प्रारम्भे शराव 

न देनी चाहिपरे। नि्ैनता आनेषर गोड मावामं शसयय देनेसे बलक्षय नी द्योता । 

दों ओर मुह मार स्यनेके लिये चवूली दलो जलम उगाल 
। अ इगि षूला जीर वित्विन्‌ सैवानमङ मिलासर प्रात साय उदे कयना 
दिये 1 या नीश्ूफे रसमे निवाया लल मिलारूर ङे करावे 1 


ज्वर भ्रकेरण . ई ०५ 


इस रोगत किनादन रदी देना चाहिये । किलाइन देनेपर ज्वर विशे प्रकुपित 


होत। है । प्रं अतिसार दयोनेप्रः अतिश्चारको सेग्नेके लिये अदिफेनादि स्तम्भक 
अओषधियोका प्रयोग हीं करना चाहिये | 
प्रलाप, निद्रानाशया रक्ता हम, तौ टरन्त गेकनेका प्रयत्नं करना चाहिये । 
वमन या उाक हौ, तो दृधे साथ चूतेका जलं १-१ ओँस मिलाते रहे । 
एेसे समयपर मोलम्बी या अनारका रस विशेष लाम पर्हचाता है | नीलगिरी 
तेल ३-४ वृद श्रकै साथ खानेको दिया जाता है 
जिहा दक रहनेषर उसपर शहद्‌ या ग्लिसरीन लगार्षे । <-~ 
आध्मान अधिक होनेपर उदरपर हःगक्रा लेप करं या तार्पिन तैलकी मालिश 
करं | तार्पिनकी पिचकारी भी लगायी जाती है । अतिसार प्रबल होनेपर भी 
तार्पिनकी पिचकारी दे सकते है । 
रोग दृर होनेपर भी कठिन भोजन १५ दिन तक नहीं देना चाहिये; एवं 
अन्नका प्रारम्भ करनेपर अविकम सात्रामे धीरे धीरे बहाना चाहिये । 
यदि शिराप्रदाह आदि विशेष प्रकारका उप्रव उपश्थित दे, तो तत्काल 
उसकी चिकित्सा शाश्छीय पद्धतिसे कर्ली चाहिये । 
शिराप्रदाह हयोनेषर आक्रःन्त स्थानके कुं उपर पट्टी बोधनी चाहिये | जिससे 
विष उपर न जाय। एवं पीड़ित स्थानपर समी यथा तियम उपचार करना चादहिये। 
अकस्मात्‌ शक्तिपात हो, तो हेमगभेपोटली रस, सूतशेखर, लक्ष्मीविलास या 
अत्य ओौषध देकर शक्तिका संरक्षण करना चाहिये । वेदहोशी आती हे, तो 
हृदयावगेधका मय रहता है तुरन्त हृदयपौष्टिक ओषध.लक्षमीविलास अश्क 
वाला या अन्य देनी चाहिये | | 
रोगीको पूणं विध्रान्ति देनी चाहिये । प्रारम्भे कोषबद्धता हो, तो मृदु 
विरेचन देवे । पर्चिारकव ्वन्छताका विशेष लक्ष्य स्खना चाहिये । 
इस आन्तरिक ज्परमे भूलकर बलात्कास्से उवस्को दूर करनेवाली ओषध 
नहीं देनी चाहिये । धातुम लीन दोषोको शनैः-शनेः पचन करके लक्ष्णोको 
शमन करनेवाली पित्तशामक अओपधक्धी योजना करनी चाहिये । 
~ यदि तीतर प्रलाप या न्युमोनिया आदि उपद्रव उपस्थित हो जार्यै तो तत्काल 
उपद्रवनाशक चिकित्सा करनी चाहिये | 
भोजनम सुबह-शाम दूध ओर दोपहको सोसम्बीका रस देना चाहिये | 
कितने चिकित्सक दूधके स्थानपर बाजरेका दलिया दैनेका अति आग्रह करते 
है किन्तु यह लाभदायक प्रतीत नहीं होता | कारण, इस ज्वरमे अधिकांशमें 
अन्त्रविषति दी होती है | देसे सययर अन्तरसे कमसे-कम कायं लेना चाद्ये; 
फा० २० । 
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ओर शान्ति परहुचानी चाहिये ! चाजमीरा दिया सिलानेपर पचन्‌ करने लिये 
अन्त्रको अविरश्चम करना पडता दै, जिमसे बह्‌ अधिक दूषित ओर सेगी 
होता जाता द ~ 
रोगारस्मे २४ ठिन केवल जलप्र सक्ते, फिग दूध ओर मोमम्बीका रसं 
परा जाय, तो उदन जव्रिकाशत स्वमा आमाशस्तेसे ही शोषण दोजाता दै। 
अन्तकरो वृ ण्चनके लिये वाजरीके दललिया समान जस नदी परचता । इसे - 
अलावा दृव ओर मोसम्बीफे रमपर रहने वालोकि मलकी अपेक्षा वाजरीके मल 
मे अधिक दुर्मन्य होती दे, तुलना करमेपग चाजरी खनिवाले रोगीफो निवैलता 
भी ज्यादा आ जाती दै। 
कमी दूध अधिक होजासेपर अपचित अश द्स्तमे निकलता है, पेसा सदेद्‌ 
होनेपर मल परीक्षा करनी चादिये, ओर फिर माघा कम करनी चाहिये । 
किन्तु जिम तेगीरो दूध या मोसम्वीका रस अनुद्ूल नहो,याजो गेगी 
न मान्ता हो, अन्न सानेके लिये चिद्ाता दो, उसे मूका यूप अथवा बाजरी 
-का दलिया, वानी लाही ओर कृ पृलेमेसे थोडा-थोडा देत रहना चादिये । 
यदि चालरीका दलिया देना हो, तो वाजरीका आटा नित्यप्रति ताजा 
पिमवा ले । वामी दोनेपर उसमे रदी हृई स्निग्धता दूषित दोना दै, ओर 
दलिया सनेम भी उद्य वेस्ट हो जाता हे । 
विरेचन, ज्वरहर तीव्र जौपधि, अन्त्रगति बद्धक कचिला आदि -आओपध एव 
भजनम अनना उपयोग, ये सव हानिऊर दै । 
नव्यमतायुषार सचना 
रोगींरो फिसी उपद्रव या अन्य किसी कारणसे (द्रवपदार्थे या ओप लेना 
अशक्य हो जाय तो उपे खौयय मिभ्रित दुग्धादि गुदामागमे चाना सुविधाजन्‌क 
होता है, उममे ५.-१०ग्रतिशत द्रा शया मिलानेषर छ पोषण मी मिन जाता दै | 
अ ५ सोले ( १ पाइन्ट ) जलम २ जस, णक्ैयं मिलानैसं १० प्रतिशत 
द्रावण हत्त दै ! उससे ( १९१३५८२ ) २०६ उरक { 2107165) पोपण मिलता 
है| कमी द्ध्य निर्वलावम्या्मे उसी साय नज्य चिकित्सङ़ आधसे ९ आस 
जेएडी उत्तेजक रूपसे मिला ठेते दै । पेमी वस्ति ४-४ घण्टेपर देनी चादिण |. 
पोषके लिए इसका उत्पात १०० फा ओर उत्तेजनाके लिये १०५ से १२० 
फ रयमा चाहिए 1 वि 
चस्ति जल मलाशायतते मगृहीत होकर न रह्‌ जाय, इसलिये निम्नाुसार 
योजना करं} 
अ पदर चस्ति देकर मनाशयको रिक्त कर । फिर ३-४ वार जल डाल 
डालकर घो सेके ! 
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आ, सूत्राशयमे रबरक्ाः केथेटर डालकर संगृहीत मूत्र निकाल लेय } 
द्‌. फिर पोचणाथं द्रवण चद्ाये, उसका सन्ताप सरक स्तापसे १२ 
<: डिग्री अधिक रखे । सामान्यतः १००' डिग्रं र्यं । 
` ` ३. उतेज्ञना्थं कोष्ठी देना हो, तो तेज कोक्ी जल ५ से १० ओंसमे श्लुकोज 
आधसे ९ ओस पिला लेवें । इसे १०५. से ११०' उष्ण स्ख ¡ पिर इनके साथ 
 आधसे १ ओंस मिलाकर प्रयोजित करं । 
उ. कोफी जल वनानेकेलिए-१० आस उवलते हुए जलम आध ओँस मिलें | 
- फिरद-४्मिनट उबाल ५ भिनट ढक देवें | पयात्‌ हान लेषे । 
ॐ. वस्ति रूप द्रावण शीध् शोषितं न हयोक्षके तो वृंदन्द द्रव देने योग्य 
“उत्तेजक पोषक बस्ति देनेकी व्यवस्था करं | 
निजैन्तुक द्राणको थसोस यां स्लास्कम भग, उ्परके डाटमे ३ छिद्र कर 
- उसमे कचकी ३ नली डाले | एकको स्वरकी नली लगाकर उसके दूसरे सिरेको 
बृद्‌-वृद डालने बाला यन्त्र ( [21 007८९४०४ } जोड़े । उसके आगे ४ 
आकरकी 'रबरकी नली था फिर कचक्ी नलीका एक जोड लगा उसमे ही 
-थमीमीदर होता है । इसके आगे ७-८ न॑म्बरक्छ] कैथीटर जोड । 
५ थमौसके डाटयैसे दूस नलौीके भीतर द्रावश॒ कितना ` हैः यह विदित होता 
है । ओर तीस्ीेसे थसौसके मीतर एक एक वुद बुदा नि्जन्तुक वायु जाती 
रहती है 
फलास्क या सृषटरके थसासमे योग्य द्राण १४० फा. उष्ण करके रख । 
इसमें से द्राण चाहिये उतना धीरे-धीरे छोड सकते हैँ ओर सलाशयमे प्च 
तकं १००" फार उष्ण रहता है | सब नली श्रारम्भसे द्रावणसे भर । जिससे मला- 
शयम व्यथं वायु न रद सके । फिर थसौसको उलटा लटका कर द्राध्ण देनेका 
प्रारम्भ करं । प्रत्येक सिनट सं ६० वूंदके हिसाघसे देवें । इस रीतिसे आवश्यक 
द्राण देवं । 
्मान्त्रिकज्वर चिकित्सा 
दोषपाचक्‌ शओष्रधिश्--पित्तोसवण सन्निपातपर कहा हज सयुस्तादि काथ 
† या परुपकादि काथ अथवा प्रलावक सन्निपातय कडा दज तगरादि कषाय देधे 
रसतन्बरसार मे लिष्वी इ ओपधि्यो--लक्ष्मीनासायण्‌ रस, कस्तूरी 
भैरव रस, सघुरान्तक्र वट; सुतशेर रख, संजीवनी ` वटी, सयुरान्वक काथ, 
असताटक क्वाथ, ये सब हितकारक हँ । इनभेसे अनुदूल ओषध देवें । 
जव शीतपूवेक ज्वर न हो तत्र हम लक्ष्मीनारायण १-१ रत्ती, सधुरान्तक 
वटी ( सादी ) २से ४ रत्ती तथा प्रवालपिष्टी २-२ रत्ती प्रातः सायं शहदसे 
देते दै 1 दोपहरको मघुरान्तक वटी ओर प्रवालपिष्टी देते हैः। इनमेसे लक््मीनारा- 
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यण्‌ रस रोग नितेधकफ़ शक्तिर प्रजल वनाता दै, पवरविषका पचन करता है । 
मधुरान्तक़ वदी वरिपको वाटर निरालनेपरं न्दी सहायता पटहचाती है | प्रवाल- 
पिष्टी ज्वर विप पाचनमे अति दवितकर दहै ! इस मौपध योजनासे शत प्रतिशत 
मरु्प्योफि लाम यी हु दै 1 फितनीक वार ज्वर २१ टिनसे २-४ रोज पहले ही 
उतर गया है | 
किसौ-किसी गेगीको पथ्यम भूल करनेते श्त सदित भ्वर आनाता दै 
उनको ऊस्नूरी भैरव रस कुदं दिनोंतऱ देते दै, ओर उलट कर दूसरी यार ज्वर 
जिनको आजाता दै, उनको पहले ५७ टिन तक सुतशेखर रस देकर फिर लक्ष्मी- 
नारायण रस देते रहते है 1 
जिन रोगिर्योफी अवस्था प्य या चिरित्साकरी भूलसे भयप्रद हो गहे यी, 
पेसेभी अनेक रोगी उस योजनासे उच्छेष गये है | 
छोटे बालको आवरिरु सन्निपात होनेपर लक्ष्मीनारायण रस, भ्रवालपि्टी 
ओौर मपुरान्तक वटी वाल मौर भाता, टो्नोको देते दै । 1 
दाद्‌ शमनके लिये मुस्तादि काथ दितावह्‌ है । एव प्रवाल पिष्टी २्‌-> सती 
ओर गिलोयसत्व % रन्ती शददके साथ दिनम ३ समय ( लक््मीनारायण रस 
ओर मधुरान्क वटी मेवनके साय } व्यि | इस रीतिते सैको सोगिवोष् 
ओपव प्रयोग करिया है । प्रारम्भे इ दिनतक उपवास कराये दँ । फिर केवल 
प्रात -साय दृध ओग दोगह्रफो मोसम्बीका रस दिया दै । अन्त्र दूपित होने से 
अग्र देना दितावह्‌ नदीं माना है । 
आरम्भमे जो सेगी फेवल जलयर रहते है, उसे इ दिनके याद ताप वटनेपर 
भी निर्वलता नहीं आती, इतना ही नदी, ताप चले जानेपर अशक्ति ज्यादा दिनि 
नहीं रहती, योडेही दिनेमिं शक्ति बढ जाती है । 
दोपपचन दोनेपर ठोदर्को अनारका रस या मोसम्बीका रस तया प्राते ~ 
साय गायके दुधमें तुलसी पत्र डाले, गप्मङर फिर छान, योडी मिश्री मिलाकर 
पिलाते दै | . 
यदि दूध अनुकूल न रहता दो, चो उसे महरा पिला सकते ह, परन्तु अन्न 
रहं देना चादिये । अनाज खिलानेसे शक्तिफा प्य अधिक होता जाता द जेषु 
स्वर भी अथिर दि्नोतरु रहता दै 1 
रक्तं चन्दन, खस, धनिया, पित्तपापडा, सो जीर नागरभोयेका क्वाथ दिनि 
मे २ समय पिलाते रहनेते ढोप पचन हो जावा दै । 
गिलोय, अजवायन, दुलसीके पान ओर काली मिर्च मिला, जलमें भिगो 
घान ( दिम बना ) कर देनेमे ठो पचन दोकर पित्त धरोप शमन हो जाता है । 
जदादणडीऊी मूलका स्स या काथ पिलानेसे अतर्विष जल जाता दै । 
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प्रलाप, स्वेद, ज्ुक कास, अत्र गोथ ओर व्रण शमनके लिये-मीक्तिक- 
पष्ठी या प्रनाल पिष्टी ( गिलोयक्षसखके साथ) रोग शासक ओषधके साथ 
दिनमे ३ समय देते रहं | 
धातब्द्धि शरौर तीव ्रलाप दो जाय तो--महावात विप्वंसन रस्‌ मोगरेके 
रस ओर तुलसीके रसके साथ देँ । किसी समय प्रारम्भे योग्य प्रबन्ध न हनेसे 
१तीसरे सप्ताहमे ठेला पद्व हो जाय, तो मी वातशासक ओषध दी जाती है । 
प्रलाप, अनिद्रा आदिमे दोषाुसार अन्य काष्ठादिक ओषधियोके साथ जटा- 
मांसी, ब्राह्मी, शंखावली, ये १।-१॥ माशे से ३-२ माशे तक मिला काथ करके 
देते रहने से उत्तेजमा शान्त हो जाती है । 
यदि वातवृद्धिका वेग अधिकन हो, तो अष्टमूति रसायन प्रवाल पिग्टीके 
साथ दे । सेगीको प्रहले उपदंश हौ गया हो, तो अष्टमूतिं रसायन अति हितकर है। 
श॒ष्क कास ओ्रौर प्तेफड् क निवंलता मे-- पित्त कफा त्मक सन्निपाततपर 
कहा हुआ पषैटादि काथ दै; अथवा प्रवाल पिष्टी सितोपलादि चूण, घी ओौर शद्‌ 
के साथ दे; तथा कपरादि वटीको मुंह रखवा कर रस चुँसात रह; दिनमें 
१०-९१५ गोली तक । या लवंगादि चूण दिनम ३ समय देते रहं । 
ॐ ˆ फुल शोथ ह) तो-लक्मीविलास रख, _ शङ्गभस्म, सितोपलादि चे 
ओर मुलहठीका चृ, इन सबको मिलाकर दिनमें समय शहद्के साथ देते रहे। 
नाकः मुह या गुदासे रक्तश्च द्यो त--प्रबालपिष्टी या सुबणेमाक्षिक 
भस्म २-२ सत्ती दिनमे २-२ समय गिलोयसत्व ओर हल्के चूणेके साथ देते 
रह; या चन्द्रकला रस दँ; अथवा ` सौक्तिक पिष्ट ओर शंखभस्म बासावलेदमें 
मिलाकर दिने तीन समय देते रहे । 
प्रारम्भ मे मलावसेघ हा तो--मुनका ओर सनाय पत्तीको मिला भड़ 
वेरीके सदृश गोली बनाकर शहद्के साथ दँ । या ग्लिसयईनकी बत्ती गुदामें 
चदाकर सल शुद्धि कराले | पेटपर एरंड तैल मल दँ ] अधिक आवश्यकता हो, 
प स्‌ क - दध मिलाकर ~~ देवे 
तो एरण्ड तेल ५-१० तोते १ सेर दघम मिलकर वसि दवे 
एुखपुकक दाच निकलने के लिये--( ९ ) मौकछिक पिष्ठी €. तः अरः 
[मस्य ` २यष्दी दिलिः; खुष्खूलः नैः यनकछके काधके.सलाध. दिने ? 
समय देते र | । 
(२) सधुरान्तक वटी कस्तूरी युक्त अथवा सामान्य, इन दो मेसे एक दषे | 
वदी प्रकस्णमे लिखी हृद अति सामान्य ओप है, फिर भी अतिलामदायक है । 
(३) ब्राह्मी वदी सवुरज्वरान्तक क्वाथरके साथ दिनम २ समय देते रहें । ` 
ˆ - (४) रोगीकी शक्ति अनुसार ९ से २१ लौँग जलमें पीस, उाल, छानकर 
भातः-सयिं पपिलिसे दाने छुखपू्ेक निकलदे दै; प्यास फमे क्षे ° जाकी धिह ' 
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. 


मै दुर्गन्ध न्यून हो जाती दै जौर अभ्नि अधिक मन्द्‌ नहीं होती । 

प्याम प्रधि दा तो-( १) दिल मह्‌ कठी इलायची ओर कमलम 
को भूनफर शद्‌ मिलाकर चवे । 

(२) पठग पानीय पिलाति रह । 

(३) पावमे आध तोला लौग २।-२। सेर जलम मिला, प्रात -साय जमाल 
कर, आवश्यकता अनुंस।र थोडा थोडा जल पिलत रह 1 फिर लौग धीरे-धीरे, 
केम करते जोय | 

श्मफागा श्रौर श्रन्म वातपिकार श्रधिक छो जाय वो--महायोगयजं 
ल दिनमें २ समय देते रह, तथा गरम जलकी वोत्तलसे पेदणर थोडा सेक कर| 

छ्तिसार भयर परिमाण मै यढ जाय तो--१ सूते, सुवर्ण 
भादि, प्रवाल पष्ठी, इन चो्नोको १-१ रत्ती मिलाफर {-१ माश्चे लघुगगाधर 
चूर्णे साथ दिनम ३ समय देते रदे । 

रस प्पैटी या पचामृत पर्दी दूस विमि वहत कम मात्रामें दिनमें ३ 
ममय देते रदं । । 
शत्यन्त निर्वलता, घीदा-यट़द्‌शद्धि ओर रक्तछ्यपर--अध्ररु मस्म जौर 
लोह भस्म ( त्रिफला १-१ माशा तथा श्ट मिलाकर ) दिनमें ३ समय रोग 4 
शासक ओपनके साथ देते र्द । 

निद्रा लाने के हिबे-सूतलोपरर १-१ रत्ती या प्रवालपिष्ठी र२-र सती दिन 

| ३ समय -सोट, ओंवला ओर शदद्के साथ देते रहें, अथवा मस्तिकपर शीतल 
लेप कर } ब्ाह्मीका क्वाथ पिलानेषर मी शान्त निद्रा आजाती द,। . ॥ 
शिस्द्दे शरीर व्याङ्ता पर--यदिं ज्वर १०५ हिभ्री हौ जाय, ती मस्ति- 
ष्कके मर्खार्थं रबस्की यैली ( 10८ 28 ) मे चरफं भरकर शिरपर स । 

। ज्वर १०२-३ टिपरी हो ओर क्ट प्रतीत होता हो, तो कोलन वोटर ( ८०५ 
०९ ०००४६०८) मे सम्रमाग जल सिला, उसमे कपडेकी ४ सद्‌ भिगो, थोडा, 
निचोडकर कपालपर रसे । १०० डिग्री तापे दयो जानेपर ' कोलन वाटरकां - 
पटी न. लयाविं 1 

हय रद्घणार्थ-(१) यदि द्वये शिथिलता ओ जाय तो ्रदयक्षीणता गौर. | 
हदयक्रियाको सुधारकर शक्ति देने लिये जवाद्र मोहरा या पणंचन्द्रोदय रस 
‡ स्ती ( मौक्िकपिष्टीके साथ ~) देते रह । 
(र) सुवशैमूपति रस, लक््मीविलास रससुवणं युक्त या सूतरोेर रस तुलसी 
के रसत ओर मिश्रके साथ देवे } 
(५ [ज (ई) दरात्ता्व २॥ से 4 सोने, तर दिनं २ समय पिलाति स्दनेसे हृदय उत्ते- 
च लता हे जीर शान्त निद्राभी अतीद] , ~ ~ 
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(४) हेमगभं पोटली रस अदग्खक रसके साथ देनेसे हृद्यक्ीरता;' नाड़ी 
मंदा, प्र्वेद्‌, हाथ पैर शीतल होना, ये सव लक्षण दुः होते है । 
_ आतम से श्क्तस्राध दवा हौ तो--पेटपर बफ़की थैली रखकर शीतलता 
प्व; ओपधत कपूर रस आध-आाध रत्ती मिलते रहः या मौक्तिकःपिष्ठी 


ओर शंखभस्म (लवंगादि चूणे या वासावलेहके साथ ) देते रहं । 


रात्र पे चिद्र होने एर-(९) अँहसे दृध न पिले; बस्तिह्ठाय गुदासे , . 
चद्व; किन्तु पहले अन्वरकरो जलसे शुदधकर लेना चाहिये | 

(२) जातिषलादि वटी अथवा अ्रहणी कपाट रस प्रथस विधि दिनम २ समय 
थोडी-धोडी मा्रयें देवं | 

८ २.) ईेसघगोलको गस जलम सिमो, शीतल होनेपर्‌ अनारका रसया 
शवेत मिलाकर थोडे-थोड़ परिमाणमे दिनम ४ समय दें | 

सयना--द्रदीको बिल्कुल विश्रान्ति देवे | आन्त्र भेद दोनेपर मलमूत्र 
त्याग भी शय्यामे लेटे-लेदे कराना चाहिये | 

सूताय हो तो--रवर्की तलिकासे सूत्र निकाल ल । ए. 

मूचमे दाह होवे तो--उशीरास्षव २।।-२॥ तोले समान जल मिलाकर न 


१ दिनम २ समय देते रह 


क्कः 
"----- 


भयंकर कफचुद्धि दै जाय तो--अश्चकमभस्म, गसस्स ओर समीरपन्नग 
या महवसिंदूर न॑० २ कम माच्रामे देते रहं । 
हाथ-पेर शीतल, सवाद्धमे कथ, दञ्ुस्तय, जडता, छूाफस आदि उपद्वव ` 
हो तो--महायोगसज गूगल २ रत्ती या क्ष॑चेतनी वटी रत्ती दिनम ३ समयदेषे। 
` प्रस्वेद्‌ अधि आवे तो--सोंठ, कायफल्ल ओर जघके सत्तूको मिला,ःहाथ 
र आदि अंगोपर रगडते रहं । | 
स्वर चले जाने पर शक्तिद्द्धि के न्ििये-युवंणएसालनी वसंत, गिलोय ४ 
सत्व, पीषर ओर शहदकं साथ दिनमें २ ससय देवे अथवा लक्ष्मी बिलास रसं 
या दिवालयुश्क देषं । 
जीर सन्निपात हो तो--कदाच योस्य चिछित्मा त होतेसे २१ दिनसर 
अधिक समय. हौ जाय, तौ लक््पीनारायण रस अखृतारिष्टके साथ द । अध्वा 
सवणेमालती वसन्त, शुवशैभूपति रख, सूतशलर रस, जयसंगल स्स, इनमेसे 


` अनुरूल ओपध देते रदं । सूतशेरसे, अन्चरदोपक्रा सत्वर शोधन हो जाता 


द । जयमम॑ंगल रस रदयवक्ौ निवेलता; आन््रविष) रक्ते रहे हए विप, इन सदको 


दूर्‌ केर जीणे ज्वरी, लिष्ुन्ति फर देता है! यदि ज्वर गन्द ह, तौ छ्य 
माली पछ हिक ३ । | 


^ 


द९य्‌  चिकिष्सातस्वप्रदीप प्रयम खर 








चात्तास्ण शुद्धिफे्िये-मादैश्वर धूप प्रथम तिथि) अपराजित धूप, 
सहदेव्यादि धूप, या लोदवान ओर गुरालकी धूप प्रात -साय करते रह्‌ । 


पपि चिरि 
एलोपेथिक विक्स । 
च्तमाममे इस रोगी विरोग ओपव क्लोने मु मिटीन अयवा ओसिया 
माई सिटीन ( ५१०१४५०९ ) या सिम योमराह मिटीन ( भुपापाठाणछ- 
८९४0) दी जाती है । आधुनिरु उन ओँपवियो का उपयोग बालकोकेलिण 
मी करते है] फकिनाईन ५५ भेन समयत दाति मह परहुचाती ( यूयोपके शीत 
प्रधान देशेकेलिए कदाच दानि न करे, रिन्तु भारतमे हानि पचाने के अनेफ 
उदाहरण मिले है ) 1 
कव्ज हो तव भ्रतनिदिन या एर दिन द्योडफर ण्निमाद्रारा उदर शुद्धि कर । 
एवं मेगनेशिया काव मुहसे भी देवे । 
८ अतिसार होनेपेर अरम अङ मिधरित पिचकारी देवें । 
एलोपैयिक मत-असुसार मास रम खानेफो देते हे सन्तु अतिसार होनेपर 
घन्द फर देते है । आयुदिक मत अनुसार मास रसका सेवम प्रारम्भे कराना 
यह्‌ भी अपति हानिरर है । 
८ दलचीनीका तैल ३ मे ५ वट्‌ माघ्रानें दिनं दो वार देते हे । 
` आवश्यकतापर एण्टी-वी आदधे ( ^५-९1 } ओर एण्टी- ओ ( 27- 
४-0 ) के सिप्मका इन्नेक्शन माक्परशि्योकि भीतर करें । इसगरी परीका 
अभीहोरहीहै। 
रक्तघ्लाव दोनेपर मोफियाका इन्नेक्शन ऊर 1 
रोग अति शिभरिलद्ोगया हो, तो १० ओौस रक्तं अन्य सखस्य मनुप्यकी 
देदम॑ते रोगी शिरामे प्रवेश (1५५5751०) कर्व | 
इस रोगे प्रवादी ओपव उपयोगी दै ] गोनिरयोके खूपमें निगलवाना नदी 
चाद्ये ] .जो ओपयि आमाशये ही रक्त गोपित दो नाय, वद्‌ विशेष लाभ- 
भरद्‌ रहती है । 
भू्रकी विङृति पूर करनेकेलिए दग्लमीन (प्तटसथणापदपत०छप्ट) 
तीसरे सप्रादमें ठिनमे ३ वार १०१० परेन दिया जाता है 1 हैग्जमीनको उपाल 
कर शीतल किये हए जल, लगभग णौन गिलासमे घोल कर देते रना हितकर 
द! किन्तु मू्ररी प्रतिक्रिया अम्ल हो, तो नदी दे । 
शिख्दै दा, तो शिर शीतल जलकी पदी स्ते । ` 
` मिद्रानाश हये, तो गीलि कपडे पोते ओर वाविटोन ७] मरेन देवे । 


भ्रलाप दो, तो मोश्तिया का इन्जेक्शन वरे । वतेस्यिनका अन्त न्ेपणभी 
हितकर टि ॥ = इ 


ज्वर प्रकरण २९१३. 





रक्तमे विष बृद्धि हो, तो नमक जल अथौत्‌ सलादइतच्छी जल-पोषण घरिति 
((-00४०००प5 त) देवं । 

उदर पीड़ा हयो, तो उद्र पर वार्थिनकी पदटीसे सेक (5५९) प्ववें | ^ 

अतिसार होनेपर चोक भिश्रण या विस्मथ देव । 

अन्त्रथेदत होनेषर, तत्ाल शश्च चिकित्सा करानी चाहिए | विद्रधिहो 
जाय तो उस्केलिए मी शंख चिकित्साका आश्रय लेना चाहिये | 

शियशष्य हयतेपर पीटास साडे मुदसे देना चाहिये | बह कुलं सहायक 
होता हो ठेसा अनुमान है | 

तार्पिन शे पीडित भागपर तार्पिन तैल लगाकर ऊण शेकं करना | 
जले नही, इसलिए तार्पिन फलनेलके दुंकड़यर छिडके | फिर उक्षपर गरम जल 
डालें या ९ पाडन्ट गर्मजलमै ९४ डस तार्षिन मिलाकर हिला | फिर 
जलको प्लेनेलपर डालें । इसका प्रयोग कननेपर त्वचा लाल हृदे है क्या, 
यह्‌ वरावर देखते रहं ! एेसा प्रतीत होने उते निकाल सदे आद्ररोक बाला 
पलेनेल बांधे अथवा तैल लगी रदी तह रख, शुष्क ही बांध देवें । ३० 
मिनटक्ी अपेक्षा अधिक समय तक तार्थिनश्रा शेक नहीं रखना चाहिए । 
) इस नन्य चिकरित्साकी अपेक्षा आयुरदिक चिकित्सामे सफलता अधिक- 
† त्र मिलती है । 

विपम आन्तरिक ज्वर्‌ | 
पे उदफोड्‌ड सि बर-221 (2110 प्रदण्ल 
यूरोपमें यह्‌ ज्वर विशेपतः-मांस ओर दूधकरी क्रीम (०20 } द्वारा फलता 
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चित्र त १३ विषम सोतीभाया ४4" पे उत्ताप ओर नाङ़ीगति दैक रेखा चिच्च | 
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है, इनी अपेता जलमे कम पनत है । उस गेगफे कीटाशदुं मो बेकटेरियस 
पेराटारफोसम ( एवतटप्णा 24146 ए0०ऽपा ) ऊहते है । इसमे ^ 8 ८ 
तीन प्रकार है| उनमेते ^ ओर 8. कीराणुभओका सक्रमण आन्तरिक ज्यर 
(9०1 ) के सकरम समन दै, जिन्तु ८ रो मनोयोग पूर्वक देय तो 
विभेद हये जाता दै । 6 का सक्मण सेष्टीसौमिया ( उद्धिज कीराणु बिपज 
सन्निपात ) से मिलता है । उस सोगमे रक्त० वारिकरी परीक्ला करनेपर विभेद 
निश्चित होता है | 

ए प्रकार तो आन्तरिरु ज्वरफे कीटागुओंकी भ्रेणीके समीप मानां जायगा | 
किन्तु यह्‌ उम्ण करिवन्थ प्रदेश ( भारत आदि ) मै अनुष्ण ऊटिवधकी अपेन्ना 


२ 


५ 


214 002 
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असामान्यं नहीं है । © प्रकार प्रधानतः वालक्न अर राट शुजादामं धिस्ल 
हे; यहः ङण क्रटिवंध ( मारत आद्‌ ) म प्रतीत होता दै | [क 
टन तीनोंका भारस्भ अकम्मान्‌ शीत-कम्प सह होता दै । किन्तुये आन्तरिक 
ज्वरकी अवेक्ा कम चातक ओर कय स्थिश्ता ( [५६0 ) नाला दै । 
एवं अन्त्रविषरति (< छत ) इतस्तत होनेसे कम बाधक होते हैः) कितनेक रोगि- 
योन ब्रहदन्च्के मीतरक्ष॒त दोजाते हैँ । फिर उसी हेतुसे मलस आन्तरिक ज्वरकी 
अपेक्षा विशेष कीटाशयु मिल- जति . है । शारीरिक उत्ताप आनियमित रूपसे 
घटता बदृता.है। 
चित्‌'इसं रोगे फुप्छुस संस्था आक्रसित होनेपर कास "या न्युमोनियाके 
लक्षण भी साथमे प्रकाशित होते है तथा धूकके भीतर इस रोगके कीटाशु 
मिलते दै 
¢ प्रकार-इसका प्रारंभ प्रायः आन्तरिक ज्वरे समान होता है; किन्तु 
इसकी प्रवृत्ति विश होजाती है । इसे अतिसार, फुक्छुस विकार ओर विविधः 
पाकोत्पादक स्थितिमें पथक्‌ श्रिया जाय, तो शेष लक्षण आन्तिक ज्वस्से मिल 
जति है | इस उवरमे बड़ी आंत आंतरिक ज्वरी अपेक्षा विशेष प्रभावित हो 
जाती दै । सची पिटिकाः न होते हट अन्त्रकरा प्रसेक (4६40) उपस्थित 
हो जाता हे । इसके लक्षण आन्ति ज्वरकी अपेक्षा शु ओर बारम्बार 
विसदृश प्रतीत होते ह । अन्य मोगोके सेन्द्रियः विषके मिभित लद्धण ओर कटषट- 
प्रद्‌ परिणाम 'दुलैभ है" | 
प्रान्विक ज्वरसे प्रमेद्‌' चले ल्षणः-- 
९. आक्रमण--अारम्बार अति त्वरित | 
९" [पारक्राए --कभी कभी. अत्यधिक, वड़े चि ( या थोडे प्रदेश ) सहः 
वाद्य सीसा आनयामः आन्तरिक ज्वरस विशेष गहरे रंगक्ी, कभी- 
कभी नीलाभ। 


उत्ताप अतिजस्दासं वदना, इच दिनोमे १०४. से १९०५ तक्‌ | क्रम अति 


अनयत" उतरनमं अति जस्दी | स्थिति लग्ग २ सप्ताह की | 
४- वारम्बार अति संद नाड्धी स्पन्दत, । 


५, पहु ब्रद्धि. स्पष्ट | 
६. शात, कम्पं ओर स्वेद अति सामान्य । 


७ ५ नप नरल । १०४ सं जधिक उत्ताप ओर अति फैली हृष पिटि- 
कामं मी. वारवार विष लक्षण अ्रकास्चि दिने 
षर कह ' ् र न्दी हतेः दौर छ 


2 
॥ 
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८ अतिसार जीर प्रवाहिका) ये मद अतिसार आक्रमण कालम असामान्य 
नरी । कवित्‌ हः जएमण ऊालमें प्रवाहिका यां आम विषं {8००१० 
15071180 ) के लक्षण उपस्थित होति हैँ यड्‌ केवल अत्र तत्र दनेवाे 
रोगियोमे प्रतीत दता है । यह रोग रेमे लकघर्णोका उद्भव नही करता; 

जन्तु अपचतजनित आमिष सम्नन्व होनपर एेसा द्योता हे । 
इप्त उप्का आन्विफ उपमे अन्तमा शिया जातादौ तयापि इसमें 

उपसेक्त अति अपूता अवस्यित हे । 


विपम रान्ति जर चिरि । 
चिकित्सा सम्बन्धे सूचना आन्त्रिफ ज्वर्के प्रारम्भे दी द} उसप्र 
लक्षय देवे । आयुरदिर चिकित्सा जिस तरह आन्तरिक ज्वरमे की जाती 
( तर्द इस रोगकरी करनी चादिये । विरेष.ढण.रो' सो क्त पठ सो कम्तूरी भैरव देवे, 
या लक्ष्मीनारायण, प्रवालपिष्टी, च स्नूगीयुक्त मधुरान्तक व मिलाकर देते 
रहनेते पूणं लाभ होजाता ह । कितनऊ़ चिङरित्सफ़ सजीवनीसे कार्यं ले रदे 
वह्‌ भी दितकारकषद्े 1 
न्त क्षेपण जनित ग्रान्निफ जग | 
0६6८ दल [7 1पवठ्लपक्रह्ट्व्‌ ए<50प5 
, फरितनेक मवुग्य आनि अ्रप्ते व्रचनेकेलिपरे उप्ते चिपसे इनोक्यूलेशन 
(अन्तम ) कपते द| इपर १ प्रतिर मृत्यु हो जातीहै। ज्वर 
अमेव उत्ताप, भ्थिति, एम, ल, मे म कम होते दै । वह उ्त्रप थोडे दिनतक 
रहता दै ! अन्तरम रभ अप्त पर्चतता दै ¡ नाडी मद रदती दै | जिह्वा मलमय 
जर उदर मानि हुये आदटेफे समान मुलायम रहता दै 1 + 
चिकित्सा--आन्विक ज्यरके समान की जाती दै। 


(११) प्रापक ज्वर । 
प्रलापः उर चला मधघुग--टाइफ र फीवर | 
गषणिप्ड एल्ण्ल्-प्य एलर्न्-- सध हदला 
यह्‌ ज्यर सर्दौवाने गन्दे स्थानोमें रहनेवाले निर्वन क्षुद्र मदुयो को द्योता 
है! इस प्रलापफ ज्वर समूहे अनेक उपविभाग है । इनी सम्प्राप कौटाणु 
पिष स्स भ्किदूक्तिया ( ण ण5 १९101:60519 ) से होती है) यह्‌ समूह्‌ 
रुग्ण विज्ञानात्मङ़ परीमे गम्भीस्ता युक्त विदित हज है । यह्‌ जनपद व्यापौ 
भान्‌ आ स्यापि मनका विता पणिषासमें विभिन्ता दशौता है । इस 


महरम जो स्यानिक (अजनपद ज्या) प्रकार टै, कह विलिपेलिक्सुी 














॥॥ 
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प्रतिश्रियासे निशित हो जाता है | इस प्रतिङ्छियाका शच १९१६ ३० के पश्चात्‌ 
हुआ है । यह रोग छोटे बडे सबको होता है; किन्तु युवा ओर वृद्ध॒ सरलतासे 
वशीभूत हो जात हैँ । इस रोगमे विशेषतः -सलाबरोध रहता है । अतिसार 
कचित्‌ ही होता है । ह मलिन-सा भासता है । हयोठ ओर दांतोपर बी मल 
जम जाता है । इस रोगमे पिटिका" निकली हैँ । इन पिटिकाओकौ जङ्‌ 
` अन्तर त्वचा चली जाती है । इससे शरत्यु दोनेपर भी इनफे धञ्वे रह्‌ जाते है | 


कटिपत वर्गशरस ( ए0501021 [25510109 ध0प)-दस रोगका 
वर्गीकरण शाख पद्धति अनुसार बताना शक्य नहीं हुआ ।-इस रोगके उत्पा- 
दक कीटशणुओके जो संरक्षक जन्तु हैः वे रिकेटसिया वर्की अन्य जातियोंके 
कीटारुओंका भी प्रवेश कराते हैँ । इसके अतिरिक्त रिकैटूसियाके नूतन रोग 
निश्चयात्मक प्रकार ओर जातिके अस्तित्वका भी स्वीकार हुआ है । 

वत्तेमानमे जो यह्‌ वर्गीकरण किया जाता है, वह डोकटर मेगो (10९82) 
के मतानुसार स्थापित किया है | इसकं मुख्य र विभाग है| एक जनपद 
. व्यापी, दूस स्थानिक या मूषक जनित | 

१. जनपद व्यापी तात्विक या पिटिकामय प्रलापक्र (तलप 0 
गफ एण्ड 34708 पऽ ) यह्‌ रोग जुओद्रारा एकसे दूसरे मनुष्य 
को प्राप होता है । यह्‌ विश्वन्यापी मुख्य प्रकार है । इसके कौटाुओको 

, रिकेद्सिया प्रोवाभोकी (९10६6514 10०००६५ कहते हे । यह घिल 
फेलिक्स ( एल)-एला>) की प्रतिक्रियासे अवगत हो जाता है । 

२. स्थान व्यापी या मूषक जनित (छप्वलापा५ 07 कभपपल कणड) 
यह्‌ मूल भूत विकार कनिष्ट श्रोणीके पड्ुओंका दै । इसकी संम््रापि 
मनु्योंको विशेषतः मूषक आदि तीक्ष्ण दात वाले जीवोके दंशद्वारा होती 
है | इनमे स॒ख्य तीनदहै। ` 
१. चिचड़ी (1015); २. कीट (11168); ३. पिरसू (९148) यह कभी 

मनुष्यसे मनुप्यको प्राप्न नदीं होता | यह्‌ स्थानिक ओर विष्षिष्ठ ( 5‰०- 


छ जुओंद्ारा परिखा ज्वर (1५6०० {ल्श्ल) १९१४ ई० से १९१८ तक 
बहुत फैला था | विशेषतः यह सैनिक वर्भमे था । कुट शहरवासी मी पीडित 
हुए थे । इस ज्वरके कीटागणु अभी तक विदित नहीं हुए उसे अशु-वीक्ञणातीत 
(ताधशपाला०८्०गत) माना है संभवतः रिकेट्ूभिया वगेका हीं कीटाणु 
होना चाहिये । इसका वव सूत्र मौर शूकर उपस्थित ह्येता था । मलम नक 
तास्तिक प्रल।पक् भोर परिखा ज्वरः कोनोके ˆ ` वादन जए 


¢ 
1 ५ 
# 
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241५) है ६ कभी जनपद व्यापी नही वनता } अत इन सप्रको कृत्रिम प्रला- 
पक मानाहै। 

अ चिचडी जन्य (11८.- 00176 --गी आदिगी देर सदमे बाली चिच- 
डियोपते उत्पन्न प्रलाप्रक ज्वरके निम्न ३ प्रकार दै 

4 पावैतीय ज्वर { १०५०}. {०४410 ए८ण्टः)ो--यह्‌ प्रकार शिला- 
मय पहाङोपर होता दै। तीक्ष्ण दात्तवाले जीरकं षिपसे उसी 
उत्पत्ति होती है । 

8 वृटोनिल ज्वर (ए(€€ 80० पपदणऽटो--यह प्रकरि दक्षिण यूरोप 
ओर उत्तर अग्रिका प्रतीत टोता दै । 

© दक्षिण अमेरिकन जीर अन्य प्रकार--उसका वादन कृत्ता है | निप 
ओर विलफेलिक्सकी प्रततिकरिया विविध स्यानोमिं भिन्न-भिन्न ती दै! 

आ कीट जन्य (416 ७००८ यह अनेक प्रकारके छोटे कीडसि प्राप 
होता दै ! इसके वाहन वडे ओर छोटे चृ है । इस प्रकारे जापानका 
नदी ज्वर ओर अक्रिकाकां रव (ऽप) ज्वर ह ] इसके कीटाशु्ओंको 
रिकेदसिया ओरीएण्टलिज ( ए 0०१६]15 } कहते हैँ | =, 

इ पिस्सूजन्य (८1५ 907710)--इस प्रकारमें रदु प्रलापक च्वर-निलका 
रोग (87115' ९।७९०५९), अष्षिकाें उत्पन्न अर्येन ज्वर (11794) | इसके 
कीटाणु ओकि वादन चे दै । कीटाणुओं ङो रिकेद्किया प्रोबामेकी (२ 
०००९९) कहते है } इन कीटाुओंसे जनपद्‌ व्यापी रोग होता 
१ परन्तु जनपद व्यापी विप जीर अजनपदं व्यापी विपका प्रभेद नरह दोता | 
इस रोगा उत्पादक कीटारु रिकेटूक्तिया वनस्पति कीटा वेक्टो- 

सियाकी अपेत्ता बहुत छोटा दै इसा ग्यास „०2० इचसे भी कम दै । 

ये कीटागुं कितने कीटोकि मदाखोतके कोपाुओके . भीतरसे मिले दै 
मेनमन द्रापिकल दिजीजिस प्न्य इस रोगके १० प्रकार दशौये | इनमे 

२ ससार व्यापी ओर १ कुमाञन पदाडपर द्येने वाला, ये ३ भारतमे होते दै । 

अत इन ३ का वणैन यँ क्रिया जायगा । 

खसा जन्य सेग निरोधक कार्यप्रलाली--जनपद्‌ व्यापी गेगके बेपिसन 
फा उपग्रोग ररनेपर करितनेर व्यक्तियों त्यु हो गई है ओर परिणाम भयकर 
आया दै] जत अभीतफ इसका पूरा निर्णय नदीं हमा । 

तासिर प्रलापक ज्वर्‌ 1 
दू दाष फीवर-्ण्ठ वशएप एरटप्लय 
उपनाम--1 0४5 0४0602८5 र 
भ्यार्य--यद्‌ जाङुकासो मदासक्रामक रोग दे, यह जुओढास पैलता दै | 
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इसका आक्रमण अकस्मान्‌ होता है । इसमे बातनाड़ी विकृति ओर विषप्रकोप 
जनित लक्षण, धन्वे, शारीरिक उन्ताप ओर लगेयग १४ वैँ दिन आकेस्मिकोप- 
शम होना, ये मुख्य लक्षण होते है । सोतीमरा आर प्रलापक ज्वरका भेद १९ 
वीं शताब्दी तक विदित नहीं हुंजा था | 
यह विशाल विस्तारे फैलमे बाला जनपद व्यापी रोग है । यह्‌ रूस. ओर 
बालकन प्रदेशोसे विराष उग्रता धारण करता है | आयर्लँड भी इससे अधिक 
पीडित होता है | अमरीकामे मेकिसिको ओर पूरं प्रदेश ( देस्टने स्टेट)मे भी 
अपना पराक्रम दशौता है । यह्‌ युख्यतः शीतोष्ण कटिबन्धमे फलता है । 
निदान--लडार, दष्काल, दरिद्रता ओर मलिनताके हेतुसे इसकी उत्पत्ति 
होती है । यह रोग अन्य प्रबल जनपद व्यापी रोगोँकपी अपेच्ञा भी अत्यधिक 
शीघतासे फैलता, दै. परिचारकोमे भी सत्युसंख्या अधिक.हो जाती है । नेल- 
खाना, जह्य, सेना ओर शीलदार सकानोमे यह्‌ अधिक फैलता है | 
विरत शा्थशिकि चिह--आश्चुकासी ञ्वरकी विद्यमानतामे सामान्य परि 
-वत्तेन, मस्तिष्क अओौर त्वचा आदिमे पिटिक्राए ((¶एणणऽ ०८) सृष््म- 
तर रक्तप्रणालियोंकी दीवा कोथ तथा धमनियौकी बद्व दीवार लसीकाशु 
ओर रक्तिवारि कोपाशुओंकी प्राचि दोती है । मृत्युके बाद्‌ भी त्वचापर धन्वे 
प्रतीत होते है 
रक्त गाद र॑गका होता है ओर नहीं जसता | यकृत्‌ ओर वृक्घस्थान ऊद 
शोधमय मासते हैँ । बहधा प्लीहाके समान ब्रद्धि होती है। श्वास नलिका 
प्रसेक ओौर फुपसमे रक्तसंग्रह भी विशोषतः उपस्थित होता है । पेयरकी प्रन्थियों 
ओर अन्तरघंधनीकी अन्थियोँ प्रभावित नहीं होती । 
श्राक्रमण ध्रक्ार--यह्‌ सनुष्योके शि< या देहपर उत्पन्न जुओंद्यारा फैलता 
है | जल या वायुम उत्पन्न कीटागगुओंद्यरा कमी नहीं । 
कौटाशु विष लोम करूष ओर चमेरन्धरमैसे छनकर भीतर प्रवेशित हो सकता 
हे । यह्‌ पले जुओंकी देहके मीतर रक्तवारिसें विशेषतः रक्तिचक्रिकाओं (81०- 
०५१ ए2प्ल्‌ ८४७) के यीतर ५-७ दिन तक व्तैसान रहता है । इसके पश्चात्‌ मी 
संभवतः जुओंके शरीरम ही इसका कुदं विकास चक्र होता होगा । वह्‌ ॒प्रला- - 
-पक ज्वर रोगीका रक्त पीनेके पश्चात्‌ धये से «वें दिनके भीतर संक्रामक्छ बनता 
है । इन जुओंके थुक या अन्तरसे निकले हुए सलको नख या॒ तीक्ष्ण पदार्थसे 
त्वचापर सुना देनेसे इस गोगकी सम्प्रा्ि होती है; केवल जुओके काटनेसे 
नहीं । उनके अरडे (लीखों ) द्वारा मी सोग विष संचाग होता रहता दै ओर 
द्वितीय जुओंका उत्पादन संक्रामक रोगकरौ वहन कररता है । उस जनपद व्यापी 


५. 


रेण ङ्नियन््रण जुजके विद्र साभनान्‌ उवङ ` योजनाद्राया हयो सकता > ~. 
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„ चयक्ान-५ से २१ दिन | समान्यत य्‌ से १४ दिन | कमी ३ मप्राह । 
पू रेरूप--¶-र पिन पटलेमे युद्ध बेचैनी, हादफृटन, सिष्ददै, उना, चक्ष 
आना आटि लक्षणं भामते हे । 

सगा सवास गेगगी  अवस्या है । १९ आक्मणायस्या १ से५ दिन 

त्न, > उततेजना ओर पिटिशावभ्या ध्वे से शते दिनतक 3 शक्तिषातावस्था 
श्वे से श्वे दिन तफ फिर आकस्मिक उपशम | 

१ श्रक्रमणादस्था (59९९ ०८ 1725107 --अकस्मान्‌, आक्रमणः 
सामान्य वेपन मह शीत २४ वण्टे तक वार यार लगना। पीठे ओर्‌ पैरमे, विशेषत 
साधलेनि वेदना, शिरदरद, उवाक, कभी वमन, निद्रानाश, प्रारम्भसे दी वलका 
हासः प्रारम्भमें ुप्रमरटलपर तेजी (८५०८5 0952), शारीरिक उचछाप 
आक्रमणकालसे द्यी अधि रना, फिर धीरे धीरे घदना । धवे दिन्‌ अत्यधिक 
हो जाना, नाडी द्रत ज्वा कँटेदार, मलावरोध ओर ण्वासनलिफा प्रसेक आदि 
लक्षण उपस्थित दोते है । 

२ उत्ते्नावस्था शरोर परिदिरायस्था (81० ०६ ६८८९०४५ ४० 
प्ल चरत्‌ एप्णला इम अवस्थ पिटिका निकल आती है । न्या- 
इनता वदती है ओर प्रलाप उण्भ्यत लता दै । पिटिका सामान्यत टये या 
पये दिन निख्लती हे । प्राग्भमे गल आर मणिरन्थपर फिर उदरपर पश्चात्‌ 
दछातीके अन्तभाग तफ़ कै-नती दै । कचिन्‌ सद ओग कण्ठी त्यचापर लाली 
पैन जत्ती ह, उसे एलो पेथीमे मलवेरी रेश (षणाणलपफ 7251) कहते (५ | इस 
का उपक्रम वहुधा दो प्रकासमे होता दै । 

पटले प्रकार तद्य स्ववा तीचे चित्र विचिच्, प्रसारित अनियमित ओर 
सलिन रग, दूस शुद्र पिटिकाए › जो कद्‌ अओौर आकास्म अति अनियमित 
अनिरिचित चाद्य सीमायुक्त, किंश्चित्‌ उन्नतः गुलावी य श्याम रग होवी ईै। 
च प्रयमावस्थमिं दयानेपर अदश्य दती हँ ओर उत्तवस्याभ पिस काटने समान 
कितनीक स्कप्रय भासनी है 1 सामान्यत सच्यामि मत्यधिरु दोती है । २-३ दिनि 
तक प्रतीत होती है! बालकेमि सामान्यत रोमान्तिकाके मश भामती ह पिटि- 

काओंकरा उत्पन्न दोना, यड श्वासननि रा प्रदाह जीर मसिनषकरी नित्चेताफा - 

सूचक है । उस समय से रोगी प्रलापकावस्यासे अभिमूत माना जातता है ] फिर 
रोगीकी देदमेसत एक प्रकागकी दुगैन्ध आती है, जो आस्मारीमे जूते रणनेपर 

~ उत्पन्न होने समान होती दै । या चूहेसे मिलती ई दती दै । 
इम अवस्थाम्‌ प्रथम सष्राइफे अन्ते शिष्टे म्थानपर भद्-मद्‌ प्रलाप 
उपस्यिन दोना दे । यड्‌ पिकञेप८ यत्रि दोना दै । सेमी वास्म्नार न्याङ्लताः 
चलता ओर अवि उदण्डता दृशोता दै । अन्य रोगि्योमि वन्ता आती द । 
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लका हास अधिक होता जाता है। जिह्वा शुष्क ओर फटी-सी भासती है । 
उत्ताप १०५ तक ओर नाड़ी द्रत होती है । पेशाबक्ग उत्पत्ति बन्द हो जाती 
हैया अति कम हो जाती है । 

“ ३ शक्तिपातादस्था ( 326 ° पवलए०5 1705144100 )--शक्ति 

४ १० से ९४ दिसं तक वहत कम ह्ये जाती है । चित्त न लगना, ' तन्द्रा, बेहोशी 
ओर सूृच्छौ, मांस पेशियोभे कम्प ओर निद्रानाश सह अचेतना; ये लक्षण 
भासते है | 

इस आन्तरिक ज्वरावस्थाका आक्रमण प्रारम्भमे हो जाय, तो वह अरिष्ट 
माना जाता है | 

इस अवस्थामे मिटिकाए" विरोप गहरे संगकी होती है ओर पिस्सू काटनेके 
समान केन्द्रभे द्रवमथ वनती है | पिटिकाच्छा समय सामान्यतः ७ से १० दिन 
तक है । वारबार हृदयी नि्लता, नाड़ी तेज ओर -म्रदु, एवं. जिह्वा शुष्क 
ओर. आचित होती है! ओष्ठ ओर दातोपर सैल संधहीत होता दै तथा 
वधिरता आती है । 

॥। कितनेक. रोगियोकी. कनीनिकाका चिद्र अति छोटा सुैके दिद्र जितना 
तथा नेत्र अधलुले होते है । किसी कामुकता उत्पन्न होती है, किसीको गम्भीर 
हिक्का लेती है। # 

गस्भीरावस्था--(१) निद्रानाश सह वेहोशी, ने खुले रहना, कनीनिका 
प्रसारित ओौर बुद्धिका विर्छल लोप होजाना, ये अङ्ुद्ध लक्षण भस्षते है । 
(र) एषछुसोमे रक्तसंमह । (३) सोवीङ्गिक अत्यन्त क्लान्ति ओर हृदयावरोघ| 
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शे श्चारस्मिर उपण्मावर ग ( 1515 )}--इम गोग अति विशेषत 
१९ वें दिन उपशम होता टे । रोगी निद्रायीन होजाता है | फिर जाप्रत होनेपर 
अत्यन्त निव्लता, किन्तु मनमें प्रसन्नता भामती दै | उत्ताप छुं घण्टोमिं भिर 
जाता है । लक्षण साफ हो जति हे। आरोग्यावस्या शीतर वदती दै! पुन 
आक्रमण कभी नदी होता । क्वचिन्‌ उपशम क्रमश दोता हे | 

सूचना-आकस्मिक उपशम रोनेपर अति मम्दाल रखना चाये | 
अन्यथा हटयावरोध होकर गरल्यु हो जाती है । 


विशेष लक्षण । 
उन्ताप--१ से ५ दिनि तक टृटता सह वृद्धि । भ्रात काल कुटु उपशम । 
सेवसे अधिक ५ वै एन ९०द्‌' से १०६ तक] पिटिका निकलनेपर भी 
उपशम नेह हता । १२ से १४ घण्टे भे अन्तिम द्िनरो पतन | अल्युम प्रकारे 
१०८ से १०९ तकर वृद्धि । 
फुपुःम--श्यासनलिकाप्रसेक प्रथमावस्थामे | फिर रक्तसपरह दोना । 
फुफुसःप्र गोपे मृस्युसख्या अधिक । 
हदेय--नाडी वार्वार द्रत भौर नि्वल । क्वचित्‌ डाइकोटिक, आङ््न 
ध्वनि सामान्य, कभी-कभी प्रसारण ओर पतन | 
मूच--मूत्रमे श्र प्रथिन जाती दै । कमी वृकपदाट्‌ मी । 
रक्त-लसीरागएु _ सामान्य १२००० से १५००० | 
प्ीदा--कमी ङं समयक लिये ब्रद्धि | ध 
चोरेमन परत्ता-आकस्मिक उपशमके पटले निररचित । 
रोगी पृथकूना--्रट्॒रकारमे रोगमुक्ति १० दिनम, विशेपत वालकोमिं । 
रक्तं मक्रामक होता है| चातक प्रकारो २या३ दिनम अञ्युम परिणाम । }, 
उपद्रव श्र भावी क्षनि--वार-वार कपोलप्रदाह (९५०४७) जीर कोध- 
मय सुखपाक (7१००६ ) ये श्वासप्रणालिकाप्रदाह, गम्भीगवस्थामं फुपफुसकोभ, 
कमी वृकपरदाह्‌, पिद्रयि, कोय, पत्तयय भौर कचित्‌ युधं कालके लिये उन्माद 1 
यदि इस रोगी प्रापि सगमौको होती दै, तो गर्भपात होजावा दै । इस रोग 
अनेकोको शच्याव्रण भी हौ जता दै | 
मस्यु--वहधा १२ से २० प्रतिशत 1 जन्तु सेवा, चिकित्सा, आयु, जनपद्‌ 
व्यापकता जौर चारों ओस्के केनावसे इसे विभिन्ता दोजाती है । बालम 
गद्यु र सेध प्रतिशत | ४० वर्षसे डी आधुगालोमें रतु ५० प्रतिशत | सत्यु 
विशेमत दूसरे सप्रादरभे सेन्द्रिय विप प्रसेपज त्रिदोष ( 7084८214 ) से | 
< 


तीसरे ४ 


नासर मपराद्भे खस्यु पुपपुस निङ्ृपिसे ! 


ज्वर प्रकरण ३२३ 


॥ 


~ ------------ -----------~ ---------~ 








-~-----~~----~-~ 


सेगविनिरखय--जनपद व्यापी प्रकारका निर्य सामान्य है | पिटिका 
निकलनेके पदले कु दिनों तक निश्चय कशलेमे कठिनता रहती .है । इस रोगके 
कितनेक लक्षण आन्तरिक ज्वर, रोमान्तिका ओर पुनरावत्तैक ज्वरमे मिलते है | 
अतः इनका प्रभेद शृरनेकी आवश्यकता है । । 

१. श्रान्जिक ज्वर--प्रलापकमे अकस्मात्‌ आक्रमण, शीतकम्प, निवैलता ओर 
ओर मस्तिष्क विक्ृतिके लत्तण सह होता है ( अतिसार, उद्रकी मृदुता 
ऊर प्लीहाघृद्धि नही होते) उदासीनता रहती है तथा पिटिकामे प्रभेद्‌ 
रहता है । फिर भी रोग विनिर्णैय अनेक बार कठिन हौ जाता है । 

२. सोमान्तिका--इसमसे प्रसेकज लक्तण होते है । कोपलिकके लक्तणएः भासते 

` है! पिटिका तेजस्वी होती है किनारा अधिक स्पष्ट होता है ओर सुख- 
मएडलपर चिह्न होते है । ये स लक्षणए-चिह इस ज्वरमे नदीं होते । 

३. पुनरायर्त॑क ञ्वर--रक्तपरीक्षासे निखित होजांता है । 

चिकित्सोपयोगी सूचना । 

, यदि रोगीके मस्तिष्कपर या वस्मे जुए' है, तो सबके पदले जुओको नष्ट 

` करना चाहिये । .रोगीको खच्छं वख पहनाना चाहिये । रोगीको प्रकाश ओर 

वायु वाले मकानमें रकं | 
जुर्पँ एवं उनके अण्डेके लिये ससांप्रास तैल (82584488. 011 ) उत्तम 

हे, बाल ठक सके उतना वड़ा लिर्टका टुकड़ा काट । उसपर ठटकनेके लिये मल 

मलका दुकड़ा ओर रूदेकी तह्‌ तैयार करं ससाप्रास तैल या मिदटरीके तैलको 1 

ही वालोँपर रुके फोहेसे धिसं। तैल अन्यं स्थानपर त्वचाको न लगे, इसलिये 

चारो ओर वेसलीन लगवे फिर उसपर लिण्ट तथा रू जौर मलमलकी गही रचे । 
निकोनी बन्द दटरम्युलर र्वैण्डेज बाधं । एक रात्रि तक रख बालोको पुनः सृष्ष्म 
कंवीसे सवार ओर धोब । इस तरह जुयँ ओर लीख नष्ट होने तक २-४ दिन 
तक रोज करं । सिक _ लगानेसे लीख नरस दो जाती है भौर द्ृट जाती, है । 
मिहीका तैल अति सम्डाल पूं थोडे क्तवयकै लिये लगि । उसमे जै पूैक थोडे त्क्यके लिये लगवें । उसमे जुयं ओर 

लीख दोनों मर जातेहै | किन्तु त्वचाको हानि पदहँचती है । व्त॑मानमें 1.70.“ 

का उपयोग भी जुओंपर होता है| 
आयवेदमे जुपंके लिये निम्बतैल लगाते है या तम्बाख्‌ बालोमे भर देते है। 

इससे भी जुएं मर जाती है । = 
पूवे रूप प्रतीत होनेपर यदि वसनकारकं ओषध ओर विरेचन देकर आमा- 

शय ओर अन््रको श्ुद्धकर लिया जाय, तो रोग विशेष उग्रता नदीं दशौ सकता | 
इस रोगे प्रायः मलावसेध रहता है । अतः एरंड तैल या ग्लिसरीनकी 
पिचिकासीदयासा उद्रजयु्धि कराते रहना चाहिये । । $ 





उग् ॥ चिकित्सातत्वभ्रदीप प्रथम खरएडे 


सेज सुव दन्तमज्न लगाकरया इष्ट कराकर ठात ओर जँदुवो साक कराते 
रहना चाद्ये । 
इस रोगमे उत्तापवृद्धि ोफर मस्तके हानि पहचती है अत मरितिफपर 
से वाल कटवाकर वकी यैली चा शीतल जलकी पट र्सवानेक प्रवय करना 
चादिये । एलोर्पथीमे ज्वरी वृद्धि दोनेपर स्पज या गीते वद्छसे सथ अनयर्नोको 
पोते दै । कितनेर चिकित्स मस्तिष्कपर मम्यन रमते है ओर कोई नामिपर 
फासतीके वच्चैनमे शीतल जल धारा लते दै सामान्यत २-३ दिनपर सव 
नयर्बोको पोद्यकर विपको निकाल द्विया जाय, तो भ्रस्वेद चाहर निकलनेमें 


सुविधा रची दै। 
रोगीरो सुबह शाम दृध देवे ओर दोपद्रको मोसम्बीका रस पिलाते र्द । 
अन्न ओर मास आदि पाथ नदी देनष्चाहिये । (एलो पथी मत अनुसार मांसरस 
देनेमे वाधा नदीं है । ) रोगीमो जल गरम करके शीतल किया हआ दने । नल 
जित्तना पीना चदि उतना पिला, जल पिलानेमे सरोच ने करे । 
यद्रि मृन्रासेध.श्ो गया, तो रवरफे कैयीटरसे पेश्ावको निकालते 
रहना चाहिये । -अनिद्रा सूप उपद्रव ठो, तो अहिफेन प्रधान ओौपध विशेष उप- 
योगी है । केवल उद्रको शुद्धकर लेनेका सम्दाल स्ना पडता है । 
इख रोगममे तीत्र ज्वस्थामक ओपव नही दी जाती 1 ज्वर विपका पाचन 
करने ओग शक्तिकरा सरक्षण करने वाली यीपध मुख्यत दी जाती है । इस रोग 
मे श्रयोजन अनुसार सेगीरो उत्तेनक या अवसादफ़ अीपध देनी चाहिये । हदय 
की ियिल्लता होनेपर उत्तेजकं ओर नाडी मयल वेगपूरवैर दो ओर चर अधिक 
हो) वय शाम जौपध देवे | 
सामान्यत प्रथम सम्रादमे उत्तेजक भीपध नही दी जाती | पदलेसे 
उत्तजर.ओपधका प्रयोग करनेपर अपकार नेका दर अधि फ़ रहता दै । फिर 
मी हदय शिथिल हो, दयी पदली ध्वनि क्षीण हय, नाडी क्षीण ओर टुत- 
गामी हो, तो उत्तेजक अओीपध देनी चाहिये । किन्तु ण्क ही मात्रा देनेपर उत्ताप- 
बद्धि.होकर अस्थिरा वद जाय तो उत्तेजक अओपध चन्द्‌ करदं] यदि प्रथम 
मारोसे क्लान्ति ओर प्रलापका शमन हो, दय ओौर नाड़ीकी गति स्वल 
यने, जिद्धा आदर हो ओर सोगीको निद्रा-जने लगे तथा ज्ागनेपर स्फ़तिका बोध 
दो, तो शाव या मयाङं सम्दालपू्ंक कम मात्रामे दे सक्ते ह । _. 
आयुं्दिक चिकित्सा -अनुनार आन्तरिक ज्वरकं ममान लल्मानारायसणः 
पूरालेपिषटी, मयुरान्तकू.वरी देते रदनेपरए बहुथा आपत्ति नदी आती । रोग विष 
(ए श्चन . हकर ज्वर शमन दोजाना दै. -जौर अधिक .निव्रैलतार्मं 
नर आती १ 1१ 1 


४ ~ ~ १. ॥ 





प्ट 


"~ 


ज्वरं प्रकरणं । ३२४५ 


शय्या ब्रणके ` सुधार्नेकी अपेक्षा उस न होने देना अधिक सरल है । इस- 
लिये दिनम २ चार तितस्ब प्रदेश, गुरफ, छन्धेके शिर ओर दुःखने.वाले अन्य 
मागोंको साबुन जलसे नःमकर मालिश करं । अंगुलियां गोलं फिरवे ओर 
भागमे सूखने तक सालिश्च करे । उसपर तेल रस्पिरटका मिश्रण लगा | फिर 
भिकवोरिक ( जसद टकंणास्ल ) पाउडर लिंडकं । भाग लाल दीखनेपर ४-४ 
घंटेप॑र्‌ हलक होथसे मालिश कर्वे । 

शय्या त्रण॒ ( ए 8016 ) हो ` जाय, तो उसका उपचार तुरन्त करना 
चहिये । बेहोशी, पेक्षार्घात, मूत्रका असंयम, कीर्टागुं प्रकोपः इन अवस्थाओंमिं 
तथा अति छश ओर शोथ पीडित रोगियोको शय्या व्रण जद्दी दो जाता है | 
अतः इतं रोगियोके लिये विश्ष सम्हाल रखना चादिये 1 | 

शय्या तरण होने वाले मागोँपर द्वाव कम करनेके लिये अनेक युक्ति दै 
गरम जल अथवा वायुका विद्टौना अथवा रबरके चक्र लेवें । दुःखनेवाले भार्गपर 
रुईकी गही वोधे । ओद्नेके वख्का भौर न लगनेके लिये पालनेका उपयोग करे | 

विद्धोनेमें कूड कचरे ओर सिलवटोको स्वेदा निकालते रहै । सिलाई किये 
हये संधिर्वाले धं रोगीके नीचे न डलं । न 

रोगीको शौचं जानेके समय दूटा मल पाच न देवें जर अधिक संम॑ये तक ` 
उसेषर न वैठविः मल पाच्र देने ओर निकालनेमे खच सम्हाल स्वं । ८ 

यदि फुप्छुस विकृति रूप उपद्रव हे ' जाय) तो कुककुसपरं अल सीकी. पुरिसं 

बोधं । इसका विशव उयंचोर श्वास्रखोलिकाप्रदाह ( नकी न्यूमीनिंया ) - 
चिकित्सामे लिखे अनुसार करे । । 

रोग शमन होनेपर ` हृद्यपौिक ओौपधघ-लक्मीविलासं रस, नवजीवन रस, . 
जवाहरमोहया या अन्य दी जाती ड 

एलोपेथीमे इस रोगकी कोई विशेष ओप नहीं है । खच्छता, ज्वर विष 
पचनकलिये ` विव्रिध ओवधियां देनेकी 'ओर शरीर मोपरके लिंये सम्दाल रखने 
की सूचना करते है | 1 

प्र्तापक उ्रर्‌ चकरा | 

९; रखतन्नसार्व सिद्धपयोण संदे द॑ इई पधि -लक्ष्मीनोयय्ं, ' 
कस्तूरीभैरव, अश्वकंचुकी, ज्वरकेसरी ओर महाच्वरांछ्श दूसरी विधि, ये सब - 
उपकारक है | 

इनमेसे लक्ष्मीनारायण "रस॒ ९-१ र्तीका उपयोगं प्रवालं पिष्टी २-२ रक्ती 
ओर मघुरान्तक वटी २-२ रत्तीके साथ दिनम २ वार सुबह -शाम-"किया जाया. 
ओर दोपेहरको प्रवालपिष्टी ओौर मधुरान्तक वदी दी जाय तो ˆ विल्न जाये" तिना 
ज्वरविष शनिः-लनैः धवतं होकर तग शमन दुनाता है 


-~-~-------------~-----+---- ---~ 


` ३२६ ~~ चिकफित्सातस्वप्रदीप प्रथम्‌ खण्ड 








1 निद्रान आती ्ौ, उततेनर ओौपवङी भी आवश्यकता द, तो लक्ष्मीनारा- 
यणकँ स्यानपर कस्तूरीभग्व व्या नाता है | प्रलाप अधि होनेपर प्रलापक 
संत्निपादमे लिखा हआ तगरादि कपाय अनुया च्पसे देना विशेप दितराररहै। 
उद्र शुद्धि योम्यन होदीहो, तो अष्वठुरी, ज्वरकेशरी या मदान्वराङ्श 
दृसरी विधि, इनमेंसे एक ओपव दी जाती है | इनमेसे अश्वकंचुकी धिनो तक 
निर्भयता पूवक दे मस्ते है अत उस्रा प्रयोग करना वि्चेष अनुद्कूल रहेगा | 
२ निद्र लाने लिवि--कस्तूयीदि वटी देवें} तथा घी या एररड वेलको 
री फी थालीमे कोँसीरी क्टोरीसे घोटर अन्न करर | या सन्निपात 
विकित्सामं लिखा मा निद्रा उत्पादक अजनकर] ` 
॥ ३ मलोचसेधमो दुर कम्नेमे लिये--व्वरफेससी, विदद्टक मोदक, पचस- 
कार या त्रिफलाका काथ ( निशोयके प्रकतपरसह्‌ ) देवे । अयवा ग्लिसरीन या 
एरण्ड तेल की पिचकाससे उदरडुद्धि करे 1 
४ वेहोशी धिक दानेपर-श्वासञ्खार रसा नस्य देवें । 
चिचडी जन्य प्रलापङ़ स्वर । 
ए16ए7€ 30प ६७००तऽ६- ववनु६ 1६८ {८रल- एप्पल णलः 
व्याख्यो--यह्‌ ज्वर भारत, आफ्रिका, आ्दरूलिया ओर दकिण अमेरिकां 
होता है । इसी उत्पत्ति छत्तेके देदपर रदी हृदं चिचड़ी ( 298 धनाः 01- 
एान्लण 5201०८०5) के काटने होती दै । इसके कौराणुओंे रिके- 
ट्सिया ऊोनोरी ( २५०८०६७1 ००००८ ) कते हँ । इसका निरय विल- 
फेलिक्सकी कसौटी द्वारा हो जाता है 
इस रोगके दो भ्रकार ह| १ सौम्यया क्षुद्र (षाव 0 १७०४८ ) ओर 
२ पूते लक्षण युक्त 1 इनमेसे भारते. मीतर कुमान धरान्त, सीमा प्रदेश आदि. 
मे सीम्य प्रकार प्रतीत वा है | 
लक्तस--चिचदीके कारनेपर प्राथमिफ़ भृत ओर रस ॒प्रणालिर्योजा प्रदाह 
प्रतीत दते है । रोग पूरं रूम धारण करते तो ८-१० दिनि तक स्वर, शरवद, 
पोच दिन पिटिका निकलना, कणठ अकड जाना, नेत्री श्लैप्मिरु कला प्रग्‌ 
( अभिष्यन्द्‌ ) आदि लक्छणए उपस्थित हते द । कभी मन्तिप्क कला प्रदाह भौ 
दोजातारै 
पूर्वल्तण उपस्थित होनेपर मस्ति वर्ण प्राह, सो्मान्तिका मीर मधुरा - 
होने रान्ति करता दै ] इं दिन टौनेपर विलफेलिक्सररी पगीक्षादास इस 
रोगङ़ा निर्णीय स्पष्ट हौ जाता द । 
~ इस रोगं भास्तीय, आभ्रिछ्न ओर अभेरि्न भ्रकाररो्छी उत्पत्ति ओ. 
लकूपयमि छच-छ्वं भद दो जाता है । : ~ 








स्तर्‌ ९२५ । १८५४ 
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चि्ित्सा-ताच्िक प्रलापकके ससान उपचार करे । यह्‌ तेग सस्लतासे 
शमन हयो जाता है । . 
पिस्पजन्यं प्रद्धाप्कः ज्वर्‌ | 
ए€५ (पञ) 17 ऽ व186486) (पतलपातव कप, ` 


व्याख्याय संभवतः ताति प्रलापकका सौम्य प्रकार हं | किन्तु यहं ` 
गुरा उत्पन्न नदा होता एवं न जनयद्‌ व्याप खण धास्णं कस्तां & । यह - 


वरेकीसं पसे प्रतीत होता है । इसकी शोध न्यूयाकमै चिल साहिव ने की है । 
भरत; इस रोगकों नरिलका रग कहते है । यह्‌ रोग पिस्ससे प्राप होता है | अत 
पस्सुजन्य प्रलापक ज्वर कलाता है । यह्‌ विश्वव्यापी है } मलायासे इसे उबेन 
००५ ) संज्ञा दी है । इसका वादन चह दै । संरक्तक या उत्पादक चूहैके 


देहपर रह हृए पिस्सू ( 0009४ ०5६19 910 ८1160015 ) = | इखक- - 
कीटासुखको रिकेद्सिया प्रोवाकेकी ( १10८518 "0० ) कहते है } - 


यह्‌ रोग एकं मनुप्यसे दृसरेको कदापि-प्राप्र नही होता| 


यद्यपि चह प्लेगकी उत्पत्तिम कीटारुओंका संकमण करानेमे हेतु ॐ किन्तु - 
उस रोगस चूहे मर जति है ओर इस रोगस चह नदी भरते । इस रोगे संक्रमण 


अस्थायी होता है भौर फिर पिष मी दूर नही जा सकते । तात्विक प्रकार शीत- 
कालम पैलता दै किन्तु इसकी उत्पत्ति उण ऋतुमे होती है । 


ल्तस--तात्तविक प्रलापकके समान, किन्तु सौम्यं । इसकी संप्रापि विशेषतः ` 


परिपकावस्था ओर युवाबस्थामे होती है इसका आक्रमण अकस्मात्‌ होता है । 
यह विकीरौभावसे प्रतीत होता है } शारीरिक उत्ताण कु बहता है । आकस्मिक 
उपशम १४ दिनम दयता है । इसी रोगे पिटिकांए पहले धड़परं ह्ाथ-पैरकी 


संधिस्थानपर रही हहं पेशियोपर होती हे । कमी पिटिकाए' श्रुखमरुल; हैली ` 


ओर पेरके तलोम भी निकलती ह । इस रोगन ्रस्युसंख्या ५ प्रतिशत दयती है । 
विकजित्सा--तात्त्विक प्रलापकसे लिखे अनुसार । 


( १२ ) श्वस्तन ऽघ्र | 


श्वसनक ज्वर, रक्तषटीवी सन्निपात) ककेटक सन्निपात, कुपटुसं सन्निपात, | 


त्युमोलिया->60101 [४ । 

„ ईस ज्वर्थै शवासघ्रकोप होकर लाखके रलयेः सदश लाल-काले संगा रक्त 
युके साथ निकलता है इख हेत॒से इरे “स्कठीदी सनिपातः संज्ञः दी है) 
( छचित्‌ रक्त नदीं भी निकलता ) । श्वसन यन्व्रषर इस रोरका आक्र होता 

तः इसे श्टछस्नश् ज्वरः नाम मिला है ] कितनेरू आचार्यो ने इख सोगमें 


45 


आचायः ते सल सोगका मामं +ककेठक, रमो है 1 


फस दूत हो जाता है, इसलिये इसे व्कुछुस सन्निपातः क्य है । भावसिश्र - 


॥॥ 


कः कः "1 





, इस ज्वरं २ प्रकाग है ] फुप्छुसपर्दप्रगह ओर श्वासप्रणालि फाम्रदाह्‌ । 
इनमें फुष्छुसखण्डप्रदाह्‌ विरोप धातक दै । यदि दम रोगमें स्टेयस्फोपदारा 
फुष्छुसोकी परीक्षारी जाय, तो सूर्म बुद ुयफे समान प्वनि सुननेमे आती है । 
नाडी तीन्र तेगवरत्ती चलती है । यटि फुप्छुसोपर उं गलियोसि ताडन परीक्षा की 
जाय, तो पत्थरपर आधात होने सदश घन आवाज आती है | ये सव लक्षण 
फुष्कसके वायुकोर्पोका अवसेव होकर तरण गोध होनेपर दते है । 


श्वासोच्छवास क्रियाके सुत्य साधन दो फुष्छुम-फेफडे (1.४ हः लम्स) 
है । वक्षगहरमे हदयके दोनो ओर एक एक रहा दे । उसलिये इनवो दादिने फेफडे 
आओौर वाये फेफडे कहते दै । ये गटु, ऊच तेजस्वी, द्वानेपर सज समान दवने ' 
बलि भौर वजनमं हलक होते दै ! इनमें स्पजरी तरद्‌ अनेरु चिद्र होते है । सस्य 
मदुष्यके फुफ्कुसच्छो जलपर क्पे, तो वह तैग्ता दै । फुछ सकोचन जौ 
प्रसरणणशील द, अर्थान्‌ उन्छा दोनेपर मनुष्य उनको वटा-वटा सस्ते । - 
वुरन्तके जन्मे हए वबेफे फु्छुसों र रंग उच युलावी होत्र दै ] वडी आयु 
मे रग रास जैसा मैला दौ जाता दै तथा चारों ओर काले वत्वे ( विगेषत धूम्र 
पान करने वार्लोको ) दो जाते दै । बरद्धावस्यामे कालापन अधिक आ जाता है | 
सियो री अपेक्षा पुरुपोके फुम्छुसोम कालापन अधिक होता दै । पुरुपोके दादिने 
छष्छुस सा वजन लगभग ५५ तोले ओर चाये फुष्छुसर ५० तोले होता है । 
लिये फुष्छुसका वजन ५ तोले कम होता हे । सामान्य॑त पुरष शरीरे फुमुस 
कां वजन शरीरके वजनऱा ३७ वा भाग जितना अरर सखी शरोरमं ४३घाभाग 
जितना होता 
फषछुसोका आकार शङ्खके समान टोता है, अथौन्‌ ऊपरके भागकी अपेक्षा 
नोचेकां भागं जधक भारा हुता है | उपरक पतल भागक फुरफ्पुस शिखर 
(रेषेक्त ^€ ) ओर सीचेके भागफो फुम्टुस तल ८ वेस ८०56 ) कने 
है । इन फुर्छुसोमें शरितनेक खड है । इनमे 3 युग्य दै । दो वृन्तसात ओर 
एक्‌ देदयसयात | इनमतस्त प्रत्येम चृन्तघल्लातत प्रत्यक्‌ कुक्फसक ऊ भतिरका-आर रहा 
है। फुषछुसमृंल इस सुषा दी ` भीतर प्रवेश करवां है । हृदयात वाये - 
फुपफुसङधी सीमापरका दादिनेरी अपेक्ता अधिक गहय दै । 
फुषछुसदन्त ( मूल ००६ ) अथाोन्‌ फुष्छुसोमें जाने, बाली श्वास नलि्णा 
की प्रशापताए+ र्थिरवाहिनिया; नाडिया, रसायनिया, आकि समूह को 
कहते छै जिनकेदारा छुष्मा ह्य ओर ग्वास नलिका साय सम्बन्ध 


रहता दे} , 
पु -पिख्ड ८ लोन्स 1.0४८89 दक्षि छर्म ३ ओर -वाम' छषफषस 


षि ज्वर प्रकरणं ` ९९१. 
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मे २ पिण्ड है { सब पिर्डोकें भीतर एक-एक : श्वासकाणिडिका ( ब्रोकिया ए70- 
०९018 ) जाती है । यह कारिडका अनेक : छोटी-दोटी शाखां ` विभक्त हो 
गई.३। ये उपशाखा्. आगे अति सुक्ष्म हो गई हैः। उनो श्वासप्रणालिका 
या सृष्ष्म श्वासंवाहिनियां ( 8८010101 ) कहत है । इन श्वासवाहिनियोके 
अन्तके मुख अगूरके च्छे जैसी आकृति वाले होकर वायु कोपसमृह (लोभ्युर्स 
1.00ण]68 ) केभीतर गये है । प्रत्येक वायुकोष समृहयमं ५-६ वायुकोप ( एयर 
सेस्स ^1 ०९] ) रहते हैँ । कोई-कोई समूह्‌ छोटा दै, तो कोई वडा! सामान्य ` 
रीतिसे एक कोषसंघका परिमाण लगभग एक अं लके सोलह हिस्सा वरावर 
होता है । सव वायु कोषोकी पूरी समाई ३४३ घन.इ च अथान्‌ ७३८७९५७ इच 
लम्बाई! चौड़ाई ओर गहरी है । इतनी वायु गहरी श्वास लेनेपर भीतर जा 
सकती दे; ओर जव श्वासः बाहर निकाल दिया जाता है, तव भी १०० घन इच 
वायु भीतर रह्‌ जाती है . ` 


2०० = { {८५९ " 
फुफ्फुस,शिन्येर 







.“ (५८ ०^ रा (्लिष््प्रवर प्ण) 
^ फटाहुग्रा हृदय कोष 





॥ 


( 
(0८ ( 
२, ५ र 

4.4८ स 
~ ५ 124 < ह ध र > 
[त -:214, 1 
8 
४ 
ध 


सद ५४. 
॥ (४५1 [ 
म 





9 6 ९. 4 
(> ११ 
1 १५ ह (0 
न्द्‌ 
| = 
४, 


1 ८ नव 
# \ 0 ५ 
६: 8 
ल = प ड. ( र स ६. र भ < 
५२ ~ २ द्ध ५ ^ र > ८ 
१. ् ९ (1) 4 + = न 
(4 १ 0 ॥ 
1 म £ ५ 
~ ® १२१ 24 1 4: कभ 4 स १.0; ९४ ६4 ९ स ॐ र ५ ः ( ५ 
; ह र (3 (८५९१ (क्‌ २4 र त र > 
- नि ६ 0 र ५ ए (8 < ~~ .१- 1: ५ # 1 र ह 
प 
ध 


+= + 


३६३०६ चिकित्सातत्वग्रदीप प्रयम्‌ श्वण्टे 





~ ये वायु-ोपर अर्घगोला कार द इनपर स्नायु खुप लगे हण है । फुष्छुसा 
भिगा घमनीरी शापाय हयक दाटिने नागर्मेते अयुद्ध स्त उन वायुोपोकि पास 
लाती है । फिग वाबुरोपके भीतर आदं हई ताजी वायुमे रदी हई धाणएवायु ( 0 
एष्०प ) से इम अद्ध र्त शुद्धि दयोती है, तद्रा रक्तो रही हई दूषित वायु 
( कार्बन डा आंभ्माइड गेम (22007 ५५०९११८ 25 ) रेचन { ति श्वास) 
हास बाहर निफ़ल जाती हे उस तरह रक्त शुद्धिकी क्रिया इन कषछुसोकिं 
मीतर अनव्रत दोती रदतीं दै । ॥ 


चिच्च न° ६५-यक चायुकोषनघ ( [00४८ ) मेँ रहे हर चायु रोप 





इन पुषुसोके एक ओरके कोई एक या अधिरु पिण्ड या ठोनों ओरके 
पिण्डोमे दाह शोय होर न्युमोनिया हो जाता दै ] एक ओर धोो, तो एम 
पाश्वगत्त ( लोवर 1.0४? ) ओर दोनों ओर को दो, तो द्विपाश्व॑गत ( उवल 
०ण्लन्युमोनिया ऊदलाताहै। एव श्वासकाणिडिका ओर वायुकोपेमि गाह्‌ शोथ 
हो जाता दै, तो वह्‌ नगो न्तुमोनिवा {8००८० ए0९प०००५४ } कहलाता 
ह। यह रोग विशेत वरचको दौनेपर बोल चाली मापामें ढव्वा रोग' कदलाता दै। 


फुषुसावर्ण--( ९।०५८५ }--इस न्युमोनिया रोगन छुकछुमोंके ठकने 
वाले फुषछुसावर्णमे भौ बहूधा विति हौ जाती है | ॥ 

दोनो छुप फुष्छुसावस्ण नामक यैलीके भीतर गहरे है ! उस येलीमे दो 
स्तर द ! ए श्तर फुक्मोपर चिप रदत है जीर दूस सरस्ते दक्षे भीतर 
ची ओर लगा हभ है ! दोनों स्तर मिल फर एक यैली वनी दै । ससे कोप 
( म्यान } के भीतर तलवार - रहती दै, वैसेदी इन यैलियोके भीतर पुष 
रते द \ एवान लेनेर दोनो पुस लते तव फष्ठुसावस्स दोनो कलार 
परस्पर समीपम" आती है; जर वायु वार भिकालनेषर छक्का सफोच होने 


, ज्वर प्रकरस्‌, ९९ 
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से दोनों स्तर विभक्त होते है दोनों स्वसके शीतर सासान्य संयोगोँमे थोडी 
पतली लसीका रहती है ] यह्‌ वाद्य आधात या फु्फुसोें विक्रति होने या अन्य 
कारणसे फुपछसावस्णके. किसी रक आगमे शोथ हीनेपर सू जाती दहै फि 
पारश्व॑शल द्योते लगता है । दीर्वश्वाच लेने या खासी जनेपर' उसमें पीडा होती 
है ओर सृष्टम ज्वर आ जाता है । न्युमोनिया ऊर क्षयम बहुधा यह शो दो 
जाता ह । इस शोधको डाय प्लुरिसां ( + ल्प्य ) कह्तं इई । [फर 
उसमे जल अर जाय, तो ए निल्प्मऽ) रक्त भर जाय तो हिमोथो सेक्स 
( तिलाा०प्०ा थम ) पीप हनपर एस्पायसा {70 72.) उमर वायु भर 
जापर न्युमोरथो सेक्स ( ए८८००{0४> ) कहलाता हं । इन सवका विवे- 
चन चिकित्सातत्वप्रदीपद्धितीय खण्डके अन्तिम प्रकरखतम विस्तार पूर्ैक कियाद । . 

८ ९) सं्ेपसे कटे तो कुफ्छुल अत्यन्त चक्ष वायु कापोके. समूहसे वना 
हु ठीक खश्के समान शरीरका अत्यन्त सहत्वपूरौ अग है | 

(२ ) ` गहरी परीखाओोद्यारा यहं प्रथक्‌ -परथक्‌ खण्डे विभक्त है । 


(३) श्वासप्रणलिणो एवं उनच्टी शाखा ओर उपशाखाओसे विद्ध रक्त 
शुद्धिका महतत्वपूणे काये इसी अंगष्टारा सम्पन्न होता है । अतएव उपराक्तं सह्‌- 
..त्वपूणौ सचना, क्रिया, ॐीर परिणाम, ये सव ज्वसनकञ्चर ( न्युमोनिया ) 
के कारण, सम्प्रा, ल्त, मेद; ( प्रकार ) ओर चिकित्सा आदिके निणेयसे 
अत्यन्त सहायक होते है | 


“ यह्‌ ज्वर विरेपतः दुवैल, निधैन जीर शोकातुर मनुष्योंको फुषफुसोक्छा घल 
आगदिसे योग्य सखंसहण न होनेस दो जाता दै | वहुधा शिशिर ओर व्रसंत ऋलमें 
शीत या वषौके आवातसे हौ जाता ह | छचित्‌ यह्‌ ज्वर दर्मन्धके सेवतसे या 
न्युमोनिया. पीडित रोगीक्ी परिचय करनेके लिये अति संसर्ममे आनेसे अन्यं 
ऋतुमे-मी हो जाता है। 

, इख ज्वरमें वात, पित्त ओर कफ, तीनों दोष छुमित होते है | इनमे, कफः 
प्रकोप अधिकःहोतादै }  .. ` = 
| फुफटुसखसर्डग्रदाह्‌ । | 
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- इस श्वस्नक ज्वरमें उत्ताप तीर ओर अष्टयुकारी ह्येता है | यह रोग छै 
-चडे सबको होता है, तथापि १० वेके धीतर ओर २०.से ५० वर्यं तककीं आयु 
भालेको चिषशष होता ह । यदि बद्ध . सङतष्योंकरो ह्ये जाय, तो यह्‌ घातक हौ जाता 
हेः] स्त्रियोकी अपेक्षा पुरषोको . अधिक होता है]. , ; 


निष्ान~-वायुमं शीतलता दोनेपर भी तेजयायुमे घूमना, धूते 'धूमनेरकः 


३९ चिकित्सातत्वपरदीप प्रथम सड 


पश्चात्‌ तुगन्त शीतल स्थानम जाकर शीतल जलपान करना, शीत कालम 
पगमे घायु डालना, भोजन करके गोपहग या राच्निको स्नान कर्ना, अति 
नयपान जयव्रा कचिनं हृयपर आधात दौनेसे इस रोगकी उत्पत्ति होती ६ै। 
इनके अतिरिक्त दुगैनयवाले या धूलिमय वातावरणमे रहना, विषमज्वर; प्रति- 
श्याय, वृक्तशोय आदि जीणे रोगेसि टुवैल दोनेपर वायुर थोडा आधात लग 
जान) आर अपथ्य आदार-विदार आदि कारस्णोते भी इस रोगकी' उत्पत्ति 
हो जाती दै 
पू3रूप--इस रोगकी उत्पत्तियेः पूरं फुष्छुस जञ़डना, श्वास, कास, 
फचित्‌ कम्प, फचित्‌ छुफ्कुसावरणमे जल सचय, ुधानाश, निवलता, वेयैनी 
नादमें तेजी इत्यादि लक्षण प्रतीत दोते दै । । 
स्दप~-यह ज्वर बहूधा शीत सदित आता दै । प्रारम्भसे द्री ज्वर तीव्र 
भासता है । अरुचि, दपा, पाश्वश्ूल, काम, धीरे-धीरे श्वास वृद्धि हेते जाना, 
धारघार रक्तमिभित, चिपचिपा, दुन्धयुक्त कफ निकलना, श्वासके वेगसे नाक 
ओर पसलीम कपन दते रहना, कपाल ओर सारे शगीरपर पसीना वारवार 
आते रहना, सप्मोँ समान पिटिकाषए्‌ द्योना, टुवैलता, मोह, प्रलाप, गलेमेसे घर 
चर आवाज निकलना, जिह्वा क्ठोग, शुरु जौर सैली हो जाना, नादी - 
कोमल, स्थूल ओर चचल होना, नाड़ीके रेखाचित्रको देखनेपर दृतीय तरग 
द्ोडकर चलने बाली द्योटी तरग युक्त डाङ्क्रोटिऊ पल्स प्रतीत होना, ये सव 
लक्षण उत्पन्न होते दै । इनके अतिरिक्त शिर्दर्द, निद्रानाश, पेशावमे क्लोराड 
क्षार कम होनेते पेशाव थोडा ओौर लाल रका हो जाना ओर बद्धकोष्ठ आदि 
भी होते है। नाडीरी चाल १०१ से १३० तको जातीदै] ज्वर १०३ से 
१०४" दिप्री तफ हो जाता दै, जिन्तु वृद्ौको कुत्र कम रहता है । 
स्वस्थावस्यामे श्वामोन्छ्ूवाससे नाडीके ठोके लगभग शुने होते दै । वे 
इस अवस्थामें त्रिगुण या दगुण दी दते ह । यदि यह्‌ "रोग शरायीमे हुआ 
हय, तो 'उसे उन्माद भी हो जाता है ] यदि भरारभसे श्रलाप ्टोता रहता दै, तो 
रतम विपवृद्धि टोक्सीभिया ( 7०४ व12 ) के ल्त निद्रानाश आदि भी 
हयो दी जाते है 1 इस विपका प्रमाव विशेषत.” वातसर्यान, मस्तिःक ओर हदय 
पर दहोतादहै। 
प्रारम्भने कफ पल्ला गहता है फिर फेफडे करडे दोनेपरं कफ चिपचिपै 
पीले रक्रा हौ जाता दै । भरिसी-करिसीको रक्त मिला हुआ कफ आता है । यदि" 
रोगगरल बढ जाता दै, तो फुष्छुरसोमि कोय होकर अति दुगैन्धयुक्त पीपसदित 
"किचित्‌ सूल पत्तला कफ आता -ह ! पीप अधिफ़ हो जानेपर रेस , जसाभ्य 
कषिजतादे। 











# 


--ज्र शकर ` १९ 


7 
` यह्‌ रोग बालकोकरो. दोनेपर -करैषाक; गभिणीको दो, तो गभेपतनः 
; तथा सम्युक्र चिकित्सा न होनेपर-या निबेलता अधिक हो; तो फु , कोय, 
हृदन्तर त्वण््रदाह या हदयावरणको प्रदाह ओर कचित्त्‌ मस्तिःक-प्रदाह ओष्ट 
. उपद्रव हो जाते है । 
मलपाक नियमानुसार होता जायः तो ७, ८ वै या ९ वै दिन्‌. अकस्मात्‌ 
सु प्रस्वेद आकर रोगी.ज्वरसे , निक्त हो जाताः हे | स्वेद वृद्धि होनेपर शरीर 
.शीतल.ओर कचित्‌ नाड़ी लोप हो जाती है । तत्काल सम्यक्‌ चिकित्सा करनं 
पर सोगी बच जात) ड यदि मलप्रकोप अधिक हो जाय तो रोगीकी श्रत्यु हो 
जाती है । | 
इस रोगमे दृसरे या तीसरे दिन पीड़ा कमहो जाती दै; .खोँसी 
सुगमतासे होने लगती है; कफ पतला हो जाता है, ओर कचित्‌ .चीथे या 
पोच दिन ज्वर उतर जाता है । किन्तु यह. मिथ्या उपशम है । (से उप- 
शमम नाडी ओर श्वासोच्छवासकरा अन्तर्‌ नियमित हो जाता है )। इस , हेतसे 
ज्वर उतर कर पुनः चद्‌ जाता है | सचे उपशमने पसीना उतना अधिक आता है, 
कि वस्र ओर बिस्तर भीग जति है, या अतिसार होकर ज्वर दूर होता है| 
कचित्‌ शनैः-शनैः ज्वर उतरता है । क 
ज्वर चले जानेपर कभी-कभी फुष्फुसावरणमे दाह फुप्छ़स- विद्रधि, या 
जीण कास आदि रोग शेष रह जाति, ओर फुफ्फुस -वर्षो तक निवल रह 
जाता है । जिससे शीत या वषौका थोडा-सा आघात होनेपर पुनः इसी रोगक्रा 
दशैन हो जाता है । । 

. साध्यासताध्यता--पदि रोगी सव्रल है, रोग एक पाश्वमे है, -ज्वर - मंद है; 
चिकित्सा, पभ्यपालन ओर परिचयी, तीनों सम्यक्‌ प्रकार्से होते रहते है; तो 
रोगको सुखसाध्य माना है । अति प्रसवेद्‌, तीव्र ज्वर ओर रोगी वृद्ध या नि्बैल 
हे, फिर भी भली भाँति सम्दाल की जाती है, तो उस रोगीके बच जानेकी 
संभावना की जाती है । ¦ | 

श्ररिष्ट लक्तए--दोनौं फुपुसोमे विकार हुआ हो या एक फुष्छुसके सव 
खण्ड रोगाक्रान्त दोगये हो, नासिकाके छिद्र .श्वासके , हेतुसे फूलते हो, . नाड़ी 
अत्यन्त तेज हो जाती हो, हाथ-पैरोमे थोड़ी-सी चेष्ठासे कम्पन हो , जातां हो, 
मन्द्‌-मन्द्‌ प्रलाप, अत्यन्त स्वेद, अति दुषैलता आदि लक्ञण दीखते हो, तो 
उसे अरिष्ठ लक्षण माना है । | न 
यदि सनक. सशरिपातके साय. भयंकर अतिसार ओर -देह्‌ -अस्थिपर 
सदश^ओर णु. दो प्नाय,.तोऽत्रह्‌ रोगी यमुरीमे .जानेको तैयार हो जाता दै । 
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* प्राय इस रोगे वलक्षय, गाचनीलिमा या हृदय गत्तिका अवरोध 
"होकर म्रत्यु होती दै, कभी दोनों फुष्फुरसोङी क्रिया बन्द हो जानेसे भी 
मर्ण हो जाता है । 
शरव; वृद्ध ओर निर्वलौके लिये यह्‌ ज्वर कष्टसाध्य या अमाध्य 
साना जाता है। ॥ 


ध एलोपैयिद्ध पन्थे विशेष वर्णन । 

“ ' भ्यास्या--न्युमोरोकस कीटाणुद्धारा उत्पन्न बिशेष प्रकारका आञुकारी 
रोग, जिसमे विपप्रफोप होकर 'एक 'या अधिफ पुप्छुस्खरुड की प्रदादात्मफ 
घनता ओर ज्वर प्रतीत दो तथा ज्वरान्त आकस्मिरु उपशमद्रारा होवा हो, धह 
` फुपुसंसरढ प्रग कहलाता है । 


निदान--इस रोगी सम्पाति श्रल्लमाकारके इधर-उधर युग्म रूपसे प्रतीत 
होने वाले रीटागु-दिप्लो फोकस न्युमोनिया (12110००९८5 ए८९प००71१- 
ए०९०८००००८८४४) द्वारा होती है । न्युभोरोकसी ३२ जाति (वश) का शोध 
हो चुका दै { इनपर पिरेष प्रयोग योकफेलर इन््टीठयूटमे हआ दै, उन््ोनि इनके 
४ विभाग किये है| पहले विभागमे ३० प्रतिशतपर आक्रमण, उसर्मेसे सत्यु २५ 
प्रतिशत, दूसरे बिमागमें २०९८ उससे मृत्यु ३०१ तीसरे विमागमें २०९ 
उससे खत्यु ४५% तथा चौथे विभागमे २०१ पर आक्रमण जौर उन आक्र- 
`मित व्यक्तिोमेसे शल्यु १०% की होती है । तीसरा विभाग इ ' एयक्ता 
दशौता है । चौये विभागमे अनेक वशरै ओौर'ये कम विषाक्त ह| इनके 
अतिरिक्तं भी इसके ३-४ अलग विभाग शरिय दहै । न, 
^ " उक्त न्युमोकोऊसके अतिरिक्त इसके साथ गितिनेक जातिके कीटाशु 
इन्पस्युएाकं कीटारु पद्रेष्टो कोकस, स्टफिलोकोकस, कचित्‌ कणठरोदिणीके 
कीटागुः ओर अन्य वनस्पति जन्य कीटारु भी इन रोगे उपम्थित होते दै 1 । 
"इनके अतिरिक्त एक प्रकारका कीटारु, जिससे वेसिलस न्युमोनिया ञ्ञाफ 
प्रिडलैए्डर ( ए ए८८००1० ० ाल्ताश्पतल } कहते है, जो वृहदन्त्रमे 
रहता द ¡ वहु कमी इस सचे न्युमोनियाका कारण नदीं वनता किन्तु वहं 
सेन्द्रिय विषज त्रिदोष ज्वर '( ९०१५८१८1} का कार्ण दो सकता है । 
इख रोगकी उत्पत्तिके प्रतियन्धारथै रोकफेनर इन्स्टीश्यटने उक्त १-२'आओौर ट थे 
बिभागक्ना वेक्सीन तैयार शिया दै | जिसफे परिणममे सोगनिरोधक शक्ति 
उस्पन्न होनेका पाश्चात्य डाक्टरोको विदित हआ दै | 
उस रोगमे ५ से १०९ ॐ सत्यु होती रै । यद रोग वालक, युवा, 
„ भपचछ आर इद्ध समणो दोता है । अजुपात द्टिसे २-३ पुरो" ओौर ९ सी 


४ 


१; 
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को रोग उत्पन्न ह्येता है; उत्पत्तिकाल-विशेपतः शर द्‌ऋतु र शीीतकाल तथा 
किसी स्थाने वसन्त्छलु है । शीत कटिवन्धकी अपेक्षा उष्ण कटिवन्धसे इसका 
आक्रमण इं कम होता है पूवैवत्ती आक्रसण॒ लोवर न्युमोनियाके परवन्ती 
सणके अतुल स्थिति तैयार कर देतां है । शराबी ओर शक्तिसे अधिक 
परिश्रम करत बालोँसे यह्‌ अधिक निवेलता लादेता दै । इस रोगम शरावका 
व्यसन अरिष्ट उत्पादकोमें प्रबल कारणह। | 


कितनेक रोग इन्फट्यूएजा आदि मी रेसे है, जिनके अनुगामी सूपसे न्युमो- 
नियाकी संप्रा्नि ह्ये जाती है। छातीपर' बाह्य आघातसे भी कचित्‌ यह 
हो सकता है | 
्षि-न्युमोकोकस कीटागुओंका प्रवेश संभवतः नासिका ओर, स्वर- 
यन्त्रके मार्गमे होता है | ससे पहले विपग्रकोप फैलता है फिर फुष्छुसोमें स्थान 
प्राप्न करता है । जिसके परिणाम सरूप फुष्छुसोमे पर्िवित्तेन होकर आद्युकारी 
प्रदाहकी संप्राप होती है । फिर विषप्रकोपके कारण रक्त ठष्ट होकर जस जाता 
ओर लसीका भी गदी हो जाती है | फिर तन्तुभके स्वभावद्वारा गुणातु- 
सार रूपान्तर होता है | इसकी ३ अवस्था गानी गई है | ९. रक्तसंग्रहावस्था; 
रक्तघनी सवत ३. असित घनीभवन | इन तीनों अवस्थाओंके पश्चात्‌ 
प्रकति सावकी प्राप्ति होकर रोगी अच्छा होजाता है | 


९. रक्तसग्रहावस्श्रा ( 52४86 ° &001हलछलपः }-- यह्‌. रोगक्शं 
थमावस्था है । फुष्छुस गहरा लालः, निश्चल ओर पहलेकी अपेत्ता अति इद, 
खण्डके ऊपर सतह्‌ लाल आद्र, वायुका आवागमन पहलेकी अपेक्षा-कम हो 
जाना, केशिक्राएः प्रसारित जौर रक्तपूरे. वायु कोपोंके भीतर कितनेक रक्ता, 
ग्चना कोष ओर रक्तवारि सर जाना तथा उच्छी त्वचा शोधसय वन ` जाना 
आदि लक्षण प्रकाशित होते है| 


` इस अवस्थाका प्रारंभ वेचैनी, कम्प या शीत बोध होकर कास सह ` होता 

हे | सामान्यतः प्रवल शीतवबोध, गालकको प्रायः तीत्र आत्ते तथा युवा 

मठुध्यका वसनः श्वारारक उत्ताप १०३ -१०्४ प्रां तक्र वद्‌ जाना). घुषा- 

मान्य, प्यास, मललिघ् जिह्वा, शिरददे, हाथ-पेर : दूना, नाड़ी कठिन, 

नाड़ीगति १२०-१३० या उनसे यी अधिक, श्वासोच्छवास ५०-६० या उससे 

अशक; नाडी ओग श्वास संख्या, दोनो सेल न र्ना, बोलनेमें कष्ट होना, 
छातीपर दव्व भासना, संवह वेदना दोना, समी चलनेपर वेदना रबा 

नाः वार-कार दुःखद्यायी, कक्श्च कास चलना, प्रारम्भे ककत त निक्र- 

` लना, फिर दो तीन - घण्टे वाद्‌ ` चिपचिपा, -फागदार; अधैमलिनः कप 
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निकृताः दूसरे मनि कफ लोहके जग जैसा वन जाना, सुम्बमणडल विशेषत 
पीडितः, कपोरलोपर लाली ओर तेनी, नीचे रोड नीलाभ, नासापुट श्वांसो- 
न्छूवग्सफे साय आकुचित ओर प्रसारित होना, निद्रानाशः, फचिन्‌ प्रलाप, पेशाव 
हुत कम परिमासरमे, गहरे लालरगकाः प्राय उसमे ण्ट््युमिन जाना ओर वेशा- 
वर्मे कनागाडट कलार ( नमर) का परिमाणकमष्ठो जानाया लोपो जाना 
आदि लक्षण प्रकाशित ते द | 
रोगपरस्त,पाश्वैके उपरकी दीवारम सचलन कम दो जाता दै । यदि फुप्कु- 
सावर्ण प्रमित हो गया ्ो, तो वेदना अधिक होती दहै । रोगी सामान्यत 
चित लेटता दै । एव प्रभावित पाश्वैकी ओर करवट लेफर सो सकता दै यदि 
फुष्छुस फ़ दूसरा खणड भी आक्रान्त हो जाय, तो शारीरिक उत्ताप बढ जाता दै। 
ˆ प्रथमावस्थां क्त प्रतिधात करनेपर रोगके कोई लक्षण नरी भासते । फिर 
फष्छुस दृढ होनेपर आवाज मन्द ( 2४1०८55 ) हो जाती है । अुलीको ्रति- 
रोधका अलुभव होता दै। इस अवस्यामें चवनियन्तरसे सुननेपर आवाज केशम्दन- 
वत्‌ या आगन्तुक उपस्थित होती दै । प्रत्येक श्वासके अन्तमे बुदुटा फटनेके 
समान आवाज आती है तया नालीयनाद ( एप्त] तसय ) 
'सुननेमे आता है । । 

जव अति रक्तसप्रह होता है, तव रक्तरस निकलने लगती दै, किर घनता 

आजाती दै । फुप्छुसके परिमाण ओर वजन बढ जते दद ! फुष्छुसपर दवानेषर 
नद्ढा पड जाता है| उसमे वायु न रहनेसे द्रव-पूर्णं रदता दै । फुष्छुसफो काटने 
पर लाल भासता द । थोडा दवानेषर उसमेसे'फागयुक्त रस॒ निकलता है । 

२ रक्तधनीमवनो्रस्था--(5६९& ०६ 2० पि९411240100005011- 
१४४०२ }-फुफछुस, बडा जौर भारी मासता है, सामान्यत पले छण्छुस 
स्प्वत्‌ होता दै | फिर वद स्थिति न्ट होकर निश्चल ओर वायु रदित होनाता- 
है । उम समय सतहपर फुष्छुसावरण प्रभावित दोना, पीडित भागक्री सतह 
लाल परंगल ( 1२८९-9०य ), शक ओर 'दानेदार हो जाना, तथा बहु स्दज 
चूण दो जाय वैसा वन जाना, केंशम्देनवत्‌ आवाजका अभाव, जलम डालनेपर 
व जाना ओौर पीडित भागकी सतदके.ललारईनबाले मलकी परीक्षा करनेपर 
कितनेक डिप्लोकोकाई कीटागु मिलना, ये सव लक्षण उपस्थित होते दै । 

इस उत्स्य. वायु कोर्पोके रिक्त स्थानके भीतर सगरृदीत भ्रथिनः रक्तारएु, 
र्वेतागणु ओर त्वचा कोपे वने हुए जाल भर जाते हैँ } कुषछुमपर प्रतिघात 
करनेपर पर्यरपर ठेनन करने सदेश भासता है ।. रटेयस्फोपसे सुननेपर वशीनाद 
4 प्पणणा ) सुननेमे-आता दै 1 श्वासङ्च्छता, रात्रिको न्वर वृद्धिः प्रात काल 

म होना, क़ लोहके जग जैसा नि इलनास्जादि लक्ण विदि होते है । 
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सामान्यतः श्वासोच्छवास क्रिया फुपुसोका संकोच-विकास निरन्तर 
होता रहता है, जो नेसे प्रतीत येता ह छन्तु कह संरोच-चिकास क्रिया रूग्ण्‌ 
स्थात प्रतीच नदी होती । वह स्थान निश्चल-घा रहता है । 

२. अद्धितघने अवचा स्थ---( 1406 0 धक विल04241100-- 
इसमे फप्छुतका। रंग धूसर ( ४४ ) ही जाता है । खर्डकरी सतह आद्र ओर 
असन्द दानेदार ह्येती दै । वह अत्यन्त सस्लतासे चृ हने योस्य बन जाता 
हे । जलसै डालनेषर इव जाता है । केशसदनवद्‌ आवाज नही आती | 

वायुकोप लसीकारएुजोसे भर जाति दै तथा इनके विनाशक प्रभाव ( ?॥8- 
००१६८ १०४०४.) दाय प्रथिन ओर रक्ताुओंको अपसारिति किया जाता 
है इस अवस्थासे पाक क्रिया ह्ये जानेपर उनमें पूय संगृहीत हो जाता ह॑ । इस 
अवस्थे छुप द्ितीयावस्थाकी अवेक्षा कोमल होता दै । वालकोक्ी अपेच्ता 

रोके रक्ततर रक्तस्जक्‌ कण अधिक होनेते उनका फुपफुस काला होता है । इस 
अवस्थाय सेदापक्नाम्ति होती. है | स्टेथश्छोषसे सयुननेपर वंशीनाद ओर वाकृध्वनि 
वृद्ध ( 8101610८ पए ) अगद ल्त भ ।वषदृत होते हे । 
सवस्थाकाल्ल-- प्रारम्भिक रक्तसंत्रहावस्था १ से ३ दिनि तक, उत्घजनावस्था 
+ ( दूसरी ओौर तीसरी ) ३ से ७ दिन तक । युक्तावस्था १ से सप्ताह तक । 
ोग.अति प्रवल होनेपर द्वितीयावस्था लग्ग ४८ घण्टे पूर ह्ये जाती है । 
तीनो अददस्णाञ्जौके श्ुख्छतः द्धं 
९. प्रथसानतस्था-कशसदेनव्र आवाज) ठयनसं सामान्य सद्‌ आवाज); कास) 
श्वासछच्छता अर ज्घरखी शीघं वृद्धि आदि | 
. द्ितीयावस्था-ठेपनसरं घन आवाज, श्वासोच्छवास कंशीनाद्‌, कफ लोहके 
जंगके समान) श्वासचच्छुता, कास, ज्वर अत्यधिक) साच्रिको वृद्धि तथा 
प्रातः कालसं इध विराम्‌ । 
- शृतीयावस्था-यदि पृयसंप्रह न हे, तो भौतिक लश दिितीयावस्थाके समान, 
शीत बोध, क्षीणता आदि । पूय हेनेषर अत्यन्त ज्वर | 
पर्ति भायादद्छा ( 16801६० )--प्रथिन आदि जो सलरूपसे 
1 बनकर वायु कोषे भर जाती ह| उसका परिपाक होता है| फिर विशेषांश 
कफ बेलकर थृकके साथ निकल जाता है तथा क रक्तमे शोषित हो जाता 
हे । वह धृक्कद्ाारा बाहर निकाल दिया जाता है । निसते प्रङृतिभावकी प्रापि 
होती हे । यथार्थे प्रकृतिसावकी श्ा्ठिसे २४ घरटे पहलेसे शरीर क्रिया परिव- 
तेन (7810५४1 01:.18€} के लक्षण उपस्थित हो जाते हे | ५ 


नोड--्तकिरण परीच्तासे विदित हज है कि, इस रोगत प्रदाहजनित 
फा० म्यर्‌ . 


<# ( 
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विृतिको सतदहपर जनमे 3 दिन लगते टै! मराश्राचीस वेशी इसके पृदले दी 
वटना प्रारभ ऊर देती है । 
पुफपुमाघ्रान--पिशेषत दो फुष्छर्मोङी अयना फुक्कुमपर, इनमे भी 
(र अवेच्ता दाहिनेर विशेष आक्रमण होता है । ए फुश्छुसपीठ शिखरकी 
अपेक्षा अयि प्रमाविते दोदी है । सामान्यत फुपुसपीठ ७५५ प्रतिशत व्यथित 
होती है । यदि दोनो फुपकुसोपर आक्रमण दो, तो दोर्नो फुप्छुमपीट आमित 
होत दै! देनैक प्रत्यक भाग अति कचित्‌ पीडित होते ह| केयल बीचका 
पवर भी कचित ही आक्रमित होता है । 
कभी अनेक ग्यण्ड समकालीन प्रमावित प्रतीत होते दै, अथवा योदे-थोडे 
अन्तरपर अधिङ चार आक्रमण होनेपर अनेक अवस्थाण एकं षी समयमे 
पिद्मान दो सकती दँ । चडी जयुवालोंकी अपेक्षा वालको शिखरस्यान 
विरो प्रमानित होवा है । ५. यरषके भीतरी आयु बालोंपर आक्रमण ३० प्रति- 
शत प्रस्येक पणम लेता ट | दाहिना फफ ५५९८ वोधा २५५८ ओर गेर्नो 
२०५७ । ९ मए ४०९ ने खण्ड ४०९८) दो खरडसे अधिक २०% 
आक्रमित होते दै । 
कपछुसपनीभूत दोनेषर वजन ५० ओसि लगभग हो लाता है, जव सामा-- 
न्यावस्थामे २० ओस होता है । श्वासनलिकामे फाग भरा रदता दै । कमी 
कप्छुस-पनादसे गाढा कफ वन जाता दै । श्वासनलिकाकी श्रन्वर्यौँ शोयमय 
हो लाती है | कभी अन्त समयते पुयमय वनती दै । 
आक्रमण गेगसरा नयाल सभवत उ घण्टोसि छुं दिनो तक्का 
है 1 प्रे निश्चय नदी हा । आक्रमण शीत कम्प सद टोता है । शीत्तकालके 
मीनर शासरि उताप वटनेको प्रारम्भ ददौ जाताहै ओर गम्भीर आक्रमण 
होता है ! आक्रमण कालम पाश्वमं पीडा, वारस्वार अति गम्भीर उचछ छर 
कास ओर शीर ण्वसनक्रिया, थे लच्तण विद्यमान होते दै । २४ से ४८ धरटे 
फे भीतर प्रमेदात्मक लख प्रतीत होते दद । उम समय प्रजाशमय मुमण्ठल 
अओीर तेजस्वी नेत्र, शीर लघु श्वसन क्रिया, नासापुट प्रसारित दयौना, वार्वार 
कास आकर पार्थं पीडामें वद्धि द्येना त्वचा शयु क जीर तीत्ण वन नाना, | 
उत्ता ९०४ तफ सामान्य रूपसे वट जाना आटि श्रतीत हेति दै । 
मेगणमन--गेगी नियमित गति होनेषर ५ से १० दिनके भीतर आङ 
भ्मिक उपशमहयारा शमन होता डे । फिर जल्दी आरो यङगी सम्प्राप होती दै । 
जविक अवात हा ओर रोगी मल दो, तो १०-९५ दिनके मीतर आगे- 
ग्यत्ा प्रप्त हो जानी दे 1 यदि पू्योत्पत्ति दो जाती हे, तो खत्यु हो जाती दै या 


स्विनिरु सपाद तक कष्ट भओगना पडता है । 


उदर्‌ करस छ 
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शारिः उन्वाप- पारस्य ज्वर्‌ तेजीसे बदृता है । विशेषतः १०२' से 

९१०४' तक्‌ थोडे ही घण्टोम हव जाता दै । गम्भीर हेतु बिना १ ०४ से अधिक 
* भ ~+ न त्न क ष [* 
तहरी बहता । बालको शीतके अथावमे वारवार आक्तेप आते है। शराबी; 
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वद्ध ओर निबैलोसै उत्ताप अधिक वही बदृता, एवं जस्दी यी नहीं बदृता । 
तथापि उनके लिये यह्‌ सेन विशेष भयप्रद हे | 
कितने चातक प्रकारोतनेउत्ताप१०९.से अधिक कद्‌ जाता है था भृत्युके पहले 
अकस्मात्‌ गिर जाता है । इस रोगच्छां उपशस विशेषतः आकस्मिक उपशम कुष 
घगटोमे होता है । शनैः शनैः उपशम्न ३६ चर्टेसे अधिक ससय ह्ये, तो अनुक्र- 
सोपशम कहलाता है । सामान्यतः “वे से ९०वेँ दिनके यीतर, विशेषतः ७बें 
दिन अकस्मात्‌ उपशम हेता है | कचित्‌ १२ बरे दिनके वाद्‌ होता है । तीसरे दिन 
से पहले कभी तहं होता । ९ वै दिनसे पहले ९० प्रतिशत उपशम होता है| 
आकस्मिक शमने & से ९२ घण्टे लगते दै; किन्तु २४ घण्टे तक पूणं सम्हाल 
र्खना चाहिये ! अत्यधिक अ्र्पेद आकर उत्तापक्ा पतन होता है फिर रोगी 
को निद्रा आ जाती है! जाणत होनेपर उत्ताप, श्वासकरच्छता, ज्यापक लक्षण 
ओर वेदनाका हास हो जाता है | । 
( कौ कत्रि शसन ( 286०० 1818 ) होता है | एेसा होनेपर 
उत्ताप पुनः बद्‌ जाता है । पिर २४ से ४८ घरुटेपर पुनः आकस्मिक उपशम 
हो जाता है, 
वालकोभनै २० प्रतिशत गोगियोमे अलुक्ृशतेशप्र प्रतीत होता है । कितनेकों 
मै प्रायः १२ वे दिनके वाद्‌ निशित प्रक्रार धारण कर लेता है ओर कुह सपाह 
तक बना रहता हे | 
पवासोच्छास--सामान्यतः आक्रससावस्थामं ३० घनीभूतावस्था बदृने 
पर ४० से ५०; वालके पहले ५५ से ६० फिर अरिष्रावस्थामे ७० से अधिक 
आकस्मिक उपशम होनेपर इसका सी पतत होता है, तथापि नाड़ी अौर उत्ताप 
की अपेक्षा धीरे-घीरे । स्वाशाविक श्वसन होने प्रायः दुद्धं दिन लग जाते है । 
4 नाङ्ी- नाडी पे जौर सीसा णद्ध; गति १०० से १२० । गति डादक्रोटिक 
+( धमनीके हासयुक्त दबाव वाली नाड़ी ) नदद होती । बालकोमे स्पन्दन १२० से 
१६० तक 1 सवल युषा व्यक्तिं १०० के मीत्तर । निवल ओर चद्धोमे आक्रमण 
कालम अधिक, विशेष घनीभवनके साथ नाड़ी लघु जौर दौड़ती हई सती है। 
सूच्--पेशावमे क्लोराइडका अभाव द्ये जाता है । गम्भीरावस्थामे ध्र 
प्रथित उपस्थित होता है| आकस्मिक उपशम हयो जानेपर पुनः क्लोराइड उपस्थित 
हो जाता है । तन्तुभरोमेसे रक्त रखक्ता या लसीकाशु्ओंका शोषण होनेके हेतु 
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आस्मि उपणम कालम नृरिकण्सिह चठ जाता है । ऊभी तीष वृ््रगह्‌ 
हो जतादै। 

चान चस दान पिति लन्नसु--° प्रतिणनमें शिरदः, किसीमें कभी गभीर 
अनेमि निद्रानास्तः फिमीमे दु सप्रद त्यादृनता, इनु अशमे जुद्धिमायय, गम्भी- 
रयस्य हेनेपर प्रलाप तीर वेचैनी उपम्वित सेते दै | 

विशपत प्रिपपकोष रहोनेषर या नपपयका व्यसन होनेपर प्रलापो जावा 
हे । कभी उन्मान उदस्थित होना है | ऊभी बानरमिं आक्रमणके पश्चात्‌ मस्ति- 
प्कावर्स प्रदाह { मलपा ) का अनुगमन लो जाता द । ताल रमि शीत 
कम्पके स्थानपर आनेप आते ह । 

उप्रद्रव--? उगम्तोय ( एा८्णऽ५ ), जर पृयभरत इरस्तोय ( एण्णणल 
772 ), र्‌ द्ृदयावरण पाह ( ए८1८१९1४5 }, ३ टेदय रला प्रदाह ( 2 
००००९१8), £ मम्तिपकावग्ण॒ ग्रदाह्‌ ( 24९०1010 }, ५ किमीको 
खुं अशमे काम ( श्वानलि काप्रगाह--81011610115 }, इनके अतिरिक्त 
फुषछस विद्रवि जीर गोय भी दो जाते है । 

कीटायुप्रिपज उवदच्र--डम गेगके पचनप्रद कीटाशुुजोंके विप प्रोष 
ज्वर ( 9९6८८८4 ) वरिरोषन बानर, अति कचन मव्य कर्णदुः 
( 0४७ कत्वा ) कनकमिं 3 प्रतिशत, सयिप्राह्‌ ( प्पप्र ), 
विद्ेपत वानरम सामान्य कामना, ति कचित्‌ उनरङ़ला-परगह्‌ तथा कमी 
यृषप्रगहरीं सम्प्रामि हो जती है] ण इनके अतिरिक्त भी प्रिरिध प्रकारके 
उपद्र उपस्थित होजाते हैँ । 

पुङुनगदाह प्र सर--णायीगिकि स्थानी दष्टिसे इस सेगके निन्नाठुसार 
विभाग एनोपैवीमे त्यि है -- # 
१ शिपरप्रदाह युक्त {&21८ा एपल्णपठपाम }-विरापत वाले । 
इमे साथ सस्ति-र पिर जित लक्षण उपस्थित रोते है| इसमे बिष 
-कोपलक्ष वडनेपर छद्‌ मस्ति रगत ( (णे) विकार कहलाता दहै । 
कमश ब्रद्धिगतत ( (८०५० ) अर्थान्‌ कम खणठामं वडनं वाला छ, 
उभय पुर्छुमग्राही ( एण्णणा< )-रोनो ऊुनकुसोपर आक्रमण । साः 
न्यत फु्छुस पीटठपर । उसे परिणाममे रृत्युखत्या अधिक दोती है! 
ट खण्डीय ({ 1.0४ ) प्रयसे जैन्दरिक ( (चणम्‌ एष्लपफठया2 ) | 

इनके अतिस्कि सिम्ने परमार सी प्रतीत दते है । 
५ मद्य ( ^1८00०गा८ ऽप्णुच्ऽ }--5सम रयन प्रलाप, उना, भागना 

जारि लो सद द्रोवा दै 1 ल्यु सत्या अत्यधिक होती दै । 


५ “ल 
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उपद्रवरूष--उसकी संप्ात्नि चिरकारी रोग-मदुसेह, हेष्रीग, वृकप्रदाडि या 
राजयक्ष्मा द्येती है । इसपर लक्ष्ण ओर शाशेरिक विति साभूलौी देते है । 

४. गीण॒ या पान्तस्ति ( 56८०४ 0 [ध्ला- (प्लत )--कतनक्‌ 

प्रकारके विशव ज्वसास्तक देये प्राह, विविध लश युक्त । श्ास- 

रिक लक्षण-सलामान्य प्रायः फु पीठ प्रभावित होती हं | सुष्ष्म लक्षस 
खण्डीय फुपश्ु्त प्रदाहफे प्रकाशित होते दै । 

८, जनयद्‌ व्यापी ( 7166०1५८ )-इख त्रकारमं अल्युसंख्या अत्याधक्‌ ह | 

` इस प्रकारसं न्यूपोकोकक्च कीटाशुसे अतिरिक्त कारस्‌ होता द | इश्च प्रकार 
घ्रत्थि ज्व ( 2148८ ) कीटा; इन्प्ट्युएतराक्षे लस्वन्धवाले होकर इस 
रोगका कार्ण हो सकता है । 

९. असासयिक खा बालक्राटाश्ुजनितत ( ^+001॥1ए€ 0४ 1.34521 |-ओंज्चु 
कासी रक्त््रह होर आगे श्रदविद्ति ओर छम स्थिदिद्यक्त अथवा सामान्य 
लक्षण युक्त । 

१०. निर्वैलताजनित या विषगप्रकोपन ( ^5॥1161116 0: (0.८ }--स्थानिक 

, क्षति सामूली । विष-ग्रकौपज चिदोपके लक्षण सुखस्--वातसंस्थानमें 

॥ विषति, कामला, आसाशय-अन्त्रविकारके लक्षण आदि | 

१९१. शखक्रियाके पश्चान्‌. (९०७६ ०८१9 )--इसके हेतु अनेक डे । 

लक्षण अस्पष्ट हेते है । इस प्रकाशते फुष्छुक्च बाप्यजनित शीतलता या 
लालास्लावसे क्रियारोध; रक्तं संश्हः फुफटुससंकोच ओर शस्यो त्यत्ति, ये 
४ हैत होनेसे इसके ४ बिभाग होते है | । 
इस तरह ण्डके भीवरके अशमे रहनवाला ( [०प02118 [, अथवा 

(0018215 ?. ) छुष्मुसावस्णफे त्रदाह्‌ सह्‌ ( गतप ६८), परिश्रामक 

( शणबियोँको होने वाला रथान परिवत्तेक पवन प् )) कृतिम कुष्ुहा- 

वग्णप्रदादज (स्लश्र त--25ऽ०५०-1€पा६16 {1607019 अधबा [2681105 

?. ) चिर्कासों (11681418 ?. ), ऊनके विवजःनत्त (\००]501615' ?.) 

(आन प्रकार भा प्रत्त हतं इ | । 

‡ भावी परिखम--परिाम भ्रदाहके विस्तागपर तिभैर्‌ | -अनेकः वार हृहय 

के] क्रियाके लोपस्त परिणाम अषु | उसय पुप्स्त आ्रान्त आर्‌ कफ अत्य 

विक पतला या लोहिताय होनेपर प्रायः विषम स्थितिष्ी संप्ा्ठि, उदस्याकलो प्रदाह 
स्तिकरावरण्‌ प्रदाह था वृङविकृति हय उग्रम उपस्थित हनेषर चह भी घातक 
हो जाता है| 


सेवी परोक्ता विधि--स्यशेन, ठेषनः ओर श्रवण ( ध्वनि वाहकद्रारा ) 
ट्य जीर फुष्छुरोकी परीक्षोच्छी जाती ह| 


॥। 


1 4 
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९ स्पणन--फेफडके उपर स्पशे उग्के परोक्षा करं करि फुफ्समे 
रक्ताचिस्य तो नदी ह ? क्योकि रक्तापिस््यसे छाती छम फृलती है । 
२ देपन-पेगीफे फु्छुस स्यानपर हावरी अलुललीमे ठेपन करं उमरी 
उआयाजसे रोग अदगुमान हो सकता है । जनं फेफडेमं स्विरका जलमाय शेता 
है, तव आवाज थोडी ठस आती हं । परन्तु रुग्ण स्थान जदं फफ दद हो 
रहा दो, उम स्थानङी जवान च उस उपर नौचेकरी आवाज अधिक टस 
होती है । फफडे सुप मूरा यद्धनके समान हो जाता है, तय भी ठम ॒जावाज् 
निफलती है! वीरे-वीरे रोग टीम होने लगता हे, जावाज्मे भी सुधार 
हो जाताहै। 
> श्रवण--फुषकुस प्राहमें जव येग अत्यन्त ही वेग युक्त द जाय) उस 
समय स्पशंन ओर ठेषनफी वजाय श्रवण परीचाका सहस्व अयिकर साना गया 
हे उमफे लिण व्वनि वाद यन्त्र ( 51९11०8००[€ ) का उपयोग शया 
जावा दे। 
स्ेथिम्फोपङो रोगीके वचम्थलपर लगा कर कानके्मरा केफेकि गयो 
को सुनशर फेफठोकी परीन्ता की जाती हे | फेकडोके कुद दिम्सोमे लव श्वाम- 
उन्दवाम क्रियाकी आवाज नदीं सुनाई कती ओर कामलकं स्गडके समान 
अन्य प्रकारकी आवाज जाने लगती हे, सन यह स्पष्ट लये जाता है करि यह 
फुषुम भाग रोगाङन्त हि गया हे | जथ फेफडे कफे लिप रहते दै, तव 
फफडमिस सू सू जनिफे साथ ऊपोत फरूजन चत्‌ आयाज आती द] कफ 
सृग्मनेपर फुप्छुसके उपग भागमें लोहार ची शोरऊनीके समान ती्र आवाज 
आती है| 
अत्यन्त प्रदाह हनपर फटे हण फांसक्त वतनको ठार्नेक सदश अआक्राज 
निकलत्ती दै ! जय फैफडे पिजातीय द्र्योसे भर जति दैत फेफठेठीस टां 
नाते दै, तथा श्वासोन्द्वाकी गति मन्द सुनाई ठेती हे | फफडेपर सूजन अनि 
.से योगौ कष्टम गवाम्‌ लेता ी कथरमे लेता हे 1 मः 

उपयुक्त पगीक्लाफे अतिरिक्त ० द्नामलनमें 28 कीर _पमनियामे 
ग होन लगती दे। ना दमशी मनि स्वति परतः मी पिभ छती 8५ 
ण्वर्वासप्रश्वास क्रिया रोने ममय नुने भी कैनने लगते दै 

इसरा विम्दृत वन सिद्र परीन्ता पद्रतति छुटव ज्याय प्र ३९९मे ४०५ 
तर ज्ियाहै। 

फुपफुमखणएड प्रदाहपर चिङन्मपयोगी नचना । 
ह सम्म स्यणडप्रदाहके शमनार्यं मन्निपातर्म कटे अनुसार आम -कफामाचनं 
को वाह निप्रलनेर निये ग्ेदन, निष्ठीपन, अयलेह्‌, लन आदि 
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चिकित्सा कर | विषप्रकोपको कम करनेका यन्न करे | हदयावरोध शेन लगे; 
तो से सोकनेकी शीघ्र चिकित्सा करं | 
सासान्यत; इस आश्युकारी फुष्छुसःप्रदाहमे लक्षरपर लकय रख कर निस्त.३ 
उदेश्यसे चिकित्सा करनी चादहयेः- 
१. कीटारु या विषनाशके प्रयत्न ( दीपप्रत्थनक्‌ ) | 
कष्टप्रद विषम लक्तोके दशनाथ चिकित्सा (व्याधि प्रच्यनीकं ) | 
२. सोगीके बलके संरक्षणं ओर दुबेलताको दूर करनेके ज्िये उपचार | 
प्रथम उदेश्यकी सिद्धिके लिये लद्घन, लोवान, तारपिन तैल या नीलगिरी 
तेल आदि कीटारु नाशक सओौषधि्योका श्वासद्रार। प्रयोग तथा मलावसेध हो, 
तो उदर श॒द्धिकर प्रयोग-तार्पिन तैल मिश्चित एनिखा; ग्लिससरीनकौ पिचकारी 
या सदुः विस्चन | 
सामान्यतः इस रोगस विसेचन, वक्षपर्‌ उष्ण पदिद प्रयोग, अधिक 
रक्तसंग्रह्‌ वालष्ो स्क्तसोष्प्ण, स्वेदल ओर सृत्रल ओपध्‌, ये सब हितकारक 
है ! पप्रय तीन वेदना हो, तो पीडित श्थानपर ४-६ जोक लगाकर रक्त 
निकलंवाना चाहिये । | 
इसमे विशेपतः प्रारन्भावस्थाये उत्तेजक ओषध नहीं देनी चाहिये, तथापि 
रोग निबेल ह्यो या शरावी हो, तो उत्तेजक ओौपध अवश्य देनी चाहिये | 
इस रोगस छरक्छुस पीडित होते है इसलिये फप्टुसोका कार्यभार बढाना सवैदा 
अवांछनीय हे । अगर्‌ ह्ृदयोत्तेजक ओपध देकर हृदय स्यंदन बाया जायगा, 
तो नियमानुसार फुष्छुसोमे अधिक रक्त पर्हुचेगा आर इसं प्रकार पीडित 
पुकफुसपर अनावणएयक कायार बद जाख्गा | इसलिये हृद्य सबल हौ, तौ 
शव अदि हृदयोत्तेजक आपय कमी सही देनी चाहिये | 
रोगीको अन्धकार बाले या शीतल स्थानम न रके, एव॑ अधिकं गरम 
स्थानम मी सही रखना चाहिये } जहां तेज धायु न हौ, ठेसे समशीतोम् 
प्रकाशयुक्त स्वन्छं स्थानम रखना चाहिये | 
कमरेमे धुँ नदीं करना चाहिये । दीपक हो सके. तव तच कड्वे या 
सीठे तेलका जलाने | 
फप्छुसोको शीत न लगजाय, इख वातका खयाल रकं | १ 
सेक मन्द्-मन्द्‌ अधिसे एक घण्टे तक्र दिनमे दो वार कस्ते रहे; किन्तु द्यप 
` सक नहीं करना चाहिये | । 
कपड़े गरस पहनावेै, किन्तु भारी नदं । वैसोपर गमं जलक्मी बौतलसे सेक 


/ 
कर । त्रचदन निवाय जलस स्ख करना चाद्यं | कुसलं कराकर गेज अह 
स्वच्छ कर लना चाहिय | 
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श्न पत्रं ङु मद्रका वैल या अन्य कीटाणु नाशक ओपव डान 
देषे। प्ररो ठक कर रक्सें। रोज कफ फो गब्देमं गाड देर ओर पात्रको अच्छी 
तरेद्‌ साफ रर्‌ | 
८ यदि ग्वास लेने कठिनाई सोनी हो, तो चिततेटे हर रोगी छातीको 
ऊँची रखवानेका प्रपव करना चाहिय । 
इस रोगमे लवन कराना अति हितङग्है। रोगा येग कम होनैपयः 
भ्रात साय गाय या चकौ दूध देवे | क्षुधा लगे जर सोगीरी इन्छा द्य 
तो दोषहर्को मोसम्बी, जगूरादि फल देवें । जल गरम करके शंतल किया 
हा दे, जन्तु अन्न िष्ठुल नदी देना चाहिये । 
इस रोगमे सानपान न सम्द्ालमेसे अजीर्खं लर अतिसारो जाता हे। 
ेखा क्वचित्‌ हो, तो पहले मृदु विरेचने देकर उ्टर शुद्धि ऊर लेना चाहिये। 
दूषित मलको रोकना नही चाहिये । प्र लन ना आश्रय लेना चादिये | फिर 
आवश्यकता हो, तो जन्य प्रां ओपव देनी चादिये } 
द्वितीयाचस्यामे नाडीरी अवस्था, दे्‌ रय, जुसमण्डलकी कान्ति, 
नाखुनाकी नीलामता ओर ग्वासृन्द्रुना आव्कि लिये विरोषप ल्य र्ना 
ग्वादिये यदि हृदयी लीरा, चारी प्रिणेना, मन्यागिराके सन्दनद्राय 
हेदयके दक्षिण सणएढका प्रसाग्ण अर रक्तसतहावम्था भरतीत द्रो, तो तुरन्त 
हृदय पौष्टिक अौपव देनी चाहिये । रसमाणिस्य (हरताल ), लक्मीविलास 
अभ्रस्वाला या सचेतनी वटी या टेमगर्म पोटलीरसषा प्रयो २-र घर्टेपर 
२-३ चार करना चादिय | 
हदयकी शियिलतामे स्पन्दन अगिऊ होते हो, सो करतूरीप्रधान अीषधः 
, कस्तूरी भगव, मचेतनी या वातदलान्वर रसदेवे । इस अस्था आक्रिलजिन 
की वाम्य देनेसते गीर ला पचता दे | धत 
पलो धिक मतानुमार श्वासङृच्छुता) नीला अग हो जानाः हदयी निर 
लता ओर प्रलापपर प्राणाय ( 0४7६८ ) ओर कवेन दिप्मए्यक ( (श 
०१ ९1034€ ) के मासक ( ५591 ) गी योजना की जातौ हं | प्राणवायुमे 
श्वसनोपचाग का वर्छन चिकरित्मा सहायक करणम फिया गया हे | 
अति वेदसा होनेपर पुल्टिस गरम करके वो वं या वफेकी यैलीस्र शीतलना 
पर्चा । या जलौका हाय रत दयया तत्रे 1 
इस रोगे हदय निर्दल हो जावा 2, अत दव्य शिथिल द्येन ले स्फ 
तनं तक, बन्न्नाग सयुक्त ओपधका उपयोग न करे । 
समीक पूरं विश्चन्ति > | ग्ैच ओर लयुगकाके लिय भी बहप 
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ही प्रबन्ध कना चाहिये 1 ( शेते परिश्रमते ु्छुसौ को अधिक हानि 
पटुचती & } } = 

प्रारम्भे विरेवन या बस्ति देकर वद्भकोष्ठको दूर कर | 1कर स्वदरलः मृन्रल 
ओर सस्यं कषघ आषध देते रहं | । १ । 

कफकौ निकालने बाली उत्तेजक ( ए2००४0८90॥ ) ओपघ विशेप लाम 
नहं पह्वाती । जतः डाकटरीम विशेपतः इखका त्याग हुजा ह | पिर मी 1 
ग्ग + अश्क यस्म; वासावलेह आदे आयुवादकु आशवादया कस मात्राम्‌ (नस 
यता पूषेक दौ जाती हे। 

यदि तीन्न विषप्रकोप है अर सोगीके देहे अति सक्तं दयावदौग्या दो, 
हदयके ददने खण्डक प्र्ास्ण हौता हौ, तौ १०-२० आंस रक्त शिरासोक्च 
द्वारा निकाल देता चाहिपै। (रेषा न कतेवर श्वाछच्छुताकी वृद्धि होती- 
है| निद्रा आनेसे भी विवे शमन होता है, अन्यथा चिद-प्रभाव प्रनल होता 
जाता है । इस्लिर निद्रा लने चली सौम्य शाप्नक ओपधक्ी योजना अवश्य 
करनी चाहिये । आयुषंदे वातङ्कलान्तक या निद्रोदय रस ओर एलोपेधीमें 
पेरलडीहादइट देते है | ` 

सचना निद्रोदयधै अफीम अती है । अफीमको विवादास्पद सानाहै| / 
अतः सम्हालपूयैक कस सात्र देनी चादहिद्‌ | 

विषग्रकोप दहो ओर्‌ हृदयी शिथिलता द्रो गद्‌ हो, तो हदयोत्तेजकं 
ओषघ-श्र गभस्स, अश्रवामद्स, समीरयनग या शराव ( ब्रार्डी या वि्चधी ) 
देष | अन्यथा उत्तेजक ओपध न देवै | एवं आवश्यकता हो, तो नमक्र जलक्छीं 
वस्ति देवें 

रोर प्रारभ्य दुोनेपर यदि दय सुहृढ है, तो अश्वक्न्ुकी रस, सूतसयाज 
रस, त्रिुवनक्छीरति ~ ~~ ~~ ~ या संजीवनी वटी अ{दियेसे कोड ओपथ देकर दोद पचन 
करा, रोग॒बलकौ कस क्वरना चाहिये | यदि मृच्रावसोधं रहता 
ओषध देकर धिपको दूर कर्ता चाहिए | । 

इस रोगमे काक्त कष्कंर लक्षण है | यदि कफ विशे निकलता रहता है 
तथा श्वाश्च नलिकापेसे कग मी निरुलता है, तौ रेसी अवस्थाने अवसादक 
जीपधं देकर कालज दयन नष्टं कर्ता चाहिए । कार्‌, कफश्चावका अवसोध 
होनेपर सासं अक्त तर्ही हौ सकेगा | 

अनेक वार कफ अत्यन्त लेखदार, शी न दरूटने वाला वन 
दूर करना दुःसाध्य होता हे, फिर वही उता उत्पन्न करता है 
दारवार चलती देखा स्वग्यन्त्रक्ा प्रसेक होनेसे बार-बार चलती ड 
कासे निद्राम वाधा पर्हचती कै; कष्ट होता है ` ओर क्षीणता आती, है 


~~~ ~~ ~~ ~ ~~~ ^~ 
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अति लेसर कफ होनेषर उसे दीला कर वाहर निकालने वाली ओषध तुरन्त 
दे देनी चाष्िए । 
1 यदि कास स्वरयन्व के प्रसेकजनित हो, तो सुमे कपूरादि वरी या 
| सुलदटी का टुंडा रसवा कर रस नुवति रहना चादिए | एत्र प्रवालपिषटी + 
सिनोपलादि चूं १-१ माशा घी अौर शहव्के साथदिनिमें वार देते 
रहना वाहि । 
दरतीय अवस्प्रम कफ सूय गया हौ, तो उसे पतला करनी क्रिया करर 
ओर्‌ पसलीपर लेप लगति | आवश्यकता अनुसार सेक भी ऊर ] हृद्यको सल 
श्पनेवाली, विपशामऱ ओर च्यरप्न ओपय देते रहं । फिमी सवल उपद्रव 
उत्पति दोनेषर सन्निपाते लिखे अनुसार चिकित्सा रर । 
तृतीयाव्रस्थामे छष्छुसे गत रस सादिका पोर या वुदिःछत कणनेकी 
क्रिया होने लगती है | उस समय फफ युक हो गया दो, तो ससे तलं बनाकर 
वाहर निकलने सहायक अपव देनी चादिं । क्षारप्रधान ओौपध दे सकते 
` है । ण्व अद्धमा, युलदठी, वदेडा, आस्गी ओर मिश्रीरा काय भी विशेष 
हितकर सिद्ध हज है । ` 
^ सेग शमन होनेपर असा वाला काथ अथर ओर शछगभस्मके साथ या- 
कफङटारफे माथ ४-६ रोज त ठेते रहनेसे दृपिते कफ दूर दोकर फुछ 
शुद्रदो जाता है। 
रोग शमन होकर जन तक रोगी साल नदो जाय, तव तक शीतल वायु 
मे घूमना, सैथुन, व्यायामः, सूर्यके तापश्ना सेवन ओर गुर भोजनका त्याग करे । 
सेग शमन दोनेपर मी इध दिनो तक छान नदीं करना चाष्िये । रपम करा देह 
को शुद्ध करं फिर वख नित्य वदलते रहे । 
उपद्रवो के उपचार - ~ 
१- अङम्मान ज्वरी अति बृद्धि टो जीर नाडी द्रत दो जाय, काम, श्वा- 
सोन्छ्राममे कष्ट, वेचैनी, प्रलाप आद्ि वद जाय तो फुफ्कुसफ भीतर घनीभव 
नायस्थामे म्थान विस्वृत दो सहा दै 1 हवयावसरणप्रदाह, पुफफुमावेरणप्रदाह, या 
अन्य सगल उपद्रय उपस्थित दो रदा है 1 देखा दोमेपर देदऊो गीले बखते पो, ` 
उत्तेजक ओप देवे ओर उपद्रवको शमन करनेफी चिकित्सा करं । 
२ श्वासङ्च्छरता अत्यविक बद जाना, देहमा न्पला दो जाना, कामः 
वेख्ना बृद्धि (ज्वरः ्रृद्धिन ह ), ये लक्त्ण भी घनीमवनरी व्यापफता दर्शति 
1 इस अयस्ामें कस्तूरी + अफीम मिनित ओषध कस्नूयौदि वटी दे | प्राण- 
चायुकतो चाप्य देवे 1 उपद्रव शमर चिषधित्मा ररे । 
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३. नाड़ी गति अति तेज हौ जाय (चिन्तुहृद्य %&, = 
स्पन्दन युक्त ( ाहकरोटिक ) चलती हे, श्वासकष्ः शारीरिक नू ५, 
शक्ति हास ह्ये, तो ये मी घनीभवनके विस्तास्की सूचना इते है । न 
तत्काल हेमगस् पोटली, त्रैलोस्यं चिन्तासरणि, संचेतनी या सं, -भन्नगकों 
योजना करनी चाहिये । एं प्राणवायु वाम्य देनी चाद्ये । 

४. अकस्मात्‌ त्वचाका रंग मलिन ह जाय आर शरीरं शक्तिका हास हो 
तो तत्काल उत्तेजक सौषध देनी चाहिये | अन्यथा ह्ृदयावसरोघ हो जायगा | - 
दश्तपर हेसगभ पोली ओर त्रैलोक्यचिन्तासणि अवति उपयोगी ओषध है | श्वास 
हार प्राणवायु देना र्चा उष्ण सेक भी करना चाहिये । 

५. प्रलाप हौनेपर शासेरिक्‌ उत्ताप वृद्धि; नाडी द्रतगति, किन्तु क्षण तथा 
अचेतनावस्थाकी क्रमशः बृद्धि होना, ये पहले होता है । फिर उत्तापका हास, 
दाथ-परो्नै शीतलता ओर शक्तिपात हकर हृदय ब्द हो जात है । अतः उत्ताप ` 
हास. होता छे, तो उन्तेजक ओपध-तरेलोक्य चिन्तामणि, हेमगम पोटली रस या 
बरारी ( शराब ) देना चाहिये । सेक करना चाहिये ओौर्‌ प्राणएवायुक्री वाप्य 
भी देना चाहिये । 

६. कसी बष्प्रदेशमे वेद 


सातु) 


0 


# है| साथ-लाथ शारीरिक उत्ताप ओर 
नाड़ी स्वन्दन भी ष्ठं जाप है । ये ल्ह द्ृदयावस्ण या छुफ्ु्ावरणके प्रदाह 
की सूचना कस्ते है । उसपर स्थानिक चिकित्सा कपिग म्ला लगाना, वर्फीकी 
थलीसे सेक करस्ना आदि कर । रुविंय सलासच्छा प्रयग कर । एवं हृदयोत्तेजक 
जौषध रखी दे। 

दप तरह जा उपद्रव दपस्थिद हौ उनके अद्ुरूप चिककिच्सा करनी चाहिये | 


च 
लोपेथीसं इस सेगक्छी सख्य आौपध पेनिसिलिन है । ( पहले सर्फ पादरा् 
डिन 10 & ए 693 ) थी यह अदिस अन्त दक दते ह | 

[4 
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रपतस्जस्यार मै लिखी इई आबधिर्यो--स्क्ठीवी सन्निपातपर लिखा हृ 
रोहिवादि कूपाय, पित्त कषात्सऊ सक्निपातपर्‌ जिवा इञा पपेटादिं कषाय, सष 
सस्म तीसरी विधि, समीह पच्च ( अद्धा, युलहरी, वहैडा, सारगी आर मिश्री 
कं क्वाथके साथ ); सहा च्राद्खश दृद्व विधि, लेक्ष्सीनाधयख, सूत्तसाज रस 
( अद्रख्कं रसकं साथ ); चन्द्रां रस, रससिन्दुर या खयीरपन्नेग, श्रंगभस्म. 
` ओर अश्रक म्प, तीनोका भिश्रख ( दाल चीनी अर शहदके साथ ), हरताल- 
गोदन्त भस्म, अचिन्त्यशक्ति स्स, वातिसकेसखरी, इत आओषधियौेसे प्रति ओर 
गेगचतवका च्रिचार्‌ कर योजना फस्नी चाद्ये } 


॥॥ 


1. 
प # चिकित्सातत्व्रदीप भ्रयम खर्ट क 





मूत्रा सममे अफीम अविक है, वतेम केसरीमे मी जरम है जत इनका 

उपयोग सम्दाल पूत्रैक ऊना चाहिये । ण्म मदप्रपान यौपवरा उपयोग वृकं 

प्राट्‌ या अन्य वृक विक्नारन दो, तोकप्ना चौदिये | अन्यया मूत्रावगेव 
होकर वि्ार क्ड जाता दै । 

हम प्रारम्भमे गोटयुद्धि, आमपचन चीर ज्वर कम ऊगनेफे लिये अण्व 
फुरी रस देते हं । फिर अचिन्त्यशक्ति रम, ओर मटमम्म तीसरी पिपिरो 
यास्पार उपयोगम्‌ लेते द । वद्‌ प्रं द लाकर स्वरके यलको वटात है, त्रिपमो 
वाहर पकती रै, ओर पुप्युसोरीं जग्गहट क्म कसती है । जिनको सौमी 
अयिकर दो,उनजे चन्द्रामत रम दिनमेर्‌या3 समय ठेते रहते ह, अयचा निर्यल 
दय सौर यति दूपित रफ वालको उम मर भस्मके सा र्ममिन्टरय) श्गमस्म 
ओीर जभ्रक भस्म मिलाकर ठेनेमे रोगी री णक्ति नही चरती, दठय शिपिल नही 
होता प्रौग फुकफममे रफ पिति होनी सक जाती दै । अह्पान रूपसे टल 
चीनीका चूं ओौर णद मिना देनेमे ीटाशुर्जो प्र नाश दयेनेमें अल्टी सहा- 
यतता मिनजाती हं । मूद्रारा तिप बादर निकालनफ़े लिये आवश्यकता जञुमार 
गोखरू ओर ण प-चमूनकरा क्याध अलुपान सूपम देते रहना चाहिते | अचिन्त्य 
शक्ति रमे देनेपग तटा सहायक अआौपपिकी योजना नदी करनी पडती । यदे 
रम नामके चमान अचिन्त्यणक्ति युक्त दै 

जिनका ह्य सवन है, मनायगेय नरह हे, कफप्रकोप जीर श्वासा वेग 
सधक ए, उनफो वतिभकेमती रम (अफीम सदन टो उनका ) मिनीङे साय 

देना दिवङ्ञारफ है ऽस रसस कषफटयुद्धि उहत जल्द ठीती द 1 

रोनी निर्वन होनेने ज्वरका तरेम कम रहतादो ओग क्फअविकुष्टो,तो 
दिनो वा अचिन्तथक्ति रन दे सक्त द| या ममीप्यत्ण) अभ्रक ओर 
शृद्धभसम शद ओर दललिची पीके माय देने रहनेते श्यम, कास ओर च्फ दूर 
दोर शक्ति वढती दै । 

चरि आन्तरिक ज्वर सह फुषफुमप्रदाह्‌ दयो, तो लदमीनारायण्‌ रस देते रहने 
से दोप पचन लोर च्यग शान्त ले जाता दै । साथमे रसमिन्दूर, जश्रक ओर 
शृङ्ग देते ग्ट | लन्मीनारायणु अनि निर्भय ओपव है | अपना कायं धीरेवीरे 
परन्तु म्यिर छरता हं! 

/ सर्मा तैन ओर लदशुनका रस, दोर्नोफो मिलाकर नस्य देनसे कफ- 
भग्नोप गमन दने सदरायता मिनती दै ओर मोह दूर होनी है । यदि कफकी 
जभ्वम्ता हो, तो ण्यासङ््खाप् रमा नस्य देस विण हदितक्स्ठ 1 साधलतासाय 

तमे निगय हुमा निषठीयन छतेने मुम पफ निकलकर जसे लाम्ोतादै। 
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पुफफुसषपर किसी वातदर तैलकम मालिशकर, वखसे ठक; उपर वालुका, 
नमक यां गरम जल से सेक कर, परन्तु यह्‌ ध्यान स्है कि फुट त्वचा 
जल न जाय । अफारा, कोशल ओर अल-सृत्रावलेधका दाग उद्र्यर भा 
सेक करना चाहिये । आठ-दस दिनके वाद जव प्रस्वेद्‌ आकर ज्वर उतरने लगे 
तच ह्ृदयपीष्िक पृणेचन्द्रोदय स्ख) रससिन्दूर या अन्ख अ।पध अवश्य 
देनी चाहिये | ॥ 
^५ मह्ाथसेध द्र छ्रये के लिये--त्रिघृदएटक्‌ सोदक; ज्चस्कंसस ठट, अश्व 
चुकीं रस, आरग्वधादि काथ, इनसैसे अनुकूल दो, वह्‌ दैवे { अथवा एरण्डतेल 
। की वस्ति या ग्लिसराश्नकी बत्ती चदाकर मल शुद्धि करवै । 1 
,“ लिद्वालाने ॐ लिये--आवश्यकता हो तव ` निद्रोदय रस, कस्तू्ीटि वदी-या 
| वातछ्ुलान्तक रस, इनयेसे एक अौपध देते रहना चाहिय | 
यदि प्रलाप हे, तो--सिरपस्ते बाल निकलवा कर वँ शतधीत धृतकां 
लोंदा रख दे. घृतक्ते पिवलनेपर हटाकर पुनः दसरा धृत स्ख । पिघले हुए घृत 
को जलम डल दँ | शीतलतासे जम जानेषर उपयोगे लेभे | इस प्रकार कवार 
करनेसे प्रलाप शान्त हयो जाता है| । 
अली योग--१५ तोले'अलसीको कूट, ४० तोले जलम शिगौ द| ग 
मक्षल; छान, चृद्देपर चदहाकृर पाक कर | गादा दौनेषर नीच उतार, वहेडा; 
सुलह, पीपल, अइसेके पत्ते, सोहागेकता फला ` ओर सफेद मिव, इन £ ओप- 
धियोके ९।-१। तलेका चूखँ मिला लेँ । शीतल द्येनेषर डेढ पाव शहद मिलावं 


इनमसे १-१ तोला दिनम ४-६ समय देते रहनसे कफ सरलतासे बाद 
निकलता रहता है । 








कफख्ाव कराने के क्िये-१. कफ सर्लतासे बाहर नदीं आता हो, तों . 
रोगीको अति कष होता है, देसी अवस्थाय फुपफुख कोचोको उत्तेजित कर कफ 
बाहर निकालनेकं लिये कफोल्वस सल्िपातमे लिखा हुउप बृह त्यादि काथ) समीर 
पन्नग रस, कफकरठार, वासादि काथ, श"ग्यादि चूर, निवाये जलके साथ या 
अष्टांगावलेह ( शहद मिला कर) दनयेसे आवश्यक जौषध देनी बाहिये । 

२. विनीलेकी आधसेर भिंजीको चरनीके समान पीस २० तोले सरसोके गसं 
तेलमे मिला देवे । फिर कन्धेसे लेकर फुष्छुसोके दोनों ओर लेप कर रुई चिपका 
करके कपड़ा वाघ देवे | उपर थोड़ा (बालुका स्वेद) सेक देष, तो २४ चण्टेमै ही 
फप्कुस कोष ओर नलिकाओमे रहा हृजा कफ पिघल कर वाहर निकलने लग्तां 
ह । आवश्यकतापर्‌ हरताल भस्म १ सत्तीया अभ्रक ~+ श्रगभस्स ओर्‌ 

_ दलचानी चूं ४ सती सिला ३ साशे शक्करके साथ प्रातः काल खानेको 
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देवे । यह उपाय निर्भिन्न ओौर शीघ्र लाभदायरु दै । न्युमोनिया, इन्पस्यृएन्जा, 
सन्निपात ओर श्वास आदि रोगे जव एफ सरलतासे वाहर ने आता दो, तय 
यहं उत्तेल फ़ उपाय अत्ति दितकारफ जाना गया दे } 
हदयी मनि भियित्त हो जानेपर--मचेतनी वटी, कस्तूरी, पीपल ओीर 
(य साय, पूैचनदरोदय रस, चैलोक्ययिन्तामणि ओर जयमगल रस, इनमें 
ते अलुङ्रूल ओघ योजना कर्‌ । । 
्रदो्ी दोनेपर-द्राक्षासवे फिमी सीपयके साय ॒पिलाति रह, सिके 
सामनेके वाल निकलमाकर अवरप्के रसरी पटरी लगविं ) ष्ट्री वारयार १-१ 
घण्टेषर बदलते रहं । सोगी मो चेतना आर उसफे सेत्र लाल प्रतीत ो, तवर 
पटरी लगाना वन्द कर देना चाहिये । 
फुफद्कम दाह त्रौर कफमे याति हण रक्तये णमना्थ--वाताघरलेह या 
वासा खरसके साथ-साथ सुक्ता, प्राल, अश्रक आर श्दभस्मका मिश्रण देते 
रै । ये आओपवि्यो निरापद एर हितकर देँ । श्वसनक ज्वग्की सय अयस्थाओमि 
दे सक्ते दै! इन ओपयिर्योरा इस रोगकी अन्य जीपधि्यौके साथ विरोध 
नदी दै । ये रोग शमनम अन्दी सदायता पर्हुवाती द । 
वमनश्रौर दिका दो, तो-खीरके वीजो दृधमे पीसङर देवें या दिच्छ- 
न्तक रस शददके साथ दं । 
पेकदेपर मालिशके दिष्ट--ातदर तैल; युरेलिष्टीस ओ$ल था तारपीन 
तेलमें कपर मिलारर मालिण कर अथवा शिर शूलान्तरु मर्दममे अफीम 
मिलाकर मालिग करे जीर फिर नमककी पोटली दिनम > समय एक-एक 
घण्टे तफ मन्द्‌-मन्द सेक करं । ५ , 
एलो थीम छफछुसपर आयोडेक्स़ी मालिश खरति दै ओौर एन्टीपलोजि- 
र्टिनि ( ^०५११1०६1०६०८ ) या एन्टीफलेमीन ( (4 पदधिद्राणपया ) की पदे 
लगवाते दै 1 इन फो गरम तथा पतली करनेके लिये डिव्वेको किमी भगो गस 
चासो ओर पानी भरकर उवारले, जिससे इडिव्वेकी. ओौपध जलकी उप्एतासे 
ङ्च मिनो ही पतली दोजाती दै । फिर फलालेन या किसी उनी वेखपर लेप 
लगाकर दोप वालि स्थानपर एङ या दोनों पाश्वैपर चिप द | लेप शीतल दयो गया 
हो, तो ऽते निवाया कस्फे चिपक! २४-२४ घटे बाद इतस लेपो पुन पुन वदलते 
स्या ग्म जलङ्धी बोतल स्खकस्पुन गरम कध्ले। इम लेषको द्ातीकी 
वीचङी हद्ी तक न लगति, पिन्तु उससे ऊच दूर सक्ते । 
एकं ध्रकारकी ऊन (चर्मोजिनिक वूल (67८०६८२० ७००1 ) आती है, 
उमनेपर स्पिरिट लिड कप फुष्कुसपर स्पनेसे मी उणता उत्पन्न हो जातीं है। 
५द०४े लिये; ९) वेषर चयेन्मोदनी ( प णप्मः 26020194 दे) 
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कि 
अथीत्‌ (400४, 60201 (0. १ डासको २० ओं उवलते हुए जलम सिला 
ले | फिर एक मिनव्नै से ८ वार नाक ओर रसे बाप्म लेवें | यह क्रिया 
९० मिनट कर | यह बाप्प॒लेनेकेलिये जलो एक देगची ( [८611० ) मे 
भर लँ ] किर उसके हषर रबरकी नली लगा लें | द्रससे वाप्य लेनेमे सरलता 
ठोती है| यदि देगची अश्रिषर ही रहे, तो वाप्प अच्छी मिलती दै । 
(२) निम्न वेषर युकेलिष्टीस (४00प्यः एप्लद्कएध (0 ) दें। | 


नीलगिरसीका तैल ` 01] एष्८्णकणण$ १० बद्‌ 
रिचर वेनो कभ्माउणएड 1110४. 8612010 (०, = ९५ दह्‌ 
थादमोल 010] - २भ्रेल 
सिरिट स्लोयेषोषं ऽ{४. (71010{0 पा ३० बुद्‌ 
उबलता जल 8०1110४ प्ल २० -ओौस 


सबको सिलाकर उपरकी विधि अलुस्तार बाप्व द्‌ | 
फुषपुलकी शाक्तिक बहानेके स्तिये--रोग शमनके बाद फेफडोंको शक्ति 
देनेके लिये अश्क, भस्, शंन ससम . सोहागेका फला ओर रससिन्दूरः सितोप- 
लादि चूके साथ अथवा युलहटी, वासा, वहेडा ओर भिश्रीके काथके साथ 
दिने दो वार १५-२० दिन तक्‌ देते रहना चाहिये | 
पारकशल श्रधिक हेः, ठो- । 
~ विकिस्सातच्वप्रदीप द्वितीय खश्डसे उरस्तोयम लिखे हुए उप्चार कर अथवा 
प्रथसाचश्थामे निर्न प्रयोग करं | ( ९ ) महावातराज रस दिनमे दो चार देवें | 
(२) अफीम ओर कपूर मिला तार्िन तैलकी मालिश करे | „८. 
( ३ ) कुचिला, वारहस्िगा, एलुआ, सोर, बच्छनाग ओर रूसी मस्तंगी, 
वि ध ^ सै ८ [^ न भ 
इन सबका चूण करः गो दृतमें मिला, निवाथा कर पाश्वपर लेप करनेसे तुरन्त 
शूल शमन होता है | ` 


( ४ ) गरस्म जल, नम्रक या बालुकासे सेक करें | ४-६ जलौका सगनाकर 
रक्त खिचवा तेनेसे तुरन्त लाम ह्यो जाता है | | 
अन्य उपद्रव छ, तो-सन्निपातमे लिखे अल्लुसार उपचार करं ] 
एललोपे पेथी्ें € 9७ पेति ~ ^ ~ [५ ॥०३ है ॥ 
एलोपथाम वतनानस पेनिसिलीन ओर सरफाङ्ग्का प्रयोग अधिक करते है] | 
कौटागुु न्यूसोकोकल इ वशनमे (१) सरफाडायाम्छीन अथवा खस्फासेणा- 
माइ [११ भ, भ होने 
दन ( २) काटा स्टेष्ठाइलौकोकसं होनेपर सरफाथाया ऋोट तथा (३) 


ट्र (~ र = ^ 
ष्टोकोकसपर खर्कापाइराई डाइन, आलकलादइन भिक्सचरसह तथ पेनिसि- 
लीन प्रयोग कसते है । । । 


ज 


३५्‌ चिकित्सातत्वम्रदीप प्रवम्‌ खण्ड 
फुर्पुसप्रणालिफा प्रदाह 1 
०८9 एलफाा००1३-(04हव71021 एवटणााठताव-0 पक 
एप्लणणल-८वीदपए 80प्नोव6 

व्यारया--उनस्यति कीराणि प्रकोपे -वास प्रणालिका { एषण 
10165 ) मे प्रद्‌ होकर वायुकोप ( ^1१९०्‌। ) तक फैन जाने कक्छम 
भ्रणालिकाप्रराद्‌ ऊहते भ । ( इष सेणमें उचो उसमें नि श्वाम ऋलमे गदहा 
पडता दै ) इम परिकागमे ायुकोप समूहा दीवानेर्मेने त्वचाके टके द्ट- 
कर वाग्रुकोप समूह भर जाते हे 

करठनेर आचार्यक मान्यता अनुसार काक या क्षय रोगपे तीया चायु 
श्वरासोन्यूयासमे चली जनेषग या शीत्तयायुमे धुमनेप इस रोगरी सप्ति हो 
जाती है उस तगह माताम अप्य सेवनमे भी शिरो इस रौगकी प्रापि 
हो जाती दै। 

इत गग २ ध्रकाग र--१ मूलभूत, > गौण या ग््रवल्मिक 1 

१ सुलनूत (एप्त) --यह गेग पिणेपत स्तनपान करनेवाले या रसं 
£ वर्प तजे वन्यो शेता दै । इसमे लचण न्युमोनियाके ममान प्रङषित 
होते दं । इमे मस्छनमे -त्छुदिलि का ओग भाप पमनी चलना, टन्वा; - 
मसान, भूत वावा, समनी, पलिया आदि अने नाम व्यि है । 

२ माण (ऽ८्८०प्तवप)--किमी रोग पिगेपके साय लक्षण स्पे या 
उपद्रव ल्पते उपम्यित होता दै । निम्न रोगेमिं विगेपत इसफी सप्ाति 
हो जाती है -- 
^ भ्मामनलिका प्रदाह (९100०)1४5)-कास -रोगमे श्वास्नलिकासि 

दाह वढऊ़र फिर श्नामप्रणालिकाओं तक प्च जाता है । 
8 आद्युारौ परिशेष प्रकारके ज्वर ( ^€ 5००1८ ८४०४5) 


4 क 
गिशेपत रोमान्तिका, ऊाली साक्ती, इन्प्णन्जा, उसस कम कण्ठरा- 
दविणी (71800८14); शोरखित ज्वर कीर आन्तरिक ज्वसमे । 

¢ बाल फकि अस्थिमा्दव ओर अतिसारमें 1 
इन तीन प्रकारे उपद्रवात्मर व्याधिङी सम््राति होती हे 1 शिष्य ओर 
चालर्छोी म प्रस मृल्युनस्या मूलभूत रोगकी अपे्ा 
अधिक छती दे] ति 
ए निर्ूलता अथया वृद्रापस्यासे उव्यन्न चिरकारी प्रकार--विशेपत चक 
प्रदा, द्वयपर आवात ओर धमनीकी दीवारकी कलोता दोनेपर । 
8 राजय्मक्तेन्कीटागुकी श्वामयादिनयेनिं प्रापि हो जानेते | 
उक्त प्ररो अतिस्ि कमी निम्न प्ररार भी उपस्थित हो जाता है । 


~ 
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अन्नाकपर या निगरख॒ जनित ( ^ 81५१४10८ 0४ [2९ हप11101 €~ 
00018) --किसी प्रकारके प्र्ाहीच्ा शवासनलिकामं चले जानेपर अत्य 
धिर श्वप्रत्रालि शा प्रदाह उपस्थ्रत हता ई । यद्‌ दहु गार स्प वास्स कर्ता 
है, तो पूयपाक या कोध हो जाता है । इसके हेतु निस्नादलार दै - 
; १. खरयन्त्रकी अनुमूतिका ताश (1058 2 (16 1.410621 8605111- 
+7८0655 }--यह्‌ ताक ओौर सुखक्रे आसपास चेतना हासि (.^५५०४६106818) 
चं शश्च चकच्पास्‌, स्वर यन्त्र या अन्लनालकाकं ककेस्फोटमे, श्वासनलिकामें 
छह करने ([धवत्ल्छधठाकफ ) पर) मून्छ ( (0179 ) अथवा व्रक्छसन्यास 
। (एष्ण्लपण४) या विविध वातसंस्थानके विकासेम या भोजनके कणु या पेयका 
स्वर यन्त्रैसे होकर श्वास प्रणालिकांम चले जानेपर होता है । 

१. चस्तुका अतिकमण (7285286 0 149प्लः)--फफफुसके किसी 
विभागवें पीड़ा होनेपर उसमनैते रस आदिक नीरोगी श्वास प्रणालिकामे प्रवेश 
हो जाना । यह्‌ प्रकार शछालनलिका त्रसारण (८०००१११८५६255);, थूकमे 
रक्त आना (१८००४७8), रक्तपूयश्त उररतोय (ए ०2) का फैलना; 
फपुस विद्रधिका एूटता आदिमे हेता हे । 

॥ देतकं अतिरिक्तं फुप्फुस-प्रणालका (70111008ए 65८8) मसं कचित्‌ 
शस्य श्वासप्रणालिका मे प्रवेश हो जाता है । 

सम्प्राप काल-दस सोगकी संघ्राप्ि विशेपतः निम्न आयुमे होती दै -- 

शि्-मूलभूत रोगकी प्राप्नि २ वके भीतर | 

वालक--२ से ५ वषे तक । तीर विशेष प्रकारके ज्वर, अस्थिमादेव ओर 
अतिसारके साथ संप्राप्चि । 

चृद्धावस्था-निबेलता ओर जीर सोगोने | 

किखी सी त्रायुरमे--अत्ति कचित्‌ जाकषित न्यु सोनिया । इन्प्लुएश्ाके 

लक्षण या उपद्रव रूपसे | 

किसी सपथ--क्षय कीटारगु जन्य । 

# सखमय-- विशेषतः शीतकाल ओर बसन्त ऋतु 
सधात स्थान--दस रोगन विशेषतः ६० प्रतिशत्तम दोनों फर्स आक्र- 
मित होते है । शेषमे १ फुप्फस । 
श्वाप्न प्रणालि काओके प्रदाहस संप्राप्नि शाद टृश्टिसे वे विकृतावस्थाको 
प्राम हो जाती है] फिर प्रदाह वायु कोषे फैल जाता दै | उनकी दीवासेकरे लिद्दे 
निकल कर उनमें गिरते हैँ ओर पुनः नये उत्पन्न होते है, जिससे वायु कोष भर 
फार २द्‌ 
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जातां दै । एव श्वासप्रणालि प्ण जीर वायु कोप सम अन्तस्लचाते दुर्टे 
ओर लसीका ख्रावते भर जति दै] परिणामं वे वायुकोप फल जने दै ओप 
अन्ध कोप आद्धचित हो जाते दै । 

णारीरिक पिकति-दम सेगर्मे आशुकारी रवासप्रणालिको प्रदाह (५ 
प्र एपठण्तालध्ञ), व्रिश्धिप्ठ श्वासप्रणालिरा प्राह {2155८110104164 
8८०पत्प्०्वलपफठयय)) कृत्रिम कुक्कु खणडीय प्रदाह (ऽल्ण्व०-थलप 
70114 }, इन ३ भरकारकी विरति प्रतीत होती र । 

१ आशुकारी एवामथ्रणालिफाध्रदाद--उस प्रदाहमें उनेफ़ प्रकास्की 
विभिन्नता भासती ह } यह्‌ गम्भीर खूप धारण कर॒लेनेपर २-३ दिने 
मृत्यु हो जाती है । वायुकोरपोङी पीडितावस्था { प्रथमावस्था ) दर्यमान धनीम- 
वनी उत्पत्ति करनेमे अमम दै । प्रारम्भिक अयम्थामे इन्द्रियगम्य लक रस 
(श्वामनलिका प्रदह } होता दै | स्म परीक्षाष्टारा विदित होने वाला लक्षण 
वायुकोपोका प्रभावित होना है । फस गयण्ोकेडपर स्तमम्रह्‌ जीर शोय भासता 

) सुननेषर फेशमर्दनयत्‌ आचाज आती दै । श्वासनलिकामे कफ शोनेका बोध 
दोता दे । प्रायमिकं अवस्थाके वाद्‌ सूल्म-तु््म प्रदेोका आढुचन हो जाना, 
चनौभवन, लन्तुओमिं वायु या गेसका नियमविरुद्ध सरद ( एपणशऽ९णा 
ओर फुष्छुसके कितनेफ प्रदेशा स्वाभाविक रहना, ये सव ( कटी हई सतदपर ) 
विभिन्नता प्रतीत होती है । 

२ विक्त भ्यासप्रणालिका प्रदाद--यह्‌ सामान्य प्रकारक दोता दै । 
फुछुस खामाविर स्थितिकी अपेत्ता मरे हए जौर अधिक भारी भासते दै, जन्तु 
विशेषत केणमठेनत्‌ आवाज शान्त रहती है । उसके सत्‌ - ओर धनीभवन 
्देरमं चि निम्नाुसार भासते दै -- ` 
र पुकपुसखरडकी. सतद--इसी ३ स्थिति लक्ष्य देने योग्य दै । १ अकु- 

चित र्ैजनी प्देशका अवसाद, २ स्वाभाविक फुष्छुस प्रदेश भीर 2 धनी- 

भवनका काला प्रदेश चाहर निकला हा । 

छा करी हुई सतद--ज्यापक गहरी लाल } सामान्यत मुलायम ओर दानेदार ) 

चनी हु । भदेश फुष्छुसापस्णकी सतहके समान । आङ्‌ चित प्रदेश विने 

पत श्वासनलिकामेसे वायुपूं बन मरता है । 

ड घनीभवन चाला पद्ेश--छ्वासप्रणलि रो नमूह ओर्‌ उसने सम्बन्ध बाले 
वायुजोप जो द्योटे मटसफे समान ओौर अयि कके है, बे सव प्रभावित, 
उपरस्की सतद दुखं बाहर निकली हई, छोटी स्वास्नलिकाण ; जो प्रदाह 
पीदित हई दैः ओर कफयुक्त ह, उनके चारों ओर धूसराम लाल रग भासना 


ज्वर प्रकरण ३५५ 


न. 


..._. . ._.._-------------------------------------------------------------~- 


आदि चिह प्रतीत क्षते है; तथा प्रदाहकीं प्रथमावस्था उसके समीपम 
पुप्कुस गहरे लाल रंगका सुलायम ओर वायु रहित होता दै । 
. वायुकतोष--इनये दीवारकी त्वचाके कोषारुञौका नाश ओर तयी उत्त्ति 
प्रतीत होती है । दीवार ्वेताशु भर जति है । 
व ३. कथिम खएदधीय प्रकार--वनीसवन प्रदेश प्रसारित ओर संमिलन जनक 
मासता है ओर रक्तसंग्रह बाला सप्यवर्ती प्रदेश सामान्यतः समान देखावसे भेदे 
बाला होता है । इन्द्रियगम्य लक्षण तो खण्डीय प्रदाह रूप भासते है, किन्तु पः 
रक्त लक्षण समूह्‌ मी साथसे होते दै । रास तेनेमे प्रभावित प्रदेशमे सवेत 
शरेताशुओं सह्‌ विशेष अन्तर्भरण होता है । 
कीट) खु--इस रोगके कोड बिरोष कीटाु नदीं दै । मूल भूत रोगकी संप्राप 
संभवतः खण्डय फुप्कुस प्रदाहके उत्पादक मुख्य म्युमोकोकससे द्योती दै । गौण- 
रोगमे अन्य छकृमियोके साथ न्युमोकोकस मिल जति है | 
मूलभूत सेगके लक्तण--आक्रमण अकस्मान्‌ खण्दीय निमोनियाके समान; 
किन्तु अधिक नियमित । बमन, शीत या आक्तेपसह । फिर कास; गाच्नीलता, 
र श्वासछृच्छुताकी तेनीसे बृद्धि । अबोध बालक कफ ( थूक ) को निगलता 
रहता है । मस्तिप्कगत लक्षण सामान्यतः मस्तिष्कावर्ण प्रदाह ( 14८५1181 
15 ) के सामान प्रतीत होते है । शारीरिक उत्तापकी तेजीसे शृद्धि, १०२' से १०४ 
तक, कचित्‌ इससे भी अधिक्र तक वद्‌ जाता है । श्वास लेनेमे नाल्तापुट प्रसा- 
रिति होला, श्वास अगम्मीर, कष्टकर ओर द्रुत होना, उदर प्रदेशमे निःश्वासके 
साथ गद्ढाहोना; निःश्वास ्वनिसह ओर दीघं होना, नाडी द्रत) स्पन्दन संख्य 
१००-११० या अधिक हौ जाना, पहिले श्चष्क काप, फिर कोषठवद्भता, पेशाब 
थोड़ा-थोड़ा ओौर लाल रंगका ओौर अधिक प्रस्वेद आदि लक्षण उपस्थित होते है। 
ज्वशवततरण नियमाुक्षार रमसे (1.79;5) होता है । यह निमोनियासे पथताहै। 
इस रोगसे सृत्युसंख्या कम होती है । ` 
` गौण रोगके लक्तण--दके कोई स्वतन्त्र स्थूल निश्चित लक्षण या भावना 
¬ नहीं है; जिससे खण्डीय फपफुतपदाहसे प्रथक्‌ कर सकें | इसमे आक्रमण कालमे 
आतप! श॒ष्ककास ओर मुख्यरोगके कारण अनुरूप लक्षण उपस्थित होते दै | 
पूवरूपमं कुं आलस्यः उदासीनता होती है । फिर आक्रमण होेपर उन्ताप-युद्धि, 


कासः शीघ्र श्वसनः द्रतनाड़ी ओर हृद्यकी अस्वामाविक्‌ ध्वनि आदि लक्तण 
दोते है । नाडी तेज १२० या अधिक । श्वसन संख्या १ मिनटसे ५० या६०] शारी. 


(र्कं उत्तापं १०२, से १०५. तक | योज सुबह. रात्रिक भीतर उष्णता ३ डिश्री 
 बदृती घटती हे । कभी आकस्मिक उपशम नहीं होता ` उन्तापबरद्धि, यह. अयु 
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लक्तणं दै । फितनेक गम्भीर रोगियेभिं शासीरिक उत्ताप कम्‌ होता है | गरा 
मदमद कास आत्ती हे । काम वृद्धि होना, यह युम चिद ३ । 
इस रोगमे श्वासोन्दूास तेम होवा 8} उद्या ६० से अथिर, कटका लगता 
हआ ( [न ) होता हे । नि श्वासे पवान्‌ समन्य विश्रान्ति प्रतीत होती 
| उस्म गदा पडना, यह इसका सुत्त्य लक्षण ह । 1 
नाडी द्रत, सामान्यत धोठी भिन्तु आक्रमण ऊलमे पृं | कितने ेगि 
योम देहका रग नीला हो जाता ए । यद्‌ गम्भीर लण ठै ] प्रारम्भे होरपर 
यह रोता है । गभ्भी पयस्थामें विवा (74110 ) आ नाती है | इनके सति- 
सिक्त श्प्क या आद्र त्वचा, चाल्कोका फफ निगल जाना, बृद्रोरो दुय पतला 
कफ; तृपावृद्ध, कषुधानाण, व्यादुलता आदि चिद दते । परन्तु बे रोग निर्ण 
यक नही माने जाति । 
इस रोगसे यचोफे कण्ठमे घर-वर आवाज निकलती दे, श्वा जस्ठी-न्ठी 
चलता रदा दै । अनेक वालर्कोका पेद कन्ज होकर एल जाता द । नाक 
सूती है, या नाऊसे पानी भरता है । मज-मू्ावरो य हो जाता हे, तया उदर 
भ कफका जाला-सा यध जाता दै } इस रोगा आक्रमण अकस्मात्‌ होता | 
चालक सेलते-खेलते हका रद्न बदल देता दै, नेत्र फटने लगते दै जीर नेहोश।' 
हो जाता) तीतर ज्वर दो, तो वेदोशी, यु लाल टो जाना, चौक टना 
इत्यादि लक्षण प्रतीत होते द 
यद रोग खपद्रवात्मर हो, तो प्रारम्भ सोमी होती ३ ) तरिनत इस रोगा 
प्रारम्म होनेषर्‌ ज्यर एक दमं १०२ -१०३ दिप्री तक वढ जाता दै, ओर छ 
दिनो ( १०१५ दिन ) तक सततके समान रहता है } धस जस्दी-जल्दी चलने 
लगता टे नाडी अशक्त ओर कर्कश, चासदायक़ मास ओर फफ अति चिप- 
चिप (र्त रदित ) होता दे । ग्यास लेनेके सभय पञ्चकान्तर ( {१४९४८०8- 
६] 988०० ) अन्दर ओर धुसता, हमा आसता दै, जिनसे उदम गट्ढा 
प्ता दै 
रोगादद्धि लच्तण--र्वामावयोष ओर परिपप्रोपरी चद्धि, व्यालता, गान 
नीलिमा फिर रोग पयित विपवृद्धि होनेपर का दुर हो जाना, श्रवण यन्बसे 
परीक्षा करनेपर अप्ाभाविफ ष्वानि ( 2४15 ) व्यापक होना, रसोत्स्ूजन 
दोना, सेमीको चैन न पडना, निद्रनाश, द्यसा दक्षिण खण्ड प्रसारित दोना आदि 
लकणं प्रतीत दते ह ! फिर मृत्यु हो जाती है । 
परिणाम--मूलमूत ओर गौण, दोनो धकारे परिणाम विशेयत समान 
1 सगशमन या नर्य | इनके अतिरिक्त कचित्‌ तन्तुकी अपकरान्ति ( ?\- 


ज्मर्‌ पर्श । २५५ 
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70815 ), जीं चिरकासी रोण बन्‌ जाना ( चय कीटाशुजनित रोगे एेला- 
होता है ), पूयपाक या कोथ या आाकूषित फुष्पुसखरडप्रदाह्‌ ( 451८2110: 
एपल्00)2 ) जर अति कचित्‌ अन्य रोगक्ीं प्राप्नि आदि परिमाण आते 
है! मरत्यु सत्यधिक्र हेती है, ख" दिरोषतः श्वासावरोध अर विषप्रकोपः हृद्या 
वतेष या शक्तिच्तयषटार सत्यु होती है । 


» .. | सेम दिनिशिय |, 
 शवास्त्रणालिका घ्दं `  -षुफष्ुसशशड प्रदा 


१. सामान्यतः कास उपस्थित हौनेके अकस्सात्‌ रोगाक्मख । 
.पश्चात्‌ क्रमशः सेगाक्रसख॒ । 

२. अनिर्दिष्ट गति ओर अनियमि-  चिर्दिष्ट कम अवलम्बन । सामा- 
तता | कमी जख्दी शसन | कथी न्यतः ५ से ८ दिनम आकस्मिक उप- 
गम्पीर्‌ रूप घार्ण॒क्छर हिनो तक शम्याया सेग शसन । 
स्थिति ¦ कचित्‌ कितने सष्ाह 
तक दुबैलता आखर सक्ति । 

| + ३. सूम श्वासप्रएलिकाओंसे शोगार्म्भ विश्रेषतः एक पफुपुःष्स 
॥ ` सेगारस्म । फिर वायुकोरोका खण्डमे सव स्कप्रणलिकाए' प्रसारित 
प्रभावित होना | संमौपके वायु- अर रक्तपूर्णै, वायुकोष' सब रसपूखै, 
कोपोंका संकोचः रधश्चनसे त्वचां- फिर वायुकोषोसे रसके शौपण- 
के कोपाड्यु, छ सर्ताशु ओर जनित्त परिवच्चेन | 
, प्रथिनके - सिश्रणक्ा ऊपर नीचे 


= 


होना । 

१. अति कष्रदायक कास, कमी- कास तिशष कषटकर नदहोना 
कभी प्रनल वेग; कफ रक्त- बालक आदिको कभी प्रारम्भमें कफ 
रहित | नही निकलता । कफ रक्तसह लोहके 


| जंग सहश रंगका | 
; ५. उर अनियमित; क्रमशः चछद्धि- ज्वर अनियमित । 
दस 
उक्त दोनों रोगोका आक्रमण ह्येनेषर तत्काल रोगनिरैय नहीं हो सकता । 
फिर लक्ष स्पष्ट प्रकाशित हयैनेपर विदित हेता है 
स्वध्या्ताध्यता--गौए सोल ५ ववैके भीतस्के बालकोकी सव्य २० स , 
५० भ्रतिशत ! विशष प्रव॑धं होनेपर १० से २०९ ल्यु । एक वंके भीतरकी - 
खाय वाला सच्यु सवसे अधिक । उत्तापं १०५ से अधिक्र ओर अनियमित्त;या 
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अति कम हो जाना, ये अग्ुभ चिह है] १०२. ५" से १०४ तक रहना, यह्‌ 
योग्य लक्तण॒ दै | 
इस च्याधमिं ज्वर धीरे-धीरे उतस्ता दै, छन्तु वीच-बीचमें कु वढ मी 
जाता दै । रोगी वहत शक्त दो जता है, ौर गने गनै खस्य होना हे 1 यदि वलक्षय 
होता दै, तो कास्तत्वास बढता दे ओर आरुषित पुमकृप्रदाह्‌ (पस्पिरेरन न्यु. 
मोनिया ) दोकर या कचित्‌ सक्नादीन दोर अत्यु होती है । प्ररृतिभाव विल 
म्बे होता है, तो रोगीश्ी कफ धातुका श्वय होनेङी समावना दै 
चिरत्सोपयोगी सुचना । 
रोगीको लेयि रक्ते । वार-वार पाव वरल देव ¡ आवश्यरवा असार 
व्रारवार दृध देवे | देय शिथिलता प्रतीत हो, तो शणव देना चाहिये ¦ 
फुष्छुस ओर ददयको शीत न लगने लिये गस्म कपडा पटनना चाहिये । 
ग्म चो्लसे से करना चाहिये । म्वच्छं॑वायुनं सेगीमो रसना चाहिये, पए 
न्तु वायुका नेल बहन नदी दोना चाहिये । 
आवश्यकतापर उदर शोवनार्थं एरण्ड तैलका उपयोग भी दिताबह्‌ दे । 
चिकित्सा सुर्य ३ कायं -- 
१ श्वासमार्मसे अवरोधकर पदाय वादर निकाल देने का उपचार कश्ना (सा 
करनेसे पुप्छुस प्रसारित हो सगा, अन्यथा सकोचस्यानकी वद्धि शेगी) 1 
२ केोयद्धता, कास, श्वास, पवर आदा दमन। 
३ रोगीके बलका सरक्षण 1 
श्ासमार्मते अवसेधऱ पदार्थ बाहर निकालने लिये वान्तिकर ओपघ ओर 
ह्रश्ययुद्धिकं लिये विरेवन । ये कोनो सल उानासाक गुटिकाः शुदटिकामे (ज्सरिरेव्नके 
पवसे ) दै, जिससे वद एक वमन ओर एकं दस्त करो र्वष जौर मलो शीव 
रहर फक उेती है । किन्तु सम्दालना चादिये, किं बान्तिकर ओपय वारःवार 
दीं दी जाती } अन्यथा आमाशयमें उपरता उपस्यित होती है 1 
यदि कषः गाढा हो, तो शिथिल कस्नेफे लिये लहसनसत्व, या सोदागाका 
मूला, सुलदटीबाला योग या तषार धरित ओपध देनी चाद्ये । 
रोगी वृद्ध दो, कुफ अधिक सत्ताता हो आओ रोग अविक रिनिरा जीं हो ~ 
गया दो, तो कफङ़ढार रस, गो मू नार चूर या अन्य क्षार प्रयान आओपधया 
ग्नपलाण्डका चूण देना चाहिये | दृद्धोको उत्तेजक ओौपव ठेनी चाद्ये | 
आवश्यकता अनुमार कुर्कुमपर पुल्टिस लगविं अयना उततेजङ़ मर्देनरी 
मालित या सेक कर | श्वासमागैमे वार्विन या नीजलगिरीक्री वाप्य देवे | नील- 
निमी, वार्विन, कर्पूर तेल आदि मर्दन भी दितकारक ह| 


' जेर प्रकरणं १. । २५९ 
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[त ति 
य्न ऊर विरेवनप्रधान अौषध देनेके पश्चात्‌ ज्वसधिक्य दो, तो हरताल 
या वच्छनागप्रधान अौदय ( मरल्युखय रस) आर्व॑दभेरवरसः त्रिञ्ुवनकीति ) 
देना चाहिये | 4 
` - एलोपेथीमे इस योगक्धी चिकित्दामे पेनिसिलीनका उपयीग अधिक हता 
है। सहायक रूपसे द्रष्ट मादृसिन आी देते हं | १०५ दिगरीके उपर ज्वर हो 
चनेषर मतो वख्से देदकी पचवते हैँ । प्रथमावस्यामे कमरेमं अच्िपर किटली 
।रख षध भिशनल स्ख, वाप्य प्रयोग करिया जाता है | ८८ 
गात्र नीलिमा द्ये या कष्ट अधिक प्रतीत दो, तं। भ्राणवायु श्वसने देनी 
चाद्ये | यह्‌ निर्भय ओौर उत्तम उपचार दै | । 
चचेको आक्तेष उपस्थित होनेपर शुद्ध वायु पौष्टिक अवधं ओर आवश्यक 
दूध देना चाहिये। शीत लगता हो, तो शीतको दूर कस्नेका प्रयत्न करना चाहिये 


शधासप्रसालिका प्रदाह चक्षि । ` 
१. रसतन्ब्रलारयै लिखी इई श्नौषधिया--निमोनिया प्रकाशकः श्वास 
टार, कफकरुटार, चन्द्रासृत, स्सर्शिदूर, अभ्रक ओर श्व॑गभस्म; इन तीनोका 
मिश्रण ( वासावलेहके साथ ), सितोपलादि चै, दराक्षासव, ल्क सपिस्ता, 
) लेते अलुदरूल ओौवधकी योजनां कर । न्युमोनिया प्रकाश रस० द्वितीय खणड 
दिया है, । प्रयोग करनेपर फल प्रद्‌ उत्तम प्रतीत हमा दै | 

इनमेसे हम रससिदृर, अश्वक ओौर श्रंगमस्सको विशेष उपयोगे लेते दं । 
कफ गाद्‌" हो, सप्लतासे न निकलता हदो, तवर ल्क सपिस्तांका उपयोग करते 
दै । जीणेतेग होनेम९ उत्तेजकता अधिक दो, तो प्रवाल पिष्ठी जौर द्धितोपलादि 
को मी-शददके साथ दिते ३-४ वार चटाते है चंद्रामरत रस भी सत्तेजनाशमनार्थ 
देते हे | कफ़को वाद्र निंकालनेके लिये कफ कुटारका प्रयोग अधिक करते है| 
२ चालङ्ग्ते रोगवर--श्॑ग्यादि चूर, माणिक्यरसादि वदी, उन्वानाशक 

गुटिका ओर बालजीवन वटी, इतमेसे योजना करनी चाहिये | 





शः उत्ुषिका ( बालकोकी वसतली चलना ) पर डव्वानाशक गुटिका बालाक 
¬) गुटिका खैर बालजोवत वटीका हमने उपयोग हजारों वार किया है | इन जौप- 


धियोसे एक दस्त ओर एक वमन हकर सेग दर्‌ हो जाता है | हस चिपप्रकोप ` 
ओर निबैलता अधिक दौ, तो वालजीवन वरी सौर प्रकौप अधिक न ह, तो 


ड्ब + ~ देते (५ जीं [ [ष [9 [क ९९/ 
<भनानााक सुटका देते हे | वालजीवन वठीका उपयोग करनेपर मी यदि ओंते 
निवल हो दः उदस्य अकार स्हता दो, तो मारणिक्यस्छादि गुटिकाका 
उपयाय कर्तं हे । इस योगसे विगेषतः वद्धको रहता है, अतः बद्कोधकी पट 
+ + । {५ # क ता तः वद्काश्का प्‌ 
दूर करना चाहिये | - । +. 


1 





| 


| 
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यदि माताके पश्य सेचनमे चा माताकरे सेगते -आलकको रोग हमा, 
तो मताफो भी माय द्यी साथ ओीपध उेना चादिये, ओर भोजनमे मातारो 
ममूर्की दालक यूप निपाया पिलत । 

उल्पानारक गुटिका जीर वालजीवन वदी) दोनो प्रारम्भिक अयस्थामें 
उपकास्क द । यङ्चयित्त सदोप हो, तो बालजीयनवरी विशेष लाभ दर्शाती है । ; 
इसका प्योय करने पश्चात्‌ गोप शध रह जानेपर माणिक्यस्मारि वीरां 
प्रयोग करना चाहिये, एय ज्वरफी अयिक्त्ता हो, तो चन्दनम प्रधान आओपध 
देवे ! इस प्रकार चिफित्सा करनेसे विरेप बचे यच जाते दै । 

३ कमीला १ तोला ओर जुनी रीर १॥ मारा, दोनेग्नि मिला, व्दीऊे 
जलमें £ घण्टे सस्लकर, मिर्च समान दौदी-योरी गोलियौँ वना ल । इनमे 
१-१ गोली माताके दृध या निवाय जलसे दे | वचेकी आयु १ बपैस 
अधिफद्,तो २ गोली द । आवश्यतापर्‌ श वण्ठे वाद पुन दे । इम रीतिमे 
तीसरे समयभी दे सक्ते हे! उम ओपयमे इच्ना रोगी शीव निदत्त होजाती हे। 
( ४ गोमूञ्र निवायाफर पिल, या धरोडेऊी ताजी लीदमे थोडा जल मिला 
छान, निताया कर्के पिलाने, अया हव्य री रिचिलना होनेपर कस्तूरी १ 
चावल भर्मिवाये नागस््रेलके पातके ससम मिलार८ पिलविं । इनमेमे अलु 
कूल उपचार कनेसे पसली सेग दूर हो जाता है 1 

सुख पर लेप--वारद्क्िगेके सीगको गोमूत्रमे चिम, हग मिला, 
कतिवायाकर लेष करनेमे कुषङ्नावर्णका दोप जल्दी दृर लो जाता दे । 
८ फुष्छुस प्रर मालिश--( ९ ) नारायण तेल, व्रिपगमे तेल, वातम्‌- 
लान्तक सलदहम, चातहर पैल या तार्धिनके सैलमे कपुर मिलारुर मालिश करे 1 
(२) इकरोधे या प्याजके स्वरसप्रे हीगरो पीस, नियायाकर गेना 
कनपटियों ओर हयै सेके सव नातोपर लगानेसे परिप शमन दौ जात्ता दे 1 
विशेष शिथिलता आनिपर यह्‌. उपचार किया जाता हे । 
उदर पर लेप--यदि वद्धकाछ ओर उदर-व्यथ्रा हो, तो ण्लुभ, येत्तचीनी 
आर स्नान कग्नका माबुन, तीना जन्मे मिला, नियायाकर रौप करे | . 
फिर उपर नागर चेलक्रा पान र, कपड़ा लपेट दे 1 उससे रोद्ध शेफर्‌, 
रोगकरा शमन द्यो जाता ३1 








विपम्‌ गति | 
मूलभूत तिप्रम फुपुखभद्‌ाद् 
(एप्छय & क िल्न्‌ एएल्णा०४19) 
व्यास्या--गह रोग कुप्ठुमणटपाह ओर इफ ङमभ्रणालिकाप्रदाहसे 
जलता दे } इम्मं फुष्छुसका चनीमयने देता दे, किन्तु मफा कर्ण 
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इसका क्रम भी सेद्‌ बाला है । 
निदान--यह जनवदन्यापी ओर विक्वपन रूपे प्रतीत होता है । दौोनोकी 
जाति समान है । यह युवा व्यक्तिपर विरोष आक्रमण कर्ता है । फिर मी आयु 
का निर्णय नहीं | ऋतु या समय मी अनित हे । इसक्रा इन्फ्लुएन्मासे कोड 
सम्बन्ध नहीं है । छप्छुसौके मीतर छलं अंशस समान रूपान्तर होता हे । 
तोता पश्चियोके संक्रासक इत्पलुएन्फाके कीटारगु ओर प्राणिज कोटिके प्रला- 
पक ज्वर आदिके कीटाश्णु रिकेटक्चियाके संक्रमणसे इसकी उत्पत्ति होती होगी । 
यह तेग विवप्रकोषज दै, तथापि अभीतक कार्ण निखित नदी हृ हे | 
सलप्हि--( गंभीर संपरा्ठि ऊति कचित्‌ ) फुष्छुस प्रदेशमे संकोच ओर 
धनीमवन; तथा पफप्छुस स्चनाके भीतर सुस्पष्ट परिणामज क्षति ओर युप॑गिक 
कास ( श्वासनलिका प्रदाह ) की संप्रप्चि होती है | वायुकोषौकी दीवारोकी 
रचनाम अन्तर्भरण ( एक केन्द्रस्थान वाले कापाणुओं सह ) होता है । जिससे 
वायुकोष विशेषतः एक केन्द्रस्थान वाले कोबागगुओंको बाहर निकालते है । 
श्वा प्रणलिकाएः पूयप्रधान कफसे भरनाती है । चयकाल--अनिश्चित ! 
संभवतः २ से २९ दिनि या अधिक । | 
लन्तणए--आक्रमण सलमान रूपे होत; है | इन्प्लुएन्मपा ( छ दिनोमे 
कपफ़वद्धि), उपजिद्धिका बरद्धि ओर कुछ कफसह प्रतिश्याय; सवी शमे आम्यन्तरिक 
संद पीड़ा, मद्‌ कफ क्वचित्‌ गंभीर रूप बाला; थुक कफमय, कशी उरःफलकके 
पिछले हिस्से ( ?८४८०३ध्८धफ८ ) मे क्षत होकर वेदना, वेचेनी, उन्ताप ९०० 
से १०३ तक, ७ से १० दिन तक्र ज्धर रहना आदि लक्षण उपस्थित होते है | 
रोग प्रबल वननेपर श्वास्लावरोध ओर गात्रनीलता होती है| सक्तमे एक 
केन्द्रम्थालसे सम्बन्ध बले श्वेताणु सामाम्य संच्यामें रहते है । या कमी होती है 
(1.९पर०ए८ा;8 ) क्वचित्‌ ही श्वालङच्छिता होती है | 
ठेपन परीक्षामे कोई अन्तर नही पड़ता, किन्तु र्टेधस्ोपसे ष्वनि सुननेपर 
कृच अन्तर भवता हे | नाड़ी स्पन्दन ज्व रके अघुपातसे कम होते इहे | 
विषति कभी थोडे स्थानम होती ह; कभी अधिक व्यापक बनती है| 
लाक्षणिक ( (एत्य्‌ ) चिद्धकी प्रतीति नहीं होती | , रुगरहित स्क्ताणु 
( 51१०७२७ ) समन्य स्थिति या कदे वदे हुए मासते है । इन्‌ स््ताशएुभं 
कं दिस्तारका सम्बन्ध कफकी गम्भीरता ओर ज्वरके साथ तर्द - है । इनकी 
सोटाई फुषछुतखण्डीय्रदाहकी अपेत्ता कम होती है । प्रणालिका ओर वायुकोप 
क द्राग्के रगरदहित रक्ताश्युोकी सामान्यतः वृद्धिदे जाती है | 


1 
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इसका क्रम सामान्य दै, शन्तु जव तक फुषछुमफा परिवतैन होकर खच्छ 
नदी हो जाता, तत्र तकत क्रम अब्यवस्यित्त होता है ओर समय वदता हे] प्राय 
करिसी उपद्रव की प्राप्न नदीं होती । 
चिश्जिटना--उस रोगपर पनिमिलीन ओर सल्फोनेमाइड वगैकी आौपयसे 
शत भी ला नदी होता । वरिफ सरफोनेमाडड दानि भी प्हुचा देती है। 
लक्षण अनुसार चिकित्सा करनी चादिये । रोगीको कुद दिना तफ शय्यापर 
लेटे स्मना चाहिये । 
मृत्यु्य रस, आनदभैस्वरसः, नागगुटिका, चनफमाका काय ओर प्रति- 
श्यायहर काथ, ये सतर उपकारक ओौपधिया है| वनफसाका धाथ कर लेनेपर 
शेष चे हुए फोकको थोडे घीमें कुद सेक कर करएठपर (ज्वामनलि रा) पर वा 
देनेसे कण्ठ विदृति दूर होनें सदायता मिल जाती है । वाप्य नस्य भी उपका- 
प्क द । सवसव ओर गात्रनीलतासे प्राणवायु शमन दितावह ह । 
(१३) ग्रन्थिफ सनिपातत । 
(जनपद परिनपसर्-प्लेग-714्प९,?९७॥ 2126}. {>०९६॥) 
इस भ्रन्थिरु मन्निपातके सम्बन्यमें चिकित्सक समाजमें कद वर्पोते बहन 
छ उहापोह हो चुका दै । सुश्रत निदान स्यानफे १३ घँ अध्यायके छोर १९ 
रन्मलिखादेकि- । 
कन्ताभागेपु ये स्फोटा जायन्ते मसूदास्णा । 
च्रन्तर्दादप्यग्रण दीक्पावकसनिमा ॥ 
सप्ताहाद्‌ ढादशादाद्वा पक्ता घ्नन्ति मानम्‌| 
तामग्निरोहिणी विदादसान्या सन्निपात ॥ 
इन दो ोकोरो लेकर कड आदुनिकु आचार्योनि लिख दिया दै कि खत 
ने इस (प्तेग) को अग्निरोदिणी सजना दी हे, परन्तु उना यद्‌ धरम है । अग्नि- 
रोदिणीरी गणना शुद्र सेगमिं की गई है आर प्लेग या ्रन्थिक स्रिषात मह 
रोगे | अग्निरादिणी समान प्रङत्ति बाले एक या अनेक प्राशि्योको मार 
खफती दै, परन्तु प्रन्थिक सन्निपात या प्लेग असमान ग्रकृतिगाले प्राणियों तक 
को मौतके घाट उतार कर देश-ऊ-देश उजाड देता है । इससे स्पष्ट दै कि, 
अग्निसेदिखी जीर प्लग्मे वडा भारी अन्तर है 1 
मद्धि आश्रेयने कहा है फ, प्राखियोकी प्रति आदि भिन्न होनेके स्ख 
प्क हौ समये एक ही रोग सवो नर्ही हो सरता, अपितु समान प्ररतिवालो 
कदी दो सकताहै। परन्तु देखा गया हे कि, कमी-रभी णखा जनपदतिव- 
1 कैनता है,जो एम एक ही समयमे अममान प्रङुतिबार्लो तक को 
1 हुआ देश-ऊनदेण उजाड देता है । अग्निवेशके पृ्चनेपर सि-~ 
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अपितु खलु जनपदोद््वंसनमेकेनैव व्याधिना युगपदसमान प्रकृत्याहार 
देहवलसात्म्यसस्ववयस्तां महुष्याणां कस्माद्‌ भवतीति ॥ ४॥ 
अथीत्‌ प्रकृति, आहार देवल, सास्म्य, चत्व ओौर वयके असमान रहते 
हुए भी एक ही व्याधि एकदस उत्प होकर थोडे हीं सनयमें देशका नाशु कर 
देती है | इसका कारण क्था है ? इसके उ्तरमं सगवान्‌ आत्रेयने कहा है कि 
रक्त, आहार, देहबल आदि भाव सनुष्योके थिन्न-भिन्न होनेपर भी वायु, जलः 
देशं ओर काल, ये चार याव सवके सयान रहते हैँ | इन चासो विपरीतता 
आजे या विषति ह्यो जातेपर जनपदविध्वंसक रोग उत्पन्न हौकर वह्‌ अस 
मान प्रकृतिबाललो तक को मारकर देश-के.देश उजाइ सकता है । एेसे भयंकर 
रोगका मूल कारण क्या है ¶ इसके उत्तमे स्पष्ट कहा दै कि- | 
सर्वेषामधिवेश ! वाय्वादीनां यद्दुसयसुत्पद्यते तस्य सूलमधमैः; तन्मूलंवास- 
त्कमै पूछत; तयोर्योनिः प्रज्ञापराध एव | तदयथ्यदा देशनगरनिगसजनपदप्रधाना- 
धर्ममुतरम्याधर्भैण प्रजां वतेयन्ति--- ओषधयः स्वभावं परिहायापदयन्ते विषति, तत 
उदूध्वसन्ते जनपदा स्पश्यौस्थवहायं दोषात्‌ || च० वि अ० ३ ॥ 
हे अग्निवेश ! वायु, जल, देश ओर काल, इन चासं भावोके एकदम 
बिगड़ जानेका मूल कारण अधरम है । अधर्मका भूल कार्ण है प्राणियोके पूर्व- 
कृत असत्कभं या अद्ट | पूर्त बुरे कभ ओर अधर्मका मूल प्रज्ञापराध है; 
जेसे कि-देश, नगर, निगम ओर जनपदोके अधिकारी राजा घर्मकी अवहेलना 
कर प्रजामे अधस फैलाते दै । इससे अधम ही अधर्मकः सान्राज्य होकर धर्म 
धिप जाता है, तव उस दशको देवतां भी त्याग देते है । वैकारिकं वायु वहने 
लगती है । फिर जलः देश, कालस विगाड़ आकर ओषधि्यौँ भी विगड़ जाती 
है । सी अवस्थामे उनके पारस्परिक स्पश तथा भोजन दोपको लेकर देश-के- 
देश न्ट हो जति है । 
इसी घातको कदत हुए भगवान्‌ घन्वन्तरिने खी कहा है कि उस अवस्थामे 
मलुन्योको चादि किवें अपने स्थानको छोडकर अन्यन्न चले जवे, तथा शान्ति 
कसे, प्रायश्चित, सद्घल आदि ककर । 
तेषां पुनम्यौपदोऽदघर कारिताः ! शीतोष्एवारवषौणि खलु विपरीतानि ओष- 
धीज्योपाद्यन्त्यापश्च ॥ १७ ॥ तासासुषयोगादिविधरोगप्राटुमौवो मरको वा 
भवेदिति ९८ | 


कदाचि द्ग्यापन्ेष्कपि च्व कृत्याभिशापस्तः - कोधाश्र्ै रपध्वस्यन्ते 
जनपदाः | विपोषध्ि दुष्वगन्धरेन : च चायुलेपनीतेनाक्रध्यते यो दशः 
धरणी तत्रं स्थानप्ररित्यागशान्तिकमं प्रायर्चित्तमङ्गलजपदटोमोपहारे. 
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है उनी देहपर रहने वाले पिप चू्ुन मनुन्योमें रीटाणु ले जाते द! इससे 
उत्पन्न दने वाला रोग प्रन्विज्वर--रुोनिक प्लेग वनता द । 
मुप्योसे विप मनु यको मिलना, पेना तो अति फचित्‌ चनता दै । कित- 
नेक पिस ( ०1५ 1711495 } जो मनुय, कुत्ते ओर वरी मादिके कपडे ओर्‌ 
देमे रदे दै बे कभी-कभी एक मलुष्यसे दूसरे मलुप्यम विष पर्चा चैते दै । 
पीने जल, इस जलरी स्पष्ट मप्राप्ति नटी करा सकता । 
जनयद्‌ व्यापी प्रकार सर्वदा अन्य पञ्ुओं त्या वृक्ष ओर जमीनमे रहमे बाले 
खाली आदि जीवद्वारा वृहि फलता दे । फिर बह मलुर्यो रो प्रा दता दै । 
उष्ण कटिवध प्रदेशमे मृपरु-पिस्पृ-जैनोप्सिला चियोपिस ( 2०१०९७१ 
1 0605 ) एम्दिया ( 5112 ) जीर व्ेसिलिएन्सिस ( 2812511100515 ), 
ये २ प्रफ।रके भिलते रै । जो मनुन्यफो सादते है । नमेषे चियोपिम विशेष 
काटता है, एम्टिया कम काटता दै | ये पिस्मू. ८०० दपरीसे अधिक खण वायु 
दोनेपर विप नही फैन सक्ते । अयि उशता पिस्मूके लिगर प्रतिकूल षै । सम~ 
शीतोष्ण प्रदेशमे मृपङ-पिस्पू ( (2०079115 {1501905 ) रहते दै। 
रिन्तु वह मनुप्योको बहुत कम काटते ह । खाटनेषर रोगोत्पत्ति करा मते ह । 
न्युमोनिफ़ प्लेगका प्रम(र मनु योद्रार ही दता है| वी मार म्बु योकि 
भूक उसके कीटाएु बडी मच्यमें प्रतीन दते ई 1 यद्‌ रोग मलुर्योके श्वासो- 
ज्ख्ास जीर धुञदराग दृसर्गेजो प्रप्र होता है । श्वास लेने साय कीटायुभों 
का श्वास्ननलिकामे प्रवेश दो जाता दै । फिर शने शने अपनी सत्ता जमा 
कर रोगोत्पत्ति कराता दै । यद्‌ येग अति जल्दी कैलता द ] इस रोगके कीटा 
गगुओंका जीवन देदमे बादर अति कम षे । उनम रहनेके लिये मूषकःपिस्स 
आदि कीर्टोरी आवश्यकता नही दै । चह्‌ रोग जम जनपदच्यापी रूप धारण 
कग्ता है तव जद्दी विध्यस करतादै। ५ ॥ 
देणन्यापी सक्रमणके न हने या गो शोनेसे पहले इस रोगा निणेय करना 
कठिन होता दै । गोठ ओर उपद्रव स्पष्ट दो जनिपर निदान सप्लतामे हो जाता 
दै! रोगे चासो ओ९ कैननेते जर प्रारम्भिक चिहयस्वे मी निदान कर 
लिया जाता दै । 
न्युमोनिक प्लगमें अग्ुबीणयन्तरद्मरा कीटागयुओकि प्रत्यक्ष दोनेपर 
निरय हो कवा दै । कीटागुजकि शोध मिना केवल कल्यना दौ सङ्ती दै । 
गौठ वाला प्लेग बटथा गन्दे स्यानमे रने वालको दी अधिक क्षता है ओर 
स्वन्य वयुन रने वानरो कम होता दै । चिन्तु न्युमोनिरु प्लेगका आक्रमण 


खनपर्‌ समान दोना वद्‌ इ क ओः ् 
> वहु {नधन्‌-वान कछ, खा-पुरुप र॒ वाल बद्ध सनम 
', समान रूपते कैनतादै] ल 
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संपाद्धि--ज्युबोनिक प्लेग (गांड वाले) मे पति वद्ध लसीका प्रन्थियीका 


आशुकासै वृद्धि हो जाती दै | एवं सामान्यतः कांखकी प्रन्थि. (^ ), 
या वक्षणीय (12ण12]) म्रन्थि वद्‌ कर बड़ी गांड वन जाती दै, उसे मूलभूत 
्रन्थि (एध"09 ०००) संज्ञा दी दै | फिर विपप्रकोप होकर उत्तर कालमें 
ओर प्रन्थि जो कम विस्तार बाली ह्यो जय उनको गौण प्रन्थि (ऽ्८्०्रवथ 
४9०९९) कहते है । इन अन्थियोका प्रदाह होता है ओर इनके चारों ओर 
शोथ हो जाता है । किनारेषर र्तस्राव होते लगता है । प्रूववस्था्, वनस्पति 
कीटारुजके समूह्‌ बनते दै ओर उत्तरावस्थामे कोषारुओंका विनाश होता 
। एवं कीटाशुओंका वाग्बार हास या. अभाव हो जाता है । इस रोगमें हृदय, 
यक्रत्‌ , प्लीहा ओर वृक्त स्थान दूषित हो जाते है । विषभ्रकोप अधिक होनेषर 
इनमे सपकान्ति जनित पस्वि्तैन सी हो जाता है | विशेषतः हृदय पेशीकी 
वसा प्रधान अग्रकान्ति होती है ओर हृदयके दक्षिण खण्डकां प्रसारण 
हो जाता है। 
गांठे पूय पाक भी अनेक वार दो जावा है; किन्तु दूसरे साहके प्रारम्भ 
तक नदीं ओर फिर शीर गम्भीर रूम धारण नदीं कृरत। । 
यङृत्‌ ओर वर्तो रक्तसंग्रह्‌ होता है, श्याम शोथ प्रतीत होता है ओर बसा 
उनम बद्‌ जाती है, एवं तन्तुप्रधान शल्य भी हो जाता है । प्लीहा सामान्या- 
बस्थाकी अपेक्षा दो तीन गुनी बड़ी हो जाती है | उसमें रक्तसंग्रह्यीत होता दै 
ओर बारवार रक्तख्ाव होता रहता है! ˆ | 
रक्तखाव ओर केन्द्रक ध्वंस अन्य अवयवोमे होना, यह साधारण है । एं 
श्याम शोथ भी अवयवोपर हो जाता है । 
न्युमोनिक ग्रकारमे रचना परिवत्तेन युक्त फुप्फुसप्रणालिका प्रदाह आर 
रक्तथनीभवन तथा श्वा्तनलिकाकी प्रन्थि्योकी वृद्धिःये विरति उपस्थित होती है । 
सेन्द्रीय विषप्रकोपज प्लेगमे विशेषतः विषप्रकोपज सन्निपातके लक्षण -ओैर 
रक्तखाव प्रतीत होते है । प्लीहा सामान्य बद्‌ जाती है। त्वचापर रक्तपिटि- 
का" होकर उनमेसे या षिस्दत मागमेसे रक्तल्राव होता दै । गांठके चारो ओर 
की त्वचाका रङ्ग बदल जाता है। 
इस विषप्रकोपज प्रकारमे लसीका भरन्थियां विषको नदीं रोक सकती । विष 
बलात्कास्से सवेत्र फैलं जाता है | इस हेतुसे लसीकाथ्रन्थियोका शोथ नहीं 
दषा । जदि किसी भन्विका शोच हो जाय तो वहं पूमोपपतति हो जाती दै > 
_ > लसीका वहन करने बाली सृ्ष्म नलि्यां सारे शरीरम कैली हई इ (` 
कवल नखः बालः बाह्य त्वचा ओर तरुण अस्थियोंके मीतर प्रतीत नहीं होती | 
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रक्तत्राव होना, ये मामान्य लक्षण टौते हे] गन्मीरसरू्प वार्ण करनेष 
प्मिक त्यचामे से र्कलान दोता ई । 
वालकमिं आक्रमण कालमें आक्तेप होर गुप्रभावते गम्भीरर्प धास्ण 
कर लेता हे। 
रक्तक परीश्ता करनेपर अने केन्दरस्यान युक्त एतु प्रतीति 
होती दै | श्रसयुके पले यद्‌ घडी संस्यामें प्रतीत होते हैँ । ् 
शारीरिक उत्ताप आक्रमण कालमे १०३-१०४ होवा हे । पग्धर्ता क्रम 
अनेक प्रकाग्का दौता ई | २-४ दिनके पश्चात्‌ यष्टि उत्तापा हाम शतार, तौ 
१.२ द्विनमे पुन स्वगि वद जाता रै ] इम गेगमं मयकरर गम्भीर ददयायगेष 
होना सामान्य र 1 विलम्बित प्रवृत्ति रोती ६, तो गाट पदर जाती है | 
न्युमोमिर प्लेग-उसणा आक्रमण शिर, व्याङ्लता, चकर आना; 
हाध-पैर दूना, दाह आदि संट अरूभ्मान्‌ ह्येता रै । वेपन शीत लगना; 
दै होना, कफगृदधि, ज्यर, गक्तिदास होना, तेज नाडी, तेज ग्वसन, गात्रनीलता, 
शूकः जल्‌ जैमा पतला ओर रक्तयुक्त दोनो फुम्छुसोमि वत्मरेसट्‌ ददी करण, 
छातीमे बरेदना ओर तिचाव सविम्यानीमि ददै, मानमिफ़ जडता, श्वासरुच्छरता, 4 
शरीदायद्धिः १ से ४ दिनम रोगद्धा गम्भीर रुप चन जाना ओर वृक -पीदागु 
बढी सख्यामें प्रतीत दोना आदि लक्षण उपम्ित हेते है| उस विकार फुष्छसां 
काकोयद्ो जाता] प्राय उस गेगमे  दिनफे भीतर हृदयास होकग 
मृष्युशेतीरह्‌] # 
सेद्धिय विपधकोपजञ प्लेग--मय प्रकारफे प्लेग विप भ्रकोपावस्थाको प्राप्त 
हो सक्ते | सन्तु यद विशेष प्रकार प्रन्थयि अयवा स्थानिन चि रदित उप 
स्थित दोता ह | यद. अति तीव्र गतिमे (्रातकरू्प वास्ण कर तेना हं । 
फभी वरिका प्रेश प्लेस छी स्मे हयो जाता है | तय लसीकाप्रन्थिया 
नष सूती । रेने प्रकामम्‌ कभी काले-काले वव्वे खरे शगौग्मे, दो जति दै । 
जव विपघ्रकोप अधिक होता है, तन लनण गम्मीर वन सति है] विद्ेपत 
श्यदयब्ृदधि दोची है, लसीरान्यिरयोकी बुद्धि ठम पस्मिखमे होती है । मन्ति. | 
ष्केके आगेके दिम्सेमे वेदना, ज्वर जीर वमन आदि लक्षण उपस्थित दते दै | 
मलके साय रक्त लाता दै ] उस रोगका निय रक्तपरीक्षासे दोत्ता दै} यद 
भ्ररार जनपद व्यापी नदी वनता । । 
अन्त्र विरज प्रर १८९६ ई° में होँग करने उपस्थित हुआ था । उत्त 
० अन्त्र क्रिया अनियमित हो जात्ती है । वमन-विरेवन उपस्थित शेते दै । 
मलम डुमेन्य आती दै । मलक साय यज्कन्‌ पित्त निकलता है जर वार वार रक्त 
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मिश्रित हो जातां है । गोऽ न्ह निकलती । रोगके अन्त्रगत लन्तण-चिह उप्‌- 
स्थित होते षै । 
मस्तिष्क विति जनित प्रकामं मस्तिप्कं प्रकोप युक्तं विस ज्वर सद्व 
लक्षण प्रतीत होते है मन्थि प्रायः मस्तिकके भीतर हो जाती है | दस प्रकारमें 
प्रलापः, मात्तेप ओर बेहोशीका प्रकोप प्रबल होता है । फिर लस्वा संमय लेता दै | 
तन्तु ओर चमेविकारन प्रकारे नते चारों ओर तन्तु मर्‌ जति फिर 
प्रमेह पिटिका ( (ध्एप्णलात ) मश माय हता है | चग ओर्‌ किनारे 
करिन ओर वीच रक्त प्रदेश प्रतीत दोतादै | वह कमी मृष्म स्फरोटद्रास 
अच्छा हाता हे। । 
रक्तं मय स्फोट युक्त प्रकार दोनेपर शीतत्वा या विस्फोटकके दाने सश रसं 
मय अर पूयमय प्रच्मार प्रतीत हीते है । तथापि शीतलासे इसका भेदं सरलता 
पूर्वैक हो जाता है । ५ 
 श्वरयन्त्र था प्रन्थि विकार युक्त प्रकारमे गिद्टी कण्ठ मागमे होती दै | 
कथीर्यह या दर्तोह्ठारा वरिष फैतकर थ्‌ प्रकार उपस्थित हो जावा है| 
अनुन्नत व भिचलित प्रकार अति सायल्य है इथ प्रश्रे गांड बसती है 
पूयपाक होता है अथवा व्रिशेप गस्भीर लक्षण ओर ज्वर प्रकोप न होते हप 
विष शोषित हो जाता है। लसीच्छाध्रन्िमे वेदना प्रधान सामान्य शोध होता 
है । शिरददै भी उत्पन्न होता है । फिर गोग सरलतासे निघृत दो जाता है । 
वयुबोनिक प्लेगके कीटाषु प्रहे गांठ उत्पन्न करते है. ] फिर लगभग ३ दिन. 
के पश्चात्‌ स्मे चले जाते है; तव विपप्रकोपज लक्षण ३ दिन वादं विशव शूपसे 
उपस्थित होते है । उस समय दो प्रकारके रोगोके लद्तण मिश्रित प्रतीत होते दै 
जनपद्‌ व्यापी रोगके प्रारम्भ अथवा अन्तम कितनेक रोगी मन्दप्रकोप युक्त 
होते है | रं इस रोगका इनोस्युलेशन जिनने लिया हो, उनमेसे को ही सेग 
पीडिते हो जाता हे । उसके लक्तण मन्दं होते दै । पमे रोगियोकी यत्यु बहुधा 
हृदयावरोधस्रे होती है | 
रोग विनिरंय--जनपदन्यापी रूप धारण करनेपर निदान सरल है| अन्य 
समयपर कटिन्‌ है । जवर रक्तमे कीटारु फैल जाते दहै, तव रक्तपरीक्चाक्षय 
निणेय सरल्ततासे हो सकता दै | किन्तु उस समय रोग प्राय; कएटसाध्य या 
असाध्य रूप धारणी कर लेता ह | 
इस रोगसे उत्तापं कभी १०६ डिग्री तकः वद्‌ जाता है यौर नाड़ीक्ी गति 
"अति तीत्र होती है । अति बेचैनी, दाह, प्रलाप, नेनि लाली, मूत्रे लाली आदि 
लक्तंण प्रतीत होते है | इस रोगसे पीडित रोगी १ दिनमें ही या ५-७ दिनम 
शत्यु-सुखमे चला जाता है | 
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उयद्रव--आगुफारी प्रन्थिक सन्निपात हनेपर घातङ परिरणाम मष सेन्द्रिय 
विपप्रोपल सन्निपात अथवा निमोनिया मी उपम्वित होता है | अयया ज्वर्‌ 
निद्ृत दो जनेपर स्यानिरकु गोठ चिरकारी सूप धारण कर लेती है जीर सुधारनेमे 
अनेक सप्ताद्‌ ले लेती है । फुष्छसप्रणालिमम्रगाह्‌, तन्तु सडङ़र विद्रवि, तन्तु 
प्रदाह, नासाम्न्यि प्रदाह या ऊमरि प्रदाह आदि उत्पन्न हो जति द} 

साध्यासाध्यता--्न्थिर सन्निपातमे शरत्यु परिमाण भारत वामिर्यो का 
७५ से ८० % यूरोप वामिर्योका २५ से ३० % कोम होनेवाली गा उद्गमे 
होनेयाली गोटी अपेता कम सुवरती दै । 

फुपफुस विकारज ओर सेन्द्रिय विप प्रोपज रोगको "तक दी मानाहै¶ 
इनसे सौमाग्यशाली कोई ही चचतां हे । 

रोगीके वालक या वृद्ध होनेपर गाठोकि वै जानि तथा जरर या देरीमे पाक 
होनेमे रोग साध्य हो सकता दै, अयान्‌ प्रयन्न करनेपर सोमी वच जाता है । 

यदि गिस्टियो उत्यन्न होफर वड दी समयमे घैठ जाती है या पक जाती 
ज्वर मन्द हो जाता है, भोजनम सचि उत्पन्न होती दै, पटले मलावरोध होर 
फिर रवैधा हज दस्त आने लगता दै, कान्ति वदती दै ओर रोगी १० दिनि तक 
जीवित रह्‌ जाता है, तो रोग साप्य ओर ज्वर तीत्र हो, निैलता बढती जाय, 
गि्टियों न पके, वेहोशी, मूत्र वन्द, रक्तखाव आदि लख हीं तो जसाभ्य 
वन जाता है । -, (९ . ` 

हुत जल्दी श्रयण आटि इन्द्ियोरी शक्तिफा लोप दो जाना पहल या 
दृसरे दिन ही सन्ना लोप यो नाना ओर अतिसार शे जाना, ये उपद्रव दो जाय, 
तो रोगी नहीं वच सरता | ही 

जो रोगी सिन्दूरफे समान लाल या उज्ज्वल रक्तयुक्त कफ कता दै, ओर 
जो ष्ठु दूपिन ` दोनेसे श्वास पीडित होता दै, उसके रोगो सव प्रकाप्सं 
असाध्य दी कदना चादिये 1 1 । 

श्वसनक ज्वरम काला स्तयुक्त धृक आता द, वह्‌ भ्रन्थिक ज्वस्काही ण्के 
भेद है । इसका रोगी वहुधा वच जाता है | जिम रोगीकी गौर बाहर स्पष्ट रूस 
नहीं दीसती, उमे यमरजक्रे चरका अनियि दी होना पठता ह | (वाहर गौऽ न ˆ 
दीसनेपर शब परीश्ने समय मीतर गोटी सूजन देखनेमे आजाती है )। 


ग्रन्यिर र चिकिसा । 


, इस ध्रन्थिक ज्वरमे निश्चित रूपसे लाम पर्हुचा सकेेमी कोई सिद जीपथ 
नददहै। गाछपर लेप, से ( उं या सीतल बफका सेक) ओर ज्व तरिषशा- 
मर आपः चेते रने अनेरु रोगी वच जति ह | विद्ितसाका आरम्म जिठनी 
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जरी हो सके, उदनी जस्य करना चाहिये ] एलोचेथिक मत अनुसार {12171 
18 {10 {11519616 ४४९८।१८ दनपर्‌ & स १२ सास तक्‌ रोग निरोधक्र शक्ति 
अघभ्यित रहती है | 
सेये प्रारम्भं दही पएष्ठड वैली एनिमासे को्ञचुदधि कर लेनी चाष्िए । 
स्थान, वच्च आदिकी लफा्ईपर लक्षय देना चाहिये । महामारीके दिनौमे बाहर 
स.घर आनेपर तैल सालिश्च करके स्नान करर ओर वस्छौको गरम जलसे धों 
तो वहुत.अच्छा है | | 
# जिस सकानमें चह सस्ते ह, उस्र मकान या कमरे ` तुरन्त , धूप देकर 
सफाई करा लेनी चाहिये । चृहेपर केरोसीन तैल डाल; दूर ले जाकर उस 
जर्लवा दँ यां जमीलमे गदृत्रा देवे | हो सके तव तक चृ बाले मकानमं नहीं 
सहना चाहिये | . . 
सेमीको केचल्न पंचकोल क्वाथके उचाल्ते हए जलल्लपर रकं । दोष पचन्‌ 
होनेपर मोक्षी, सीटा नीबू या संतरेका रख या दूध थोडे-थोडे परिम।णमे देते र 
 गठयर लगयनेक्रे ज्िये-- (९) मन्लादि लेप, यन्थिमेदन लेप या प्रतिसा- 
र्णीय क्ञार । इनमें सस्लादि लेपसे ्रन्थिमेदन लेपञ्ग्रहै ओर प्रन्थिमेद्‌नसे 
प्रतिसारणीय क्ञार अधिक तीन्र है प्रकृतिका विचार करके इन लेषो का उपयोग करे | 
( २) प्रारम्भिक अवस्थां अफीमे को शरावमें मिलाकर ३-३ घरटेपर लेप 
छते रहं या हस्दी; चूना ओर अश्डेकी सकफेद्रीको जलमे मिलाकर ले करें | ५ 
(२) समल; लदसुन ओ अफरीम, तीनोंको सम भाग मिला, लहसुनक रसम 
य! शयवे. पसर गौँमोपर लप्‌ कर | फिर ५ मिनट वाद्‌ १ घण्टे तक सेक 
करत रह, फिग १-२ घण्टे नाद पनः तेप ओ सक्‌ कम्‌ | एस तण्ह ? दिनम । 
५-£ सम्रय सेक करनेस गोर पक कर पू जायगी; या रक्तका शोधन होकर 
रक्तं फले जायगा । 
( ¢ ) वफको णोटलीमे वोँध कर गोँऽपर रखें । पिघलनेपर बफ बदलते रहै । 
इस 'सीतिसे १२ घर्टे शीतलता प्हैचानेसे अनेकोंकी गौ वैट गर है । गोध होने 
पर्‌ तुरन्त. यह प्रयाग क्णना चाहिये | 
` ( ५.) प्याजको कूट, हद्डी मिला, तैलमे पकार दौ पोटली करे } फिर 
एक पोटली गरम कर सेक करं । पोटली शीतल होचपर वदल द } इ र्ति 
१२ चरएटे तक सेक करने गट बैठ जाती है । २-३ घट्ट्‌ प्याजक वदलपते 
गहना चाहिये | - 
( ६ ) गिद्टीपर जोक लगाकर रक्त निकलवा डले । फिर रेती या नमक 


की पोटलीसे सेक करे ¡ अथवा तैलसें पाई हई प्याजकी लगदीसे सेक करने 
विष शमन हो जाता है र ध 
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(७ ) भिलावा तेल पाताल यन्तरसे निकाल कर आधसे एक इ चका 
चतुष्कोण चिह + लगनेसे गाठ फुट जातीं है । 
(८ ) गन्वाधिरोजा ओर सिन्दुर ३-३ तोले, मोम १ तोला, दालचिकना 
६ माश ओर तिलीका तैल ६ तोते लं । यथा त्रिधि मल्दम वनाङूर पटरी लगानेसे 
गाड यैठ जाती ह्‌ | 
{९} भ्नन्थि (प्लेग ) दर ्ेप-ल्लधनिथा ( पनावी-लडुकारी वुष्टी ) 
फी ताजी परत्तीको भिना जल मिलाये पीस, ९-१ तोलेकी २ टिकिया वनां ले । 
किर प्रन्थि ज्यरके रोगीके हाथी कलाई बीचमे दोनों ओर १-१ टिया 
र, कष्डेसे पटरी वँ देवें । २ घण्टे परचात्‌ पटरी बोल डले । जिन्‌ स्थार्नोपर 
सा । दयालो फो म्बयमेव पटने दे । 
द्रत क्रियासे प्लेगका कपे शामन हो जाता ह्‌ जीर गोगीरो रतिया आगम दहो 
जाता है । पसा रसायनसार्‌ प्रन्यकारका अनुभव हे | 
( १० ) मल्लातक योग-गोपरीके निधूम अगारेषर सुरते र्दचकर एक 
वजनदार भिलावा र्ये । ठोचनेशीं जगहर तुरत दी तैल दीखने लगेगा । 
स॒के अप्रमागसे उस तलकी गाठ चारो ओर वारी रेखाकार वुल सीच दे । 
वलककेभीतर गाठपर सु््से उस तेली दो आडी अौर दो ऊभीं रेखा सीचकर 
वललके बाहर भगे हए कलीके चने रेखा कर दे । गाढका पता लगते ही इस 
`क्रियाके करनेसे दृसरे ही दिन ज्वर्‌, पीडा आदि कम होते दै, गाढ बट जाती 
, है ओर रोगी निश्चय ही वेच जाता दे । गोटे वैडते समय भिलविङे कारण 
उपर पाज्ञ आती है । स्मन अर उसपर तिल्ली या नाप्यलका कैल लगा 
देना चाहिये ] एक ही बार इस्‌ क्रिया छरनेसे रोगी वच जाता है । यह्‌ हमारे 
चदधेय मित्र प० श्री गोषर्घनजी शमा दोग प्ाणाचायैका कई वार किया हज 
अआतमुतत प्रयोग दहै 1 
-\ (१९) असगघड्धी जङको जलम धिसकर लष करने प्लेगकी गाढ कट जाती द । 
ताजी जक चिस घूलन या लाल जगह दो, वरह त्र लेप ऊरना चाहिये। 
लेप सृपनेषर भीतर मे त्वचा सिचने लगती है आर थोडे ही समयन शोध 
(या गाट) त्रिखर जाती ह ] या गाढ उपर निङलती रहती ह, ओीर रोगी य॒द्धि- 
पर नान तगना हे । इसमे थोदे टी मग्यमे गाट फट जातो है । इस समय चारो 
आरमूलच्छालेप ओर सुपमायपरगओेहूके जचकी युर्टिख धाधतेसे धाद मरलाताहै। 
„स्‌ अन्नगघको लेटिननें विधेनिया सोग्निकेया ( एए 413 000016642} 
६ पौधा गुजरात, महाराष्ट, पजा आदि स्थानेमिं प्रतीत होवा है 1 
2 पमे भाच, पून पद शोत श धटे द । 





क 
<्वर प्रकरसी ८ २७५ 


॥ 
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यातावरण शुद्धि ल्िये-जन्तुघ्न धूप या अपराजित धूप अथवा गूरालकी 
प्रातः सायं धूप देते रहं | | 
सेगश्ामक श्रौषधि्थो-- कालकूट रस, हािशदास्य काथः, अश्वकचुकी 
रस ( खमे ओर लगासेके लिये ); सदहागृद्युखय रस, भ्ंजीवनी वटी ( सदशेन 
चूके काथके साथ ), श्रक्गमस्म ओर मस्लभरस नं० २ ( शदद्के साथ ); इन" 
मसे रोग-बल अर प्रकतिका बिचार कर ओषध दिनम २ से समय देते रहनेसे 
विष शमने सहायता सिल जाती है | | 
कालक्रूटस्स हृदय शिथिल दय जीर.शारीरिक उष्णता १०२्‌' से अधिक न 
हो, तो देना चाहिये | अश्वकंचकी ओौर संजीवनी सौम्य ओीर उत्तम ओषध 
है | सव अवस्थामे निर्भयतापूर्ैक दे सकते है । अनुपान रूपसे द्रात्रिशदाख्य क्राथ 
देनेसे शीर लाम प्ुंचता है । 
मर्लप्रधान ओपधघ-महामच्युशय, अचिन्त्यशक्ति रस, महलमग्म, मरलसिंदूर 
आदि वृक्क निर्दोषं, मूत्रावरोधन दता हो, तो अति दितकार्क दै | प्र 
रक्तखाव न हो तव दी जाती है । 
अधिक रक्तश्चाव होता हो, तो चन्द्रकला स्ख अश्वकचुकीके साथ भिला 
देना चाहिये । अनिसार हो, तौ अश्वकचुकीक द्थानपर्‌ संजीवनीका उपयोग 
करना विशेष हितकर साना जायगा । संलीवनौये भिलावा आतां है, वह कौटा- 
गुओंको सास्नेमे अच्छी सहायतां प्॑वाता हं | 
वेहो शपे ख्ा.जाय सो--हेसगथे पोटली रख या संचेतनौ गुटिका देके | 
उन्माद” निद्धानाश श्रौर प्रलाप शमनक्रेलिवे--वातङ्घलान्तक रस; कस्तू- 
यौदि गुटिका अन्य ओौषध देते हुए भी दे सकते है । खा १-९ तोले ब्राक्मीका 
क्षा दिनम २ समय पिलंवें | 
एलोपेथीमे इ रोगको दूर करमेके लिए एशिट प्लेग सीरमका शिरे अन्तः 
दपण करते है | पूगी मात्रामे सस्फोमेमादरड देते है । फेयोलीनकी पुन्डिम 
बाधत है | या येलाडाना श्लिसरीन्छी प्रं लगाते है तथा लक्षण ओग अधन 
के अनुरूप ओौर्‌ उपचार करते रहते है । 
सस्तिव्कक्‌लाश्रदाह्‌ ( 112181४8 ) ङे शासना स्रष्टोखाहसितिका अन्दः 
हेपण पन्थि अओौर मांखपेशी िया जावा है | रूससूल पन्थि होरेरः फेयोललीन 
की पुष्टि लगाते है | क 
( १४७) वातश्लैष्मिक वर्‌ । 
वातश्लैष्मिके ज्वरः श्लेप्मक ज्वर-इन्प्लुएन्मा । 
( [प्लव 1006 ) 
य्‌ श्वर पीर आश्युकारी; संकामकः; यटासारी सेल है । दसं सेगकीं उष्पन्ति 
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मिपफे अक्रमण॒से लेती ह} उस रोगमे प्राय श्लेमज उपद्रवोकी उत्पत्ति अधिक 
होती है ! इस हेतुमे सिदधान्तनिदानरार ने इम रोगमो श्लेप्मफ ज्वर मज्ञा ठी 
हे । छन्तु श्लममके साय वात धातु भी विदत हौ जाती है । इम हैतुते अन्य 
्रन्थकागेने वातरलैप्पिक ज्वर नाम द्विया है 1 यह रोग समग्र भूमदलपर समत्‌ 
१९७५-०६ ( १९१८ ० ) में महामारी ख्पमे पैना था । इसमे करो मचुप्य 
मर गयेये) इम तस्ह्‌ पहल मी ३ वार उस रोगा आक्रमण हमा था, एसा 
इतिहामपरसे जाना जावा है । बह्‌ रोग वालक भौर वृद्धकी अपेक्षा युवरकोपर 
अधिर आक्रमण करता दै । इस रोगस श्वास-यन्त्) भन्नपचन सस्थान मस्तिष्क 
आर नाडी-न््र आदि दूपित दति दैः ओर अतिगय शक्तिपात्त हो जाता दै। 
निदान--जन अधर्म वृद्धि होफर वायुमरढल दपित दोता दै, तय अरस्मान्‌ 
इस रोगके कीटाणुओंङी उत्पत्ति हो जती है" 1 इन कीटाणुभोका प्रेण 
श्वाम मागत, यहम (ोजनके अन्न-पान आदि पदार्थो्टास ) एव दूपित वलते 
ममरगेमे हो जाता दे । 
यह रोग णर्ट्‌, रिश्जिर ओग वसन्त तुमे फलता दै । वहुधा २०से ० वपं 
की आयुतालोकी अधिफ' होना टै । &म रोगके कीटागुर्जोको हीमोफाय- 
लस वक्टीस्या ( प्रण्व्फछप्रतण्ड एव्लप्ाः६ }) तथा आरति सर्ल होने 
से चेषिलस इन्पलुणन्मा ( 8१९1१०५ _ 1901५९02 ) कदत ह । इन, 
` ~ छृमिके रय २ विभाग है } ¶-घक्टीरिया (184८०14 ) र्-प्रोदो- 
मोओ ( ए८००२०४ ) । वक्रीस्याफो वनस्पति वर्गे ओर प्रोदोगोको 
प्राणिकोदिमे सानाडै1 -` 
वम्टीस्यामे आदति भेदसे शयुप्य ३ विभाग है । १--सग्लारति ( वेसिलस 
एदा ) | र--भरडाकृति ( अण्डे समान गोल-कोकसर ०५055 ) 1 
द--गर्परणी आरति अर्थान्‌ पुमावदार स्तु सदश ( स्पिरिला 5742111 ) | 
इनम वेसिलसङी अनर जाति ओर स्पिप्लाकी २ जाति है | कोकमरी 
आकृति मेऽमे ५ जाति ह । (१) युग्मक-टिप्लाकोकस 12161०००८८४5 ( २) 
नज्ञीग मद्टग-चिट्क ऋग रटने वातै म्दरप्टोकोरुस 97९९।०५८०८८४ऽ१ (३ ) 
चतुग्फ अथौन्‌. ४- सायम्‌ स्टने पाले ^><› आङ्ति सदश-टेद्रजिनम ('न4६- 
छप (४) अष्टक (सारनिना ऽव८यपयट), (५) सुदाय चनक्र रहने वाले 
स्टफ्नाकाकम्‌ ऽध $1९प्०८्तण६ | श 
फिर इम कोकस॒ जातिम्‌ दृग द्गस वडो जापि मक्रोकोखस ओर सृक्म 
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जातिपे मादरनेकसफे अनेक भेद सिये है 1 
भोगो आम सुय (६ प्रकारे | ¶-आकोटिना, > मस्दिगोफोया, ३ 
रषनेप्, ९। स्रा । मज्ेप्या शीराणु इसे चये वरगमि है} 


प 
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कीटाशणुओका शोध ३० सन्‌ ९८५२ से ग्रो फयष्छर्‌ ( {174 ) से कियां 
था | भेडीशिनः प्रन्थकार च्यङ्नौएटने इन कटासुओंको सचा कारण नदी 
माना । ये कीटागएु नासाश्चावमे देखनेमे अति है । ये स्वामाविक प्रटृतिसे रहित 
( 7२० पज 1< ) होते है | ॥ रा 
इल सोगके प्रारम्ममे जुकाम द्येवा है । इस देतुसे प्रतिश्यायके सुवै 
सदश कीटाशु स्टाफिलोकोकस्र आरियस्त ( 9४31०0० 60पऽ वणदलफड ) 
रोगघरद्धिमे सहायक होते है । 
इस रोगका चय-काल १ दिन या अधिकसे अधिक ३ दिनदहै। रोग जाने 
के पश्चात्‌ भी शक्ति न आवे तब तक थोड़ी-सी भूल होनेसे यहं रोग ॒पुनः 
आक्रमण करता है 1 इख हेतुसे पथ्यका सम्हाल रखना चाहिये । 
सस्प्रहि--विरोपतः इन कीटाुओंका प्रवेश श्वासमागेसे होनेसें श्वासन- 
लिका जर दोनों फुर्छुस विचरत ह्यो जाते है । फुफ्छुस ङु स्लेट जैसा नीला 
(51५4-9]प९) हो जाता है । सक्तखाव होता है । ओर पीडित भागकरो काटकर 
जलमे डालनेषरं प्रायः इव जाता है । दाह्-रोथ होकर श्वासनलिकापे' कफसे 
मर जाती है, तव न्युमोनियाके सदृश रक्तष्ठीवन आदि ल उपरिथित होते है । 
कभी अन्नमा्मते प्रवेश होनेपर आमाशय ओर पकाशयमें त्रि्ति होती है ओर 
इससे वसन या अतिसार अर कभी इन दोनों की प्रवृत्ति ह्यो जाती है। यदि 
` कीटाशुओंका प्रवेश मस्तिष्कमे हो जाता हैः तो बहोर भी दाह्-शोथ आदि 
विचरति हो जाती है । इस्त रोगे प्लीदावृद्धि नदी होती । कभी-कभी उद्रद्‌- 
रिडिका ओर अन्य मांसवशियोके आवरणमेसे रक्तसखाब होने लगता है। कमी 
श्वासनलिकामे पूयमय कफ भर जाता हे । श्वास्नलिफाकी प्रन्थिरयां बढ जाती 
, है | जसाश्य, शपान्त्रक, उश्डूक आदि बृहदन्व्रकी श्लैन्मिक सवचा्ेसे रक्त 
चूने लगता है । वृक छुट बदे ओर त्त संबहयुक्तं भासते है । ये सव चिह्न शव 
को चीरलेपर विदित होते ह । 
इस सोगमें विकृति विशेषतः कफबातोत्वण सन्निपातके समाने ही होती है| 
कभी शनैः शनेः तो कभी तीघ्र बलस ये कीटाशु धाुओको दूषित बना ३ते | 
र्मे श्वेत जीवाशुओकी संख्या कम दो जाती है । लसीकाशुओंका निपात 
वद्‌ जाता दै । हद्यके दाहिने खण्ड विस्हृत हो जाते है; जौर हरस्नायुमे दाहं 
होता हे । जव अधिघ्द्धो ( वृक्तोके उपरफे सिरेपर रहते वाली अिकोणाकार 
भन्थियो ऽप[८५/९021 2120105.) पर्‌ काला शोथ आ जाता है, तव॒ अत्यन्त 
शक्तिपात होता है । ` | 
रूप--सेगका आगमन अकस्मात्‌ होता दै । अच्छी तरद्‌ कार्यं करते हए 
मवुप्यको थोडे ही समयसे सारे शरीस्य नाना प्रकारक ब्रेदना होकर ऽत्र 
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कितनेक नादियाका प्राहु ( 0० 7च्ण्यध्ः } ओग पिसी-सिनी प्राग्के 
पक्वधी प्रा्ठि भी होजाती है| 
र्तभिसस्ण मस्वरानमें किति होजनिपर चङ्ग आना, टत््पठत पिपद्ुन, 
हदय गतिर यद्धि ( (्८्त्तप्ता ) जार त्ध्यसी नीणता च्छ हो जाति 
दे | कभी-कभी अशुकासी देद्य प्रसारण ओ कस्मान्‌ मल्यु जाती है| 
कचिन हव्य छमिक स्वचाका प्रगह या दल्यावरणप्रदाह भी हौ जाता) 
कभी स्यानिक वष्रथि होजाती दे | कमी गव्यु या नासिक चिदरवि 
या व्रणकी प्राप्न होजाती हु । अति क्यचित्‌ शस्य वनना (िणप0058) 
या वृक्नप्ररह कमै उस्पत्ति होजाती टै | 
म्नान्या याध्य पिच्राग्--उयद्रव रहितिरोगण माध्य हो जाता है। सौम्य 
भरकाग्मे परिना जौपव रोगी स्वस्य हो जाताहे। व्रद्र सेगी ष्मणा होनेषे प्राय 
मा जातिदे, तथा उन्प्सयुण्खा रोगीजा कोड भी जी रोग पुन तीत्र बन जाता] 
घात-स्लममि> उर यििरमा । । 
, इम महमासीकर प्ररोपके द्विनेमि वुलसीके परत्ताका क्वाय पीत। रहना, 
नीनलनिगी वैज सप्ते रहना ओर नमक मिले हए निवाये जलसे रत करते 
रहना चाहिपर | 
रोगीफो समशीत्तोम्प स्वन्छ प्रकाश वलि कमस्म सपमा चारि | गमने 
फपदेमे हका अग केवत न सुना खप । सिस्यस्भी कथया वाधि द | 
कमरेम पात्त साय कीराणुभओको नप्र करने लिय लोयान आका धृप 
देते रहै \ स्थान आ वख पिह्टल साफ र 1 जव तर रोगोपशमन्‌ होकर 
फुषछस सस्यानमे जागन्तुक वनिका न्मन न सो ज्ञाय, व त्क रोगीको 
चि गन्ति लनी चाहिये । ५ 
रोगीमो लद्नन कराकर दिर दू यपर रक्तं) अन्न नह देना चाहिये । 
सोगीो स्नान न करव ] पीने लिये गर्म करिया हा जल ठे | 
वद्रकाएठद्ो, ता प।स्स्मग ही एरण्ड तेन चम्नि देकग कोष्ट शुधि 
कर लेनी चारिये | 
ज्यर्‌ उतारने क्लिप तीन ओपवनदे | स्दाच देना हो, नो मति कमः 
मानमनि दे ! मेप पयत हा जनिपर च्वर स्वयमेव शान्त दहौजाता है| यदि 
रोगे जगम्मसे ली धिमुवनकीति रस, श्म, अखक ओर गुडन्यारिक्वायका 
उपयोग क्रिया जाय, तो रोग नढ नद सकता | यटि रोगव्ड गया है, तो 
चतयज रख, कालक्रुट रभ, अचिन्त्य॑शक्ति रस या सचेत्तनी वटीर्मेसे लदश 


अनुसार दें } ह ~~ ९ 
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ज्वर उतस्तेपर योजन हस्का देँ | सूंगकी दालः रोटी, बथुवे, पालक आदिं 
का शाक.ओर लघुन मिली दई पोदीनेकी चटनी देव या सप्तयुटिक यूष दै ¦ 

उवरः शमनर किये--श्रग मस्म ओर अश्चक्र भस्म १-१ सत्ती तथा तिसुवन- 
कीति रस आध रत्ती, तीनोको भला, निम्न गुहूच्यादि काथ+ साथ या तुलसी 
के रस ओग शहदके साथ दें | मलावसेध सहता ह्ये, तौ ब्रारम्भमे एक या दो 
दिन चिथुबनकीतिके स्थारपर स्वर्केखसी वटी मिलधे | 


------ ~~ ---~ ~-~-~ ~~~ ~-----~ 
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शुद्ध्यादि काथ--गिलोय, तुलसीपत्र, वेलपत्र, लग, कालीमिचं, पीपल 
ओर सट, इन ७ ओंपधियोंको मिला, २-> तोलेका काथ कर उसंक साथ 
उपयु क्तं ओप दँ | 
स्रामाश्वय ओर अन्मे चिकृति दोनेपर--मरव्यु्य रस या लक्ष्मीनारा- ८ 
यश्‌ रस गुड्न्यादि काथसे दें । 
ज्वरी अति तीनतास--सूतराजरस, चिभुवनक्धीति या पञ्चववन्र रस दे] 
तीव श्रतिसार हो तो--सूतरानरस या कनकयुन्दर रस दें । सात्रा बहुत 
थोडी दिनम ससय दं | 
शुष्छ कासर अधि हो तो--क्पूरादि वटी या काक्तमदेन वटी एक-एक | 
गोली कर्के दिनम १० गोली तक चूस्नेको दै, ओर्‌ प्रबालपिष्टी १ रक्ती, अथ्रक 
भभ्म ‡ रत्ती, अडसेके पत्त, युलदटी ओर वहेडा २-२ रत्ती तथा युहागाका फला 
९ रत्ती मिला, शहदके साथ दँ । इस तरह दिनम २ ससय दे । 
शिरश सध्िक दयो, तो--सीटको जलम चित्त या लौँगोको पीस निवाया / 
कर; कपालपर लेप खरं | । । 
नान्तरी एलेप्मिक कलाच्छा शोष्य ह¢ नः--पद्विन्टु तैलच्यै नस्य दं | 
नि-नाशः प्रलाप आदि उपद्रव हो, ते--बात्कलान्तक रसं या 
कस्तूयौदि वटी ( मलावरोधन हो तो ) शामको दे | या ब्राह्मीका कथ कर 
दिनमे ३ समय देवें | - 
उष्णताहास ( ज्वरनाश ) केहोशी या जङ्ता हो, तो--कालक्रूट रख या 
संचेतनीवटी देवें | त 
„ ददयावसो् अधिक हो; तो--पूेचन्द्रो्य रस, रससिंदूर या त्रैलोक्य | 
चन्तामस्‌ स्स द्‌ ¦ अथवा स्ससिदूर ओर सुवे भस्म आधघ-आध सती मिला; | 
१ साशे सितोपलादि चूके साथ दिनमे २ से समयदे। या जवार मोहरा 
१ रत्ती खमीरे गावजवां अम्बरीके साथ भिलाकर दें | | | 
पत्तोघात या अन्य तीव्र वातप्रक्तोप हे, तो--महावातविष्वंसन १ रत्ती, 
जश्चकभस्म मधस्ती ओर पीपल ६४ प्रहस २ रत्ती मिलाकर शददके साथ 
नमं द सप्रय दुं । या वृद वातचिन्तामणिर्स देवै | 
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हाय-पर ओर फुषमुनपर तार्िन तैली मालिश र्रे। | 
अन्य उथनव ले जाय तो--सनिपानमे लिये अनुसार चिकिस्मां कर | 
चायु थुद्धिकं तिथे--मदिश्वर धूप प्रयम विवि, अपराजित चष था महदे 
न्याद्वि धप अगवा लोंहवान धृष प्रात साय कर्ते रह । 
ण्लोवैीभे इभ रोगपर त्रिसी मी मिद ओपयका आविष्कार यदपि न 
हज 1 यदि कुपफ़म विङुततिे प्रधान लक्षण है, नो उमपग पेनिमितिन, ग्देषटो- 
माऽमिन या सत्फोनेमाटरट वर्मी योजना रती हे | णप चिरििच्मा गक्षण अनु- 
रोधमे करते है । 
यृपमम्‌ तरिनाटन-त अक, मिग्दर्दपर फिनामिटीन, तीन्र सर्दपर एसिगितः 
मलायमेधपा ददरदुद्धि उर जीप तीर निद्रानाशपर पेलटीाडड आनि 
योजना करते हे । 
सफु दो गया दो तो लेटवान अर्को उलते टण जलमे भिलात्रर 
उसकी वाप्न य॒था विपि ९० मिनट तक युति है । 
स्द्यना--्रिचारकं नीर पसिवारिकाओंफो वाग्वा नीलगिरी तेल सूधते 
ग्ना चाहिये जग गोगीफे मन, मूत्र शौर वृङ्फो तुग्न्त सापरसे देवते - 
ग्टना चाद्ये | 1 
(१५) प्रधि ्वर । 
{ मापगातिन्न उदर-मधिक जरर लणाा५८ पएतट्ण्टः ) 
परिचय--यह एक तीव्र ज्वर दे | निममे धियो के अन्दर अस्ययिक पीडा 
होती हे } णव यह्‌ रोग हग्यमे अच्यधिक सम्बन्धित होना दे । उपत्क्त चिफित्मा 
ऊ अभावम्‌ यह काफी मपय तक्र रोगीरो कष्ट प्वाता है । ह्यसौ येगी 
चनाउेता ए ओर पुन पुन क्रमणी प्रदृ्ति वाला नीता दै | सुण्यते वास्या- 
पम्थामे स्यापिहेनेवर सविरयोके साथही साय मम्पृौ सौत्रिक तन्तु ग्लेमयग कला 
| ओर मामतन्तु भी पीडित हते हैँ | इम रोगमे सन्धियो} हद्रयान्तर कला अर 
रस्यायस्णु, ये स वरिए़तिके युन्य म्यान है । उसमे शरीरवी अनेक सन्वय 
ण्ठ ही साय पीडित होती दै} मान ष्क पीडित दे. वह कल अन्दी षौ जाती . 
है ण्व दूसरी सन्म पीडा उत्पन्न हो जाती है] 
माध्न-निदरान कथित निदान--दृव, मश्वली आदि विरुद आहार ओर 
जजीरं होमेषर उयायाम, मेयुन, जनमे चैरना आदि विस विद्ठार करने बाजत 
मन्दाग्नि वाले, परि्रम न ऊने वाले, स्निग्ध भोजन कर्के व्यायाम करने 
५0 प्व अनि भेयुन सेवन करने बाले, ठन मवको वायु प्रेरित हा आम 
पन 1 छनन शेष रहा हमा आहार्‌ स्म ) श्लेष्म स्यान ( आसागय, उर,- 


| 
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स्थान, शिर ओर कण्ठसन्धि ) मे प्राप्र होता है फिर यह्‌ आस पित्त स्थानम न 
जाने के हेतुसे बायुदरारा अति दूषित होकर धमनियोंके मार्मसे गति करता हे | । 
पुनःवात, पित्त ओर कफ, तीनोसे अति दूषित होकर रसवाहिनियोंके सागका 
अवरोध करता है; तव इस नाना वणौ वाले, अति पिच्छिल असस अस्रिसन्दता 
ओौर हृदयकी गौरबता (हृदयपर वोमा रखनेके समान शस होना ) आदि लक्षण 
उत्पन्न होते है | व्याधियोके आश्रय रूप यह्‌ अति कुपित हृष दारुण आस ॥ 
ओर वायु, दोनो निक सन्धि ( दोनों श्रोणिफलकोंके स्यसे रहने वलि कमर्के | 
मागकी सन्धि ) सै संनत होकर गा्रोंको जकड़ लेता है, तब यह्‌ रोग आम 
चात कदलाता है । 

सिद्धान्त निदानेोक्त निदान ओर सस्प्राक्षि-हेमन्त ओर शिशिर्छतुम 
( इस रीतिसे वसन्त ओौर वषौ ऋतुभै भी शीतल हवा लगनेपर ) वास्य ख युगा 
वस्थासे शीत वपीका निःशंक सेवन करते रहनेसे जीवनीय शक्ति नित्रैल चन 
जातीदहै। फिर कीटारु जन्य विप करठमा्मेका आश्चयं कर या गल्न्थि 
(1008115) दारा धातुम फैल कर बातपित्तोखण सन्िपातको उत्पन्न कर्‌ देता दै। 

इस व्याधि सन्धि स्थानोके चारों ओर भयङ्कर शोथ तथां सन्धियोकं 
सीतर शोधके दैतुसे छमेकी बृद्धि दयोकर भयंकर दाह्‌ होता हे | कफ परिमाण | 
से अधिक होनेसे उसा पचन नहीं होता । 

इस व्याधिमै वहुधा हृदयावरणमे दाहशोथ होकर लसीकाका संचय हौ जाता 
है 1 इस देतुसे हृदयम वेदना होती दै । हृद्य रवश्थानसे च्युत हौ जाता है, 
अधवा हृद्यकी मांसपेशी; हदय खर्ड, हृदय स्तायु या हृदय कपाट इनस 
किसीम दाहशोधजनित विकार ( संकोचः सदननः (अ विचूलना आदि) ह 
जति ह | इनके अतिरिक्त पुपफुसावर्णसे कचित्‌ शोध, वह्‌ स्पे वहुधा आसा- 
शके समीप रहने वाले वाये खण्डमे होता है । कभी दाह्‌-शोध पैलनेसे फुपपुःस 
पर भी आक्रसश्‌ हयो जाता है | 

. माघव निद्ानोक्त लक्तण--अंग दरूटना, अरचि, कपा, आलस्य, शरीर मारी 

होना, ज्वर, अपचनः अंगोक शूल्यता इत्यादि सामान्य लक्षण प्रतीत होते ह | 
जव आमवात अधिक प्रकुपित होता द; तव हाथ, पैर, शिर, गुर, चिकस्या न, 
जाल { घुटने , ओर उरुके सन्धि-श्थानोमे अति पीड़ा तथा शोथ उत्पन्न कर ' 
देता है । यह आम जरदँजदयँ गमन करता दै; वौ वपर विच्छ्‌ काटनेके 
समान पीड़ा करता है| 

इस रोगे अभ्रिं, यदिमे जल आना, वेचैनी, शरीरम भारीपन, उत्साह 
नाशः विस्सता, दाह, बार-बार थोड़ा-थोड़ा पेशाब होना, उदरं कठिनता, शूल, 


निद्रानाशः वधा; चमन, श्रम; मूच्छ, दद्य जकड्ना, मलावसेध, जडता, आं 
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का योलमा. उदरके उपस-नीचेके भागा निरोध होना आर वातव्याधि कहे 
हुए अन्य लन्नर्खोकी प्रतीति होती ह । 
विद्धान्त निदान कथित लल्नर---प्रास्म्भमे सावास्ण ज्वर फिर र्‌-दया 
४ दिनम स्वि गोथकी वृद्धि होना, अति प्रसरद, तीव्र वेदना, पशाच बहुत कम्‌ 
उतग्ना, प्राय चिकार आरम्भसे हृदयम न्यथा, सन्निपातकरे किसी-नकेसा 
गम्भीर लक्ष ( श्वास, कास, प्रलाप, निद्रानाश. जानि ओर'फयित्‌ जति वार 
ज्वर १०६-१०७ दिग्री तक † इत्यादि प्रतीत होने ह । यदि हसी गीत्तल जल 
सेक आदि चििर्मा तर्ही की जाती, तो गृत्यु हो जाती हं। 
युमावस्था (३० वर्धकी वय तम ) मे सन्वि-स्यानोमे अविक नेदना त्था 
ल (२ वर्ष तकी अयु वार्लो ) रो हव्ययन्त्री अविर्‌ विरति निश्चित 
होती दे । यह व्यापि लियोकी अवेश्रा पुर्पोफो अधिक्‌ दोती हं | जयाम भा 
विशेपत्त २० वर्षकरे भीततरकी आयु वालीका परिमाण अधिक तीताद। यः सय 
कचिन वृद्धो मीलेजनार ओग चिरफालत्तक वना र्ता | ! ˆ 
यह ेग कचित वश पर्म्पयाग्त भीं उनरता है } णके समय सेगहा लान 
पर बपौफी शीतल वायु लगने या मदुर पदाथ पनिपर्‌ 'गास्गारट्‌ खदा. 
स्ह्ता टै । = च~ 
सम्य चिकित्सा करनेमे ओर इस व्याधितो उत्पन्न करने वालि निपकरा 
परिमाख गेगीक बल द्री अपेन्ना थोडा होनेमे अर्थान्‌ विपे टल होनेसं > 
सप्राह निकल जाने रोगी यच जाता रै । किन्तु अविकाश रोइ रगत 
पीडित स्ट जाते है । क्रिसी-किसीो यह रोग पुन हो जाता है, ओर व णक 
ने मासमे पथ्य पालन करतेमे शनै -शने शमन होता है । 
रोग चला जानेपरभी बहवासरो मास या वर्षके पश्चात्‌ हद्रोगं कार्ण) 
निर्लता आलजानेमे थोडा परिश्रम कस्नेषर श्वास या शोय आदि लक्षण दृप्त 
दै, ओर फिसी-न-किसी समय अकस्मात्‌ हव्यावसेव टीकर खत हो जाती दै 
इम रोग पित्ता अनुवन्ध हो, तो दाद्‌ ओर लाली, वात शल अर कफ 
से जडता, भारीपन ओौर खुजली होती हे । , 
सान्वासाध्यता--एक चोपल साध्य, दिेपज याप्य ( अतिक्टसे साध्य 
दोनेवाला ) ओर सारे शरीस्मै शोय युक्त त्रिरोपल अत्यधिक उषटसाध्य या 
असाप्य माना गया दै } , ~ 
एलोवैथी मतानुसार विचार < 
५ रोग समशीतोप्ण जलवायु विष कैनता दै । वरिलायतमें विशेषत 
वर ओर न््रन्बर्मं वथा कुतं कम अशते फेलुआसी जीर मायैमे उत्पन्न दता 
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है । १९ वै शतक्छमे इस रोगने गम्मीरं रूप धारण किया थरा । इश्व रोगमें संधि 
स्थानोमे शिथिलता, ख्या प्रस्वेदं ओर अत्ययिक शारीरिक उत्ताप, ये मुख्य 
लक्षण होत है इस रीगका आक्रम्‌ विशेषतः १५ से २५५ वपैकी आयु बालोपर ` 
रोता है | २ वैके कम आयु वाले वचोपर नहीं दोता; कभी २ से चैकी आधु 
त यानोक्मर हेता 2 | स्ियोक्छी पेश्ना पम्पौपरः अक्रमेण अविक सोता ह । 
कमी-कमी १० सै १५ वर्षकी आयुवाल लङ्क जर्‌ लङकि मी पीड़त हा. जाते 
है | यह रोग वंशागत मी मिलता ३ ! अनक चे इससे पीडित प्रतीत होत दै | 
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निदान--यह्‌ रोग कीटा जनित दे । किन्तु इस रोगक्र कीटाय अमौ- 
तक नदी मिते | इम सोगमे सदायक हैतु--श्सेके भीतर गंदी नालियोके पासं 
रहना, शीलद्मर मकान रहना, तथा कणठ आर नासिकराकी प्न्थियोकी ब 
द | कितनेक विशेपक्ञाकी मान्यता अंसार कीटागं जच र क्तम ख चदं जातं है| 
फिर विरुद्ध आद्ार-विहारम अपाचितत अच्स्स रेक्ताभिसस्ण द्रासया संधि-स्थानां 
मे पहुंचता है, तब रक्ततर दुग्धाम्ल (1.4५;५ ५५१) वदृकर आमवात्तकी संप्राप 
कराता हे । 
रै सम्प्राक्षि-हृदयके अलिदनिलय सेतुच्छी अन्थियां (^+50110{78 10468 ) 
व्यथित्त होती. है । ह्दयपेशीसें प्रक्रति-निरदैशक चिक्रति खष्ट भासती है । दछोरी- - 
छोरी पिटिक्ाए' उपस्थित होती है | चूतन रनाश्रु. रङ्जका उत्पात हेती दै 
अन्तराच्छादन त्वचाके कोपागयु एक या अधिक केन्दरस्थान युक्त व्रन जाति है | 
लसीकाणु (100०६८९) जौर स्कवारि कोपा संलयाय बर जाते है | 
कन्द्रस्थानमं तन्तु बहधा कोथोत्पादकर. उपस्थित होते है । छट वरपोकि पश्चान भी 
दसका आश्युकास अक्रिमख॒ हो सकता द| किन्तु वृद्ध रेगियोके लिये स्नायु तन्तु 
पुनः स्थापित हो जाते है । हृद्यकपाटकी श्लैन्मिक कलाक प्रदाह हो जाता 
। सधि-स्थानाम करिच्ित्‌ अन्तर. हयोता हे तथा श्लेष्सधरा कला( 97०९2] 
111610101:2116.) म॑ रक्तसंमह्‌ होता 
पूरू ( ?2८ना1तणप् ऽ प0000015 )--नियसित रूपस प्रतीत न 
दातः किन्तु ये असामान्य नदी । कर्ठक्षत्त या गलमन्थियोंका प्रदाह, ये बारम्बार . 
त्पन्न होकर कुछ दिनो द्र होते हे; . स्वस्थावस्थाक्ी प्राध्धिमे दो सप्ताह लग 
जाता €. । छं द्नोतक मदमद येचेनीके साथ अनियभित्त रूपसे साधां 
पीड़ा होना, ये रोग सूचक लक्षण उपस्थित होते हैः | 
सत्तणारम्भ--अकस्मात्‌ आक्रम्‌, - शीतसह होता है | किन्तु वेपनक्ा 
अभाव । पूरं खरूपकी ग्रधि २ घण्टे लग जाते है । 
फा० २५ 
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रोगनिन्णफ ललण--सयिरयि पीडा ओर शोय, सुखमण्डलपर तेजी अति 
भ्रसवेदः कभी अथिर प्रसेद न आना, त्वचामात्र गीली भासना, उत्ताप १८६ से 
१०३» नादी खदु ओर द्रत, १०० मे १२० स्पन्दन युक्त, उत्तापके सामान्य लक्षण 
व्याङलता, भिर वदे, अरुचि आदिफा सदूभाव, वेदनाके देतुसे निद्रा न आना, 
आदि प्रतीत होते दैः ! 

उनेफ़ सचिस्यान पीडित दोपे । उनमें भो विरोपत बडे सधिस्थान अधिक 
प्रभावित हो जाते दै | आक्रमण गम्भीर होनेपर समकालीन अनेक सधिस्थान 
पठित हो जति है । घुटने, रयन, रोहनी, मणिपन्द ओर फर्ना, इनपर प्राय 
आक्रमण होजाना हँ । ` परष्टसेरका; उर फनक, अकतकास्थि, जयाडे भौर 
अगुलि्योकी सधियो आदि भी कभी कमी शोध॒मय यन जाती ह । इस रोगने 
्राद्‌ एक सयिमे से निकल ऊर दूसरे सथिपर चला जाता है । जसे जाुसधि 
सवसय दोनेप गुरुफमधि शोय्रस्त टो जाना आदि । परिवर्तन होनिमे मं घण्टे 


,लमते हे 1 द-छ दिनके भीतर अने सन्थि पीडित हो जाती है । 


सथिस्थान्‌ शोयमय, लाल, हाय लगानेपर उप्ण ओौर मृटु थन जति है । 


“इनमे चलानेमे अनि पीडा होती है | सथिम्यानके चासो जरे तन्तुओक 


प्रवादे प्रधान स्थानके भीतर अन्तर हो जाता है | सथिस्थानोरी श्लेप्मपग 
कला, वागन्वार प्रददे पीडित्त हुई स्पष्ट भासती है । तन्तुओंमि र्तवागि भर 
जाता दै, विन्तु गन्भीर रोगियों त्वचा व्वानेपर शोय ओर आधातफे चिह 
प्रतीत नदी होते । सधियोमे अथिर द्रभ्यसप्रह्‌ करचिन्‌ ही होता है सन्धि स्थानों 
का द्रव गाढा होता हे । लसी ाु अने चेन््रस्यान युकतवनं जाते दै, तथापि 
कभी पू्ोत्पत्ति नहीं होती । तीक्ष्ण लक्षणका शमन दोनेयग सन्विस्थान समान्पत 
स्वाभाविक भारते है । | 
शारीरिक उत्ताप १०१ से१०४ तक शीर चद जाता है । कमी इससे भी 
अपि (१०६ तदत )उत्ताप अनियमित होता दै । पतन नियमिति रूपमे दोता 
दै ठाक्टगी चिकिस्सा सोढा सेलिसिलस्ते की जाती दै | उफ परेश दोनेके 
देवेसे सामान्यत प्रारम्भ शारीरिक उत्ताप अत्यधिक पढ जाता है | यह चिरि. 
त्सा ५ दिन तक़ करनेके पत्यात्‌ उत्तापाधिम्यदोनेरा हेतु हदावर्णपरा, द 
यान्तर ष्मक कलाभ्रदाह अयया रोगपरिनिरशयङरी भूल मानना चाचिये ॥ 
रन्यपभैनां क्नेषर जादचन उनि वार्न्वार शिसरपर भासती है । चिि- 
स्सा कण्नेयर्‌ द्व्यवेशौका ्वनितिकार विरोहित हो लाता दै, किन्तु हदयान्तर 
शमि कलाक विरति उत्तरग्रलमे वद र स्थायी वन्‌ जाती दै । नाडीगत 
आक्रमण काले १०० मे १२० दु ओर शिचिन्‌ अनियमित टोती द । उत्तापके 
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हासकरे साथ यह्‌ भी कम होती है । सेलिसिलेट चिकित्सा करलेषर नाड़ी गति 

४०-५० तक कम होजाती है किन्तु उसे महत्व नीं देना चाहिये । पेश्चाव 

ल्वरावस्थाके समान पीला-लान थोड़ा ओर गादा होजाता दै । कुषं काल तक 

पडा रहुनेपर तलेये शार जमता द । कभा उसम शुभ्र प्रथिन (4109011 ) 
+ उपस्थित होता है । रक्तपरीक्षा करनेषर अनेक केन्दरस्थानयुक्त लसीका मिलते ह 
जीर पाण्ड्ता शीघ्र वदती है । 
यदि उपद्रव न हो, तो विना चिकित्सा १० दिके भीतर तीव्र लकण सव 
दूर. होते है । सेलिसिलेटकी चिकित्सामै ४-५ दिन लगते ह । 
प्रती उच्चा प्रकार--आश्य्ासके समान ही लक्षण भासते हैः किन्तु 
तीत्रता कम रहती ह । म्थितिकाल लस्वा दोता है | ह्य्दिक क्षति सामान्य 
होती है । 
पुनराक्रम ए--१५ प्रतिशतपर पुनः आक्रमण होता ह | 
उपद्रव-- ९. हदय विक्रति; २. अत्यधिक ज्वर; 2.फृफकुस विकारः ४ 
वातनाड़ी धिकार ५. त्वचा विकार; ६. संधिक प्रन्थियों; ये मुख्य है 
१.हदयक्तति ((2101201.6510125)---हदयके अवयवो संधिप्रदाह्‌ (^+ 
0४45 ) के कमान परिवत्तैन होता है । 

छ. हदान्तरत्वकप्रदाह--विशोपतः हदान्तरत्वक. प्रदाह ५० प्रतिशत को 
टोजाता है । इस आक्रमणे बालक कचित्‌ ही वचता दै । सामान्यत 
कपारकी विकृति होती दै । ९-वास कमार मान्न २-वास कपाट ओर 
धमनी कपाटिका; इ-घमनी कपाटिका सात्र | वाम कपाट आंक्रमित होने 
पर वह्‌ धीरे-धीरे छोटा होता जाता है । इससे रक्तगमनमें प्रतिबन्ध होता 
है । फिर इसी हैतुसे पहले आक्रमणकी तीक्ष्णावस्थाके अन्त तक वह 
सहन नदी कर सकता | 

सम्प्राप्निदशैक परिवत्तैन सामान्य हृदयान्तर त्वकप्रदाक् है । कभी इस 
रोगके भीतर पिटिकामय संक्रामक प्रकार भी उपस्थित हो जाता है। 
प्रथम आक्रमणे हृदान्तर त्वगरदाहके लक्षण मन्द होते है किन्तु सम्प्रा 
ते दशेकरूषान्तर संधिक ज्वर्का आक्रमण शमन होनेपर भी रह जातेहै। 
इस तीक्ष्ण आक्रमणे सत्यु-संस्या कम होती इ । 

रा. ददयावरणषद्राह--यदह्‌ खास वचचोको होजाता दै | यह्‌ विशोप लक्षण 
। आतुरालयके भीतर यह्‌ अति साधारण द । म्त्यु पदले आक्रमण 

४० प्रविशत ओर्‌ द्वितीय आक्रमरमे १० प्रतिशत होती है 
आक्रमण-कालमे किसी भी समय यह्‌ उपस्थित हो जाता है । साथे 
हृदान्तरत्वर्रदाह्‌ कभी होता है, कभी नदीं । २० प्रतिशत रोगियों 


४, 
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दरवसमरह्‌ प्रतीत होता , सन्तु पूयमय नदी | सन्विप्रदाट सामान्यत 
गम्भीर होता हं । 

टयपथ्यी प्रदरह--दव्यका प्रमाण दोनपर यट सम्भवित हं | उस्नं 
प्रथक्‌ लक्षण नरी हीता । 

२ उन्तापाधिक्य--कचिन्‌ उत्ताप बहत वट जाता है | १२'वर्षमे कम आयु 
वालेमिं नटी । सामान्यत प्रथमाक्रमणके दहितीय सप्नामे यह उपस्थित होता 
दै] भी १०८ त्फ वढ जाता है । सामान्यत प्रलाप ओर देध्यावरणप्रदाह 
उपस्थित होते दै । नाडी म॑ट, वेशोशी आीर मृल्युभीद्दोजात्नीटै। । 

३ फुफफुन विकार्ये छचिन होता है | हृदयावरणप्रदाह दोनैपर 
फुष्छुमावरण प्रदह भी कभी हो जाता ह | यह सामान्यत शुर, रिन्तुदरव 
नि सर होना है । सच्चा न्युमोनिया नहीं होता, फिर भी नेमित्तिक आङ्‌ चन ओर 
रक्त मग्रह त्ता है । 

 चातिनादडी उपद्रच-खल्यवान ( (001 )-कुद अशमे कभी होजति 
है । यह मधिकं ज्यरके साव विेपत वालककि हतां है । उत्तापरद्धिद्ईहो, 
तो प्रलाप ओर दटयावर्ण प्रदाह भीदहौोलातादहै। देसे लक्षण वालों सत्यु 
परिमाण अत्ययिकु हाता है। 

५ त्यचा विरुति--तीस्ण आक्रमणमें त्वचा गीली होती है । सेकललिमितेद 
के उपयोगके पटले अम्ल भ्रखवेदसे देह भीग जाती दै 1 यह रोगःनिदशेक लक्षण 
दै । वाले रक्तत्वचा ( ए ), वमे रभी-कमी' विदो "रक्तपित्त 
( एप्प }) रक्तत्वचामेसे अनेक वार मृदु रक्तम्न्थियो ( [१6 

१०९०३ ) दो जाना, ये प्रतीत होति्है। ` । 

६ सन्धिक ग्रन्थयो ये गम्भीर आरमणं -उपम्थित होती है । मर 
स्नायु रज्जु ओौर अरिथिके आवरणपर सचाके नीचे होती है । सपकेख -नटश 
कपूरपट { 6601 ), स्नायु ( 7604०05 ४ पेशी "आवरण (२१७614]) 
विणेयत्त कोढनी ओर मणियन्धफे चीरे ओर; असप्लक आर उशुस्काप 
इन सवपर आक्रमण देता दै । # 

रोग विनिर्णय--सामान्यत ससल हे 1 यदि दृटावरणग्रदाह या दृदान्तर 
स्वग्रदाष्ट न होनेपर तथा शारीरिक उत्ताप सेलिंसिलेटकी चिकित्सा पलदायी 
शोनेषर ५ दिनके भीतर 'शमन होता. दै 1 कमी आघ्युकारी सधिप्रगद 

{0001115 ) ते द करनी आवश्यकता रती है वह 'सन्विप्रगह्‌ 

छोडी सन्धियोमि होता है तथा चिरकारी प्रकारें रूपान्तरित ' होता है । “ 

पृयञ्वर, प्रिपज ज्वर आदिम गीण॒ सन्वि्रंदाह द्योता हं ।' किन्तु धट गल- 
चात्म ( 5००५८ ) होता ह | उसी तंत सुजाकृमे हतां दे ¡ कभी शोणित 
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जवर ओर पेचिशते मी होता है । किन्तु यख्य रोगकरे लक्षण उपस्थित्त हनिसे 
सहन प्रभेद्‌ हो जाता है । स | 

वातरक्तमँ सी संधिप्रदाहकफे लक्षण मिलते ह । किन्तु रोगीको आयु पवू, 
छोटा सन्धियोपर आक्रमण, विशेषतः परक अयुला आर्‌ अगु. प्रमावित 
होना, आदि लक्तणोसे प्रथक्‌ हो जता हं। 


अस्थिमलनाग्रराह, सपुस्नाकारडमं सल्नाप्रदाह,-वाल र्छपिन्त; वंशागत फिरङ्ध 
अर छिलके रोगोै.मी इस सर्िधक ज्वरके लक्षण ::मिलते दहै किन्तु इनके 
प्रमेदक लक्षण निम्नाद॒सार दै-- । 
-१. तीक्ष्ण अस्थिसन्नाप्रदाह ( + ८ण८ 0ऽष्ट्०प०ा1 ६5 }-रेस रोगे रच 
नात्मक लक्तण अति गम्भीर होत है ओर संधियोमें ददे नहीं "हाता | ` 
- तीक्ष्ण सुपुम्नाकाख्ड सज्नाप्रदार्‌ . ( ^+(प६€ 70110 फल ४8 )--द्ंसंम 
अत्यधिक चेतना ((1४{01965116818. ) लक्षण मी होता है | 
, वाल रक्तपित्त ( {17211116 ऽत्प्कएष }--यह्‌ विकार कवत दो वपेक 
वालकोंको. होता हे 1 
- ` वंशागतः` परग (लप "0101118 )--दा वपका आयुवालेक्रा 
` तसरुणास्थिप्रदाह्‌ ( 00111४6 ८0101.51४8 ) होता दे किन्तु संधियोमं 
` विकृति नहा होता । युबाबर्थाम् अयला; बाद कण आदिं इपाङ्घोकी 
श्ध्यक कलाक, प्रदाह (अ 11111614168.] 70.1६5 } होता 
उसमे वदना सदी होती | | 
श्टिलका रोग ( 51118 ५९४8८ }--यह क्रचित्‌ होता है. यह. चिश्कासे 


रोग ह | इस कितनीक संधियोमे प्रदाह होता है किन्तु स्राथते परी 


ओर लसीका प्रन्थियोंकी बद्ध होजाती ह; तथा हृद्य प्रमानित नहीं होता | 


सत्यु ताह््ण््मखयम, म्रल्युसख्या आतकम २-६्‌ प्रतिश्तसे अधिक नह 
यष्टम ह्ृद्यधिकारपरं हाती है 1 उतताप्राविक्यम मा मृ्ययु हानी ह; किन्तु 
आत कचन | 


९३। 1 कस्तु 


चिक्षिसोएयोभी सुचना | 
ईस आसवातिक्र ज्वरे लंघन, स्वेदन, स्वे 


चिरेवन, वस्ति तथा कड्वी, 
दीयन्‌ ओर चरपरी ओषधियो लायद्ायच्छ है 


ट। इख रोगपर बालुका, वूस्देकी 
मह या सप्रानमनकक। पोटली वनाकर उससे, सन्धि-स्थानोपर रुक्ष सेक कर 


ल स्तर हत उपाह सेद्‌ ( वातनाशक ओपधियोंके क्वाथसे स्वेद ) - देषं |. 
अथवा कवल जलबाष्पसे ह स्वेदन कर | 


"न % ।लव पचन्नलको ६४ था १२८ शुने जलजे मिला सिद्ध. कशे देष 
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त्रा गरम कर ठएडा करिया हुआ जल देवे । क़ भोजन, मृलीङा यूप; पच 
कोल का युप या मोठा चूण मिलाकर कोजी पिल | 
शोप, मृच्छ, श्रम, मद; कण्डु, चय, वुश्ठ, रक्तपित्त, सुजाक, फिरग, 
पायडु, अति एश, परिगमसे थक हाः नतश्चीण) मन्द उ्वर रोगी, उन व्याधि 
बालोंको कोजी नही देती चाहिये । 
रोगी नो पृण विश्रान्ति दे जौर नरम गिद्धौनेपर लिटावे 1 
इस रोगे हदयपौ्िफ) चातव्न, वद्धको्टनाशमर ओर मून्रल गुणयुक्त 
अपथ अयिकर हिताबद दै । कार्ण, दस रोगमें वहुधा हृ्यविकरति ओर स्मे 
विपप्रकोप रोजति हे 
एरडवैलसी वस्ति देर कोष्ठययुद्धि करना हितायह १ । पहननेको गरम 
वख देव । मन्य चिकित्साशाख्न के मतासुसार शागैरिक टन्ताप अधिफं दो, 
तन तफ भोजनमे केवल दृध ठेना॒ दितकास्क दे । 
मूच्रकी अम्लता दृरकर नारीय वनानेरा प्रयत्न कर 1 ण्लोर्यीमें इसी 
दतुसे सेलिसिलेट चिकित्सा हितकर मानी है | इसे जितनी अधिक मात्रां दे 
खर उतना दी अच्छा दै, दन्तु विपलक्तए { ऊानोमिं धूधू, शिम चक्षर, 
श्वास लम्बे, प्रलाप ओग वमन आद्रि ) उपस्थित होनेपर इमे बन्द कर एस्मिनं 
कां उपयोग करं । ॥ 
| आयुदिक दृष्टिसे यवन्नार, केलरात्तार, सोरा या रिलाजीनो गोग 
ओीर चण पन्चमूल कपायफरे साय ठेना लाभदायक ₹?। इममे रक्तगत विप 
दूर द्योता है ओीर मूम्रक्तारीय दता दै । 
इस रोगमे वाद्य उपचार्यं प्रिरटरप्रीन चन या चातनूलान्तक्‌ बामङी मालिग 
शी लाम पर्ुचाती दै | आयुहीय पयन्‌ उट्‌ सेधवाय "लः नपु प्र्ारणौ 
पैले जयत्रा दशमूृ-लाद् सैलकी चम्निका उपयोग हाना ह्‌ । 
सूचयना--इस सेगमे १ मास चक आगाम कराना चाहिये । यदि ल्टयकी 
विषति अचिर हृ हो, तो 3 मास तक परिश्रम नही कयना चाहिये । 


मंधिकफः ज्वर चिता) 
वरन्त वया नैल-ने गनमर, ररड, गम्ना, सोया, अजायन, सनी- 
गगर, उलीमिर्च, इद, साट गालानमक मिढनम चन्‌. अजगोट्‌, पमास्णी, 
प-कस्मुल, सुलदद णीण्ल, इन १५ ओपयिर्नंक्धा => तोत लर कल्क करं । 
फिर कल्क, पड तैल ६४ .तोल, सोया ६४ तोले, कानी ९२८ तोले तथा दष 
कातोड १८८ सोते मित्वा, खदु अग्निते पचन कर पैल मिद्ध करं | यह तैल 
प्पमबानको दूर रूप्ये अवि दिनपर ह 1 एर कैला पान) सम्यग सौर घक्ति 
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क्ते उपयोग कररतेपते आमवात शीघ्र शम्नन होता हैः ओर अग्निबिलकी वद्धि 
होती है । वंक्षणस्थान, कमर, घुटने ओर जंवाके सन्धि स्थानोमे बवातशूलः हदय 
शल, पसलियोँका शूल, ककवर्धिः बाह्यायाम, अदित) आनाहः अत्रदृद्धि , ओर 
अन्य बात सम्बन्धी सव रोगोको यह नष कस्ताहे। 


, तीव्र सोगमे आम पाचनाथ-- - 

_१. एरंड तैल-सोंठके काथके साथ देवें | 

शादि काथ--कचूर, सट, हर्ड, व्च; देवदार, अतीस ओर गिलोय- 

का काथ मिलानेसे आमका शीघ्र पचन होता है । यह वात. ओर कफकी 

अधिकतापर भी हितावह. है । 

द- कचूर ओर सोँठंका कर्क पुननेवाके काथके साथ ७ दिनि पिल । यह्‌ 
अधिक शोथ बालके लिये हिताघह्‌ ह | 

ट. वरैशवानर चरणं या अजसोदादि चं देते रहने शनैःशनैः आम एचन होकर 
रोग निवृत्त हो जाता है| 


घूजशुद्धिे सियि--अन्य ओपधियोके सेवनके साथ ४-४ सत्ती शिलाजौं 
देते रहनेसे मूत्रद्मारा विप निकलता जाता हे । 


9 ` कोष्ठशुद्धिके लिये--वृहत्सेधवादि तैलकौ वस्ति दे | >या नाराच घृतः 
नारायण चूण, पंवसमचूणे, ज्यरकेसरी वटी; त्रिच्दष्टक मोदक; द्रनमेस सलु- 
कूल ओषध देवे । इमेसे ब्रहत्पैधवाद्य तैल ओर त्रिव्रदष्टक सोदकका अधिकं 
व्यवहार होता है| 

आाप्रवातारि वरिका--जुद्ध पारद, शचुद्गन्धक, लोह भस्म, अभ्रक भस्म, 
तुत्य सस्र, सोदहागाका परूला ओर संधानमक, इन ७ ओौषधियोंको ९-१ तोला ले। 
दुद्रगराल १४ तोलः निशथका चूण २॥ तोले ओर चित्रकमूलकी ह्ालका 
चूं ३॥ तोल ले । सवकरो यया विधि मिला, गोघृत्तक साथ खरल कर ४-४ रन्ती 
की गोलियां वनाव ] इनमर॑स १-१ गोली २॥ ताले त्रिफलां कथक खाय 
प्रातःकाल सेवन कयत रहे | । 

इस व्टीके सेवनसे मासका पचन छता हैः ओर सलसेद होकर ययव 

ग शीश दूर होता है । इसके अतिरि गुरस, र्त, उदर योग, छत्‌ रोग, प्लीहो- 
एर, जछालाः कमला, पारु, अरूाच; हलासक; अम्लपित्त; शीश; पद्‌ 
अचुदः प्रथि रोग; शिरःूलः बत रोग, गृध्रसी, गलगण्ड, गण्डमाला, कमि, 


>< रात्रिका सौनेकं समय ९। तोले ( ॥ ओस ) तैल पिचकारीद्ारा गुदन- 


"लकाम प्रवेश करनेसे उपसे अधिकांश रक्ते शोपित्त द्टोकर विव जलीनेमे 
सहायता पर्हुचाता है । 
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युष्ट, भगठर विद्रयि, अन्तयृद्धि, अग अर अन्य शुढाके रोगोंको भी यह्‌ वरी 
द्र कसती है । । 

सूचना--उम वर्मं तुत्यभस्म टोनेसे इसके सेयन कालमे दृध ओग मेगको 
त्यागदेना चादिये। रोगी मूली युप, पच्च रोल यूप या कजीषर रसना चाहिये। 

तीघ्र सेगमे च्यर शमनाय- 

( १) मृत्युजय रस ( चेलपव्रके खग्स ओर शदटके साय }, समीरपन्नग 
(नागस्वलके पानक ससक साथ), गह भस्म तीसरी तिपि ( नागस्वलके पानके 
रसके साथ ), इनमेसे अनुल ओपव देये । उनमें मृच्यु्ञय सम सौम्य दै, समी 
रपन्नग उप्र दै, अौ‹ मल भस्म सामान्य तन्तु प्रस्ेद लानेमे हितावद्‌ हे । यटि 
हव्यम शिथिलता दो, तो समीरपन्रग ही देना चो्िये । वृ विकृति हो तो 
मत्लग्रथान ओपव न देवे । 

(२) दशमूलाि काथ--दशमृल, गिलोय, एरण्डफी जड, रास्ना, साठ 
ओर देवदास, दना काथ कर) एरण्ड तैल मिलाफर पिलनेस तीतर प्रफीप सट 
अति वहा हुमा आमग्रात न्ट होता है । 

(3 ) एरण्ड तेल ङो दगमूल काथ या सिके काथफे सथ पिलानेमे उदरः 
वस्ति ओग कटिमे शूल तथा मलावरोध सह आमवात थोडे दी धिनोमि दूर हो जाता दै। 

८ ४) मदारस्नादि काथ या लघुसाम्नादि कायि णरणड तैलके,साथ देवे | 

(५) सोठके चूणमं थाढा सतवानमक मिला, कोली, महा; या जलके साय 
दिति २ सरमय ठेते रहनेसे आमदाप् ओर कफात नष्ट होजति हं । 

(६) पञ्चकला चृणं निपाये जलके माय देनेसे अग्निमाद्य) शलः, 
गुरम, आमरोप, कफ ओर अरुचिका नाग हत्त ह 1 

(५) सोप, ायव्रिटग, सवानमक ओर कालीमिच, इनको सममाग 

मला, भए फर, निनाय जलगे साय र्निमे २-३ तार सेवन ऊरानेस अगि 
 मरदीप्ठ होकर आमवात दूर होते ह 
(८ ) असगन्ध ओर सौकका चूण ६-६ माश ठिनमे २ समय निवाये 
[बलं लेके साथ देनेसे आमवात दृर होता । 
प) ९) भिलाना तिल अर दर्ठका चूणं गुट सिनेाषर सनन करसस 
मयात ओग कटिशृल ^ग दोते ह । 
(०) त्रिफला ओग सटरिका चग कोनी, मद्रा, न्थ, जलल या मासग्सके 
/० तप , सप । दत सहेम अपता गोत अ सन्धिस्थानांङ्‌। पाडा 
दूर होनी हे। 
(१९) रमरोनादि सपाय--लहसुन, मार ओर निगुरदीखा कवायकरर 
पिलनिते तगर वना खड्‌ सास्वात दुर रता ६। 


भ~ ------- 
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(१२) तोदण्‌ प्रकोप लेद--सोयाः कच, सौठ, गोखरू, वराकी छाल; 
पुनर्मा मूल, देवदारु, कचूर, गोर्खशुरुडी, प्रसारणी, अरनी छाल; | 
इन सको सिरकेसे बनाई हदे कछँनीके साथ पीस, निवाया कर लेप कर| 
फिर उपर सद लपेट दनम तीतर वेदना शत्र शमन दावाद्‌ । 


(१३) कलमीशोराको ८ गुने जलम धिया दं | फिर इसम्‌ कपड़ा चिगाकः 


वेदनायुक्त सन्थिस्थानपर वाधनन्न वेदना दर होती दे। +^ 


(१४) कालाजीरा; पीपल आर सोटक्रा अदर्खक रसम पीस; नवाया कर 
दद वाद्व भागपर लप कण्नस्ं भयङ्कर पीड़ा दूर होनी दं । ८4----- 


(१५) धतूराके पत्तेको ८ गुन जलम उवं । फिर कपड़ा निचोड ऋ 
सन्धिस्थानपर रक्तं | उष्यतां कम होनेपर उमे हटाकर दृस्स क्पद् स्कं | 
इस तरह आध्र घरटं सेक चरर | च्वि ष्ट्या उन तोध , देनस वदना शमन 
हयेजाती है | 

(१६) माल्लिशके लिये--वातदलान्तक्र मल्लदम (वाम ) खा विरश्टरप्रीन 
तैलकी सालिश्च करं । इससे विकार जल जाता दहै आरः तीन्र वेदना थोडी 
प्षप्रयत शान्त दोजाती हे | सुवह-शाम पहले वालुकाकौ तपाकर सक्र करं | 
फिर २ घररटे वाद्‌ वासया तलक्ं साले करना वरप लासदायक्‌ हे 

(९७) भनुरेके बीजको कूट; ए गुन तैम यूनलः; करिः मालिश कर्ने 
शाथे अर ताक््ण्‌ बदला शसन दाना ह 1 


(१८) तीच्र गोगयर--पदहा खातविव्वंसन्‌ ( एंड थ ), आसात 
प्रमथिनी वटी ( निगुण्डी स्वस्सं सा निशोधक्‌ वनाथके साथ ) या सरण भूपति 


स्स ( एस्णड तैल, विशम्‌ य दर्ड्क ठवाथक्ः साथ } देने सयका शत्र 


दमन हतां है । 
(१९) सिहनाद्‌ मृगल--टस्ड, वहेङा ओर ओंव्ला २४.२४ तोल, छ 
गल्धक ८ तोल, शुद्ध शूराल २४ तोल तथा एरण्ड तैल १६ तोल लेत । परिल 
त्रिफलाको कूटकर गुन जलगे मिला क्वाय करं । चौधा दिम्पा जन गृटनेषम्‌ 
कषाम छान लैर । उस्रं गूयल मिला संदाप्निण्ट पाक (रौन) करै | पञ्वाप्‌ 
उसमे ८ तोते चिफला चूं ओर गंधक ८ कोले सिलं । सके साथ योडा- 
थोडा एरण्ड तैल मिलाकर करूटत जायें । १६ तोले तैल पचन सेनेपर २-२ रन्ती 
क गालियोँ वना लेवे । इनमेैसे २ से ४ गोली सोरे काथ या निवाये जलक्रे 
साथ दिनम दो वार प्रातः सायं देते रहनेसे घात, पित्त ओर कफाधिक सग, 
खचखरोगः पाड्रोग, टुजेय श्वासः पँ प्रकारकी कास, छु, वातरक्त,, गुस्म 
रल, उदश्सग्‌ अर धक्ष्य आपवात का नाश होवा है । प्रद्धावस्था आः 


ग 
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सफेट वलभी दृर होते दै । इस ओपवके सेवन कालम घी, सैल सास्र सद्‌ 
पुरा शालि मौर सोदी चावला भोजन पथ्य दै । यह्‌ गृराल ऊनि परदीप्त 
करता] | 
यह्‌ गगल व्िेषत अआसवातङी जीशणौतस्था ओर मन्रावस्थामिं न्यवष्टत 
होता दै । आन्तस्सं दा, कोष्ठवद्धता जीर कड्‌ आदि उयद्रव हेनेपर इस सिद- 
साद गूणलफा सेवन अच्यन्त लाभदायक दै ! 
(२०) स्सोनपिड--दिर्फा साफ किया हभ लंटन ४०० तेकते, तत्त 
१८ सोल, दग, सेटि, मिर्च, पीपल; नवासार, सजजीसाग, पाच प्रफाग्फे नमर 
सोपः, हस्र, शठ, पीपलामूले, चि्ररमूल, अजमोद, अजवायन, चनिया इन 
१९ भरोपविथाको ४-४ सेते लवे । इन खवा चं रर लसन उस्वंके साथ 
भिललिं, पश्चात उमम कौली ओर सिल पैन ३०-३२ तीती मिला) णक अमृत- 
घानमे भर १६ दिन पक गहु द । दसम से £ मागसे १ तीला दिने २ समय 
शंणच या नित्य जले साय देवे । ऽस रमोनविशडके सेवनसे आसि, 
चातस्त य्बीह्नवात, पकागवात, अपस्मार, अभ्निमाद, कास, श्वास, विपविगासः 
उन्माद, पक्ापाति अग गुलसोग, ये समं शमन होते ह । यह्‌ आमनतके लीन 
विपरी नष्ट करनेके लिये अति दितकस्दै | 
(२१ ) तीष प्रकोप णमन दोनेपर-- तोते गहके अधिको १ तोला धी 
लगा घीक्घंवारके सपं मिला, एफ चादी चनेति फिर अन्धी मीतिसे सेक 
घी डाल वे } १०-१५ मिनट रग्रकर निकाल लें । इस घाटीका सेवन भोलनके 
साय निस्य प्रति २ समय कर्ते रहनेते मलीात्रसोय, रक्तमे रद्ाहुआ धिप) अवर 
( १०९९० डमी तक ) जीर आमवात थोडे ह दिनेमि दूर हो जति । 
जीरं रोयपर्‌ च्निर्यो--( १) बृहत्‌ योगराज गरल (णग्ड तेलक साथ, 
कासीस मस्म ( शहद-पीपलके साय }, हिगुल-स्खायन, शृढारकादि चूर, 
अजमोदां चूर, सर्नसिदूर ( पहले लिते हण शठ्चादि क्राथकतं साय), सवर 
भूषति स्ख ( पचकोल या दशचमृलके कायके साथ ), वातदुर गुटिका, समीरग- 
लफेखसी { भामग्लके पानके रसके साथ ), मत्लभस्म क्षारग्रधान ( नागस्वल 
फ पानके साध ), लस्मीविलाख स्स ( नागग्चेलके पनके रस ओर शवे साध), 
सिदनादगृणल्ल ( रास्नादि काये साथ }, इनसे अनुकूल आयध देते रदतेमे 
र्म रा हुभा विष जीर जीण आममाव शमन दो जातादै) 
समीर्गजकेखरी उत्तम प्रयोग है, किन्तु उक्र भीतर अफीम साती ह, अत 


श कम देनी चादि ! णं मलघ्वरोध न हो, यह सम्हालना चण्हिये । शदयके 
"सन यड्‌ दिसावह दै ! 
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(२) अरलम्बुषादि चूरं--गोरखयुण्डी, गोखरू, गिलो, वृद्ठदार, पीपलै, 
निशोथ; नागरमोथा, बरनाकी छाल, पुननेवाकी जड, हरड, बेडा, ओंबला 
जीर सट, इन १३ ओषधियोका बारीक चूणे कर; दहीके तोड़, कोनी, मदा, 
दृध या मांसरसके साथ सेवन करानेसे आमवात ओौर सन्धिगत शोथ दूर होते 
है । इनके अलाषा प्लीहा; गुरस, उदर रोग, आनाह ( उदरे ऊपर ओर नीचे 
आम या मलसे अवरोध ) जर अशै, इन रोगोको भी दूर करता है । एवं अग्नि 
को प्रदीप्त, तेज ओर बलकी ब्रद्धि तथा संधिगत ओर मजञ्जागत वातरोगका 
नाश कस्ता है। 
हदयके रक्षणा य--इस रोगे बहुधा हदययन्त्रमे विचरति हो जाती है । 
अतः लक्ष्यपूवैक उसका संरत्तण करना चाहिये | अफीम हृदयसंरक्षक उत्तम 
आषध है । पूरी सात्रामे मिला सकते है । रससिंदूर, अश्रक भस्म ओर लोहभस्म 
( शहद-पीपलके साथ ) ईं, या लक्ष्मीविलास रस दिनम रया ३ वार शहद 
पीपलके साथ देते रह, अथवा सूतशेखर रस आधी रत्ती दृधके साथ चिस 
कर मिश्री मिले ४-५ तोले ठंडे दृधमे मिलाकर पिलानेसे हृद्यको बल मिलता है। 
एलोपेथिक चिकित्ा । 
रेलापिथीमे इस रोगपर सोडिमय सेलीसिलेट ( 50त प) 52116116 ) 
मुख्य ओषध है । इसका उपयोग विशेषतः सोडाबाहैकाबेके साथ होता है । निम्न 
मिश्रण शीघ्र लाम पर्हुवाता है 
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सोडा सलीसिल्लद ५०५} 3211५; २० श्नेन 
सोडावादहकाब  &०त्‌}{ 1८४४४. १० भेन 
शवेत संतरा = ऊष (प्ावधान, २० दूद्‌ 
एका क्लोरे फार्म +त, 10100 पत्‌, श्ञौश्र 


इल तरह मिश्रण बना लेषे । २-२ घश्टेषर ६ माव्रा देवं } फिर ४-४ धणे 
पर शारीरिक उत्ताप कम होने तक देते र्हं । आगे दिनम ३ बार ३ सप्ताहं 
तक देते रहे । ` 

यदि उत्तापमे कभी नहो तो एस्िरिन या सलीसिन ( 591८०) का 
प्रयोग किया जाता है | यह्‌ खयचार्‌ धिशोषतः बालकौ लिये करिया जात। है । 

स्थानिक उप्वाए रूपके अधिक्‌ पीड वाल स्थानपर विण्टरथीन वेलक्ी -- 
मालिश ओर सोडावाङक्ार्वका सेक किया जाता है| गम्भीर वेदना होनेषर ^ 
नेयेन्थ ( }1लु८५६०८ ) या डोवसं पाउडर भी देते हैं । 

गलग्रन्थि पीड़ित ह्ये जानेपर उसे निकाल देते है| 

, हृदाचरणप्रदाहु; हदान्तर त्वग्प्रदाह्‌, बालकम्प) पाण्ड्‌ आदि उपद्रव उपस्थित 

होनेषर उपद्रव शामकछ चिकिस्साद्री जाती है । 
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( १६) कफ गनिपातन्यर।. . , 
(न्क सन्निपात-मन्याज्वग्-गगदनतोड वुपार-आत्तेपक -ज्वर | ) 
( (न्.शिज०्डणप्‌ ६८१त-(लल्फप्णनुधप ऊलाणटुषड-णृदततल्त्‌ ) 
४८0 1748) 205610८ 858 रे{णापहाप्ड) 
यह वडा भारी सक्रामके तचा भयद्कुर गोग दं | इम रोगं घोर स्वर, वेद्य 
ओर वाग्म्याग अङ्गा जनेष नकप तुरन्त सफाच हीनेने कतिपय श्न्थकारेनि 
डमे आक्तपक ज्वर मन्नाी है| नेत्रनुन ओर भाद्‌ टेदी देखर्र कई इमे 
अुपरनेत्र मननिपात मी फह देते ह, परन्तु यद उनी कत्पना माच है 1 इस रोगं 
मुख्य चिद्धि >े<मम्ति कवर्ण ओग सुपुम्नाके आवरणम्‌ पृयात्यादर प्रदाह. 
अत्यन्त मलय तया पीडा सहितं मासवश्चिर्योका मफौच तथा ।मस्तिककी 
श्लेम कलाम णोर हो जाता है । इस रोगे गर्न णकदम अकड़ जाती दै मौर 
इमीसे रोगीका मरण निश्चित होने देखा गयारै। १ 
आयुर्वेदे प्राचीन ्न्धोमें उस रोगफा स्पष्ट वर्णन मिलता है ।'महर्पियोनि 
इमे अर्पि वात, हीन पित्त जीर मव्य कफके ऊारण होनेयाला कफच सननि- 
पात मानाहै, अीर यद वात साक तीरसे लिग्यद्री ह किस रोगकरा यह 
गिणिष लक्षण॒है करि गेगीकी गत्य गरर्नके जकड़ जानिने होती है 1५ टैगिये 
मन्निपाताके वणान मे-- 4. 
"वलापायल्तसतमेदा, कस्यसृव्छरतिश्रमा । 
मन्यास्तम्मेन स्यु स्यात्तत्राप्येतद्विशेपत | , ^ 
भिपग्मि सन्निपात्तौऽयनःकच सथकीतिंत ॥* 
अथा जितत रोगे प्रलाप, श्रम, वेदो्ती कम्प्‌, मृच्छ, व्याङ्लता जीर 
भ्रमो तथा जिसमें गरदनफे जक्ड जनेन कष मल्यु होती लै, उस विभेपता 
बाल तेयो वैगराने कुच नाम सन्निपान कत्ताया है ¡ यह कच सन्िपात था 
गर्नननोठ बघार भी कनिग्‌ जनयन्तरिनवमद्राम सकामकगेगनन ना द। प्न 
से देणकरे देण उजाड टो जाति है । 1 । 
निदान--वर्वो, घलि जाद्रि द्रव जिस स्थानम हय, पेन स्थानम अनेक 
मतुप्योके पक माय ग्दनेफे हेतुस विदोपत निवन मलुर््यो ( ऊचिन्‌ वनिकं ) - 
९ समम्च मस्तुलुदत ॐ उपग ओर सुपुम्नाके उपर 3 वृत्ति लगी दै ॥ उनमें 
अन्तत्ति मस्निःकफे अवयव आर सुपुम्नाम चिवरी ह है उमे उपर मध्यमी 
चृतति ट इन दोनाके वीच ली स-द्रव( 9प४२८५८}५ 0०14 हभत )मरदै। 
त माथ नह्मनारि ( (ल८०८० शषणय हप्पत्‌) भी अपम्वित्त है। इन 
स जीर दरम दिकति होर अधिक्र कैननी है । 
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को कीटाशुजन्य यह्‌ रोग हो जाता ह । निवेल ओर दूषित धातु वाले छोटे ` 


चालक ओर्‌ युवा पुरुषोको यह्‌ अधिक होता द| 


संप्रामि--दस रोगके कीटा नाक ओर कण्ठ माग॑स प्रवेश कर सुषुम्ना ` 


ओर मस्तिष्के सीतेर आषरणोँमै पहरचकरर वदँ अपना अड्डा जमाते है । उन 
स्थानोपर प्रदाह उत्यन्न करते है। इससे यस्विष्क- आवरण मोटा हो जाता 
` तथा पूय ओर गाद्ी लसीका भर जानेपते मस्तिष्कं विवर. वड्‌ हो जाते है | फिर 
सुपुम्ना ओग मस्तिष्क कोपागुओंपर दवाव पड़नेसे चेष्टाबह तन्तुओमे उन्तजन। 
आकरं आ्तेप आदि श्प प्रकट होते है| 
पूर्वरूप पहले अग्निम, बद्धकोष्ठ ओौर वेचेनी रहकर, भयंकर शिगददै 
गस्दनमे अति पीडा, फिर पीठे पीडा, चक्र, चवराहट, कानके नीचे शोध ओर 
कमरमें पीड़ा आदि चिह दु खसय `( कमी-कभी एक खा दो दिन ) रहते हैँ | 
फिर अकस्मात्‌ शीत सहित ज्वरं आकर इस रोगक्री उत्पत्ति दो जाती है | 
लदहए--तीत्र शिरददै, बमन, च्वचित्‌ शीत ओर कम्प होना, कण्ट जक- 
डना, फिर शिर. पीषेको 'ओर खिच जाना; ज्वर नित्य वदते जाना; हाथपेर 
आदि किसी-त-किक्ती, शाखाका संकोच हो जाना, सव अद्ोका. संकोच टौनेसे 
» देका वाह्यायास या अन्तरायामके सदश आगे या पौषे की ओर ड जाना, 
ष्टि टेदी हौ जाना तन्द्रा, प्रलापः, मोह, थोड़-थोडे समय पर आ्तेप ( मटक ) 
अते रहना; जैमे चोट नगने प्रर रक्तं जम जातां है, उस तरह सारे शसीरमे रक्त 
जस जाना, ३- दिन क्रमश्च: सव इन्द्ियाष्टी ` शक्ति नष दह्योजाना ओर 


रोगक्छी दारणं अवस्थानं उसी दिन इन्द्िया-नाश हो जाना, ये सव लक्षण इस ` 


रोगम्रे-म्रतीत होते दैः। - 

साध्याल्लाध्यता--यह रोग ॒दछटे वालक ओर व्रद्धोके लिए अंति घातक 

। <०-९९ प्रतिशत मष्ठासारी काले सत्यु होती है (., दारण रोगहेनेपर 

कभी.१ दिन.मे केभी - दिनम ओौर.कभी-कमी ४ से ७ दिन्‌ तक दख भोग- 

कर सत्यु _ दोजाती है । वैय, परिचारक) अच्छी आौषध जीर ओङ्चा पालन 

केष्ने बाला सेगी; इन सब का सादुकरूलता होनेपर कोर साग्यश्चाली ही 
५ वचजाता ह | .. “ ~ 
। निदान आदिः । 

व्योख्या--यह्‌ आद्युकारी संक्ासक सग ह|. विन्य सूपसे जग जन- 

पद व्यापी रपे उत्रस्थित दता. दै । इस रोग॑की सम्प्राप सेनिज्गेकोकस् (1,(०॥- 


{10०९0५५5 ) कौटाशणु जनित होती है. । इस रोगस सःपाद्िदरशक मस्तिष्का- - 


वर्ण.जौर सुपुप्नाका पूयात्मक प्रदाह शेता है । सामान्य संयौगोमे इसका 
जक्रपण जधिक्रसे अधिक ५ वषे तकी आगु .वालों वालकोंपर होता है। 


४ 
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युवक ओर परिपार आयु बालों पर आक्रमण बहुत कम होता है । यट विरै- 
पत्त जनवसीमे जून तक ( शीतराल ओौर वसन्त ऋतु्मे } उपस्थित दोता दै । 
जव शीत ओर कफर प्रयलता ओर चदताके देतुसे अवरो रोता दैः ` तव इस 
सेगफरा वल चढता द । 
इसगोगके कीटाणओंका आक्रमण पहले नासारादाके प्म भागपर होता 
है । ऽमङी दृससो अवस्था मेनिद्धोकोकस जनित मन्निषात ( 81180- 
९००८ §नृपधदपलपा४ ) है | उसके पश्चात्‌ मस्तिप्कावरणमे निवाम स्थान 
श्य तूत्ीयावस्या है 1 । 
कीराखु--उस येगके कीटाणुजोका गोच डा० वीच मेल्वौनने १८८७ ६० 
मे किया हे) ये कीटा देहमे चाहर तुगन्त मर जाते हैँ } इम रोगके कीटाणु- - 
ओरो गोनोकोकस, मद्धकोकस केटरलिस (ग्ृफोन अर माल्टोजमे रदे हण 
मेनीन्नोकोरुसी लाति) तथा डिष्ारोम म्युकोमममे भिन्न सरना चादिये । 
ये कीटागुं विशेषत युग्मभावमे रते दहै | यह ब्रदमवारि ( (€८6)9105- 
पतित्‌ १ ओर पूयमे रहते दै, न्तु सव यन्त्र जौर कोपाणुओकि भीतर 
नही । इनकी आति गोल या चिप्टी रोती षै । ये कदां भ्रामक ग्गेनि 
रखित नहीं होते । गोनोफोफम सदश भासते दै । त 
इन कीटाशुभमे ४ प्रकार हँ जीर सभीमे समान लक्षण उपस्थित ते 
दै । उनको २ विभागोमं मिभानित किया है । किन्तु पेनिसिलीन ओर सल्फो- 
नेमाडडका उपयोग इन मवपर्‌ होता है 1 अत इन प्रकारया विमागौरी अव 
अवश्यकता नही रही } ये कीटारु सक्यण होनेके पश्चात्‌ चौथे दिन रक्त 
उपस्थित हेते है । 
सम्पान्नि--निशेपत भस्तिप्कगत अन्तरा जौर मध्यमावत्ति ( २५९४८००0 
२०५१ ) मे विकार दोनेषर ~ मिरोपच् मस्तिष्क पीठके पास पूयात्मक रदा 
होता है । अति तीद्ण प्रफोपम लाननिपातिरर्थितिमे उत्पन्न दोमेवाला स्क्तमपह 
मात्र उपस्थित होता है 1 . 
मस्तिष्क अन्तरा ओर मध्यसादृत्ति पीडित दोनेषर पूयात्मक द्रव उनके 
नीचेफे स्थानमे, विजेपत पीठम समृति होता है । मस्तिःक वल्कं (०८९) 
प्राय रपृ शोता है । इससे दवाव बदृजाता दै | मम्तिष्क द्रन्य चेदु ओर 
सुलायीं चन्‌ जातत है रक्तघ्नाव होता दै । प्राणगुहा (71214 पर एटप्पपलृट) 
पू्यमय रसने स्फीत होती है । प्रणानिया, प्रवादमामे ( 02००615 ) ओर 
भ्त श्रवा ( (णवला०गा 15 ) के रुएकेनद्र, सवम अुवीभणु यन्त्रसे 
**+« अन्तभेस्ण॒ पतीत होता है } 
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सुषुम्ना कार्ड सर्वदा पीडित होता है । इनमे भी विशेषतः पिदलीं सतहः 
पीठ ओर कटिषाररिवक प्रदेहमें व्यथा अधिक पङ्ुवती है । पूय सैत्र चारो जर 
तथा कमी वातनाडी मूले भी भर जाता दे । 

जीणवस्थाके रोगियों से आवरण मोटा ब नजाता है जौर उसमे हुए रसखावमे 
से कितनाक विद्यमान .रहता है | कई शीषंख्या नाड़ी ( (@120;2] 6८९68 } 
सामान्यतः पीडित होनाती है | प्राणराहा बहधा खच्छं ओर गाद ब्रह्यवारि 
(द्रव) से स्फीत हो जाती है । फिर चतुथे (प्राण) गुहाका मुख (1448९५16:8 
01217160) बन्द ह्ये जाता है । अनेक बार मनिङ्गोकोच्स जनिते मस्तिष्क 
प्रदाह भी विकीरैरूपसे हो जाता दै | इनके अतिरिक्तं अन्य अवयवोमे भी 
सामान्यतः कुलं परिवर्वन हो जाता है । ीहा कभी-कभी बद्‌ जाती है 


चयक्ाल--१ से या ५ दिन्‌। 
लत्तणए-सामान्य प्रकार होनेपर अकस्मान्‌ आक्रमण २४ घण्टेमे ही होता 
हे | विकार बदनेपर स्थिति खराब होती हे | स्थानिक आवरण प्रदाहके हेतुसे 
तरिदोप प्रकोपके लक्षण प्रकाशित होते ३ । 
गम्भीर प्रकार होनेपर अकस्मात्‌ वलपूवेक आक्रमण, उन्मादः; वेगकी अति 
तुरन्त वृद्धि होना, कुच घण्टोमे वेहोशी आजाना आदि लक्षण उपस्थित हीते दै । 
चिरकारी प्रकार होनेषर सान्निपातिक मंद लक्षण भासते है । 
सखासान्यप्रकार--श्िरदर्द, वान्ति, उत्तापचद्धि, शीतकम्प ओर बालकोये 
आ्देप सह. अकस्मात्‌ आक्रमण होता है । कमी-कमी आक्रमणके पश्चात्‌ 
अचिरस्थायी बृद्धि होजाती है । करुठ जकड्ता है । मस्तिष्कक{ प्रत्थाकषंण॒ 
ओर साघोज्गिक उग्रता वृद्धि होती हे । मुखमण्डल म्लान, नीलाभ ओर वेदना 
न्यक भासता हैः । ष्चुधामान्य ओौर कोष्ठगद्धता उपस्थित होते है 


नाड़ीसंस्थानकी सावङ्िक उग्रतायुक्त स्थिति होती है, तथा शीषश्यानाडीके 

भीतर द्वावकी वृद्धि होती है । लक्षण सामान्यतः १ से ५ दिन तक वदते जाते 

। एवं योग्य चिकित्साके अभावे १ से ३ सप्ताह तक अत्यधिक बद हुए 

भासते है । फरीद स्पष्ट शासने लगती है। 

चे्ारश् नाङ्ाविक्नि सन्त ए--पस्तिष्ककः पीदेच्ी ओर अत्यधिक सिच 

जाना, शिष्यो बहिययासम (शिर ओर पर पीद्ैकी ओर्‌ स्च जाना- 

, (@01150010008), तनावके हैतुसे कर्विङ्गका चिद्व प्रतीत नदीं होता | 

तुडजिस्कीके कण्ठचिहन ओर पादचिह प्रतीत होते हवै तथा जानुक्ञेप 
उपस्थित नरह होता | | 

रोगीको चित लिटाकरर घुरनेते पैपैको उद्पर सुड़वा, फिर पैस्को उठानेका 
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प्रयत्न करे, तो नहो सकेगा | कोचर पेरियोँ ग आङ््चेन लेता है! इस 
चिहको ऊर्निद्गचिह (रल प5 81५ ) कत हे | 
 _ राकी चित लिटाकर मम्तिफको हाथमे पकड ' श्रीवासे अगेरी ओर 
माडनेप्र ठखने, शुटने ओर उर्‌ भाग मुढने लगते दं | इम चिहरो चुडर्जिष्छी , 
भरावा चह ( उप्पलात१. "० वरल्लुर शषटण ) कते दं | यह मटन विद्र 
रागी चित लिटाकग डना पैगको सीधःरसवावर ¶ फिर "णक चरमो मादन 
पर्‌ दृसस पर भी मुडने लगता र 1 टस चिहमो व्रुटनिस्कीफा पादचिद्ध कहते । 
रोगीको प्रलगङ़े किनारे वंटा परेन शिथिलता पर्कं नीये लर्टावं । 
फिर जान्वग्थि (एकप्वाय) के स्नायुरक्लपर हथलीमे ताडन कर्तनेन सामान्यतः 
पर वन्तक भगे चला जाता है, उसे जानु त्ेपकी प्रतिफलित करिया {८१८९ 
10 पर पल८\ ) कहते दे । अह क्रिया प्रतीत नीं रोती । म 
2ेनक अतिरिक्त मुग्पमग्डलकी वेश्चिर्याको पक्रड कर पपीचनेप्र -कऋम्पसंह 
आक्तेप य। तनव्रसह आक्तेष ( 10111 ऽव्य } या पकनेध प्रतीतं होता रं । 
सामान्यत कम्पन होता द । ॥ । 
प्यत्र नादी मण्डल ( $] 1616 6९८5 } 'के पीडित होनेसे 
कमीनि मा ( एषा ) सामान्यत प्रमारित होती हः सिन्तु गम्भीर आक्रमण 
हानपर आङ चित होजात्ती ह । सामान्यत विषमता ओर जडता उपस्थित दोती 
हं 1 तारामण्टलका ऊम्पन ( प्रएणऽ ) कभी-कभी होता हे-। २० प्रतिगत 
गागया्मिण्कया दोनो नेर्वोकी ल्युति ( ऽध््वहणप्र$ }) १० प्रतिशतम 
चाद्युपी नादीप्राहः प्रकाशका सदन न होना, अभिष्यद, उपरके पलककां छु ˆ 
पक्षवव ( ?८0815) तथा कभी-कभी नेत्रमोलकका चार्या ओर्‌ फिरना आदि 
लक्षण उपम्यित होते हैँ } नस 
सन्नावद््‌ नाडयो वि़तिमे वारवार्‌ अति गन्भीर शिष्ठ होना, विशेपत् 
पिद्यली ओर, सुपुम्णा ओर हाय-पैरोमे ददे कैलना, सवेदना बृद्धिसह ` कमरे 
गम्भार वेदना दोना तया व्यापक स्वेदना बृद्धि दोना आटि लन्ण॒। 
उपस्थित हने है | 
मानमिक लच्स्‌ रूपसे चेयेनी, उन्माद; प्रलाप -ओीर उत्तरावम्थामे भेलेशी 
या मून्दछौ उपभ्यित होते दै । 
उन क अतिरिक्त मस्तिष्क तिति दोनेपर आक्रमण कालमें वमन टीना, 
फिर बह चाट र्ना, शारीरिफ उत्तापं अनियमित वढना-घटना, सामान्यत 
९०३ रहन, चदने पर १०५ या अयिक हो जाना, नाडी ओर उत्तापका 
‡ रम सदना, अनियमित नाडी छुर्छुससा उपद्रव धोनेपर चिन्नश्वास, 
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आक्रमण कालत स्मय पिटिकाए परल या दस्र दिन तच्छ रहना, फिर कमा 
गम्भीराबस्थासे प्रयसय छो जाताः सनुराके सदश्‌ लाल ताटका होना; २५ सं 
^ प्रतिल्तते ४५ दिन बाद ओषठपर एन्स्वां दानाः एवम कंन्प्रस्थान युक्त 
एवेतागा २५००० स ५०००० प्रति सिलाटर्‌ द जाना तथा रस्योसवस्थास 
नक्ता अभाव हयेना ` कशता अति शार जाना) ये लक्षण प्रकाशित दहति € । 








तम्नीराचस्यान्षे लक्षण--अकस्सात्‌  बलप्रूहक उक्रस्णः, शार्ददं 
धमन, शक्तिपात; सामान्यतः रक्तस्लाव्मय्‌ पिटिका, शारीरिक उत्तापं आवक य 
श्रा शी सच्छा जाता आद्‌ ले्वस्‌ उपास्थतं हति | ब्रह्ाधारि त्र्टल 
स्वन रहता है चछछोच्छर कटास चह भिलते | आवद विक्रतिक्‌ दतु 
सपम्णाधं रक्तखाव होता ह । सास्तच्कावर् लख सद हीते है या नहा दत । 
रगुद्ाके लक्षण विक्रौणं ख्पस ललत है | एव' मस्तिष्क प्रदम्‌ या, गस्मार 
मस्तिष्कावरण प्रदाह उपस्थित हता है । 


लचिस्कारी सेलिज्गोकोकादे जनत सच्चिपात ( ऽध ०ल19 )-- 
सामान्यतः अकस्मान्‌ आक्रमण, शिरददेः वेपनः सासपेशियों ओर संधिस्यानीमं 
+ वेदना, हु दिनीम पिरिक्रा निकलना कचित्‌ पिटिका न नकलना;) ये पिद 
कापः अनेक प्रकारकी होना तथा शासोरिक उत्ता वारस्बार आधक सहनी 
यादि लक्षण उपस्थित होते इ । 


उस ए्कार्की चिकिच्लानक्ी जाय तो गम्भीर व्याल) इण 
सघ्राहों जर स्येन तक्‌ रोग €द्‌ वना रहता हे । इन्फ्लुरमाः सुस, । 
ज्वर, त्वचाकी लाली, ब्र्थियौँ निकलना या परिखाञ्वर उत्पन्न ऋरता । 
ष्व' उसमे चिकित्सा सस्फापाडइराडइडिनसे न के जाय तो सस्तिष्कावरण 
प्रदाह वद्‌ जाता है | सस्य ओर ्ुद्र प्रकार लक्षण साम्य दोतेहे आर भोडं 
ही दिनों शान्त हो जात है । किन्तु चिस्फागी प्रकार अनक शासा 
रहता है । इस चिरकारी प्रकारये प्राणयाहा् पूय, गादा द्रव या सन्य १ 
` स्फीत दोजाती ह । फिर प्राणुाजोक्ा आवरण वन्द दोजाता है या शरः 
~ संपुट द्रवपूर दोजति है । धातनाडी संस्थाने जटिलता, छणताः ना! = 
ध्वंसने कष्ट होना आदि प्रतीत होते है| देला दोनेषर स्वारथ्यका प्राप्न 
असमव मानी जाती है | 
मस्तिप्ः पीडे परिम श्चादरसुक्म य ट--रिष्युओंमे सश्तन्का रए 
प्रदाह, ९ वसे सीतर्की आयुवालोके लिये अत्यन्त सामान्य प्रकार दै 


स्ना आक्रम्‌ अकस्मात्‌ होता है चा यद्‌ गुद्त्ावसे वृद्धिगत हता ह| उस्म 
फ २६ 


_.-.-~----------------- -~------~-~ 


४०२ चिकित्सातत््वप्रदीप प्रथम पण्ड 


लकए-मस्तिकफा प्रत्याकर्षण, वाह्यायामः, कभी पिटिका जसे पच्च, चाध्रुषी 
नाडी प्रगाहके न दोनेपर भी द्िनाश, वारम््रार रोग चिरवागी (जीणे) वन 
जाना, सीम्य या सामान्य प्रकाग्में भावी क्षति सामान्यत. वधिर्ता ओर किर 
अति अचे स्वरमे सुनना ( ५६ प ), अधता, मस्तिष्के पिति, 
मस्ति्फके अन्तभागकी व्यापक, जकडादट, तथा जीणौनस्यामें मनेर्दी रा हार 
(119६115 (णयपदप ) के वद हो जानिपर कटिवेध ( 0०५४५. 
एणणलप< ) करनेपर भीत्तरसे द्रव न मिलना आदि चिद मिलते द । 
इस रोगके विशेप निर्सयार्यं तीसरे ओर चौ ऊटि क्शेरफाके वीचमे 
सूचिका डाल पृय निकालकर परीक्ना की जाती दै] उमे लम्बर पक्वर ओर 
क्वि्क्स पक्चर कहते है | 
जव आशुकारी प्राम इम तरह प्राणरुदया दार बन्द हो जाता दै, तप अनेक 
गेगियोमिं पिविध प्रसारी भावी भति उपस्थित दोना समवित दै । 
उपद्रच श्रौर भावी परिराम--यदि पिनिसललीन या सत्फोनेमादडसे चिकि- 
त्सा नकी जाय तो कभी-कभी मरितप्कर्मे पक्चवथ) अर्धाङ्गवध) पादपजवध 
आएिकी प्राप्ति हो जाती है । जीं प्रकारे मस्तिक प्रद, शिग्ददै, वान्ति 
मस्तिप्फ जडता ओर कनीनिका प्रसारण आदि उपरिथत होते है । 
कानेमिं कमी अचिरस्थायी तथा कमी चिरस्थायी वथिरता सम्वत 
अन्त कणँ ओर कर्णनाडी विषृतिसे पेमा होता दोगा | कभी म्य कर्णग्राह 
भीदहो जाताद्‌] 
सथिप्रटाह्‌ अथवा सविस्थानकी रलैष्मिककलाका परह्‌, यह्‌ उपद्रव ५ से 
१० प्रतिशत रोगि होजाता है । वहुधा पूर्त रक्तछावात्मक चव्वे होते 1 
कभी पूयपाक़ आर परिणाम अच्छा दोता है] 
अनि क्वचित्‌ हदयावरणप्रदाह्‌, ुष्छसग्रदाह्‌ या जधिद्पणिकाभगाड 
होता है | इना पुनरा कमण सामान्य है ¡ किन्तु सवा आक्रमण क्वचित्‌ ह हता ह । 


-ह्यवागिस्थिति--परिमाण वृद्धि ओर भीतरमं अस्वाभ।विक दवार वृद्धः 
दरब कठैममय या पूयमय, प्रथिन { ए८०१८ ) वृद्धि, उने ९ मय्‌ 
श्वेतारुडपम्थित होना, प्रथमावस्था लसीरारुर्योका सप्र, मेनिन्ग 
कोपारुओकि बाहर ओर उनकी रचनाक भीतर होना, किन्तु कठेममय दरवमें 
अमाव, पिष्टशारा (2०२२०५९ ) का अमाव ( कदाच श्वेतागु भ्रमाव चा 
मेनिङ्ञो ढो के हेतुमे परिवक्षित ही जाती होगी ), ये सम प्रतीत होते | 
भार्म २४ घर्टे तक्‌ त्रदमवारि स्वच्छ रटत है । फिर प्राणयुहादार वन्द दौ 
जानने कम हो जाता है | 


उ्वर प्रकरण ०३ 


--त्रसवारि पूणं गुहाए-- 





धाथ] फलालु€ -- त्रिपथगुहा 
2310. 12162] १९011८16 ~ नद्यगुहा 
4 1. ^ पल्वल ० ऽष एाण8 ~~ ब्रह्महार सुरङ्ग 
2. 4४!) ४111616 -- प्राणगुहा 


उक्त सव गुाश्चोमे ब्रह्मवारि रहता है, एवं वह वारि खुषुम्नाशीषे 
ओर कारडमे भी जाता रहता ह । 
रोगत्रिनिरंय--अकस्मात्‌ आक्रमण, शिरददं, वान्ति, उत्तापवृद्धि; प्रीवाका 
जकड़ना ओर प्रलाप तथा मस्तिष्कके प्रत्याकषेणमें वृद्धि आदि लक्ेणौँसे सोग 
स्पष्ट होजाता है । विशेष निरय कटिवेधद्ारा होता है | किन्तु पहल २४ धरे 
के भीतर कभी-कभी रोग निौयक लक्षणएका अभाव होत्ता है । | 
करम छर भावी परिसाम-पेनिसिलीन ओर सस्फोनेमाइडसकी चिकि- 
स्सासे शीघ्र सुधार होने लगता है । उत्ताप छुं दिनोमे स्वामाविक ह्यो जाता है| 
, अनुकूल स्थिति वालोमे १० प्रतिशत से अधिक सत्यु नहीं होती । 
+ - सख्यतः २ व्षके भीतर आयु बाले ओर गम्भीर प्रकोपे सृ्युसंख्या लग- 
भग २० प्रतिशत होती है | सक्तावस्थसे प्रायः शिर दरद, चक्छर आता आदि वात- 
नाडी विकृतिके लक्ख होते है । स्वास्थ्य प्राप्ठिमे २ सास लगते है । अन्तिमपरि- 
णम अच्छा माना जाताहै। जीवस्या ओर गम्भषैर उपद्रव क्वचित्‌| 
शेशवावश्था ओौर गम्भीरावस्थामे शीघ्र मृच्छौ आती है | रक्तस्ावात्मक धव्वे 
ह, तो रोगकी गम्भीरता मानी जाती है ! सर्फोनेमाइडके अतिरिक्तं उपचार करते 
पर एत्युसंख्या २० प्रतिशत आती दै | 


भ्ण / चिरित्मातच्वप्रदीप प्रथम खणड 


पार्थस्य सयक गगपरिनिर्मय-शडफोऽड) टाइफस) क्षयङ़रीराणु सन्य 
मस्तिक आवरणप्रदाह्‌ तथा बानकोके जाक्तेय (अम्थिवत्ता, पचनन्द्रिय सस्थान 
मे विरति आदि जनित ) से उसे अलग कलना चाहिये । 
मपुरामं व्यर धीरेवीरे ओर निश्चित करममे जडता है । शिरद्ई मन्द होता है, 
मास्पेशियोकी दढता, वमन, शीतर प्रलाप ओर मृन्दी आदि लनण नदीं हते | 
म्रलापऊ च्वरम शारीरिक उत्ताप इससे ययिक एव रोग स्ायीत्र भी इमसे 
अधिक होता हे । मासपेशिरयोकी टता, सकोच, स्पशते वेदना, मन ओौर 
विविध इन्द्रियोकीं विरति आदि नही होते | 
चयकीटाु जन्य मस्तिम्कावरण प्रदाहुमे पिटिका मदी निफलवी । रोग 
अति मद गतिम बढता दै, तथा पूर्ववर्ती लक्षणेमि भेद रहता है । 
वालकोकि आक्ेषयुक्त रोगमिं मस्ति, कण्ठ भाविकी विकृति ओर वेचेनी 
इम रोग जितनी नही होती । अङस्मान आक्रमण ओर उस ममयके लत भेद- 
सेभीरोगफामेदद्ोजाताष्े। 
चिकित्सोपयोभी सृ चना । 
गेगी को खुली वायुम रक्ये | 
इस रोगमें बश, म्थान आदि गी स्वन्यतापर परशौ ल~य देना चाहिये | रा 
का प्लास्टर दद बाले भागपर लगाने ] या निर्भुरटीके पत्तो स्वेद दे] गर्न 
ओर सिरपर संगी लगाकर लसीका या पूय जर्दी निकालें । छ 
रोगी रो लघन करावे । केवल गरम कर शीतल किये हए जलपर गकं | 
मल्ुद्धिके लिये थोडी शुनक्फा दे । 
सलायरोध हो, तो प्रारम्भमें ही उसके दूर करनेरा रयत करे । यदि बूरा 
वरोध हो तो ररकी नलीसे मूत्र नि.ालते रहें । ५ र 
इम रोगे लहसनके सत्वा उलेक्शन लामदायक-दै, फेला आयुर्वेदे 
बिशेपन्ञो रा अलुभव दै । । 
क्रकन्व सनििपात चिकित्सा 1 
पूं सप्र गर्दन ्रड जानेपर--रहद्‌ योगराज गृगल १ माशा सिला- 
कर ४ सोले णरड तैल ओर थोडा दृध भिलाऊर पिला दै । फिर उपर ४० तोले 
सक निघाया दूर पिला । उदर््द्धि होनेषर दिनम तीन बार महा योगराज 
गृराल २-> सत्ती निभाये जलसे देते रहं | अथवा सूततराज या सत्यु ्तयरस दशमूल 
स्वायके साथ दवे 1 
जरम केषठशुद्धिमे लिये--अश्वकननुकी रस द, या प्रण्ड सैल री बस्तिद। 


ज्वर प्रकरेण ४०६, 
तीन रद्र द तो--अचिन्व्यशक्ति रस या एियुदुगर आर सहा बात- 
चिष्वंसन रस दिने २ समय अष्टादशांग क्याथके साथ देते रहं । जीणौवस्था 
होनेपर बृहद्‌ वातचिन्तासणि द । 
कमर, शरद ओर सिरदरदपर--मस्तिष्कये ब्रह्वारिका दवाव अत्यधिक 
होने या पूयोत्पत्ति हौ जानेषर सुुम्नाकाएडमैसे सिरिखद्रास द्रव निकालते दै, 
9.इस्‌ तरह दूषित लसीका, रक्त या पूय निकाल लेनकं पश्चात्‌ निवाये महा किव~ 
` गभ वैल या वार्पिन तैलक्छी मालिश्च कर ओर फिर मस्तिष्कसे अन्य भागपर्‌ 
निवाये जलसे सेक कर | 2 
भ, (~ ~ 
एलोपेथिक्‌ चिकिसा 
इख रोगकी चिकित्सा एलौपेथीसे कु वर्पेसि रासायनिक जीपध वेनिसिलीन 
जर स्स्फेनीमाइड वर्मच्छी उनैषधसे की जाती है| उसे परिणाम संतोपम्रद 
आता दै, एला तव्य चिकित्सकः समूह साना है । विशेषतः दस्प्राथियाजोल(५ऽ५। 
10142016) दियाजाता है। उसे 0 & 8 760 मी कहते दहै । आक्रसणाधस्थासे 
पहले अधिक मात्रासि देते है | फिरमा्ा कम कस्ते हे । बालकोंको माचा कस 
देते है । अथीत २ वषैकीञयु वालन्छो १ दिनये ए्राम अर ५ वपे तक ८-५ प्राम | 
£“ २-द दिन बाद याच्ना घटाते जते है । 
इख चिकिष्साये रोग लक्षण सही बहते | फिर भी किसी रोगीका अति 
निद्रानाश जौर प्रलाप हो तो परलीहाङ्कड राधिको देते है] अथवा माफिया का 
अन्तःचुपगण क्रस्त्‌ ह | 
( १७ ) दुश्डक उबर 
( सप्ताह उ्वर--दड्‌डीतोड शुखार | ) 
( [3लाद्िप्ल दरा 2.71तङ {दर्ला-816215-0006 {6र्€ } ` 
यह ज्यर तीतर, आशुकारी, बातश्लवयप्रधान ओर संक्ासक है । धिष 
बालक ओर बृद्धको होता ह | यह्‌ व्याधि वातावरणं दूपित होनपर उण्‌ कटि. 
वन्ध प्रदेशमे अधिक फैलती हैः | 
;; ख्‌ ज्वर दएड मारनेकं सुभान अस्थिप्स्धियोमे अर्य॑कर्‌ पीड़ा होकर अक- 
` स्मात्‌ आजाता है । इस उवध्य त्रिसषेके सदश च्वच। लाल हो लाची है सौः 
उपर उठे हुए लाल रंगके चकते ( 228} ) ह्यो जाते हे । ये स्फोटक तीसरे या 
चौथे रोज उत्पन्न होते दै, ओर स्वतः ही शीघ्र लीन होजाते है। कचित्‌ २-३ दिन 
तक रदकर सु जाते है । सुखनिपर उस्र स्थानसे मूसी-सी निकलती है । 
कचितकी देह्‌ श्याम हे जाती है । यह ञ्वर १-२ दिन रहकर शमन ह 
नाता द जीर फिर २-४ दिन वाद्‌ आजाता है | ल्तके चकन्ते भी कंचित्‌ हे 
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जते हे । रष्ठनेचेदना, सधिभूल ओर शिर गृलारि उपद्रव तो ज्वरके साथ रहे 
ही हं | प्रतिश्याय ओर कास भी 
होजातो हे | वहुवा यह ज्वर ८ 
वे दिन चला जातादै। फिरभी 
कई नाया मास तफ द्ियोम 
पीडा घनी रतीं दै, जिसते भलुष्य _ 
सम्य प्रकारसे नदी चल सकता! 
रूप-पहले एक सन्मे पीडा 
होती; फिग णकके पष एक 
अयव अफक्मात्‌ सप सन्थियमिं 
भयकर पीडा होकर ज्वरका प्रारम्भ 
दो जाता दै ] पहले अङ्गमदै ओर 





चित्र न० १८ ग्लानि ऊुद्धं ममय सेक रहती 
दण्डक ज्वर्‌ (९11९) मेँ उत्ताप॒ किर गीत लगफर ज्य आ जाता 
दशैक रेखाचित्र है । कनपटी ओर कमरमे अति 


वेना, सन्धि स्थान ओर स्नायुओमिं भयकर पीडा.नेत्र ओर भह लाल हो जाना, 
मलावरोच ओर कचिन एुप्छुसोमि शोय इत्याटिलक्षण ्रतीत तेष । उस ज्वरे 
१०२ से ४ दप्री तर उप्एता बढ जाती ह । फिर मौ नाडी गति म्यून रहती 
ट । ज्वर उतरनेफ समय प्रस ओर्‌ अतिसार हो जाता है कचित्‌ नाकमेसे रक्त 
आजाता हे तथा ज्वर उतर जनिपर रोगी अतिशय अशक्त होजाता हे । 


एल्लोपेधिङ निदान । 
व्यास्या--यट रोग सकरामक, जनपट व्यापी ओर ८-७ दिना सुदती ज्वर 
हे। इस रोगमे पी जौर हाय-पैगेमे गम्भीर वेदना होती ह| उसरी भाति उण 
ओर ममशीतोन्ण कटिवन्धमे होती है | इसका प्रकोप भारतमे कचित ही होता 
द 1४० १८२४म रगनमें तथा १८७५१६० से १८५५ &० तक भारतमें यह्‌ फैला था | 
इ गोगके उत्पाट कटार सभवत अगुवीनगातीत ( {11५4५116705- 
८०२५८) है। इन कीटाशुतसि निकला हुआ मिष ( पा7७ ) स्तम मिलता हं | „. 
„ रोगी रक्त ज्यर'आनिफे 3 दिन पहल सकरामित होता है | इन ३ दिनि तके 
प्रवरूपक लल्‌ वेयेनी, मधियमिं पीडा, दाथ-पैर टूटना आदि भागते हैँ । इन 
कादाशुओोका पोपक मनुर्‌ { ^,०१०७ २९६ ) है } यह मनुष्यद्वाय मलु- 
प्यग नदी मिलत्त | एक आक्रमणये मनुष्य अपना रक्तण कर सकता है | 
चवन्राल्ल-सभवत ५ से ९ दिनि] 


ऽर्बर प्रकरण ०५५ 





--------^ 





~~~ 
-~--------~ 


भथमाकमर्के लन्षणए--अकम्मात्‌ आक्रमण, शीत; गम्भीर, शिरददे ओर 
तेत्रमोलक्छोमे वेदना, मांसपेश्चियों ओर संधिस्थानोंमे वेदना, शरीरिक उत्तापः 
१०३ सं १०६ । बहधा पहले दन अत्याघक ज्वर; नाङ् द्रत; सामान्यतः 
ज्वरीय लक्षण-युखवेदना-दशेक ओर बहुधा स्फीत, श्लेप्मिक कला रक्तसंगरह्‌ 
युक्त मुखक्षत, त्वचापर लाल धन्वे ( यह रोग विनिरयक लक्षण ), उवाक 





` ओर गम्भीर बसन आदि लक्षण उपस्थित होते हैँ । शारीरिक उत्ताप अ।दशौलु- 


रूप होनेषर प्र वंश मृड जाता है | 
उप्त समग्र--दूससेसे पोँचवें दिनके भीतर | विशेषतः तीसरे दिन उत्ताप 
पतन होता है | उस समय अतिसार अथवा प्रस्वेद्‌ आता है | संधिपफीड़ा ओर 
शिरदर्दका विराम होता है | नासारक्तक्ाव बहुधा उपस्थित होता है | रक्तसंत्रह्‌ 
दुर होता है । रोगोपशम आकस्मिक या कम शीध्रतासे ह्येता दै । इसकी स्थिति 
२-३ दिनक्ी है । 
उनत्तराक्रमख ( अन्तिम ज्वर ओर धत्ते ) --ज्यर ओर वेदना पुनः उप- 
स्थित होते ह । पांचवे दिन बहुधा १०० उत्ताप योता है | वह्‌ २४ घरटेमं ओर 
वदता है । सामान्यतः प्रथसाक्रमणकी अपेक्षा सद लक्षण होते दै | स्थितिकाल 
२४ से ३६ घरटे होता है | धव्वे कभी-कभी नहीं होते । धन्वे पहले हथेली जीर 
हाथकं पीट, फिर प्रीवा, सथल ओर पैरोपर निकलते हैँ । सामान्यतः ये रक्ताभ 
होते ह ! दबानेपर विलीन होते है | अन्तम सव सम्मिलित हो जाते ह । रोमा- 
न्तिका ओर शरि ज्वरके सहश होनेपल भी जनपद व्यापी स्वरूपमें येद वाला 
है | घार-वार कड दिनों तक द्दह जाते है नाड़ी ज्वर्की अपेक्षा सदैव मंद 
होती है । रक्तमे श्वेताुओंका हास होता ह । 
सव प्रिलकर समथ्र--सामान्यतः ७ से ८ दिन 
वेदना करा स्वथाघ--अति गम्भीर । घुटनेमे अत्यधिक अविचलित वेदना, 
पीटठमर॑से अधिक | वेदनाका कार्ण अनिशिित । संधियोमें स्फीति नदीं होती; 
उनको स्पशे कर सक्ते है; एषं इधर-उधर विना कष्ट चला सकते है; किन्तु 
रोगीद्यासा हलन चलन करनेपर वेदना होती है । 
ञुक्तावस्यातै लक्तर्--मस्तिक ओर मानसिक निर्बलता आती है | तथा 
बारम्बार बीच-वीचमे एकाधिकं संधिस्थानोमे वदना कुचं सप्राह तक 
उपश्थित होती ह | 
उपट्रच--कचिन्‌ | मरेवेयग्रन्थियौ' वड़ी हय जाती ह | कमी रक्तघ्राव, वृष 
प्रदाह या स्फोटक होते है । 
गग विनिशैय--जनपद्त्यापी होनेसे निय सरल है । कमी इन्प्लुएपला, 
विषम्‌ उपरा, पीत ज्वर ओर संधिक ज्वरका संदेह हो जाता है । इन्प्लुए्लामे 
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जुकाम दवा है ओग शीतकालमें होता है । प्रिपम ज्वर जनपद व्यापी नहीं 
सीग किना$नपे दर होता है । पीन च्व कामला ओर स्तस्राव हेति द 
सथिक छ्वर जनपद म्यपी नहीं ह ओर सेलिसित्तेदम शान्त होता ६ । ( सेलि- 
मिल्क रयोगते इस रोगमे वेदना-शतान्ति अनन्य दतती है | इस तरह इनका 
सग्लतामे भेद हो जाता षे! 
चिर्त्सिपयोमी सूचना । - 
गोगोादङ मर्यतो दृर ॐरनेफे लिय मानो साफ रक्से ] जन्तुध्न 
प्रवाही दीार्योपर छिडकते रह । प्रात साय धूप करते रह्‌ | दिने मूय॑करा 
भ्रकाग मानम आनेके लिये पिडङ्रिया खुली रक्से | आवत्यङता अलुमार 
ममहरीरा उपयोग करे । 
रोगीको शुद्धि वायु वाले म्थानमें गमना चात्रिि। सन्तु सीवीं वायरु नले, 
उस धातर सम्दाल रप्रनी चाहिये । गेणीको लिदाये रपे | जवतकर चन्ये दुर 
नरो तन तरफ़ पिश्रान्ति तेना हितकास्कं हं। 
वेला स्थानेमिं नमर मिले गग्म जलम सक्र करे । किमि गरम ऊपदा नँ 
(® | आफण लहो, तो उपर मी मेक करे | जफीम वाली अप देने वेदना 
शमन दोती हे, जन्तु मलावगेधगन पले दूर करना चाये | 
वेदनाफो शमन अग लक्णोकी प्रालतारो हयान ऊगनेके लिये चिकित्सा 
जदो करनी चाहिथे । ष्म गेगीकरे बलक्ा सरस्ण अर टुर्बलताको दृग कस्ते 
कर किये भी योग्य ल्य ठेना चाचिये | 
क श्रानमणावस्थामे यख प्रचान श्रीपच- पच सकार या अन्य निशोय 
क्त 


नि 


अथवा मेगनसिया सत्फामफ़ा परिरेचन देकर कोरशयुद्धि फस लेनी चाहिये 1 

त्वग तीन्रहो तय तक रोगीफो भात माय दृध देवे । दोपहर मोसम्बीका 
स्स, अन्नू, मन्त, सेवर या अनार डवे । 

भिर शमना मस्तिफपर णी्तन जलरी प्री रक्से। गई मिले हण जल 
म परके तलो वपे । 

दण्डक च्वर चिकरिसि। 1 

ज्यग एमनार्ध-( १ ) लक्ष्मीनासयण रस २-र स्ती दशमूल काथके 
माध अयता तुलसी, जा भिललोय नीमङरी अनर छाल, कडवे परवल, नागर 
सोया ओर यमासा, इन ७ ओपविरयोके काथके माय दिनम २ समय दे । 

(२) अथवा पच्चवक् रस या अचिन्त्यणक्ति रम वेलपत्रणा शरस जीर 
सुक स्वाथ टिनमे > सम्य देते रद्‌ । 
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( ३ ) घात-कफञ्वरम लिखी हहं ओषधियौ--र तनगिरा रस; ५1 
जया-जयन्ती वटी;सदशैन चूखं आदि, इस सेगपर लाभदायक है । 
एलप्‌ थक चोकत्सा । 
इस सेगकी चिकित्सा लक्षणेके अनुसार की जाती है । चिवनाद्रनका उप- 
योग करनेषर कु भी लाभ नदीं परचता । 
वेदना शयनाथं कितने चिकित्सक रस्पीरिनका प्रयोग करते हे | 
तरह रोग शसनाथै सोडियम सेलििलास् ( 5०५11 511051४8 ) १५ मेन जौ 
सोडा वाकां ३० ग्रेन भिलाकर्‌ देते दै । खट अमष ६-& घष्टेपर देते रहे । 
मनशस परोपिकलं दिश्छीशकारके सत अदुक्लार वच्छनाग प्रधान, स्वेदल 
गुणयुक्त तथा लवणघिभरित ओषध, हितकर साना है । आयुर्वेद भी वहं 
चििव्छा प्रधान रूपसे ची जाती ह । 
। ( १८ ) द्शमूजिद च्छर्‌ । 
( दस्र, कनपेडे-पाषाणएगद्‌ कसर -देसेटा ररि ) 
( प्तऽ 0४ {210६1118 } 
साधव विदाने द्त र्--वातत ओर श्लेष्य प्रकोप हनु ( ड़) के 
॥ 


टस पापांएवत्‌ कटिन होने प्राचीन आचार्या ने पापारगदे भ कृहां ह | 

चिन्त निन्ानेत्क चवस-पहले ठक कानके प्रूलक्छे पास्त शोध दोर) 
फ एक-दी सेजमे दृदे कानपर शोथ हो जाता ह । पश्चान्‌ सामान्य ज्वर्‌ 
आजाता द । पीड़ा, शोय ओर ज्य ५-.६ दिनम दूर हो जाते है | ७-म दिनक 
वाद्‌ अनेकको बहुधा बरपशपर्‌ दाहशोथ हय लाता है । खियोकते गसीशयक्‌ दोनों 
ओर रहतेबाले दोनों बीजकोषों ( 0९24168 ) पर खा कथी-कमीं स्तनोपर भी 
शोथ होजाता है, ओर बह लगभग १० दिनम दूर होजासा है | 

यह्‌ ज्यर तीन्न खंक्रासक, कीटाशूयुजन्य ओर फैलने घाला है | सह्‌ ज्यर्‌ 
विशेशतः वालकको ओर कणी युवाओंको भी होला हं | वहा चह रोग 


श्।।तकालमं दा दाता द | उल दागस लाला भ्रान्थयीर् पर, इनम भ्धं विश्पत 


वी 





नि ध 


&‰ लाल प्रस्थियः--सुखके भीतर दोनों ओर २२ मिलकर ६ लाला मन्थि 
। एलयोपेधिक्रमे दने सेलाद्वरी ग्लेन्डख ( 9211४४४ 31245 ) ए 
। दो कशेभूलिकाः, दौ हु खधरिया, हो जिह सधस्वि, ये ६ भरन्थियों है | 
नयत्ते लाला कस्त है, जो भोजनक चबन ओर भीमेन सहायक हेती है । 

न £ मरान्धसासस कखेयू(लक्ं ( पसाद ड स्लन्ड्स 2410114 12748) कड़ा 
हं | एक-णकका वजन २ से ३ तौले तक होता हे । इसका. देखाव सुद्के गोल 


सद्र हं । इन अ्रन्थियोमे शाथ अआ जाता है; किन्तु इनसे वहुधा पीप नहीं ह्येत । 


(1/1 
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कणुमूलिक भ्रन्थियोपर दाह्‌-शोय दता दै । गलेङी गोडोंपर पत्थर जैसे कडा 
शोथ हो जानेसे चायने आर गिटनेमे त्रास होता है | श्वासोच्छ्ासमे दुरमन्व 
आती है | जिहा सफेढ दो जाती दै 1 


एलोपैथिर निदान आदि | 
व्यास्या--यदह्‌ आशुकारी विशेष प्रकारका सक्रामक रोग है । उस रोगमें 
गले र्दी हई गाद, विशेयत कणैमूलि का भरन्थियो सूज जाती ह | यह कभी 
कभी जनपद व्यापी भी हो जाता है| अनेक शदरमे यह स्थाने स्यापीं चन जातादै। 
इस रोगी सप्रापि विशेषत ५ से १५ वर्ैङ़ी आधु वार्लोको होती दै । १८ 
से २५ यपे वलिरो ऊम तया गिल्लओंको क्वचित्‌ ही होता दै | परिपक आयु- 
बलिरो अति कचित्‌ दोता दै । यह बिरोपत युगा पुरुपोको होता दै। इसी 
उत्पत्ति णीतकाल ओर वसन्त ऋलुमं होती हे 
स्ए्वना--यह्‌ सक्राम़- फैले वाला ( दतरा ) रोग दोनेसे रोगीफो प्रन्थि 
की वृद्धि होनेमे ३ मता तर अलग सक्थं । गोच आनेके पयात्‌ कममे कम १ 
सप्ताह तक तो प्रथम्‌ रखना ही चाये । 
सस्पण़ लिये निषेध शाल { देण ए८०त्‌ ०१ ८०१८5) 
२६ टिन । ७ दिनके पश्चात्‌ स्पशे जनित आक्रमण नीं होता । अत त्रिद्या्थि- 
यको १ सपाह वाढ शालामें प्रवेश कर्वे । 
चय काल--१२ से २५ दिन, केचित १ माम । सामान्यत ८ स २२ ठिनि। 
निदान--इसफी उत्पत्ति कसने घाले चिपक अभीं तक पत्ता नही चज्ला | 
सभवत वरपणप्राद, अग्न्याणयप्रदाह्‌ आदि व विरति होनेपर यह्‌ आक्रमण कित- 
नीकश्रन्थियोपर होता है| इनमे मी कर्समूलिराके लिये विशेष पपात होता दै । 
सधाक्षि-एुम्यत प्रन्थिर्योके सथोजक तन्तुजंका गह होता दै, किन्तु 
्रन्थि स्वना या उनके तन्तु कार्यकारी उपादानपर असर मृटु होता हे । वरपणके 
सत्रायु रञ्ज्की अपक्रान्ति तथा अग्न्याशयमे रक्तसश्रह्‌ हो जाता है । 
परवरूप--एक या दो दिन पटलसे मद-मद व्याङ्लता दयोती दै । कभी यह्‌ 
मी प्रतीत नहीं ह्येता । 
लक्तण--ररमृलिका प्रन्थियोरा शोथ, मुलायमपना, सामान्यत जवडेके 
कोने जर कानके पीडे शोय, कणपण्डसी स्फीति, फिर जवदेके उपर ओौरः प्रीवा 
परमे निम्न ओर उर करौमूलिका पेशीके नीचे तङ़ फैननता है । रोमलता त्वचा 
कौ लाली, तथा भह सोलनेमे वेदना होती दै । शोय ओर तनाव ल्यक्तिमेदमे 
न्यूनाधिक दते ह । ज गलेषर गम्भीर शोय हो जाता है ओर गली लसीका 
मन्थो बद जानी है, तत -कर्यमूलिका प्रणाली ( ऽष्लऽ८ 5 वप्त ) दार 
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की ओर नेत्राङ्करोके प्रदाहकी प्राप्ति दयोती है । एवं गालकी ओर शोथ आनेके 
पश्चात्‌ सामान्यः १ से ५ दिनके भीतर दूसरी ओर शोथ अजाता ह । मौखिक 
डी कदापि प्रमाधित न्दी होती । 
हन्वधरीया भ्रन्थि ( ऽप008311184 &121108 ) सामान्यतः वद्‌ जातीं 
हे । कभी-कभी कणौमूलिका प्रन्थियोकी वृद्धि नदीं होती । जिह्लाधरीया प्रन्थियों 
( ऽप०]10००] &19045 ) पर आक्रम्‌ प्रायः कम होता है | 
शारीरिक उत्ताप लगभग १०१, कभी बिच्छरुल भी नर्हीं हाता । प्रारम्भे 
रक्तके भीतर श्येतायुओंका हास, फिर थोड़े ही दिनम साभाविकर स्थिति | 
वालकोमे लसीकाशुजो ओर एकाधिक केन्द्रस्थान युक्त बरद लसीकाश्गु्की 
सस्या बद्‌ जाती है । लसीका श्रन्थ कचित्‌ ही वदती हैँ | 
स्थिति समय प्रन्थियोकी वृद्धि ३-४ दिनसं होती है; ओ< शसनमे ७ से 
१० दिन लगते हैँ । पुनशक्रमण कचित्‌ होता है । 
उपट्रव--कचित्‌ वरृपशणप्रदाह, सस्तिष्कप्रदाहः अग्न्यश्तयघ्रदाह्‌, बधिरता, 
न्थियोंका पूथपाक ओर स्त प्रन्थियोका प्रदाह यें हो जाते है । वृपणत्रदाह 
हो जाता दहै, तो बह कथी-कभी गम्भीर होवा है । २० से ४० प्रततिशतको बृपण- 
भदा होता हे । यद्‌ पूरी युवावस्था बवालोंको विषोपतः आक्रमणके लगभग ८ वें 
दिन ज्वर ओर व्याकुलता सह होता है | शोध एक या दोनों व्रपणोँपर आता 
दै । कभी-कमी मूत्रपरतेक नलिकाकी क्रिया वन्द्‌ हो जाती है | विरलावस्थामें 
अण्ड क्षीर हो जाते है । स्थितिकाल ३ से५ दिन तच्छं फिर श्युष्कता | जनपद्‌- 
व्यापी रोगियोमे कशमूलिका भ्रन्थिप्रदाह हए बिना वरृषणप्रदाह हो जाता हं | 
खियोमे बीजाशयप्रदाह होता है । निम्न उदरगुद्यमें वेदना, द्वानपर पीड़ा होना 
तथा ज्वर भी साथसे होता है| भगनास्ा शोध तथा स्तन शोध मी ख्ियोमे 
कदाचित्‌ होते है | 
मस्तिष्क्रदाह या मस्तिःक मलाप्रदाह कमी हो जाना है | उसके साथ ज्र 
शिरदहदे, वान्ति ओर विविध नाड़ी विकृति लक्षण उपस्थित होते है । भ्रत्यु परि- 
माण कम | अति कचिन्‌ स्थायी पक्षवध} अतिषिस्ल अग्न्याशयप्रदाह भी देखने 
आता है, ओर कचित्‌ अर्दित मीं । अग्न्याशयप्रदाह आद्युकारी कभी हो 
जाता है | ज्वर, दृदयाधस्कि प्रदेशमे वेदना, उदरमें असुख आदि लक्षण 
होते दै कमी यह गम्भीर होता है ¡ मधुमेह उपस्थित होता ३ । 
कभी कणैमूलिका प्रन्थियोकी चिरकारी बृद्धि हो जाती है | कभी स्थायी 
वधिरता ओर कमी सथ्य कर्णप्रदाह होता है कचित्‌ अन्त आगकी प्रन्थियोको 
पूय भावकी प्राप्नि होती है| इस तरह किसीको स्तनप्रदाह्‌ हौ जाता दे । 
भावी त्तति--कभी सीमान्त नाडियांका प्रदाह पश्चवध;, खास इन्द्रियोपर 
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दोनेऱ पश्चान इसङ़ा पिप या कीरागुु सोगीके घ्म अनेक दिनो तर रह जाता 
दै ओग वह दूमगेपर आक्रमण ऊग्ता है | उम रोगे पहले पिटिकाण लालन 
वर्णु होती ई ओग फिग तग्लमय ष्टो पफ जाती ६} अन्मे १५२० 
दिनके भीतर उनपर खुख्ट आकर शमै-शम नष्ट ले जाती द| 

मसनिका निदान--घर्परे, सद्र, नमङ़ीन या चार वाले पदार्थो का अपिर 
सेवन, विरुद्ध पदयो (दृध-उही, दृध-पटा, दृघ-मदन्ती आदि) का सेन, भोन- 
नपग भजन, बात आदि धातुओगो प्रङ्पित्त कग्ने वाले निषा, गिग्बी (सेम), 
मटर, आङ्‌ आद्वि शारुकरिा अधिङ उपयोग, दुष्ट लल या दृष्टं वायु मा सेवन; 
गति आशि तूर ग्रहो टष्टिदोप होनेपर देणत्यापी वातायस्ण्‌ दूषित शे जाना 
इत्यादि कारणमि वत्त आदि दोष प्रदुपित होकर दूषित हण गक्तफे माय मिल- 
कर उस रोगी उत्पत्ति करा देते दे | हम रोगं ममूरकी आफृतिकरे मदश पिटि- 
का रोनेमे उम गेगो ममूरिमा कहा है} 

पृथरूप--अङस्मान्‌ फे जना) ज्वर, सुजली चलना, अग दृटना, न्पाङ्‌- 
लता, अस्चि, श्रम, त्वचापर गोध, त्चाफा गग बदल जाना भौगनेत्नोमिं लाली 
इत्यादि चिद बहुथा देसनेमे अते है । 

शाखरारोनि लवण भेदमे इम रोगके वातज, पित्तज, रक्त, कंफन ओर 
सानिपानिक एमे ५ भेद श्य है ] 

यान मिका लक्ञण--काले-लाल, सू, तीतर वेदना . बाले, कठिन 
ओर बहत दिनोमे पकनेगाले दाने होना, मधि अन्थि ओर पमिं तोढमेके समान 
पीठा, युक शम, कम्प, व्याकुलता, ग्लानि, तालु, ओष्ठं ओर जिह्वाका गोषः 
तपा, अरुचि ये मन चिह वातज मूरिकामें प्रतीत होते दै । 

पित्तज मभ्ूग्क्रा लल्ण--लाल-पीले या सफेद रगके दाह ओर तीतर 
यदना वाल तथा बोडे ही धिनोमि पक जाने बाले स्फोटः पतला मल, जग दृटना; 
राह, दपा, अर्चि, युखपारू, नेमे लाली अयवा नेत्रामिग्यन्द, तीर ज्वर, ये 
मन लक्षण पित्तप्रफोप सह्‌ शीतलामे दवे है । 

रक्तञ्च मसूरिका लक्तगय--पिन्चन वरिम कटे हुए लक्षण रक्तन ममूरि- 
कामं अत्ययिकं बद दए होते है | 

क्फज ममरिका लच्तण--बारयार मुंह कफ अते सहना, दे गीला, 
विस्मा ग्दना, गिरं ददै, डेहमे भारीपन, उयाक, अर्चि, निद्रा, तनद्रा, आलस्य 
क सदित श्येत-स्नग्य ओर वड ठनि, दानो में सुनली चलना, मन्द वेदना 


दना ओर उसा पाङ वहू दिनमिं होना, ये सम विह कफ ममूरिकानें 
द्खनेम आते ई 1 


~ 
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सान्निपातिक मद्रिका लक्षण--नीले, चपट, विस्तार बाले, बीचमे नीचे 
अति पीड़ा वाले, बहत दिनोमे पकने वाले, दुम॑न्ध युक्तं खाव वाले ओर अधिक 
संख्यक स्फोट, यदह सान्निपातिक मसूरिकाकी आचरति है 1 चभ पिडिकाके 
लक्षण--यह ससूरिकाका एक भद्‌ है । इसमे गला पकडना; तन्द्रा, अरुचि 
अग जकडना, प्रलाप ओर व्याकुलता आदि लक्ण होते है | इस प्रकारको 
कष्टसाध्य कह है । ॑ 
इन दोष सेदोके अतिरिक्तं रस-रक्त आदि दृष्य सदसे इन स्फोटोमे निम्ना- 
लुसार मेद प्रतीत होता है। 
रलगत मसूरिका लक्तए--त्वचामे स्थित या रसगत मसूरिका थोडे दोष- 
बाली जलके बुदघुदे समान स्दती है । एटजानेपर उसमेसे जलका क्लाव होता है । 
रक्तगत मसूरिका लक्षण--रुधिरमे प्राप मसूरिका लाल रंगकी जल्दी 
पकने वाली ओर पतली त्वचा बाली होती है पटनेपर रक्त निकलता दै । 
रक्त दुष्ट अधिक न हर हो, तो साध्य सानी है| 
मांलगत मसूरिका ल्षणए--यदह ससूुरिका कठिन, स्निग्ध, चिरपाक्ी ओर 
मोटी त्वचायुक्त होती है । गात्रशूल, वृषा, खुजली, ज्वर ओर व्याङ्लता आदि 
लक्षण होते है । यह्‌ कष्टसाध्य है| 
पेव्येसत मसूरिका ल्त ण--गोल, सदु, छदं ङ चाद वाली स्थूल, स्निग्ध 
ओर वेदना बाली मेदोगत मसूरिका होती है । ज्वरका वेग अत्यन्त रहना, 
सोह, व्या्घलता ओर अति संताप आदि लत्तण होते है । यह अति कष्टसाध्य 
प्रकार है । इससे कोई भाग्यशाली ही बचता है । 
श्रस्थि खरौर मञ्जञागत मसूरिका लक्षण्--इस प्रकारकी मसूरिका शुद्र 
देहके समान वणं बाली, रुक्ष, चवरी ओर छदं ऊंची होती है । अति मोह 
अति वेदना, अति व्याङ्कुलता, ये लक्षण होते है । जैसे भ्रमर लक ड़ीको छेदता 
दे, उस तरह यह्‌ मम॑ स्थानोंको ददती रहती है । यह हदड्योका वेध होनेपर 
रोगीको मार डालती है | 
श्ुक्रगत मसूरिका लक्तए--यह्‌ मसूरिका पकनेके सदश प्रतीत होती दै, 
किन्तु पकती नहीं है । रिनग्ध, फोसल ओर अति वेदनायुक्त रहती दै । चिपचिपा 
रहना, ञ्याङ्कलता, अति संमोहः दाह ओर उन्माद, ये विद्ध देखनेमे अति हे । 
इसे असाध्य माना है | 
खाध्यासाध्यता--त्वग्गतः, रक्तगत, पित्तज, श्ले सज ओर श्लेष्मपित्तज, ये 
खंखसाध्य है । विना चिकित्सा ये शमन होती है | 
वातजः, वात-पित्तज तथा शलेमम-बातज कष्टसाध्य है । इसलिये इनकी 
सम्हालपूचेक चिश्जित्सा करनी चाहिये । 





> 
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सान्निपाप्तिरु मसृरिफा लिसक्रा रग प्रवाल, जामुन, लोहा या जलस्तीकेः 
समान हो, वह्‌ असव्य है । दोप-भेद्मे इन प्रकारक वश हो जते दँ । 

उपद्रव--कास, दिक्ता, प्रमेहः, अति तीव्र वोग च्व, प्रलाप, न्यारलता, 
मृच्टौ, तृषा, दाह, अति श्रम, अद्‌, नार ओर आपिम रक्तच्नाव) कणठरमेसे 
तूग-तरूर शब्द निरनना, वेदुनापृररैक श्वासोच््रास होना, ये सच उपद्रव अमाध्य 
ममूरिकामें उपस्थित होते हैँ । 

जो मसूरिकारा रोगी नाक्रसे अनिश्वास्र ले अ्यौन शीतताम श्वामो- 
नवास चल, अति दृषा ओर वातप्ररोपसे युक्त हो, वह प्राणका त्याग नेताद। 

ममृरििफे अन्ते दायी उृर्नी, पाचे, कन्य अधवा परेति धुदरने 
आदिपर दार नोक मानिने सेन माय सा जाना 


सिदन्हे निदानाक्त भिदानादि | 
परिचय जिस रोगमें मनर नमान पिडिकाण बनरोती दै, नारे शरीरम 
फेन जाती है, जिनका पाक होवा > ओर ये हयी दिनेमिं गमन दो नाती है, 
निस व्याविमें नाना प्रकारके उपद्र्नो क नस्ण ज्वर ग्ठताष्टैः उमे वद्धी 
ममृरिा जीर शीतला दते हे । 
निदान सस्म्ाम्ति--बायु, जल या प्र्वीके देषते ( समम समयमे तो 
बहा चायु द्राग्‌ } या अन्य रोगिरयोके पिटिका आदिक सस्पशसे उम रागका 
निप वख या रु (रुग्ड) दवारा भीतर प्रवे ऊरफे बात, पित्त ओर कफः इन 
कीनो दोषो प्रकुपित करता ह । फिर वह्‌ घोरज्वर ओर सारी द्मे पिडिका 
उत्पन्न कर पिडिका द्वारा विपो बादर फैकवा दे! जम विपका क्षय दहो जाता 
है, तय पिडिका पकवर नष्ट टो जाती दै ! दोपप्ररोपी न्यूनाधिरता ओर 
विपके वनायलके अनुसार पिडिकाण दृग, समीप या अति समीप ( गां ) 
पव गक्तपृ् निकलती है । ४ 
ममूरिममे पूर्वाीचा्योनि विवि उता व्लौयी दै । उसके स्यत द प्रकार ह | 
१---उदन ममरिका, २--नवु मतुरा, उ--पेमान्तिा । प्रध्वी, जल जीर 
वारु, जादि वत्वोरी विति, रोगिगोा स्पशौ दुष्ट निष्पायं आदि अपथ्य 
आहागफा सेवन, नृप्र री दृष्टि आदिसे उसरी उत्पत्ति होती हं । यद्‌ विशेषत 
वसन्त या भ्री-म मे उपस्थित दोती हे । 
पू सप-्व, कण, हाथ-पैर टटना, अरुचि, भरम ॒त्वचापर गोय, कुदं 
विवश्यैता ओग ने्की लाली आदि प्राय उपय्यिन होति दै | 
-न्प---डन गगरे शीत, कम्पं पीर रित गूह खद्‌ ज्वर प्रारन्म होकर वदता 
दै। चवर मौर गठन अति बेन) दोती है} मोह, त्रलाप, निद्रानाश, मलाव 
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रोध, वमन; छोटे बालकोमे कम्प ओर अन्य इन्द्रिय नाश आदि उपद्रव हो 
जति ह एवं इस अवस्थासें कभी रत्यु मी होनाती है | 
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चित्र न०. १९, मसूरिका सत्तापदशेक रेखाचित्र | 


वहुधा तीसरे दिन्‌ ज्वर कम हौजावा है ओर कठोर पिडिकाः त्व॑चाके 
नीचे स्पष्ट देखनेमे आ जाती है ] मस्तिष्क, ललाट ओर मंशिघन्धपर उत्पन्न 
` होकर मँहपर (गलेतक) ओर्‌ देदपर ( कभी आमाशय आदिपर सी ) क्रमशः हो 
जाती है ओर अन्तम वैरोपर रउतरती ड | छ्य दिन पिडिकाए' नलसे भर- 
जाती हँ | आस्व दिन पूय हो जाता है ओौर फिर विप कम होनेषर ज्वर ओर 
-अन्य लक्ञण शनेः शनैः कम होजते दै । प्रायः १२ वै दिन पिटिका सूखजाती है। 
एक पक्ष होनेपर पिडिकार्षँ स्वयं नट हौ जाती हैँ ओर ३ सपाह होनेपर 
रोगी स्वस्थ होजाता है | येदि भ्रकौप अंति गम्भीर हमा हौ तो स्वचापर दाग 
आजीवने रहे नाते है] ` ओ | 
इस रोगमे सन्निपात कहे असार विविध कफप्रकोप आदि उपद्रवं पश्थित 
दोते दै । फुष्फुस मागैपर आक्रमण होनेर कफप्रकोप होता है | फिर श्वत्नंक 
ज्वर सदृश लक्षण उपस्थित होते है । 
प्रसाध्य प्रकरार--यदि घोर विषका आक्रमण हृश्मा हो, तो दारण दोप. 
प्रकोप होकर गम्भीर यिडिकपैं उपस्थित होती है | वे अति सन्दर होदी षै सौर 
थोर ज्वर रहता दै | वह रोगी वहुघा ८ दिन होनेपर चल जाता दै । 
फा २७ । । 
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कमी पिडमाण कृष्णाम उपस्थित होती ह यह दसस प्रचार भी अमाश्य 
है | कभी यह, गुम या मूत्रमामते रक्तस्राच होता दै, तथा पिदिङरणे जुन या 
पूयमे पूरं होत्ती , यह तीसरा असाध्य प्रर द । कभी-फभी उनका सङ्कर 
भी दृष्टिगोचर होता है | - 








धे प्नौर्‌ टे दिन 
जलप्य पिटिका | 


ध्वं दिन पूथमयः 
पिटिका ` 







चित्र न० २०) ममूग्किमें पिष्टिका 1 . 
इस रोग्मे मलावरोष प्राय वना रहता दै, जिह्वा बहत शुप्ठ ओर मलौ 
होजाती ह ¡ नाडी तीव्र ओर स्थूल चलती दै । दमरे-तीसरे दिन ज्वर १९३ स 
१०४ दिग्री तर होजाता है | वह्‌ पिडिकार्णै निकलनेपर ( १०० तफ ) -कम 

दो जाता है । ये पिदा धान्त आगमे ईची ओर वीचमे नीची रहती है । { 

पुन सात दिनसे पूय वननेपर ताप १०४ दिपरी तङ या उससे भी अधिक दो प 
जाता द] फिर पीप सूखने लगता दै, तन्‌ ताप शतै शमे कम टकर १५२६ 
दिनम शमन हो जाता द 1 इस सेगतसे बहधा ३० प्रतिशत रोगियोकी शत्य हो 

जाती है 1 इनमें मी बालकं हानि अधिक दोती है । 

.. दपर ममूरिका अस्प सत्यमे हो, तो योग बहुधा साध्य होता है, ओर 
खबर जन पिदिकाणः वन ( गाढी) दो जातीं है तव सौग धातर माना 


. ज्वर्‌ प्रस्य ५१९ 
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५. 


जाता है | मसूरिका ओर रोमान्तिक्ा होनेसे पहले ज्र कालम पिटिका निकलने 
से पले हेली सु'घनेमे एक प्रकास्छी (आइमे चना युनने की-सी ) गन्ध 
आती है, इसपस्से उत रोगकी उत्पत्तिका छु अनुमान हो सकता ह । 


एरोषेथिक्‌ निदान! 
 उथार्पा--शीतल! आङ्ुकारी मंक्रागक सोग हे | इसम्‌ द्रीरिक रतापवृद्धि 
(ओर सेयतिसौयक पिडिकारतेउपभ्थि हाती है जिसका चन उच्सधावस्था(ःपणाट)) 
द्रबोसस्नावस्था (४०७०6); पूशेद्रवावस्था (एपऽपपा6),ओौर कटिनावरणावम्धरा 
(णऽ), इत ए अवस्थाओंकी प्राति होती है | फिर उपरस त्वचा लिकलक्र 
क्षत विह हौजाता हे | 
यह्‌ गोग कभी-कभी स्थानत्यापी ओप देशव्यापी रूप धार करलेता है | 
कभी सौम्य ओर कसी गम्मीर वन जाता है | जनपदत्यापी प्रकारमे रोगविषके 
निम्न दो प्रकासयंका आरोप कया जाता है-- 








१. गन्भीर ( ऽ८१८५८ }--यहं परम्पगत प्रात प्रकार है । इसकी मूलो- 
त्पत्ति पू प्रदेशो हृद दे । 
~ २. सीम्य (14110)--इसक्ी उत्पत्ति यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका ओर 
` वेस्ट इछ्यिज आदि पश्चिम प्रदेशों मे ह 
फिर इन दोनोका मिश्रण होकर अन्तमे पहले या दूसरे प्रकरास्का जनपद्‌- 
व्यापी रोग पैलं जाता है। इनमे जो गम्भीर प्रकार है वही मसूरिका 
( 5१930 ) रूप धारण करता है । 


इस रोग का प्रायः एक आक्रमण सव पर जीवनमे हो जाता है; ओर दूसरी 
चार आक्रमण कचिन्‌ होता है । इसकी संप्राप्नि किसी सी आयुमे होती है । बडे 
वालकोमे म्ल्युसंख्या अस्यधिक होती है | यष रोग स्री ओर पुरुप सव प्र सम- 
भावसे आक्रमश करता है । उष्ण वऋतुश्टी अपेक्षा शीतकाले अधिक उपस्थित 
होता ह । ऋतुओंका इसे खास बन्धन नहीं है । 


निदान--इस येयाका विष सम्म्बतः नासिका या मुखकी ` श्लैभ्मिककला 
; हारा अथवा श्वसन सां हारा देद्‌ मेँ प्रवेश कर्ता है । इसकी प्राप्ति मपूरिका 
रोगी से, रोगीके उपयोगे अयि हुए व अर आहार आदि से,. ज्वर संप्राप 
- ओर गुप मसूरिका विषयुक्त व्यक्ति द्वारा, मक्खियों हारा ओर टीका हार 
प्राप होता है ! इसकी सम्प्राहि खस्थ व्यक्तियों वारा नहीं होती । 
जो मनुष्य इस सोगसे पीडित हए है बे निःसन्देह इस रोगको कफैलनेमें 
साधनभूत ह । पिदकराओंका आरम्भ हो तवसे लेकर त्वचा पृश रूपसे स्वच्छं 
हौ जाय; तव तक विष वाहर निकलता. रहता है । सवसे अधिक विषोत्पत्ति 
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पिडिका द्रव पृण र्नने पर होती ष | णव जुम्क क्षत सरक्क त्वचा' सकामरना 
करा स्य सावन दहं । १ 
्रवपूरं पिडिकाः जो हयेली, वैरो तलवे या नासुतोपर दो वे रिदी 
नं होन, उन्हे कटर दूर करना चाद्ये अन्यथा सन्नमक गक्ति शेय 
जाती & । यन देह मक्राम़ है । टीका निकालने पश्चात्‌ उत्वन्न सौम्य मू 
रिकामेसे जो विप वार निकलता है वह्‌ मी सक्रामफ़ वन जाता है , + ॥ 
निपेध-काल--१६ दिन । शीतला के लिये कोप्नराडन १६ दिनक निश्चित 
हई ह । रिन्तु फितनेक रोगी २० दिन तर सकरामफ़ स्थितिमे रहते ह| 
सप्रापनि--त्वचा, जिद्वा, तालु ओर स्वरयन्त्र पर पिडिकाण शेना) आमा- 
शय प्रसारित होना, श्वासनलिरा प्रसारित होना, किन्तु स्फोटक उत्पन्न होना 
प्लीरावृद्धि जर लसीका प्रन्र्योरी बरृद्धि आदि उपस्थित हेते है ! रक्तलागा" 
तमक प्रकारे सव तन्तुओं ओर उन्द्रियोमे रक्तघावी प्राप्न होती है । 
ममृरिका प्रकार--१ सामान्य अपरिवत्तेनशील प्रकार २ रकतकतावातमक 
भ्रकार, ३ टीफाहतं सौम्य प्रकार । ॥ 

१ सामात्य श्रपसिवित्तनशील शीतला (४2101 एल)ो-5सम एयक / 
(21४९८१९) जर मिलनशील ((००६।०९०॥) चे दो प्रकार है। . ~ 

२ रक्तश्याचात्मकर शीतला (८००१९) इसमें (१) , श्याम 
शीतला या रक्तपित्तज (ध्नः 57121100) एष कृप ए2101059) सौर 
(२) र्तल्लावात्मक पिटिरायु क्त (५५०१५६१९ एप्प ऽपरा -9०९) 
येगोविभागर्है। 

३ रीकादत सस्य ध्रकार (ए।०।०१५)--यह्‌ सौम्य प्रका टीका 
निकाले हए व्यक्तियों प्रतीत होता दै । इसकी अवस्याओका रूपान्तर जली 
ही दो जातादै। ति । । 

सामान्य श्रपितं नशील शीतला । 
चयकाल--९ से १५ दिन । सामान्यत १२ दिन (यह अन्छटी तरह अप 
रिवसनीय) 1 मन्भवत अन्तिम सीमा ५ से २९१ द्या अविर्‌ । पूवे लक्षण 
की प्रतीति कु भी नदी होती 1 ~+ , 
सम्प्राप्तिदरशक दवरवाप--१ आक्रमणावस्थाः २ प्रारम्भि पिरिका- 
तस्था, २ स्पष्ट रोगनिरौयक पिटिकावस्या ओर ४ छयुप्कावस्था | 
९ श्नाकरमणावस्या (514६ ०६ 1/१०७०४)--यद्‌ ययागे में ममूरिका 
का पृथू दै । सामान्यत अकस्मात्‌ आक्रमण । पर्प आयुगालोँफो बेन 
जर शीव वया बच्चो आक्तेपसद्‌ । रोगदशैक प्रारम्भिक लक्षण अगिकी ओर 











ज्र प्रकरेण ४२९ 
शिर्दई (कमी शिरददका अभाव ); वमन, कौडीस्थानदरै वेदना; पीटमे ददः 
वार-बार अन्यत्र वेदना ह्येता, ये सब लक्षण लक्ष्य देन योम्य होते हें | 

ज्वर पहले दिन १०३ तक; वाङ्ट त, सलावसय थ, जह मलस 1लप्ःशवतन 
पीडाकरः) कण्ठ वहुधा क्वतयुक्त, व्याकुलता; उन्माद, आर वारस्यार प्रलाप 
गम्भीर शक्तिच्तय होजाना; व्वचा सान्यतः जुज्क किन्तु पसीना निकलना 
भौर श्वासोच्छूलास दत दोना जादि लक्ष उपस्थित होते है । क 
।, ` सौम्य आक्रम्‌ द्वारा प्रारम्भिक गन्भीर लक्ण उपस्थित हो सकते द 
किन्तु गम्भीर आक्रमण दवाय कदापि प्रारम्भिक सौम्य लक्षण नहीं होते | 
२. प्रारग्िकः पिडिकावस्था--पिडिकार्पै सामान्यतः दूसरे दिन निकलती 
हे । जनपद व्यापी प्रकारपै लगभग १५ प्रतिशत रोगियों बारम्बार पिडिका 
प्रकार अति प्रथक्छ्‌-प्रथक्‌ होजाता है } पिडिकार्प ( १) शौरित ज्वरफे समान 
रक्ता; (२) रोमान्तिकाके सदश (ये धिशेषतवः मुख आदि वार-वार धोक 
स्थानत ); (३ ) लघुद्धवसय पिटिका (ये विशेषतः युद्ध जदि स्थानीय, अतिं 
क्वचित्‌ शीततपित्तके धन्येके समान अर त्रिदोवज ( एपःपुपा ) युक्त | इनं 
तीलमे से लघुद्रवसय पिडिकरर्पै र व्यापक धव्ये सामान्यतः गम्भीर ओरं 
\स्तघावी लक्षणों ठास फिर उपस्थित देते ह | 
२. सेगनिर्णयक पिङ्किवस्था--इसमें २ उपविभाग हैः--१- प्रथक्‌; 
२- संमिलित । 
पृथद्‌ पिडिका प्रकारं ( ष्ण {00 ) | 
इस प्रकारम्रै पिदिकाए' अलग-अलग रहती है । 
पिड़काश्मोका आक्र ए~--तीसरे दिन होता है । पटले कणाल ओौर हथके 
भरिवन्धके पीठे प्रतीत होती ह । उसी समय हके भीतर ओर कर्के ऊपर 
फे सागपे मी प्रतीत होती है । पिडक्छाए' युख, प्रीवा ओर अन्त भागोयें फैलती 
। अन्तमे निस्न अन्त भाग, पेयोकं तत्वे ओर हथलियोमे होती शं । ३ दिसफे 
भीतर बे उन्नतिको प्राप्त होती है| 
< `` पिह्कपमोका स्वमाव--पहले चिह्न दोना, उत्सघ होना, द्रधोत्यनन होना, 
' द्रवपूं ह्यैना खर किर कठिनावरणावस्था, ये" दवे क्रयशः उपस्थित होते है | 
प्रारम्भिक अवस्थामे चिह्न उत्पन्न हौनेषपर तेजरवी, लाल दाग १।९० दच्च व्याक 
ओर द्वानेपर अदृश्य होने बाले दोते है । कुठ घरटोत्रं उभार होता है । बीमार 
दानक भवेया ६ वे दिन द्रवोत्पन्ति होती है । पिडिकाए' स्पष्ट शिखर सह ओर. 
पीचमे अवनत्त ( या ताभि सहश्च दवी ) ९/५.इच्च व्यासकां हता हे । ८<बं 
दिन प्रप पूरौ भर जाता है | स्थान शोधमय असच्छं वनतां है । आकार गुव 


ू----------------~---- 
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जे समान आसता ३ } वीचम नाभि-सा देाय दृग हो जावा दै | उसफे चार्प 
ओर गाद रगक्रा चकर वन जाता है । त्वचा अति सूज जत्ती है] यह पछि 
क्राचध्या सुग्यपर आरम होकर केभनती हं ] दाग गोलाकार हेते ६। 

पिद्िरायारा विभाजन--युगमण्डल, मन्तिके केश नीचेकीं त्वचा) 
अन्तमागरा सीमाप्रदेश ओर पीठा उवं प्रदेश, इन स्यानेमिं दाग अत्यधिक 
सत्याम होते द उदर प्रदेश, छाती, अन्तभागका मव्यप्रदेश ओर पीठका निम्त 
प्रदेश, इनपर दाग कम होते हँ { ये दाग हजाये होते है | धिरोप पीदित भाग 
सामान्यत खुला होता हं | चगल ओग मवि्योरो मोडने वाली प्िर्योकी सतट्‌ 
पर क्मदहोतीरै 

लक्षण॒--षव्च या पिडिकाके आक्रमणके ममयर उत्ताप आर लवण शमः 
होति ह । परिपकावम्थाफे माय ८ वे दिन व्यापक लग पुन उपस्थित होते 
फि^ गौण उत्ताप उपस्थित होता दै | अति कण्ट ओर सूजी हई त्यचामे अरि 
पीडा होती हे । मुग्पमण्डल साम वेदनादतैक भानता हे। नेमरन्छद शोयमय 
अर वन्द) सुख युष्क ओर कण्टम निगलनेमे वेदना; वृप्ाचद्धि, प्रलाप मया 
अभाव, चिन्त गम्भीर अवस्था वाले गेगियेमि तीर्ण आर घात प्रनाप, गन्ध 
हुधा रोगव्शेक, सन्तु ब्रहुत मय चले जनिषर उपस्थित होना, ये मव्‌ 


लक्ष भासते ह । 
ग्फावस्थां ( ४१९० ० 4८७१८६०० ) लगभग १० वें दिन पिडिकाए 


पटने ओर पूयस्नाव होना प्रारम्भ होता हे | फिर अति शीव शुक होती दे। 
पहले भुँहपर आरम्भ होता है | उत्त'प कमश कम "होता ह ओर मुक्तायस्थाका 
ध्रारम्भ होता हे । १४ दिनके पान युरमणए्डनषर कठिन आमस्ण॒ प्रथ्‌ देने 
लगना ह | तासरर अर् चौय सप्रार्‌ तक त्वचा तिकलना चाद, ग्हना ह। 
उत्ताप--पहले ठिन १०३ मे १०४ । वास्तविक पिडिकाए्‌ निकलनेपर 
कम होता है ] पुन परिपक्रावस्था दनम बढता है जीर १० से १४ वें दिनके 
भीतर प्रगमन दोनेका जरम्म लेता है } च 
प्लीहा ओर य्त्‌ स्ट प्रतीत नदी दते । मलावरेध रहता है । 
च्ररिषट--गम्भीर लश्च वाले रोगीमो ८ दिनके पश्चात्‌ मधुराकी अवस्था 
बढत्ती है ओर बलास दोने लगता ट } फिर द्रेढयगनि बन्द होती, ह | गत्य 
सामान्यत वेस १४ वे दिनके भीतर होती ह। 
सम्मिलित पिडिकाप्रर्र ( ०धप५१,07 ) 
इस प्रकारमे परिडिकाए पक दूसरेस मिल जाती है 1 प्रारम्मिरु लक्षण 
सामान्यत अति गम्भीग ति ह | करितनेक रोगिचोमें ऊस मिली हदं स्दती ई। 
उत अद्धमिलिच { ऽप 1-८०ण6ुण्लप ) कते है । 


स्र प्रकरीं ५२६३ 
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पिडिकाक्रप्रर--चौये दिन या इसके पहले । पहले आरस्म होनेपर पिडिकापं 
बहुधा अति सिलनशील होती हं । इन पिडिकाओंकी अवस्था प्रथक्‌ पिडिकाप्र- 
कारके समान ही होती ह । अधिक सौम्य प्रकारसें द्रनोचन्न होने वाली पिडि- 
कए" जद्दी प्रथक्‌ होती है । फिर मात्र पृं द्रवावस्थाकी प्राप्नि. होनेपर ही 
भिल जाती है | अधिक गम्भीर रोगियों द्रवपूौ पिडिकाए" अत्ति निकट होती 
$ | त्वचा विशेषतः शोथमय ओर रक्तसंग्रह युक्त होती है । पिडिकाके आक्रमणके 
साथ उत्ताप ओर लक्षणोका दमन होता है; किन्तु प्रथक्‌ पिडका वलि प्रकारके 
समान प्रणेतः नहीं | 
८ वै दिन पिडिकरपै द्रवपृणे बनती है) ओर संमिलन होना है । ब्रहद्उत्तान 
पिडिकार्पै पूयमय स्फोटकका रूप धारण करतीं हे । द्रवपृणं पिडिका सुख, 
सखर्यन्त्र ओर प्रसतिकामे भी होती ह । गलेकी रसम्रन्थियं बहुत सृज जाती है । 
अति दर्मन्ध आती है । व्यापक लक्षण पुनः लक्ष्य देने योग्य परिमाणमे उप- 
स्थिव होते ह । स्थिति दयाजनक भासती है । शारीरिक उत्ताप अधिक, नाड़ी 
रत, अधिक तृषा ओर बार-वार्‌ प्रलाप, ये लक्षण भासते हे | 
- पिडका विभाज्न-मुखमणएडल, हेली ओर पेरोके तल्तवपर अत्यधिक 
खम्मिलितत पिडिकाए" तथा हाथ-पैरपर छि्-सिद तथा घड्पर सवेदा प्रथकू्‌-एथर्‌ 
पिडिकाए' होती है | नेत्र बन्द होते है | त्वचा स्पष्ट शोधमय होती है । सुखपर 
अधिक संख्याय पिडिका होनेपर जीवनके लिये भय उत्पन्न करती है । 
शुष्काच्था- द्रवपूख पिडिका" फटती है ओर पूय निकल जाती दैः या 
बिना पटे श्ण्क हो नाती है । शुष्क दिलके तीसरे खा चौथे सप्टाहमे वनते है | 
हिलका अति संलग्रशील् होता है सौर उसे उपचारकी अवश्यकता रहती है । 
हथेली, पेणेके त्रलवे ओर नाखुलोये जो पिह्धिकाषं' विना पटी इद शेष रहती है 
उनको काटकर दूर कुरना चाहिये । | 
साध्यासाध्यता--रक्चषण सस्य होनेपर १२ से १४ ठे दिनके सतर 
खास्थ्यकी प्राधिका आरस्भ दौ जाता है । शुष्कावस्था उपस्थित होती है जीर 
लक्तणोका शमन होता 
-+ ` , गम्भीर लक्चषणोकी सम्प्राप्नि दोनेपरः प्रलाप, बलहा ओर हृदयावरोध 
होकर १० वें से १४ वे दिनके भीतर मृत्यु होती दै । र्तखाव होनेप्र भी शत्य 
जाती है ! एवं फुष्छुसप्रदाह दोनेपर सुक्तावस्थाके भीतर सरण होता है । 
रतदवीत्पक मसरा 
( ति4101102216 ७12{1-202 ) । 
इसमे दो प्रकार है । १. काली मसूरिका या त्रिदोपन रक्तस्ावी शीतला 
२. रक्तल्ववी पिङ़कसय मघुरिफि । 
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काली मसूगिफा 


( 814८६ अश्रा-०९ 0 एपाएप ९9००5 ) 

यद्‌ भरर जनपरन्यापी लोनेपर यार-वार विविचत। दृशौता दै । घडी आयु- 
बाले स्वप मनुग्यपर इसका आत्तमण अत्यन्त सामान्य है | फचित्‌ चबे ओर 
टीका निरति रप मलय मी आक्रमित देते हं । | 

लत्तण--प्रारम्भिर लक्षण अन्य प्रकारोकि ममान किन्तु सर्षदा गम्भीरषटोपे 
ह । पिडिकाः दरे, तीसरे या चौथ दिन दीपती है । आक्रमणके साथ रक्त 
संग्रहमय पिडिक।ए उपस्थित लेती । बारम्बार उदर्क दीवारके पिदधते निम्न 
मागमे प्रारम्भ होती ह जीर जल्दी फैलती है | य त्वचा ओर अन्द्त्मचा 
के मिम्बूत मागर्मेमे रक्तश्च होता है | फिर सपत्र पैन जाता है 1 सामान्यतः 
श्लौ्िर गला्मेमे रक्तम्राते होता है. तया मूत्रमे रक्तघाव ( प्लपावप१); 
वमनमें रक्त (प्रचलफदप्टयाच्डा5) जीर वृके गक्ततिक्रलना (विदला1०५ 95) 
ये मप प्रकार उपस्ित ते द । 

स्थिति भयननर होती हे ! चेदग सूज जाता है, अभिप्यद होकर नेत्रके 
रगका पणिवि्तन, वजनी र्गी समप्र त्वचा होना, रक्तमय वृक वनना अर्‌ 
नि श्वास टुर्मन्थमय निगलना आदि लनण॒ भासते ह । अत्यन्त बलास दोकर्‌ ` 
शक्तिपात हौ जात दै | अन्त तक वुद्धि मममाव बाली साफ रहतीदै। 

मूत्यु-३ से ५ वँ विन भीतर या कभी छठे दिन । इस प्रकारम कमी 
आतेग्य नरह मिलता । ठो समृ चिहित ते है । ट 

९ प्रारम्भिक पिडिकाः सामान्यत सूम प्रेषमय, पश्चान्‌ त्रिदोष रक्ते 
पित्त ममान धव्वे, २ आफमणाचम्थमिं ही च्रिदोप रक्तपित्त सदण धत्वे । यण 
चर्म दृष्ठिसे पूर्णं द्रवयुक्त पिडिकाण उपस्थित नहीं होतीं ओर विक्षिप्त मावस 
भ्राप्त निरागमे मेगविनिीय अनि फटिन रोचता है | 


रक्तखायी पिडिकामय गमूरिकरा 
(पदलाोगात दुल एषरपात “प्राना {०६} 

इसा प्रारम्भ गम्भीर अपरिव्तेनीय मसूरिकाके समान होती हे 1 रक्तछाष 
का प्रारम्भ द्रवोखन्नावम्या या द्रयी पृर्णीवस्यामें होता है । रक्तघ्राव पहले दाग 
के चरो आग उप्त चक्रमेने होता दे | फिर वरह जरी पैल जाता दे | र्त 
स्नाय सामान्यत श्लैम्पिक कलमेंसे होता है ! पृरथक-एथक पिडिका बालि प्रकार 
न यद्ि रोगी अति जडी शय्यर्मेने सदाहो जाय, तो चैसेषर दागोंके सीर 
स्कस्नावहोताहं | ४ 

इन > प्रङ्ागमिं र्ते भीनर अनेरु रन्द्र घलि श्रेताणु उपस्थित हीने द| 


ज्वर प्रकरण ८२५ 
टीकाहत सौम्य प्रकार (०४६००त) 
रक्तरसके भीतर कृचिम रोग निरोधक क्षमता उत्पन्न करनेके प्रयोजनसे 
लगाये गये दीकेके फल्वू्प इस रोगकी उत्पत्ति होती है । इसका आक्रसशणं 
हस्का ओर शीघ्र परिषन्तैन शील होता है । अतः दरस निष्फलं ( ^ 901१८} 
माना है इसका आक्रमण अकस्मात्‌ बलपृठेक होता ह । प्रारम्भिक लक्षण अन्य 
प्रकायोक्रे सान गम्भीर होता है | (शासीरिक उत्ताप, अति शिरह्दै, ओर प्र्रवंश 
मे तीतर वेदना आदि उपश्थित होते दै ) । .त्वचापर्‌ अम्थायी लाली (धन्वे); घ 
त्तेधके समान तीसरे था चौय रोज उपस्थित होते है । धव्ये निकलनेके साय 
शारीरिक उक्ताप ओौर लक्षश शमन हो जाते है | दसस वार ज्वर नरं आता | 
द्रबोत्पन्नाघस्था ओर्‌ द्रवपूशएौवस्थाका समय कस होता है । व्ृद्धिके अव रोधसं से 
विभिन्न प्रकार उपस्थित होते है | 
शीतलाके दाग क्वचित ह्री र्हजाते हैँ । टीका निकालनेके ५ वके भीतर 
मसूरिकाकी प्रापि होनेपर गम्भीर स्वभाव बाला शीतला क्वचित्‌ दी होता है; 
किन्तु कमी-कमी -यह अशुभ परिणाम ला देता है । 
चक्तव्य--ये रोगी रोग पौलानेच्छी सता बाले है ओर संक्रामित करके 
अति अनिष्टकर परिणाम ला देते है | अत्तः पूणं सम्दाल स्खना चाहिये | 
कितनेक टीका निकाल्ञे हए व्यक्तियोको केवल आरस्निकं ज्वस्की प्रापि 
मात्र होती है; धव्वे पिडका नर्द होते | बे मी अज्ञात मावस्षे बिपकों फौलाति है| 
मसूरा जनत उपद्र । 
१. फुपफुःख प्रदाह--यह्‌ सव प्रकारके अश्चुम गोगियोमनै उपस्थित होता है| 
२. प्रलाप श्रौर मूवछौ--बालकोमे सामान्यतः आक्ञेष | 
३. स्वर्यन् प्रदादह--सवस्यन्त्र द्वारप्‌ शोथ आजाय तो फिर श्वसन क्रियां 
कष्ट होता है या तरुणास्थिका कोथ होत) है | । 
८. मूत्रमं शुश्च प्रथिन ( जख्युमिन }--यह कभी होता है; वरकप्रदाह क्वचित्‌ 
ह्‌ होता ह | । 
+ अमिप्यन्द्--यद सामान्य दै किन्ुखग्डाल रखनेने परिहार ट्‌ सकता ] 
६. शु ्लमरडल ( (01168 } करा प्रदाह (पशा हये जाना)--ख्ह्‌ कसी 
सम्मिलित प्रकारमे होताः है | 
७. विषय रक्तन त्रिदोष ( ऽ०पत्वलण0 )--यह द्रवी पूरणौचस्थामं या 
आग उपास्थत हता ह । । 
८. मस्तिष्क मञ्जाप्रदाह-यह्‌ अति क्वचित्‌ होता हे । 
भावि चति- 
९. ब्रएनिह--संमिलित पिडिका ओके विच्लनेपर चेहरेपर दाग र्ह जात है | 


--~ ~~----- ~~ ~-----~ ~ - 
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२ र्फोख्क श्रौर विद्रयि--अति कचित्‌ ओीर ट पायी दोते ह| व्रणके 
क्षतमेसे ऊमी-कमी कोषागगुजकि तन्तुर्जओका प्रढाह ओर विनर्पकी 
प्राप्ति जातां ह| 

३ श्रस्थिमजञाप्रदाद--मम्वि ङी उत्पत्तिं नेयूतता गह जानेपर होता टै | 
यह्‌ पृयोत्पादक नी है | 

इनफे अतिरिक्त रोगशमनान्ते ज्वर, मानस विति, सीमान्त नार्य श्न 
ह आदि होते ह | कभी-कमी दमस वार पिडिका उपस्थित होती है, यह 
किमी स्थान्मेसे च्वचाा प्तं निफल जानेपर होती हे । 

साध्यानाध्यता-- 

१ टीका निकाले हण मनुष्येमि मल्युमस्यां अति कम | हुत कम मनुष्य 
परतिक्रून परिस्थितिमे रटे हण की मृल्यु होती रे । मफलतापृरवेक पुन टीका 
निरालनेषर सुल्युमप्या्ा अभाव होता दै | 

२ टीका न निकाले हण मदुप्योमे, विशोपत वालकोकी मृत्यु अत्यधिक होती 
है | वालकोकि पश्चान २ मे 2५ वर्प आयुबालमिं अधिक हानि 
पूंचती हं 

३ शय्थागत रोगिर्गोमसे रक्तलाजी प्रकारमे सयके अनिष्टकी प्राति हने 
अनुभव हओ हं | समिज्लिते प्रकारम्‌ ५० प्रतिशतकौ सत्यु ¡ यक्‌ प्रकारम्‌ 
शरत्यु पत्मिण ५९ 

४ व्रिशेष लक्षण--फितनेकरोमि सपर विशेष दाग रह्‌ जाते है प्रलाप, अविक 
उत्ता, स्वर्यन््र प्रदाह ओर फुष्टय॑स विरति, विरोपत वालकमिं, ये सव 

अघ्युम लक्तण दँ । 

५ ननपद्ञ्यापी प्र पकी उप्रना, यह अत्यविक रूवान्तर करती द) 

रोगविनिर्खय~-पिडिका उपस्थित योने पहले रोगनिशेय नका ह 
सकता । ऊभी-कमी सौम्य प्ररार ओर मोतिया ( लघु मघुर्का) के निखेयमे 


अति कठिनता उपस्थित होती है । 
अत रोनोके पार्यस्य-दशैक लक्षण यदोँ देते है | 


मम्न्रिका मोतिया 
‰ बलद्यान | चल हास नदी हाता 
२ पिडकाणकेन्द्रमे दूर गत्ति करने पिडिका केन्द्रकी ओर चने 
वाली ( यह्‌ सुस ओर प्रीापर वाली | 
प्रयमानस्यामें भतीत दोती है} न 
३ पिडिका गहरी; सन्तु अणटा- पिडिकोएं उत्तान ओर अण्डा कर| 


कार्‌ नटीं दो ॥ ह = 


स्वर प्रकैरणु - ५२७ 


#। 
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. पिडिकाए' पक्षे दाग, उमार)ः श्युदर स्काभदाग होकर कुछ घण्टे 
दषत्‌ रवर सृक्ष्य गुटिका, फिर - मै रसपूणे अण्डाकार पिडका हो जाना। 
द्रबोखत्ति तथा पूय वरीमे परि- इसमे रस पतला होता है । 
वत्तेने | ४ । 

५. विशेषतः स्वराक्मणके तीसरे विशेषतः पले ज्यर नहीं आत्ता | 
दिन गुटिका निकलना गुटिका कचित्‌ ही ज्वर पले आता है | राटिका 
निकलनेषर ज्वरका हस होत है। निकरलनेषर भी ज्यरका हास्त नही हता | 

६. पिड़काञओोकी उत्पत्ति ओर भ्थितिमें रस भरना ओर सुखना कितनी 
दीं समय लगता है । पिडिकाओंका अति जल्दी (केवल दों 

दिनमे) हो जाता है| 
मसृरिकाकी प्राथमिक लाली या धन्वे , शोणित अवग, गेभान्तिका ओर 
जमन रोमान्तिका ( एरपएला०) मै समान होते किन्तु अन्य लक्ष्णोमे 
मेद्‌ ह्येता ६ । 
इनके अतिरिक्त एक सौम्य प्रकार; व्राभितज्ञ ( दकि अमेरिका) ओौर 
ञयग्रिकामें प्रतीत ह्येता हे । षह लगभग २५ वषेस प्रेटन्निटेनमे भी उपस्थित 
हओं हे, उसे गौण ससूर्चछा ( 41102 = 071107-2110101त्‌ फ वधन्लु]४- 

2414-ए 2110 4 - ^ 12.5111111- 6 222.5 ) कृहुतं ह । यह जनपदन्यापां छप 

धारण करता ह । म्त्युसंस्या कच्छं मानी जती हे | यहं प्रकार अभी तक 

मास्ते प्रतीत नहीं होता । अतः इसका वणेन नही किया | 

, कमनी-कमी जन्मजात ( ०02०121 `) मसूरिका भी उपस्थित होती 

हे । यह्‌ विकार माताको सगभौवस्थामे शीतला होनेपर गर्भस्थ संतानको 

प्राप हो जाता है | - / । 
शतसा ्रतिवन्धक्‌ उपाय । 

यह रोग अत्यन्त संक्रासकं ओौर स्पशक्रासक है । अतः रोगीको एकान्तम 
रखना चाद्ये | रोगीके कससेमे अधिक सामान न होना चाहिये | कमरा द्युद्ध 
वायु ओर्‌ प्रकाश वाला होना चाहिये । मकलियोको कमरेमे न अने देषै। 
रोगीकी परिचय करनेके लिये. पेसी परिचारिका या परिचारिकको रखना 
चाहिये क्रि, जिषे पहले शीतला निकल चुकी हौ ओर शरीरसे स्वस्थ हो पालकी 
मे विशेप वख विद्छाकर यदि रोगीको शहर या प्रामसे बाहर एकान्तम ले जाया 
जाय तो विशेष अच्छा माना जायगा | किसी व्यक्तिको रोगीसे मिलने नहीं 
देना चाहिये । अन्यथा अज्ञानपूवेक रोग दूसरेको लग जाता है | 

दस रोगमें रोगीकी दे्टपरसे निकली हृद्‌ वाय॒द्राय पिड़काओंपरसे धिष 
फैलता रहंतां है । वक्षं कषँ यां अभ्य.सामानं पडा हौ, उसने प्रवेधित विष 


[व 
, + 4 .^ 
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वपो तर जीवित अवस्थे ग्ड जाता दै | अन गोग शमन होनेपर रपे, सामान 
ओर कमरेको अच्छी तरह विमुक्त कनेरा प्रयत्न दग्ना चाहिये । उम च्दे- 
श्यते कमरेमे प्रनिदिन प्रात्त -साय चूप करना चाहिये या लोपान, गृगल भादि 
जलाना चादिये | नीलगिरी तेलङी वाष्प चार्यो ओर कैलानेने भीं पिष 
नष्ट दहो जाताटह। 
जव तफ सोमी चस्य न्‌ दो जाय) पिडिकाभकि चिके रिच्छुल न निफल 
जोध; ततं तक सेगीफो वाहुर न निरूलने देप | 
- कमरेमे रोन सू्यका ताप छ समय तङ आतारहे तो वायु युद्ध होती 
ग्हती दै । सिन्तु तेमीको धूप न लगने देवे । 
ऊमरेक द्वारपर ताज नीमरी टहनियौ रोज वावते रहं | तथा स्िडकीपरः 
लाल कपडा लटक कर सोगीके शसीरपर प्रकाश जने देर्वे। 
सोगीके पास यथार्थे पस्विारिकाके अतिरिक्त फिसीग्मो न जाने देवे | फिर 
उपदश येगी, टटयीदित) रक्तविश्ारके सेगी, रजस्वला अर मलिन व्यक्तिं 
जनिस अवेन्य रोक देना चाहिय | 
परिचारिका पवित्रता पूणं लस्य रसना चाहिये, ण्व बाहर अन्य 
मनु योक पास नही जना चादियं । रोगी बरखक रोज वल्ल देवे । 
नञ्य मत अनुसार दाने सूनेपर जव तक सुग्ण्ट नदी उतग जाते तव्‌ तक 
रोज जन्तुल्न वायन ( कर्मोलि ऊ लोशन या अन्य ) से दे पदयते रहना चाहिये] 
रोर्गाके मनमू्र, सुप ओग नाघ्तिरति निकलने वाले ग्लम एव शु बान 
का जल भाव्कि पार्बोकों अलग रक्यें । इन मलमूत्र आद्िपर वचूना या राल 
तुरन्त डाले ओर फिर जमीनमें वाट |एव वर्तनोमिं मी अग्नि डालकर शुद्ध कर लघ्‌। 
सोगश्षमन हो जानेषर कमसेको जन्तुध्न द्रवसे धो देना चाहिये या चूला 
विडकवाना चाहिये । विरल कमरा खाली कर, वहा गन्धकृका धुं देकर 
छु घर्ण्टा तफ़ उमस वन्द्‌ कर दिया जाय, तो वितेष अन्ा माना जायगा । 
रोगीकी ल्यु होजाय, तो शव गरो उग्र जन्तुवन द्रवसे बोकर जन्तुप्न दरव 
पृण चख लपेट देना चादिये | फिर अन्त्येष्टि क््याके लिये ले साना गदिये । 
आुदिक चिङिरतक वगेके मत अनुसार प्रसवे पश्चाच्‌ नाल दढन 
ममय वन्ये नालमे १२ चावल कस्तू स्सढी जाय तो उसे वहुधा चेचक 
नही निकनत्ती | 
चेचरऊ प्रको१्‌ कालमे वड स्द्राक्तको जलमें विसरूर एर सपाह पर्यन्त 
सेन खुगह पीते रहनेमे चेचङुका भय दूर होता दै, अथा स्द्राक्ष ओर  काली- 
भिर चरे १-१ माशा ७ दिनतक वासी जलके साथ प्रात कालको देते रहने 
चा तनचेले > ७-८वीर्जो र चूं दृधे माय देते गहनेमे ममून्सि गोग नही होता । 
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देता चाहिवै | ज्वर कम होजानपर दूध-भ्यतया दृध दलथा देवे ! र / प 
खिननित्ते क र्हकी बुद्धि हेती हे) एतं भिचं मी कण्डू वद्धि सदारा पष्टरती है| 
रोग शमन हनरं भी १ मास तक पथ्यपालन करना चाहिय | तेल; 


मिच॑, खटाई, तमाखू , धूघ्रमान, वासी पदाथ अर रक्तको दूपित करनेषाले 
पदार्थ का त्याग कराना चाहिये । 
मसूरिकाके दाने करवट बदलनपर या खुजानेपर दृूट न जार्यै, इस बातका 
ध्यान रखना चाहिये । अन्यथा विष प्रकुपित होता है । वहोपर चङ्मदाना चनता 
है ओर फिर रोगके शसन होजनेपर शी दाग रह जाता है| छोटे बालक्र 
सुजाकर दाने न तोड़ दै, इस बातका लक्ष्य परिचारिकाको रखना चाहिये | 
सोगीको दूध आदि देनेके पहले ढुरले कय लेव ओर फिर खी जन्तुध्न 
धावन ( वोरिक धावन या त्रिफला क्वाथ शा पच्ववकर्कछल काथ ) से अच्छी 
तरह करुरले कराने चाहिये | | 
इस रोगक्ते क्रसका प्रतिघ कर सके, रेसी एक शी पध सनं है| 
` मसूरिका निकलनेके पदले सौम्यपाचन ओषध देकर च्वरका पचन कराया 
जाय तौ ससूरिकाका विप विशेष प्रकुपित न्ह होता । सलावरोध हे, तो 
उद्र शुद्धिकरं स्वादिष्ट विरेचन चूण आदि पध देना हितकर दै | बालकोके 
लिये श्लिसरीनकी वति चद्‌नेसे उदरशुद्धि हो जाती है | 
क्रितनेक डाक्टर्या वेद्य रोग निखैय होनेके पहले विषम ज्वर वानकर 
किनाइन या अन्य शीघ्र उ्वरको शमन करनेवाली ओषध दे देते दै। वे भूल 
करते है । ठेसी ओौषधसे विप अधिक प्रकुपित होता है 


एलोपैथिक मताद्ठसार ज्वर अधिक हो ओौर शिर दरद होता हो, तो मरितिष्क 
पर बफं या शीतल जलक्ी थैली. रखते है | 

यदि वान्ति होती हो, सो बान्तिको दूर करनेवाली ओपध शुद्धच्यादि काथ, 
दुरालभादि काथ या पटोलादि.क्ाथ या अन्य देते रहना चाहिये | 

बालकोको प्रलाप ओर आक्तेप उपस्थित हो तो कस्तूरी प्रधान ओैपध या 
लक्ष्मीनासययण रस देना चाहिये | एलोपेथीये एेसी अवस्था होनेपर रोगीको 
उखं जलल स्नान कराते है | 

चषा अधिक हो, ती सन्तया या मोसम्बीका रस देवें या नीबृका रस जलमें 
मिलाकर देवें 

एलोपथीमे पिडका ओंके उपर भिक ओंक्साइड (जसद्‌ पुष्प) या बोरिक 
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एसि लगति दँ । ज पू्ोत्पत्ति टौ साय तय वर्त्रो परय लग नानेपग वार- 
यार वडलनेफी योजनाः करनी चाहिये ! ण्य ॒व्र्णाफो जलुन्न धावनमे घेति 
रहना चाहिये । । 
पिडिकाओमिं खुजली चलनेपर चमरोगनाशर तेल लगाना चादि, या 
जेतूनका तेल ओर चूनेके जलको मिला मलम वनाऊर लगाना चाहिये | 
पृयोत्यत्ति सेनेपर विशेत ज्वर उपम्यित होना > । रोगीरौ निगलने 
भी कष्ट परचता दे | त्म समयपर हदयपष्टिक ओर ज्वर नियास्क ओप - 
लभ्मीनारायण + प्रनाल + मयुगन्तकवटी देना अनि हितारक हे । अतुपान 
रपस यातजन. पित्तज या कफज ममरिकमिं लिगे फायमेते को भी ण देना 
चाद्ये | 
कभी-रमी सुत नामिका, पह्वान्‌ नामारन्य ओग कण्ठ नलीके भीतर 
विपेप्रकरोप ननित शोथ उपस्थित होना हे। फिर स्वमन पियाओग जलपान आगरम 
ओष्ट पहुंचता है | पिं समयते मक्रामक अपय, त्रिफला कंपाय या निन्वपत्र 
कपाय या बोर एुमिढके वावनके कुसल कराने यादिये | ए नानि चमं 
रोग नाणक तेली नम्य करानी चाहिये | | 
गम्भीग आक्रमण टोनेषग असिपुट अतिशय शोधमय वन जति । नेत्र नही 
सुल स्ते | निमीननिन पलकके रोनेमेसे पूय चाव ह्वा दै, कृद पूय नामा मागम 
जाना है । उम अयस्थामे नेतरो युद्ध रनक प्रयत्न'करना चाहिये 1 निषाये 
वोरिक़ धावनदारा या निम्यपच्रके उलि हए जलसे वार-ार नेर््रोको धोतेरहना 
चाहिण। ण्व उसी धावनमे सेक करना चाहिए या उसके फटे उपर रखना चाष 
नत्र सम्दाल पूरक समलं । यटि गोलू पाङ हआ होगा) ओर न्वित 
भी उमर द्रात आविगा, तो तत्काल गोलक फूट जायगा । यटि अधिक शाम 
अनेके पष्टले नेज नेतरो मो सोल ग साफ करते रहँ जीर थोडे थोडे समय नक्र 
सन्द पभरकाशमें खुले रहने देवे, तो नेननमे व्रण या पूय होनेका.ढर कम रहता दै। 
सगो सन्द प्रकाशमे रखना चादिये | तेज प्रकाश नेर्नोको हानि पहुचाता 
ह । प्व परिषकावस्थामे कष्ट प्ैवाता दै । इस्‌ रोगमें हटयावरोध होकर अनेक 
वालक चले जाते दे! अत नाडी शिपिल दोनेे ङु ' लशण उपस्थित दँ तवमे 
ददयपौरिक उत्तेजक आपव देते र्ना चादिये । इसका वरिष परिचार नेत्र 
रोगफे नेच श्लेष्मावरण॒ चिद्धित्सा प्रकरणम किया गया दै । 
ङु रोगपर ऊदही द लेषनादि क्रिया ओर कफ-पित्त भधान विसपैषर जो 
चिकित्मा ऊहो हे, वह्‌ इस रोगमें मी लाभदायक है । इट रोगमे कदे हण 
"तिक्त दतक। उपयोग खाने, पीने जौर मालिशके लिये किया नाता दै । 
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इस व्याधिन्नै गरम करके शीतल किया हुमा जलपान ओर ओषधि्योका 
शीतल काथ (हिम ) देना चाहिये । जल गर्म करनेके समय खर ओर विजय- 
सार्की हाल मिला लेना विशेष हितकर है 


मसूरिका चिकिसा |. 


विषको बादर निकालने ओ्रर ज्वरविषकरा पचन कशरानेके लिये-- 
तागरादि पाचन या अन्य पाचन ओषध प्रारम्भे देनी चाहिये । अथवा लक्ष्मी- 
नारायण + प्रबालपिष्ठी ओर मघुरान्तक वटी देते रहं । ` 
` शीतल्लाका पाक शीघ्र होनेके क्िये-( १) पिडिकायंके पाक कालम 
गिलोय; मुलटी, नक्ता, इंलक्ी जड़ ओर अनारदानेको पीस, गुड़ ( ३ माशे) 
मिलाकर दं अथवा सवका क्राथ कर, फिर गुड मिला कर देनेसे वातप्रकोप 
नहीं होता जीर सरलतासे दाने पक जाते है । 

(२ ) बेरका चूणं घी मिला कर देमेसे भी वातज, पित्तज ओर कफज शीत- 
लाक्रा शीन्र पाक हो जाता है | 


(२) सब्र प्रकारकी मसूरिकामे पर्ल, नीम ओर अष्रसा, तीनोंके पानीको 
गिला) क्राथ कर उसमे वच, कुडेकी छाल, सुलदटी ओर मैनफलका करक 
मिलाकर बमन करनेके लिये पिलाना हितकर है । 


(४) करेलेके पत्तोके ४ तोले रसमें ३ सश हष्दी मिलाकर पिलानेसे बमन 


0 


-पिस्वन होकर देह शद्ध होती है ओर रोमान्तिकरा; विस्फोटक ओर मसूरिकाका 
विष दूर हेता है| 


(५ ) वनकेलेकं ७ वीजोका। चृणे कर शहद या दूधके साथ देनेसे शीतला 


नहीं निकलती । यदि माता निकलनेपर भी खिल्या जाय, तो भी अधिक 
त्रास नहीं होता | 


( ६ ) छोटे बालकको शीतला निकलनेपर गधीका दूध पिलाना हितकर 
¦ माना गया है] 


( ७ ) रद्रात्त आर काली मिचेका चूं वासी जलके साथ देनेसे ससूरिका 
रोगन्टहो जाता है। 


मसूरिका शांमक् धूप-(१) बच, घी, बोक्ष, नील, जौ, अङसा, वनकपास 
के विनोले, राह्मी, तुलसी, अपामार्मके पान ओर लाख, इन १९१ ओषधियोको 
मिला ले, फिर निधूम गोबरीकी अग्निपर डाल, धुंआ देनेसे रोमान्तिका ओर 
मघूमिका आदि रोग शसन हो जति है। 


(८ २) रालः दीग जीर लदसन की धूप देते रदनेमे पिटिकाके कमि मर जतेहैः 
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(३) सरल देवदार, अगर ओर मृरालरी धूण देते रहुनेसे मसूरिशा 
शान्त हो जाती हे। ^ ॥ 

यद्रि शीतला सुंहपर अधिक निकले,'तो पग वरी था मौके कन्ये 
दृधे भिगोा कयडा रम्नेमे नेत्रको हानि नहीं प्टुचती ओर मसूरिकिके दाग 
भी नही रहते | सुखो फिर वोत रहनेका भी लघय रस्वनां चाहिये ।, 

मश्ररिका निफरनेके पटले ढोप पचनो--रत्नगिरी रम नियो ओर 
मिश्रके दिमके साथदो दिन तफ डिनमें > समव देते रटनेमे विप गीर बादर 
निकलता है जौ त्रास क्रम होता हे । माथ-ाथ प्रवालपि्टी २२ सत्ती दिनमे 
3 ममय गददके सावन | फिर शेप दिनो लदमीनारायण रस दते रहना 


[+ 


चादिये | मदुगन्तकर वरी. जीर प्रयालपिषटी मिला देते गहना हितकर है । 
वातज मसुरा चिक्रिता । 

८१) दमनादि काथ--र्शमूल, रास्ना, दीरहस्टी, खस, वमासा, 
गिलोय, बनिया ओर नागरमोथा, इन १७ ओौषनिर्योका काय उर्‌, दिनुमे र मपय 
पिला रडनेते वाचन मसूरिका शीघ्र पक ओर ठलकरर शमन दोजाती दै । 

(२) गुच्याटि क्वाश-गिलोय, युलहठी, साम्ना, लघुपचमूल, स्क - 
चन्दन, गम्भारी फल, सदी जड ओर कत्था, इन १२ ओपपिरयोरो मिला, 
काथ कर पाङ्-कालमें पिलानेते दाने विना कष्ट शीर पक जाते है। 

( 3) रानोका पाक होजानेके) पर्वा वातप्रकोप बहुधा. ह. जाता, दै 
अत पाक होनेपर, पटोलाटि काय देते ग्ना चा दिय ॥ 

( ४) यदि वातप्रकोप दोजाय, तौ सूतशेखर रस ( वातपित्त प्रकोष हो, 
तो) या महावातर्मिन्धसन रम ( केवल वातात्मक हो, तो) पटोलादि ! काथक 
साथ देतेर्दे। 





पित्तज मसूरिका ' चिकित्सा '। ति 
(१) कलादि -स्वाथ--खनसा, गम्भगी, खजूर, प्रवलके पत्ते नीमके 

पत्त, अटृमाके पत्ते पील, ओला, मासा, उन ९ ओपूविरयोका काथकर मिश्री 
मिलाकर दिनम ३ समय पिलाते रहनेते पित्तज मसूग्काकौ वेदना शमन 
हो जातीषदै। ` 

„ (२) निम्द्ादि क्वाथ--नीमकी अन्तश्छालः पित्तपाप्डाभपाठ, परवलके 
पत्ते, छुटकी, अद्भसा, धमासा, ओंधले, खस, सफेद चन्डन, लान्न चन्दन, इन 
१९ जीपविर्योका काथ रए, मिश्री मिला कए पिलनिते पित्तप्रवान मसूरिकी, 
जवर विमय आर मघूरिकाजन्न उपद्र, ये सय दूर होते दै । ॥ 
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करज मसूरिका चिकित । 


( १) दुयालभादि क॑दाथ--घमासाः पित्तपापडा) चिरायता आग कटक 
का क्राथ कर पिलिानेसे छफजन सर्‌ पित्तज ससुरिच्छा शयन होना ह| 


(२) घाश्वाद्धि छाथ--अडूसा. नागय्साोथा). चिरायते; ।चष््ल्‌ा; ई जी, 
धमासा, कड्वे पस्वलके पत्तं यौर नीसकी अन्वरडालः इन १० अआपधि्याका 
काथकर दिने २ समय पिलाते रडनेस कृषफज सस्रा नष हतां ह | 


` दिष्-लचण-विक्षिसा । 
, दाह्ृशमनाथे--( १ ) वाक्तीजलद शद्‌ मिलाकर पपलानंस सस्त [स्छा विष 


न्दो जाता है फिर जलन यी शान्त होजातीं ह | 
( २ )प्रवालपिष्ठी २-२ र्ती दिनमें ३ ससय गृलकन्दं या गिलोयस्त्व आर 
शहदके साथ देनेसे दाह, विप ओर तीन्र ज्र शांति रहती हे | 
(३) सिरस, गूलर पीपल, सिहिसोड, वड ओर इडा,इन वृक्षो की छालकीं 
कूट कपड-छान चूँ कर करक करें | फिर घी मिलाकर लेप करनसे व्रण, फफोले 
ओर दाह शीघ्र नष्ट होते है | 
~~ (४) निशाद लेण-ह्दी, दारुटस्दी, खस, सिरसकी हाल, नागरमोथा, 
लोध, सफेद चंदन, लागकेश्चर, ब्रन ८ ओौषधियोक्नो जलम पीकर लेप रूगनेसे 
विस्फोटक, विषै, कुष्ठ, ठ्मन्ध, स्वेद ओर सोमांतिका, ये सब दृर होते दै । 
विजौयाकी केशरको कोजीभे पीसकर लेप करनेसे मसूरिकाका पचन शीघ्र 
होता है; ओौर दाह कम होजाता है | 





. श्ल, ्रफारा, कस्य आदि उपद्रव ह, तो-- जंगली भाशियोका सांससस 
संधानसक मिल्लाकर पिलाव्‌ । 


्रखुचि दो, तो-( १) अदस्खका कवल धारण करे या अनारदानोका 
रस मिला हृ युष पिले | 
(२) छटा पीपल ओर हर्डका चरं १ साशा दिनम २-३ बार शदके 
\ साथ चटानेसे कण्ट जुद् होता है । क 
( ३ ) .अ्टागाव्लेहिक चटा | 


खख खा ऊण्ठमरे फाले ट जाये, त--चमेलीके पत्ते, मजीठ, दारुहस्दीं 
त्वक्रना सुधास; रासी ( खंजङ ) क छाल या जड़, ओँबला अर सुलहटी, इन 


७ ओषा धयोंका श शहद ।मला लं | फिर उससे छुर्ले करव. | इस क्राथ 
को जतीपादि कर्थं कहते है । 


फारत 


४२४ चिकित्सतिच्वप्रदीप प्रथम एष्ट 


नेवस्नकरे लिये लेप शरोर प्राग्च्योतनार्थ--{ १) उगाल,दानकर खन्द 
क्रिया हुजा ए्रड तैल ष्फ़-ण्क वृ द नेत्रं डालते ग्द | 

(२) मघुकादि लेप दूसरी रिचि नेत्रम डाले ओर वाग लेप भी कर] 

नेतर्मे शुक दोजनि पर-गेङी दाढ शददमे विस्त, कपूर मिला, प्रात 
साय अजन कस्ते रनेसे थोडे ही दिनेमिं फला कट जाता हे । 

फी दुई ममूरिका पर-{( १) वड, पीपल, गूलर, पिलसन ओर पारस ` 
पीपल, इन ५ वृक्षो छालका चूं बुर्के | 

(२) उपर्लो़ी रासको कपड-दानकर बुगफति रह । 

पूरे प दानो रो धोने ॐ लिपरे-{ १) पचवरफल कायया नीमके पत्ती 
काथका उपयोग करै | 

( २) त्रिफला ओर मूलके कायसे वोनेपर टी हुई मसूरिका जलन 
शान्त हो जाती दै | साथमे सदिराष्टक काय पिलानेते शीर लाम होवा दै । 

ऊनी, पोचे या कन्धेपर वण-लोथ दोनेपर--दशाग-लेप, व्रण शोधम़ 
लेप या अन्य व्रणशोयनाशक लेप फर, अथवा जं लगवाकर दौपङो निकाल 
डालें ओर फिर लेष-से फ़ आदि उपचार करे । 

मस्ृरिका भीनर समा जाय, तो--अयौत्‌ फचित् मसूरिकाके दाने वाहर- 
आर फिर भीतर त्रै जातेदवै, णेमा दो, तो उनको निकालने लिये युपर 
माक्षिक मस्म ४-४ रतत दिनम ३ेममय शदे साय दे, उपर ऊचनारकी छाल 
काकोाय पिलोर्वे, या कस्तू आघ-आव सती ओर जाविन्री २-२ सतती दिनमे 
दो वार नागसमेलके पानमें दे । 0 । 

देदयक् निवंलता च्नाजानेपर-देमगर्भपोटली रस देष या रसरिनदूर १ 
सत्ती ओर प्रवाल पिष्ट २ रत्ती शदद-पीपलफे माय दिनम २ समयदे। या 
दराराल्तव २॥ से ५ तोल दिनम २ समय पिलाते रदं । 
1 श्तिसलाग लो जाय, तो--ग्मपर्षटी या सर्वाहनमुन्दर रस या वालअतिसार 
हेर चख ओओदी-योढी माव्रामे ननम ३वरार देते ग्द । या, जायफल जलम 
पिस करदं] 

कास ध्रोप दयो, तो--खव्रादि वटी या कपरादि वदी दिनम १०-१५- 
गोली तर चूसने देते रह । 

उदप्णन हो, तो--पेटपर एरड तेल लगा, गरम जलसे सेक करे । 

अरा हो, तो--ाम्पद्‌ क़ ( देवदार, चच, पुन्करमूल, सोया, हग, ओर 
संथानमक ) फ लेपो कोजीमें पीम, गरमकर उदरपर लेप कर | आफरा रदे 
सत तक चार-पार जे लगाते स्ह्‌। ॥ 
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चृक्शोथ हो, तो-शिलाजीत ४-४. रत्ती अथवा सालका चूणै ४ रत्ती जीर 
मिश्री ९ माशा मिला, सौफके अकरके साथ दिनम २ समय देते रहै तथा 
रोगशमनके पश्चात्‌ चन्द्रप्रभा वटी या देवदावौयरिष्ट कुं दिनों तक देते रद । 

पैसोमे दाह दोता से, तो--चाउलोके धोवनसे शीतल सेक देना चाहिये | 

दाने सूखने लगते है, तव कण शमनाे-( १९ ) एरंड तैत या निम्वकी 
निम्बौलीक्रा तैल लगाते रहनेसे खुजली नही आती । 

. (२) चर्मयोग नाशक तैल या वालेरक्षक तैल लगाते रहे | 

दोग दुर करलेके लिये--शरीरछुद्धि प्रकरणम मुखलेप वनम वंडयद्धि- 
कर लेष लिखे & उनमैते किसी एका ५-९० दिन तक उपयोग करे । 

इस रोगका प्रारम्भ होनेके पले अथवा ज्वर आ जानेके पश्चात्‌ प्रवाल- 
पिष्टी ओर्‌ रत्नगिरी रसका सेवन कराना लासंदायक है । रत्नगिरी रस सब 
प्रकारके उ्वशोपर निभेयतापू्ैक विप बाहर निक्रालनेकेलिये दिया जाता है । 
मसूरिका निकूलकर रोगनिखेयं हो जानेपर लक्ष्मीनारायण रस + सधुरान्तक 
वटी ओर प्रवालपिष्ठी निम्बादि काथके साथ देते रह; ससूरिकाके पाक हो जाने 
पश्चात्‌ मी वही ओषध शददके साथ दे; तथा पटोलादि काथ पिलाते रहं । 
-इससे मसूरिका रोग बिना उपद्रव अच्छा हो जाता | 

यदि किसी रोगीकेलिये चिकित्सा योग्य रीतिसेन हई ह्यो, या विषक्ी 


| 
१, क (~ 


अधिकरतासे कोद उपद्रव हो जाय तो खपद्रघको दूर करने की चिकित्सा शीघ्र 
करनी चाहिये । उपद्रवोकी यिन्न-भिन्न चिकित्सा उपर दी है | 
निबेल शसीर वालेको सलूरिका खुप अधिक परिमाणमें निकली हो, रक्तकी 
न्यूनतां, विषघ्रकोपकी अधिकता, हृदथकी लिबेलता या वृक्षदाहं आदि दोष हो 
जार्यै) तो निम्न इन्दुकला वटी देते रहना चाहियेः-- | 
इन्दुकला बसै--शु शिलाजीत, लोहभस्म ओर सुव्॑मस्म, तीनोंको 
समभाग सिला, बनतुलसीके स्वरसमें ३ दिन खरलकर, १-१ रत्तीकी गोलियों 
घना हाया सुखा लेवें । इनमे से एक-एक गोली दिनम २ समय निम्बादि काथ 
या पटोलादि काथके साथ देते रहनेसे मसूरिका, विस्फोटक; ज्वर, र्तविकार 
; ओर सब प्रकारके व्रएरोग दूर हयो जाते है । 


भ € (= 
एलोपेथी चिकित्सा । 
वेदना अधिक हो या प्रलाप अथवा तिद्रानाश हो तो अफीमक्रा उपयोग कर। 
` वमन होती हौ तो १-१ तोला वफैका जल पिलति रह या बफैका कड़ा 
सुहमे रखवाकर चुंसाते रहै | | 
बड़ बलोके भीतर पिडि्क्रा होवे तो वालोको कटवा देवे" | 
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पिडिकाओशी प्रथमावस्यति उनो कार्वोलिर धावन र्‌ प्रतिणवका लगा- 
कर तता रक्ते ( कएट्‌ उपस्थित हो प्तय भी यही उपचा हितकरष्टे)। ` 
युरण्ट निरुलने लगे तव उन्हे धूपे नदी देना चाहिये । यँहपर वेसलीन 
ओर अनसीकी पुष्टि पतली तद्‌ लगाया हा कपडा रक्पं ओर उपे वार 
चार्‌ वदलते रहं | देहपर र्ट हण ुरण्टोको लगनेफे लिये वेसलीन या ग्लिस- 
रीना उपयोग कस्ते ह] नटी हई पिदिकराए, विगेषत माखत आविक 
खुर्टोको काटकर फिर कीरशुओंसे सुगक्षित रक्तं; उसपर तेल ओर लिनि- 
मेशट ( मर्दन ) आदिमे उपचार करना व्यर्थं है | सभात्त सुरए्टका पूपा 
होवे तो विलम्ब होता है । 
शीतलापर सल्फोनेमाउदूसको उपयोग हितकारक माना गया ,है इससे 
बिपप्रकोप कम दता दै । 
इस रोगे उन्ण ललका स्नान अत्यन्तं हितकारक है] इसे पूयोद्गम होने- 
पर, सम्मिलित पिडिका होनेपर, विपप्रफोपज सन्निपान होनेपर ओर सुरण्टको 
शीर प्रणर्‌ करानेके लिये भ्रयुनित करना चा्विये । किञ्चिन्‌ पोटास परमगनेट 
मिलाना दितङर है। इसका मृदु (१ ९००००) धावन भी विपको नष्ट कर देता है | 
नेर्बोकी आघ्हपूर्वर सम्द्राल रखनी चाहिये । 
ग्कख्नावी प्रकारक उपचार नही हो सकता | 
हृदयी क्षीणता दौनेपर उत्तेजक अौपधका माक देना चाहिये । जिद्वाकी 
अति शोय होनेपर शख चिकरित्मा करान चादिये | स्वस्यन्तरका प्रवाद दोनेपर 
श्वासनलि कामें िद्र करानेरी आवण्यरता रहती है । -,- 
परिप्यावम्थामे तीतर प्रकाश हानि पचात हैः अत प्रकाशको मद्‌ कर 
देना वचाहिये । 
स्फोटक होनेपर उपरसे सरोल छु समय तक गरम जलमे सतत डवो र| 
श्वस्यन्त्र प्रदाहपर लोहवान अकंको जलम भिला उवाल उसका वाष्प 
करएठके भीतर दी जात्ती है! ~ 
लगानेके क्ये निम्न ओप भी व्यवहृत होती है -- 


( १) एसिड कार्वोलिक ^५1त 20116 टाम. 
ओहत युकेलिष्टस 0 एण्ल्वरए्ड द्म 
टिचर ओपियाई गूध 0 ९ ओंस 
तिलका तैल ७०६ ० २ ओम 
वेसलीन 1521106 १ आंस 


इन सको मिला, कपडे या सुलायम कं ची (5५ ) दासा ुवह-शाम 
सारे शारौरमर लगाते रहनेसे पीडा शमने दोती दे ओर खाज नही जाती { अथग 
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( २.) चूनेका जल । व्‌. (व्रलऽ £ डम 
 जेतूनकां तेल 0110 ` ४ ्ाम 
नीलभिरी तैल ` (011 ८० पऽ १५ वृहद्‌ 
इन सथको मिला, मद्हम जैस वना कर मसूरिकाके फोदेपर लावे | 
व पथ्याषथ्यः । 


 पथ्य--ग्रार॑ससे लंघन, बमन अौर विरेचन (ज्वर आनेके पहले ) करावें | 
आवश्यकता हो तो शिरावेध करावें | तेज ज्वर हो तंब तक दृधपर ही रक्खें । 
ज्वर मन्द्‌ होनेपर या छोटे दुग्धपान करने वाले वचचोका शीतला निकलनेपर 
उसकी माताके लिये पुराने शालि ओर सी चावल, चना, मूंग, मसूर, जौ, 
पक्षियोका मांस, परवल, करेला, ककोड़ा, कचे केले, सुहिंजनेकी फली, विजौरे 
नीबू, अंगूर, मीठे अनार, इख, घी, मिश्री, रुड, गरस कर्के शीतल किया हओ 
जलः, पविच्र पौष्टिक ओर लघु सोजन आदि देना चाहिये । 
मसूरिका पक जनेपर--मूगका यूए, जंगली पञ्युभओंका मांसरस; घी; 
ल्के पत्ते ओर राल, इनकी धूप देते रहँ । उपलोकी राख ओर गृरालको 
 पीस-मिला बुरकते रहे 
मसूरिकाकी एुलिक्तयां खख ज नेपर-- नीमके सुखे पत्ते ओर कचची हष्दी 
को पीसकर लेप करं । पश्चात्‌ ब्रण रोगमे कहे अन्नुसार चिकित्सा करे । 
वातप्रकोप वालोको खील का चूं शकर के जल मिला, संत्तप्ण + वसाकर 
पिलावे । सा लघुं पच्चमूलके काथमे यूव तेयार करकं पिलावं; अथवा पक्चियोंक 
सांसस्सके साथ मोजन कर । 
अपथ्य--मिचै आदि गरम पदार्थ, उष्ण भोजन, खटाई, परिश्रम, तैल, नसक, 
भारी भोजनः तेज वायु सूयेके तापा सेवन स्नान, मेथुन; स्वेदन, क्रोध) दुष्ट 
जल, दुष्ट वायुका सेवन, विरद भोजनः; सम, आदू, मलमूत्र आदि वेगोंका 
धारण, ये सव अपथ्य हें | 
गो सूक । 
( टाका क्तगाना-काड पोक्स वेदि छनिया-वेङिसनेशन ) 
( (0० फ-00-४/10011121100- ८661019. } 
व्याख्या--यह्‌ भौका पिडिका उत्पादक आशुकारी संक्रामक रोग है। 
‰ चूनेका जल तैयार करलेके लिये १ मरेन कली चूनाको २ ओँस जलम मिले । ` 
` +सुनक्रा; अनार दाने, खजूर ओर शक्र, इनसबको जलम घोल लं ओर 


खीलोके सत्तमे शहद यिलवे । फिर इन दोनोको मिला लेनेसे संत्मण 
तकार हो जाता है | 


४३८ चिकित्सातस्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


दुसफे विपफौ मनुप्य देहम दी खा लगारर प्रविष्ट करानेपर उस स्थानम रसपूरणं 
फफोला उपस्थित होत। है । फिर म्िद्धिरु बिरार उपस्थित होता है। इसमे 
मृगिका रोगी वशवर्तिता का हास होता दै । 
छतर मलरिक्रा ( चेचक्ङफा टी) प्राचीन कालमें मसूरिका (शीतला) 
रके निपास्णार्थ मतुप्यकी बद्‌ मसूग्किरी गुणक त्वचाको ते, विधिपूरवैक 
स्वश्य मनुप्यकी त्वचा या नासापुटपर चिस, र्तमे पवेश कग) मतूरिकाके ` 
समान करितनीक पिडिकाण कराते थे । जन्तु इसमे कभी-कमी मृत्यु हो जाती 
है । मह्‌ रीति लगभग १००-१२५ वर्पो वन्द्‌ होगई हे । 
गौमसरिका--ऊतऱ मसूरिककी तर्द गीके स्तर्नोपर मसूरिका उत्पन्न करा 
उसके रम द्वार रोग प्रतिपेवाशथ वाहपर चेचकका टीका ( वेक्सीनिया 
(ए्व्८प14 ) निकाला जाता दै | इमते ५-६ दिन वाद उस स्यानपर पिदि- 
कार्‌ ह्य जाती है जीर १५ दिनम शमन हो जाती है। इस पिधिमे २.३ टिनि 
तफ़ ज्वर वना रहता हे किन्तु इसमें मृत्यु वहुधा नही होती । इसका वणेन 
आगे विस्तारसे किया जायगा । 
इन दोनों प्रकासोमें पटला प्रतिमेध जीवनपर्यन्त रहता दै, ओर दूसरा ( गौ- 
ममूरिका वाला ) २-३ वमिं निष्कल रोजाता है । 
इम टीका लगनेकी सूचना उद्गलेण्डम १७१७ ई में लेदी मेही बटेली 
माण्टेग्यूने की थी | छिर इसका प्रथम प्रयोग १७७४ मे, एक किसान जेस्टीन 
उसकी सखीपर परिया | उमपरसे डाक्टर जेनरको १७८० ई० के लगभग शीतला 
से रक्षण दोना विचार उत्पन्न हुआ | फिर १८९६ ई० मेँ मनुः यपर प्रयोग 
किथा गया | परिणाम मे शीतला मरो गी रोगनिसोवक शक्ति प्राप रेतेरा अचु- 
मव हमा । जीर १७९८ ई० मे उक त्रिभि प्रकाशित की गहै] फिर इसका 
प्रचार शने शने समागमं सवत्र होगया । 
ई० मन्‌ १८८० से भारतबपेके लिये शीतलाका रीका निकालना सर्कार 
ने फानूलन अनिवार्यं कर विा है } विन्तु यह हितकर हे, या हानिकर, यह 
तरिवादास्पद दै । सुननेमे आता दै कि यूरोषमें जमनी आदि देशोमें टीका निकालने 
यान निरालनेमें सज्यकी ओरसे करिसी भीं भकारका वधन नीद । 
शीतलासे रक्षण कस्नेके लिये टीका द्याया विप रक्ते मिलाया जाता है] 
वहो पहले उुश्मनका कान करता हं । उम चाहर निकालनेके किये जीवनीय 
शक्तिको ( देहके अग प्रत्यगोरो सुद चनानेका कार्यं द्योड ) युद्ध करना पडता 
& लिमये ज्वर आ जाता हे, ओर वढनी हई शक्तिफे मार्ममे प्रतित्रध हौ जाता 
६1 जिस तरद्‌ लडाई होनेपर जीनने वाले पक्चकी सेना छुक-न-कुदधं अशमे 
मस्तोद्धीष्, नस तर्द भीतरी णक्ति मी एक समय कमह्यटी जाती है। 





~~ ^~ ~~ --~~-~--~ ~-~---~--~ ~ ~ --~------ --------~ 


ज्र प्रकरण ४२३९ 





फिर घल प्राधतिके लिये प्रयत्न करती दै 1 किन्तु जैसे बीज बोनेके पश्चात्‌ अर 
तिकलनेपर विघ्न डाल दिया जाय, तो बड़ा वृक्ष होनेपर उसका विकासं छुं 
कस ही ह्येत! है, वैसे वास्यावम्थामे शीतलाके टीका रूप विन्न आ जानेस पूरे 
तरिकासमे न्यूनता ही स्टती है । 
टीका निकालनेषर शीतला सेगका गम्भीर आक्रमण नदी होता, यह बात 
कृ अशमे सत्य हे; तथापि ठीका लगवा कर अपनी रक्षा की जाय, इसकी 
अवेक्षा जीवनीय शक्तिको बलवान्‌ बनाकर र्ता करना ही श्रेष्ठ ओर हितकर 
माना जायगा । टीका निकलवाकर सव जनता ओर भावी वंशजोंको निबेल बना 
देनेकी अवक्षा टीका न निकालनेसे चाहे शीतला रोगसे छु अधिक.ग्रत्युही 
जार्यै, तो बह हयनि भी कम मानी जायगी । 
विलाथतमे सन्‌ १९३१ दिसम्बर हिसाव लगानपर इस रोगसे टीका न 
निकलि हुये एेसे ५ वर्ध॑से कम आयुके १०५ बाल कोंक्छी ओर शीतलाके टीके 
निकाले हए २६५ बालकोंकी प्रत्यु हुं हं । 
सन्‌ १९२८ मे जमैनीमे षिशेपज्ञोकी कमेटीकी रिपोरंके अनुसार शीतलाके 
टीके निकालनेका कायद्‌ा चन्द किया है| इसी तरह उच सरकारने भी १९२८ से 
इस प्रथाका त्याग कर दिया; तथा उसी साल काडिफमे मिली हृं त्रिरिश मेडि- 
कल एसोतिएशनकी सथाये प्रोफेसर टनंबुल ओग भकिनटोसने इस विषयपर 
न्वध पदूकरर नया प्रकशि डाला दह। इसी परस इङ्कलैडकौ सस्कारने भी ४ 
वचहोके बदले एक चि कय्नेका जाहिर किया आीर प्रारम्भिक पाटशालाओमे 
पट्तेवाले विद्याधियोमिसे जिनको संक्रासक रोगन हुआ हो, उनको शीषलाफे 
टीके निकालनेके नियमसे सक्त किया है । 
चार चिह्णके बदले एक चिह॒करनेपर भी मस्तिष्क ओर ज्ञानतंतुओंपर 
अति खराव असर हज, ओर वालककी मरत्युसंख्या मी अधिक आह । एेसा 
निशेय करकं लिस्टर इन्स्टीस्य.टके डादरेव्टर उो० लेदिङ्गद्ामने १५३२ क 
जुलाई मासमे व्राइटनसे हद रोल सेनीरसी इन्स्टीत्य टकी कोँपरेसमे स्पष्ट शब्दों 
मं कह दिया, कि स्छ्रूलोमे पद्नेवाले वालक अथव। वड़ी आयुवालञे विद्यार्थी 
कद्‌(च शीतल।के सामान्य आक्रमणका भोग हो जयेम, तो भी मै उनको शीत- 
लाके ठीके निकालनका माग्रह्‌ नदीं कर्गा | 
यद्यपि धन्वन्तरि संहितामे लिखा है किः-- 
धेनुस्तन्यमसूिका नसयाणं च मसरिका | . 
तज्जलं वाडमूलीच् शस्वरांतेन गृहीतवान्‌ ॥ 
वाहुमूले च श्ाशि रक्तोत्यत्तिकगणि च | 
जलं रक्तमिलितं स्फोरकञ्वर संभवम्‌ ॥ 


४० चिकित्सातत्वप्रीप प्रयम पण 


इस घचनते गौ-मपूरिका ओर तरू भमूर्किके दीफारी प्राचीनता विद्रित 
होती दै, तथापि हमरे मित्र भिदे श्री पर श्री गोदर्बनजी शमौ दागाणी 
प्राणाचाये उपयुक्त श्लो प्राचीन नह| मानते । अपितु प्रकिप्त तथा पी 
से गदे टये सानते हे । काचित उस प्रयाको प्राचीन मानले, तो भी मानव समा- 
लके लिये अवक हितकर न हयनेसे या हानिकर होनिसे उमका परित्याग हुमा है । 

खन्ना निगलने चिधि--पदले त्वचारो जल भीर साघुन लगाव | फिर 
जलसे अदी तरट्‌ धो देष । उम स्थानपर निर्जन्तुऱ विदारण यन्त्र (1.106॥ } 
से ‡ इध्य जितने स्थानफो सपर उपरमे सुस्व द र्त आने देवे । उसपर विद- 
स्फ यन्त्रसे मृटतापृषैरु लसीका रगड देवे । फिर १५ मिनिट तक सृखने देव । 
पश्चात्‌ लिर्टसे ढक देवे । 

अथवा त्वचाके नीचे अन्त जेष कर। वपर दो दिनमें इद्ध उभार उत्पन्न 
होता है । फिर १० १४ दिनम अन्तमैरण होकर लाली आ जाती है । वह 
खफल नेका चिह है । बहास सुर्ण्ट ( ऽ८ ) नही निकलता । यह प्रकार 
समके लिए प्रयोजित सरह होता । कार्ण, उत्तर कलमे यह्‌ सामान्य टीकरी 
अपेक्षा निर्बल हो जाता दै। . 

प्रायमिरु दीका २मे६ मासी आयुपरे निरालनो चािये | दृससी वार ५ 
से ७ वर्ैङी आयु जर तीसरी वार १४ से १८ वकी आयुमे निकालना चादि- 
ये । देसी खार्थ्य समिति री ओस्ते रोलैष्टन कमिटिकी सिफारिर दे । 

सामान्य खीकाके लक्तणए--र्थानिरु लक्षण-तीमरे टिन रक्ताभमण्डल 
विशिष्ट बनता है, खे ठिन रमोतछत्ति ओ" धीचमे गड्डा होना, रक्तचकर्मे द्धि 
होना, आव दिन रस पृं ओौर छृद्‌ दोना, बीचमे गड्ढा रहना, दसवं दिनि 
पूय पृण होना, त्वचा सूज जाना ओर वेदना होना, श्‌ वे दिन पूथमय पिडि- 
काके सूखनेका प्रारम्भ टोना- रक्ततग्रहा हास होना, २१ दिन होनेपर खुरुएट 
होर सिकल जाना ओर दाग गह जाना आदिं लकण होते ह| 

शारीरिक लक्षणु-वितविव प्रकारके सुया अभाव अर व्याऊुलता भासना, 
शारीरिक उत्ताप धृद्धि सामान्य; 3 मे ८ दिनतक वन्वे भासना, उक्षाधय 
लसीरा प्रन्थिरयोकी बृद्धि, श्ेतारु मयीदित रहना आदि उपस्थित होते हे । 

म्बदोप सीकोके लनण- 

१ म्यानिकद्रवमयप्रिटिका प्रतीत होना ओर चाग ओर प्रायिक चकर टोना। 
* वमर सतराहमं अस्थायी ध्वे, लाल चकते या णीतपित्त जेते उभार, कभी 

लिगपज रक्तपित्त (एण ^ ) दपभ्थित होना । 
भचा आर गहरा स्पोटल-खच्दता न रखनेपर मीर गौण सक्रमणये 


९४ 
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( किली सदोष रोगीके टीकामेसे लसीका लेकर दाका निकालनपर ) जथ- 
वा क्षतये टीका लगानेपर होता है । ध 

9. व्यापक्छ पिडिकापं अति कचित्‌ निकलती है । एसे प्रकोपको प्रासस्य सामा- 

व्यतः ८ से १० दिनके भीतर होता दै। एिड़काकः ¡ कुह सप्ता 


कक 


तक चाटु रहती है | वालकोके लिये खड :कुभी अश्युमकरर हो जाताहं। 


1 


[तै 


५. किसीके हाथपरसर लसीका लेकर दीका निकालनेम उपर्दशज चच कृशां 
- चला लाता है | किन्तु गौ-ललीकासं एसा कभी नहा होता | 
. कमी आन्तेप ( 1६008 ) सोगका विष मिल जाता दै | 
दुलरी चार टीका निष्छाल्नेपर लक्तर--कितनेक व्यक्तियौकं लिये पहले 
के समान लक्षणः विशेषतः मध्यवर्ती अधिक अवकाशयुक्त । अन्य उयक्तियोपै, 
कम्‌ हटा अर कस गम्भीर । सव व्रकारोे प्रतिक्रिया वदी होती । 
इस प्रकार दीका निक्ालनेपर शीतला सेग निकलनेपर लक्ख अति सौम्य 
होते है । उपर्युक्त प्रकारसे पूखटीकाकी क्रिया होनेषर शीतलासे सत्यु नरद होती | 
, टीका निकलनेपर संभवतः १० से १५ घये तक संरक्षण होता है । 
सूचना--कचित्‌ किसी कार्ण वश दीका निकालनेपर रसपिडिका न हुई 
तो जनपदन्यापी मसूरिका होनेषर टीका पुनः निकलच। तेना चाहिये । 


यदि टीका निकालनेपर वालकको अति व्याकुलता हो तो मृटुः घिरेवन् देवे 
ओर दीकाके स्थासपर पुर्टिस् वापे । 


१ ॥, 


कोद उपद्रव उपस्थित हो तो उसकी योग्य चिकित्सा करनी चाहिये । 
(२०) लघु मरूरिकिा। 
८ 
( लघु मघूरिका-दछोरी माता-मोतिया ) 
( (1067 -00 सए वत्ल्‌]॥ ) 

परार्च्य--यह रोग ससूरिकाके सदश संक्रामक ओौर पिडिकायुक्त रै । 
इसम पाइकाए वहुत याड ओर दूर-दूर जस्दी निकल आती है | ज्वर अधिक 
नह्‌! रहता । शक्तका हाल नह! होता । यह्‌ रोग बहुधा वालकोंको हता है । 
कचित्‌ वायुमण्डल दूपित होनेषर यह जनपदव्यापी वन जाता है | यह रोग एकर 
वार होजानषर दूसरी वार नदीं होता | 


नदरा, जल तथा प्र्वीके दोपसे अथवा रोगा सस्पश्च॑स); इस सोर 


क काटारगुया त्रिव लगक्रर यह रोग हौ जात है सामान्य दोपप्रकोप.लोकर 
शी्र ही इस रोगक्ी युद्धि ह्ये जाती है | 


श्य्‌ चिकित्सातत््वप्रदीप प्रथम खणड 


बृहद्‌ मसूरिफा ( गीतला ) के समान इस रोगी पिडिक्राणि अनर ओर 
यदहिर््वचा गनेमें नरह होती, बात्यत्वचामें ही र्ती है आर वें खल्पदोप बाली, 
जलके बुदधुदेके समने होती है ओर जल्दी सृप्र रोग शमन हो जाता हे । 
रूप--उम व्यायिनं तीत्र ज्वर न दोफर वहुधा वह ५९ से १०० डप्री त 
ही ग्दतां दै (कचित्‌ वडे मनुष्यो यह रोग हो जाता है ] तो ज्वर तीव्र अथौन्‌ 
१०२ दिप्रीतकष्टोजाताहै) | लक्षण सामान्य होनेफे ऊर्ण जल्दी दृरो 
जति दै । बहुधा पदले टी दिन या कचित्‌ दूसरे दिन पिडिकाष" निकल जाती 
ह जीर वे शुद्र मोतीके समन वहुत थोडी ममू रूपमे होती ह | पहल गलेषर 
किर छातीपर निकलती हैँ ओर अन्यत्र भी पैन जाती दै | लगातार ३ दित तक 
पिडिकाषे" निकलती रटत है, ओग वे ङ्ध घण्टोमि री तग्ल मय यन जाती 
द| कुलु पिडिकामोपर सुरण्ट आने लगते है तो कुर ड निकल कर त्ल 
हो जाती द॑। 
शीतलामें प्रान्त भागमे ऊंची ओर वीचमे नीची पिडिकाणः होती दे वैसी 
इसमें नही होती, किन्तु उभार ममान रहती है जीर इनमेसे जलखाव दोता 
है । वहुधा ये ५-६ दिनम सृख जात्ती है ओर स्र लए दूर होकर ८ नें दिन 
आरोम्यकी प्राप्नि हो जातती हे ¦ णीतलामे पिडिफा निकलनेपर ज्वर कम हो जाता 
है, जन्तु ममे णेमा नह रोता इमी पिडिकाओमे सुजल हूत चलती है । 
कभी-कभी परिप वाहल्यता तया रोगी री दु्वलताके ऊारए परिडिकाओमि 
थो लता हे] उमम रक्तया पीपभर जाता ह ओौर उससे घोर ज्वरमी 
आ जाता है । इममे सेग कष्टमाध्य या अमाध्य हो जाता है । 


एलोपैयक निदान श्रादि । 
व्यास्था---यद्‌ विप जनित आयुकागो सक्रामक रोग दै । इममे रसमय 
पि्धिकाए निरुलती ह ओर ज्वर आता हे | यह कचित्‌ ही गम्भीर रूप वार्ण 
करता है| यद परिकीर्ण, प्रामव्यापी ओौर देशन्यापी वन जाता दै । सामान्यत 
१० वर्धक भीतरकी आयुार्लोको होता ह । शि्चु मी आक्रमित हेते ह | यदि 
वास्यावस्थमिं न हुआ टो, तो परिपक आगुपाजेफो मी होने री सभावना है । जव 
यह जनपद्व्गापी वनता दै, तव शीतलारा रोगी कोर धरतीत नदी होता । 

न्य फाल्ल--११ से ९९ दिन { सामान्यत, १ से १६ दिन ), सीमा २४ 

दिनी । इमे लिये निपेवकाल ( कोप्नटाइन ) ३ सप्ाहका माना गया है | 
-जिवान-पििकारे रसक़े भीतर पमकरेन विप (12256108 लतया 
०५९5 ) सितता द] वह ममूरिकामे मी प्रतीत होना है! इम सोगकी प्राप्न 


रवर प्रकरण दे 


..-----------~~ ~~ ~ ~~ -~----------------------------------- 
------------~~------- ~^ 


विरेषतःसंस्पश्चं जनित होती है । प्रत्यक्ष प्रकारमे स्पशवाले पदाथ, सेगीके समीपम 
वायु हाया तथा इसके गुप रोगी जिसे बाहर पिडका" प्रतीत न होती दहै, उनसे 
भी प्रप्नि हो जाती है । | 
संप्राधि-संयोजक कोषाशुओं ( "1011 ०९।1§ ) के मभ्यपत्तंमे पिडिका 
) स्वनाका प्रारम्भ होता है| केन्द्रस्थान ( फण्न॒लं ) विमानजित होते है| 
उनका जीवन रस ( (०व14572 ) शौथमय बनता है, रिक्तस्थान बदृता है 
. अप्क्रान्तिकी प्राप्चि हेती हैः तथा तरल बनता है | लसीका टपकती है । 


1 ए 8 1 £ 6 18 | 8. 

१०६ । ~. - ॥॥ | 
66 1:60 
८ । 
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चित्र न° २१९- लघु मसूरिका ( (प्ल 70२ ) मे उत्ताप | 
सक्रामक स्थिति--जव तक सुरण्ट अलग नहा दा जात, छवार नह्य हाता, 
तव तक लगमग ९ मास तक विप निकलता है । किन्तु विशेष संक्रामक स्थिति 
मथमावस्थामें होती ह| | 


लक्ञण--इस रोगकी गति सामान्यतः अति मरटु हे | बालकोको आक्रमणा- 
वस्थामे सामान्यतः किभ्म्वित्‌ दुराग्रह ओर अरुचिः वडोमे उत्तापवद्धि, कुं शीत 
लगना, वमन, पीठमे सामान्यतः मद्‌ ददे किन्तु कचिन्‌ गम्भीर शौतल्वाके समान्‌ 
कभी कभी प्रारस्यिक धव्वेके स्थानमर व्यापक त्वचाक्ा लाला मा प्राप्त ह्ये 


ट चिरित्सातत््वप्रदीप प्रथम श्वर 


जाती है । प्रारम्भमे जम तक पिटिर्याण उपस्थित नही हेती , तन तकर रोगस 
निणैय नदी हेता | 

पिडका पहले या दूसरे ठिन निकली द| उसफे साथ ज्र पिच्ुल 
प्रतीत नही होता, किन्तु लक्षण स्यीशमें मद हा जाति ई । पटले पिडिश्राण" कड 





/ ; 
| तीसरे पिन पयय 
|| पििक्ना | | 


चित्र न० ११-लघु मदुरिकामें पिटिकाग 
पीट या डातीपर निक्लती है । कचित्‌ कपाल ओर दाथ-पैरपर । कुद पिडिका 
उस समय गुखमे होनी है ] उत्तर कालका कम अपग्वित्तनीय नरी होता । 
पिदिका विभाजन सामान्यत स्वभावके अनुमार होता है| धड ओर मग्तिप्क 
की बाल सीयेकी स्वचा, ये विरोष प्रभावित होते दहै । कुद स्फोटक यली ओर 
प्र तलवरपर होते दै, कभी नदीं भी होते। तालुपर मी हो जति दँ । कभी कभी 
ओ ओग मून्र-भरसेक नलिकापर भी होते दै | मस्ति ऊऊी त्वचा, दाथ ओर 
पपर विडिकाण द्धोटी ओर गोनी समान होती है | 
। .पिडिकाप्‌, शुलानी र्गी ४ किर डद ष्टोम जलपूरिति ओर 
15 निर लिननी वी दो जाती दै । उ खन्द रक्तरम रहना हे} 


~~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~~~ ~~~ 


ज्वर्‌ व्रकर्प - 11 


बीचमे अवनत नहीं होती । ये पिडिका ससूस्किकी अपेक्ला उत्तान अर 
सर्वदा प्रथक-परथक्‌ होती ह । उनके चारों ओर छ लाल चक्र दोता है । उद्रकी 
दीवारके निम्न पश्चाद्‌ भाग खैर त्वचाके पर्स॑पर अण्डाकार निकलती दै । 
पूंद्रवावस्थाकी प्रा्ठि ४८ वणम हयो जाती है । फिर सिलव्ट पड़ने लगता = 
ओर सुस होने लगते है । इ रोगमे पिड्क्ाए' कितनीक सृखत। ह ; कत- 
तीक सरती हँ ओर कद उत्पन्न होती रहती है । 

रस्पूणे पिडिकाए' जो शेप विनां एंटी हृं हो, वे ५ दिनसे लेकर १४ दिन 
या कभी २१ दिनके मीततर शमन हो जाती है | जो फूट जाती दै वे जद्दी सुख 
जाती हैँ ओौर १ से ३ सक्ताहके भीतर खुध्ण्ट भिर जाता है | जो रसपूरं पिडि- 
काए' पटती है जौर प्रदाह करती है, उनका पूयपाक होता है किर वे भी १२ 
सप्ताहमे दूर हो जाती है, किन्तु त्वचा दागसय रह्‌ जाती दै । फेला वच्चौकं 
मुखपर अति सामान्यतः हो जाता है। 


६ शा सरिकः लक्लत--पिडिकाम्थानसं परिपाक कालमे ओर पृयोच्पन्न होनेपर 
भ (५ 9 क, ९ ~ {र = न, + 

सवे वेदना, कण्ट अत्यधिक होनेस निद्रानाश तथा उत्तापं ५९ स १०९ 
कभी-कमी १०६' जन्तु कचित्‌ ३-४ दिनसे अधिक समय तक रहता दै । उत्ताप 
पाक कालसं वदता दै ओर शीव्र गिर जाता दै । दृसरे सप्ताहमे खुरर्टोके नीचे 
पूयोस्पत्ति हानपर्‌ ज्वर्‌ वदु जाता ह | शागारक लच्छए कञा मम्यार हति है 
ओर ज्वर्‌ भी अधिक होता दै | वद्गी आयुवाले रोगियों पिडका ओर शारीरिक 
लक्षण, दोनों गम्भीर हो जात है | 
_ उपद्रद--कभी उपद्रव रूपसे मस्तिष्के ओर छुपुम्णाका प्रदाह दो जाता ह| 
फर्‌ ५ शिरददे, वभन ओर विविध वांतनाड़ी चिछति;, ये लक्षण 
उपस्थित होते है । त्यु परिमाण जति कस होता है । 

कभी स्फोटक ओर कोथ ह्यो नाता है | फिर लक्षण गम्भीर वन जाते है । 
दस तरह कधी वृच्कप्रदाह स्वस्यन्तर प्रदाह, पुस प्रदाह आदि उपस्थित हेते है | 

कचित्‌ बड़े विर्तासाला फाला होता है । उसमे कण्ट गम्भीर आती है 
ओर व्यापक लक्तण उत्पन्न होते है । सेगी उसे फोड़ देता हैतो दपर 
दाग रह जातादहै। 

अति -कचिन्‌ रक्तखावी पिडिकापए' होती है । वे अच्छी ह जाती ह | 

रोगविनिश्य--सामान्यतः सरल है । समूरिका ओर इसकी प्रथक्रता मसू- 
स्कि दशीयी है 


; सलाश्परा्ताध्यत--यदि गम्भीर.उयद्रव उपस्थित न.हो तो सामान्यतः खा- 


~ ~~~ 


४४६ चिफित्सातच्वप्ररीप श्रयम खणड 


स्थ्यकी प्राप्ति हो जाती | मस्तिष्क सुपुम्णा प्दाहके गेगमे भी सामान्यतः 
आसेग्य मिल जाता है | 
लपु मस रि चिमित्सोपयोगी सुचना । 
इम रोगमें सौम्य रोगिर्योको बहधा ओीपव देने ङौ आवश्यरता नहीं रती । 
४ ऋ क भके $ 
यालक निर्बल होनेपर या अन्य अपथ्य होनेप जय व्रासव्गयादहो, तन 
चिकरित्मा शीतलाके अनुरूप कग्मी चारिये । 
लप तर शारीरिक उतताप स्वाभाविक न हो जाय, तर तकर रोगी को विदधौने 
पर रना चाहिये । 
फोडेको सेगी फोड न ठाजे, यद्‌ सम्दालना चाहिये । डाक्टरीमें पिदिका- 
ओर उत वोरिक धावनसे वेते | फिर दर्टिग पाउडर, या जसद पुप्प या 
सोहागा छिडरते द । परितनेक चिकित्सफ पोटाम परमंगनेटक हृस्फे धातन 
सेमी धोतेहै। 
फोडे फएटनेपर जसदका मलहम लगति दे । 
मस्तिष्के वाल वडे दहतो कार देना चादविये। 
सामान्यत प्रवन्लपिष्टो ओर निम्बादि काथ देना लाभदायक रे । प्यका 
पालन बरृहद्‌ मनूग्किमे लिम्मे अनुमार कसना चाहिये । ट 
( २१) रोमान्तिा । 
( सेमान्तिरा-पसस-योद्रीमाता-मीभरंस ) 
( 4625165० ) 
परिचय--रोमान्तिका एक आकारो सकाम ज्वर दै । उस रोगन रोगों 
के मूलर्मेस ताम्रे रगके सदश रगवाली कफपित्त प्रधान सूक पिडिकाए 
निकली है, इनके पदे ज्वर, कास, अरुचि आदि लकष होते ह | पिडिका 
सोमान्तमेसे निुलती दै, अव॒ हसे रोमान्तिरा कहते । कभी कभी वाता 
रणम विषति होनेपर ह॒ सग देशमे कैन जाता हे । सामान्य रीतिसे यह 
व्याधि नाकमेसे निकलनेवाले दूषित च्वाव, श्वासोच्छवास ओर रोगीके वुखो 
हारा, दूसरतेको लग जाती दै | इम रोगा चय काल ८ से १२ ठिन तकका दै । 
यद्‌ गेग शीतश्रालमे अधिक होता दै, ओर कभी घसन्त तया ्रीप्ममे मी 
द्यो जातादै। 
हव निलन -ममूएिकाके समान दी इसा निदान्‌ है, किन्तु इसका निप मसु 
# मे र्‌ है \ विशेपत- यहु सेग वालकोरो होता दै, जौर कमी जगा- 





+~ ^~ ~~~ ^~ ~~ --~ ~ ~~ - ^~ 
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नोंको भी | इस रोगमे कफपित्तप्रकोप तथा 


श्वासनलिका जीर फुषफुसोमे विकार (दाह-शोथ) 


हो जाता है, ओर फिर इस रोगा विष त्वचामें 
से निकल कर विलय हो जाता है । 


रूप--प्रारस्भमे प्रतिश्याय, दछीके आना, 
नाक ओर करटी श्तैप्मिक कला मे दाह १०३ 
डिग्री तक ज्वर, नेत्रम लाली, नेत्रस्ाव, तन्द्रा, 
अरुचि, ग्लानि सिरमे भारीपन, कास, कचित्‌ 
अतिसार होकर नीले-पीले पतले दस्त लगना, 
निध्ित्‌ लिङ्ख रूप मसूदोके सामने सखके भीतर 
वारीक, लाल ओर छु उमरी हई फुन्सियोंकी 
प्रतीति होना, फिर तीक्षरेया चौथे रोज घन 
फुन्सियोका मस्तक पर या कासोंके पास निक- 
लना, तत्पश्चात्‌ दूसरे दिन सरे देहम 
निकलना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते है | 
प्रारम्भे कानके पी टोड़ी ओर 


¢ . श भ भ 
श्रि उपरके होटपर मच्छर्के काटनेके समान 


धन्वे प्रतीत होते हैँ | दो तीन हिनमे सव 
पिडिकाः निकल जाती दहं ओौर ज्वर 
कम हो जाता है] तत्पश्चात्‌ पिडिकाओं- 
परकी पत्तली त्वचा निकल जाती है; ओर 
वहो धन्वे पड़ जाते हँ | त्वचा ऊपरसे 
नही निकल जाती, तव तक रोगी रोग 
फैलानेका साधन वना रहता है | इसलिये 
रोगसुक्तिसे १५ दिन तक ओर वच्यौको 
इस रोगीसे दूर ही रखना चाहिये | 


इस रोगस प्रारस्थके २-३ दिनम ज्वर 
कम अथात्‌ १०१ दिग्री तक रहता है, 
किन्तु पिडका निकलनेके पश्चात्‌ चौथे 
दिन पुनः १०३ स १०४ तक बदृन लगता 
ह तथा सातवे या आयवे दिन पिडिका- 
शमनके साथ-साथ ज्वरी कम होता 
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जाता है, यौर १५ से १८ दिनके भीतर रोगी स्वस्य हो जाता है । 
कभी रोग बिप श्वासनलिका या कु्मुसपर आक्रमण करता 2, तव भ्रनल 
काम, ण्वाम शादि विकार उपस्थित रोकर ज्वर वट जाता दै | एमी अवस्थामे 
खव्वा रोगके लक्षए-मोट. तन्द्रा; छदयावमेव आनि उत्पन्न होकर यृल्युददो जाती दै। 
इस तरह गम्भीर रक्तपित्त प्रप उत्पन्न हो जाय, तो रक्तनिष्ठीवन या 
रत्तत्तिसार हो जानेषर रोगा जीवित रहना दुलभ दो जाता है 1 
एलोपैथिफ निदान आदि । 
व्याल्या--रोमान्तिका अश्युमारी सक्रामक रोग है। इसकी सम्प्ाप्न 
प्रतिश्याय, त्वचापर चव्वे यौग श्वसनसस्थातके उपरके दिस्मेके प्रगटजन्य 
विपे होती है । यढ कभी-कभी जनपदन्यापी खूप भी वारण ऊर लेता है । 
इसी उत्पत्ति समशीतोःग कटिवन्वमें होती है, तथापि ऊटिवन्धका पूरा 
वन्धन नहीं दै ! यह्‌ विरेपत दिमम्वरसे जून वफ़ उत्पत्र ्ोता दै । यह ॒विग्न- 
व्यापी हे । यह भिम भी आनुवालेषर हमला फर देता हे । इसा दूसरा, आक 
मण अति कचिन्‌ होता हे! सामान्यन रगवरिनिर्णयमें भूल द्यती हे । 
निदान~-ङमके विरोप प्रकारके चिपक अभीतक़ पता नदी चला ] नासा, 
सुप, श्वसन मामके खाव जनित धिष रक्त ओर त्वचामें प्रतीत होता दै। - 
प्रत्यत सम्बन्ध द्वारा विप व्या जाता होगा| कदाच ज्वर पीडित किन्तु 
रोमान्तिका स्ट न हई हो रेते व्यक्ति ओर वस्त्र आदि द्वारा भी प्रापि हो जाती 
दोगी, किन्तु वह भी योडे समय ओर थोडी दूरीमेमे होती दै । कमी, दृध या 
जलसे सप्राप्नि नदीं होती । ' " “ \ 
चयशराल्--९ मे १७ दिन ( पूर्व रूपके आक्रमण तक ) अत्यरूत्‌ सामान्य 
१० दिन अथवा पिडिका निरलने तक १४ दिन । सीमा १७ से २९ दिनि 
पूरयरूप-विरं दिन तक । सामान्यत ३ से६ट्ति। ¦ ` 
त व पात्‌ वलनं आ करल] दै। 
किन्तु यद्‌ रोग गुप्त विश्वासघाती है] पतले जल सदश सरावुमय प्रतिश्यायः 
नेचरी श्लैनिमिक कला ओर पलकोी लाली, अदुओंका लाव? (काशा सहन 
न होना, च्यर सामान्यत १०२ दिग्री तक, आवाज मारी हो नाना ओर जिद 
सलमय 'हो जाना, कृषाबृध, व्याङ़लता, उततेजना आदि उपृम्थत्‌ दोतेदै। उवाकः 
वमन, शिस्ठर्द ओर कभी-कभी नासमेते स्तन्ताव आटि लग भ्रीदो जतेदै। 
गम्भीर प्रकार होनेमर आकतेष भी अते दै । दूसरे या तीसरे दिनःचेहया स्फीत, 
भ्रति्याय, रास, अमिचदक ब्रद्धि आदि लक्तणों हारा रोग प्रकाशित द्यो जाता 
1 उम ममय ९० वतिशनतते अधिक रोगियेमिं कोपलि रके विह ( ० 
५७ 5१०५8) -भी प्राशि होते दै 1 
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र 


महके भीतर गालोकी श्लेष्मिक कलापर (ओर ओष्ठके भीतर भौ ) नीलाभ 
श्वेत किरणाकार विह होते दै, जो प्रायःलाल. चक्रसे धिरे हुए दोषे.दै, जो विशे- 
घतः द्वितीय पश्चिम चवंणक्छः दोति ( 11019 100६ 0 प 10125 ) के 
सामने भासते है! जो पिनके शिर जितने कद्के होते है । वे अनेक -आकारके 
होते है ! पिटिकाः बाहर निकलनेपर वे शीघ्र अदृश्य हो जाते है । बह इस 
रोगका सबल चिह्न है । उसे कीपलिक चह कहते है । .. 

ज्वर सामान्यतः कम स्ते जाता दहै; अन्य लक्षणोंकाः भी विश्राम होता है 
जिससे रोग भ्रममे डाल देता है | मह ओर कण्टकी श्लैष्मिकं कलमे र्तसंमह 
अओौर शरुष्कतो आजाती है । स्वरयंत्र प्रदाह सामान्य है । जबडेके पील ` प्रन्थियाँ 

हुधा बड़ी हो जाती है \ 


पिटिकाः सामोन्यतः पहले या दूसरे दिन उपस्थित होती है । सामान्यतः 
धड़पर निकलती है | 
पिरिकावस्था--चौभे दिन तक लक्षणं वदते है, जव पिटिकाः निकलती 
है," तब मरारम्भमे कपांलके दोनों पा्वोमे, बालके किनारेपर मौर कालके पी 
सिकंलती है । कद घर्टोने मुख, धड़ ओरं पिर दाथ-पैरोपर कैल जाती है| 
अधिक से'अधिकं ९से३ दिनि लगते) पिटिकाः प्रारस्भमं द्ीरी पिङ्गलाभ 
होती ह दंबानेषर अदृश्य हो जती है फिर आदश स्वरूप 'पिंटिकायें कुलं 
घर्टोके वाद्‌ निकलती है | अनियमित, काली, अर्धचन्द्राकार, ' लाली, नैली 
लाल आदि प्रकार होते ह | दबानेपर पूणे रूपसे अदृश्य नहीं ह्येतं । शीत 
लगनेपर म्लान होती है ओर उभ्णएतासे-विशेष चिद्धित -दोती है 
पिटिका निकेलनेपर भी प्रसेकात्मक लक्षण दूर नीं होते किन्तु ५ वेया 
छसे दिन तक बने रहते है । कास बद्ती है । स्वरयन्त् प्रदाह सामान्य, कमी- 
कभी अतिसार, पिटिकाके तिकलनेपर ज्वर १०४' तक बद्‌ जाना, नाड़ी ओर 
श्वसन दत, शुष्कं कफ; व्याङ्लता, निद्रानाश ओौर प्रलाप आदि लक्षण 
उपस्थित होते 
इस अवस्थाकी स्थिति द-् दिन तक है! कभी £ -दिन ! शमन होतेका 
अस्मि २४ घण्ठेतरैः हो जाता है | हाथयैसोेकी अवेक्षा हर असर पहले होता 
। अन्तम हाथ, मंणिवंध ओर पेरोके तलवेपरं अंहश्य होते है } -पिङ्गलाभ चिह्ठ 
विलम्बसे दूर होते है । सृक्ष्म भूसीवते सुरण १० दिन तक निकलतो रहता है| 
शासैरिक उन्ताप--पंहले दिन १०२५ दृ्रे दिन १०० से १०१, पिरिका 


निकेलनेषर १०* से १०५, पिटिकाके शमनके साथ उत्तापका शीघ्र हास होना, 
` फा०२९ 
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आक्रमणके पश्चात्‌ लगभग ७ वे दिन स्वामाविरू होना । फुपफुस विषति आदि 
उपद्रव होनेपर विलम्ब होता दै । 


सुक्तावस्था--उपदरवोका अभाव होनेपर शीघ्र | सामान्यतः आक्रमणके 
पश्चात्‌ १० दिनम कोई लक्षण नही रहते | कास अथिर समय तक रहती है | 
विविध ध्रकार-ये सव कचित्‌ ह दोते है । 

दु प्रकार~-प्रसेकावस्थाके लक्षण नही होते | पात्र दिन मुक्तावस्था 

मिल जाती है। । 

पिदधिका रदित्त( 21071171 5106 11071115 }--अन्य लक्षण होते दै 

किन्तु पिरिश नही निकलती | सौम्य प्रकार होतो घन्वे अति चिरस्थायी 

होते है] गम्भीर प्रकार हो, तो सामान्यत कृश रोगि्योके लिये सुरा 
ज्वरकी अवस्था उपस्थित होती ह फिर शक्तिहठास होकर शल्य दो नाती 
है । पिटिकाका अभाव मृत्यु कारण होता है } 

३ रक्तस्ताचीया छष्ण ( पचथणलय९ह्1 ०८ 0196}< }--यह्‌ अन्ते 
कभी उपस्थित होता दै । रोग जनपद व्यापी दोनेपर यष प्रकार कभी-कमीं 
प्रतीत होता है । विस्ठृत भागकी श्लैम्मिक, कलाभेसे रक्तखाव होता ह 
विपप्रकोष { 7०९1० ) के लक्षण हते है ।. त्यु दूसरेसे छख ठिनके 
भीतर होती दै। | 1.1 


उपद्रव ^ । । 

१९ अवास्तनलिका प्रदा नौर फुप्फुस ध्रणाज्िरा प्रदाह (5100611115 
१५. ए१०१,०1५० ए४,०००१०१५ }--दतमसे च्छास्‌ यथा्ैत्‌ इट र्ती 
है} सामान्यत वद पिटिका, कालमें यदले ही स्प्ट होती दै 1 कष्छुस 
प्रणालिका प्रदाहकी शरापरि होना, यह्‌ गम्भीर उपद्रव दै । इसी दैतुसे अनेक 

, , रोगियोकी मृत्यु हो जाती है । इनके अतिरिक्त खु खयर यन्त्र प्रवाद्‌, कभी 
गम्भीर स्वरयन्च हार प्रदाह, छृतरिम कंलामय सखस्यन्त्र प्रदाह या तरुषा- 
स्थिके आवर्णका प्रदाह टोता दै कचिव्‌ फुष्छुसपण् प्रदाह भीहो जाता है] \ 

„य्‌ श्रामाश्य धरदाद श्चौर कोथमय सुपपाक ( 51072115 20 ०- : 
२५६ )--सुपकी श्लैभिरु कला छुं अशमे प्रमावरित हो जाती है । फिर 
गम्भीर्‌ व्रण होते दै | गम्भीर व्रण होनौ अञ्युभकर दै । 

3 मध्यकर्णंप्रदोद--यट्‌ कमी हौ जाता दै । फिर गोस्तन प्रवर्धन (1 
25६०५ ) पर्‌ स्फोटक, मम्तिाघर्ण प्रदाह, आदि उपभ्थित दते दै । , 

४ आअतिसार--पिरि-वस्थामे सामान्यत द्यो जाता दै] प 


[1 


९ 
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५. मस्तिष्क प्रदाह--कचित्‌ ही । इसका आक्रमण रोगोत्पत्तिके कुलं दिनोंके 
वाद अकस्मात्‌ होता है । ज्वर, शिरददे, चन्द्रा या उत्तेजना, कभी-कभी 
बमन, संचेतना बृद्धि, पक्षवध आदि लक्षण उपस्थित होते है । त्रह्मवारिमे 
द्वाव वदता है । कोपाु वद्‌ जाते है। शत्यु संख्या .१० धरतिशत | पृं 
खस्थ होनेवाले २५ प्रतिशत, अवशिष्ट लक्तण वाले ६५ प्रविशत । उपचार 
अवसादक करना चाये । ॥ि | 

इनके अतिरिक्त वृ्छ प्रदाद्‌, ददयकी श्लेप्सिकं कला प्रदाह आदि कमी 
उत्पन्न हो जाते है । 
भावी क्षति--कमी राजयक्ष्मा ( इस प्रकारे सरत्युसंख्या अधिक ), चिर- 
कारी कास, बारवांर उपस्थित होने वाली कास; गलघन्थियोकी वृद्धि, नासा- 
ग्रन्थिकी वृद्धि ओर कभी-कसी पूयात्मक पिरिकाए' | 
साष्यासाध्यता-कुप्छुस प्रणालिका प्रदाह होनेषर विशौषतः मच्यु | 
कोधमय मुखप्रदाह दृद होने पर अरिष्ट रूप, किन्तु वह्‌ कचित्‌ होता है । कण्ट- 
रोहिणी होनेपर मृत्यु, कभी-कभी अतिसार होकर मृत्यु | 
म॒क्तावश्थाकी प्रापि दोनेमे अति सम्ाल रखना चाहिये | 
_ शरल्यु वालक ओर ब्रह्मं तथा गरीवीं स्थितिमे अधिक्र होती है] जनपद 
व्यापी प्रकारें भी अत्यधिक | सामान्यत्तः मृत्यु ३ प्रतिशतकी । 
रोगनिवारक सिरम-इस रोगके चिषकी सिरम ( ऽलप ) वालकोंको 
लाम पर्हचाती दै । किन्तु फिर कामला हो जाता है | । 
दस तरह्‌ स्वाभाविकं उत्ताप होनेपर £ से ९ दिन के भीतर अन्य मनुष्यका 
रक्त चाया जाता है । वहं मी.रोगसे बालकोँकी रक्षा करता है । 
उपयुक्त रोमान्तिकाके अतिरिक्तं एक अन्य प्रकार दै जिसे जर्मन रोमान्तिका 
( ७90 21625165 पलार ०द्‌प रिप्ल्‌ा2 ) कहते है| उसके 
लक्षण इससे मिलते-जुलते है । यह रोग रोमान्तिका ओर शोणित ज्वरफे बीच 
का है | वह्‌ जमैन रोमान्तिका ओर शोरित ज्वर अभी तक भारतम नही होता| 
अतः यहाँपर विवेचन नदीं किया । 
| चिकितसोपयोगी सूचना 
` यह रोग अति संक्रामक है | अतः जिनको पदले रोमान्तिका न निकली हो, 
उनको रोगीके पास न जामे दषे । रोगीको लगभग एक सप्राह्‌ तक शय्यागत 
` रखना चाहिये | छिर ओर १-२ सपाह तक मकानसे बाहर न जाने दै ! जव 
तके संकरामकता अशोष न हो तव तक अन्योके साथ मिलने नहीं देना चाहिये । 
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एल्नोपेथिक मत अनुसार रोगी ओर उत्ताप ६३" दिप्री दो, पेस कंमसेमे रेन चारि 
ये । अजुर वायु निकल जानक लिये वेन्दीलेशनरी योजना कर | 


रोगीको शीत न लग जाय ' इसलिये आप्रहपूरवैक रक्षण कर । छोतीपर 
गरम कयड्ा वाये । कास दोनेपर लोहवानके अकंकी चाप्प { उलती हृद केरलं 
दवारा ) कमरेमे फेलावे | जव तक पिटिका शमनन दो, तव तङ स्नान न्दी 
करना चाहिये । । 


वरखञोको रोज वदल देर्े ओर जन्तुध्न धावनमें इयोकर फिर धो लेवें । 
ज्वर शमनार्थं लक्ष्मीनारायण अथवा तरिभुवनकीतिरस देना चाहिये । 


अतिसार दोनेपर पहले एरण्ड तेलसे उदर शुद्धि करे । भोजनम वकीका 
दध देवें तो अतिसार जल्टी शमन दौ जाता है | कपुर रस आवश्यकतापर देवे । 

प्रणड तेलकी वस्ति देर्वे या स्वादिष्ट विरेचन देकर रृष्शुद्धि करे वालको 
को ग्लिमरिनरी वत्ति चटाक्रर उरफं साफ करें | 


कण्ट दोनेपर गधरूका घी या चर्मेरोग नाशक तेल अथवा कर्वोलिक क्ल 
लगावे । भूसी ज निकलवी हो तव तेली मालिश करा सकते ष । - 

पिडिका परिपक न होती होतो गरम पेय देवे ओर गरम जलसं स्नान 
करावे 1 सामान्यत १० दिन दोनेपर रोगीको , नित्रये जलसे स्नान्‌ कयनस 
पिडिकापर से भूसी निकलकर सक्रामकतां दूर हनम सहायता मिल जातौ दै । 


१ 
इस रोगमं चिकित्सालक्तण अलुोध॑से कौ जाती है । ~ 


प्रकाश असद्य होनेसे पिडक्रियो अदिपर पदौ रये । सुएपाक न होनेके 
लिये इदे कराकर भँह साफ़ रखावें । युध्पाक होनेयर उसपर साहागेका, वाजाः 
वोलके भरम मिलाकर लगाति रहे ! 

छप्क कासहोतो यदम कर्पूरादि वदी स्प कर,रसं चुदातं र्‌ः तथा 

{५ सितोपलादि चूर, अमृतासत्व मिलाकर दिनम समय _( ज्वर न 

तम तो धी जौर शवदके साय ) ठेतेर्दे | , ˆ < - 

नेचप्रदाह्‌ होनेपर त्रिफला फाण्ट या॒निनाये दृध अथवा वोसिकि धावने 
मे्नोको धोते रदे | नेत्रके पलक चिपक जातें दो तो पलकधारापर जसदे भस्म “ 
या राजल घी में मिलाकर लगाव । ति 
_ , फर्स प्रणालिका प्रदाह दोनेपर लदमीविलास अश्रकयुक्त या श्गभस्मः 
अभ्रकमस्म्‌ अथवा अन्य उत्तेजक! अपथ देनी भचोदिये '। प्व बादर पुद्टिस वाधना; 


अन्ख जलसे सेक कस्तां आदि उपचार करने चाहिये { पर्टिसमे शीत न 
पवि यह्‌ सम्दाले | 
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स्वरयन्त्र प्रदाह हानेपर रबरका नलाद्वारय नालकास स्वरयन्चरका वाष्प 
देष । श्वा सनलिकापर सेक करे । यदि अति प्रदाह हो गया हो, तो श्रासनलिकां 
मे कत्रि दधिद्र ( {40000 ) करति 


प्रलाप उपस्थित हौ तो शीतल जल वाले कपड़ेस देह पो । ृद्यकी 
शिथिलता हो तो मद्याकं या देश्रगभेपोटली अथवा जवाहर मोहरा देवे । ' 

रोग दूर होनेपर पौष्टिक ओपध रूपसे लक््मीविलास अभ्रकवाला; संशमनी 
वरी, लोहभस्म यरा अन्य ओपध देत्ती चाहिये । 


दस ॒रोगके चले जानेपर आनेवाले शीतकालमे आगग्रहपूतैक सम्हाल 
रखनी चहिये | 


~ ~-- ~~ ~ ~~ ~~~ -~- 


रोमान्तिका चिक्षिस्सा | 
विषवाष्टर निकालनेके ज्िये--चिभुवनकीति रस मुनच्छके काथ या खदि- 
राक काथके साथ देना हितकर है । प्रवालपिष्टी भी विष शमनके लिये प्रारभ्थ 
से अन्ततक साथ देते रह तथा रोगशमनके बाद भी २-३ सप्ताह तकर देते रहना 
उपकारक है । अथवा लक्ष्मीनारायण ओर मधुयन्तक वरी दिनम २-३ समय 
देते रहनेसे विप बाह आ जाता है । 


कोनमेसे पीप श्रनेःलगे तो--वहूुत ष्टी लक्ष्य देकर उस दूर करनेका 
४ प [१ शेः, ऋ [क [प $ [क नेते 

उपाय करं । पहले क्षार तैल डालते रहं । फिर भीतर लाल सांस.प्रतीत होनेपर 
विस्वादि तेल डालते रह । 

प्यास अधिक लगती दो, तो--मुनक्का जर धनियेकाःभिगोया जल देते रह | 

फुपफुस प्रदाह आदि उपट्नथ. हौ तो--उनकी चिकित्सा शीध्रं करे। 
श्वसनक ज्वरमें विशेष चिकित्सा लिखी है | 

परथ्यापथ्य--दइसका पालन ससृरिकामे लिखे असुखार करे | 


( २२) श्रश्ुघात अर । 
` अंशुघातज्वर-प्रभापात-लू लगना-सनस्टोक-दीटस्टौक-धर्मिक फीवर- 
सीराय्रसिस-ऽप-500 (८-८2-50 व प्ल [0 फरल -51112518. ) 
प्रचण्ड ताप या एखन आदिकी तीन उष्णताका अकस्मात्‌ आघात प्च 
नेको अंजुघात कहते ह । यद्‌. रोग ४० वषेसे अधिक आयुवाले, अधिक मेद वाज, 
अधिक हायेमे रहने वाले, नाजुक प्रकृतिकी खी ओर निबेल पुंरुपोको अधिक 
होता है । कचित्‌ बलवान पुरुष मी इस रोगसे रसित हयो जते हँ । यूरोप जैसे 


शीतल स्थानके रने बालेको जव ग्रीव्पकालसे उष्ण देशसं जाना पड़ता है; तव 
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उनको ल्‌ लग जानेका अविर डर रहता है । 
यह्‌ रोग विशपत प्रीग्मकालमें उण कचिवन्ध प्रदेशमे ही दोता दै । सूरये 
तापकी उम्णत्ता याया वलि स्थानम ११० दिप्रीसे अथिर होने, वायुके स्तन्य 
हो जाने ( 91०६2110 ० 8४7 ) ओर श्वासोच्छवास उप्ण वायु आती 
रहनेसे अति व्याकुलता होकर धूप या छायाम अधिक परिश्रम करते वाः 
कोललग जाती रै, | 
निदान-गेपहरके अति परिश्रमसे थकावट आनेपर विना विश्राम लिः 
शीतेल जलपान करसा, पुन शरीरम करने लगना, अति उष्ण या वायुरहिः 
स्थाने रहना, टीनके मकानों शक्तिसे अधिक समय तर काम फरना, ता 
जमीनपर नगे यैोसे ओर विना दातासे चलना, इन सव कारणंसि इम रोग 
उरपत्ति होती हे ] अशक्तता, मदययपानका व्यसन, यकान, अयि तग कपडे पहः 
नना, मलेरिया आटि ज्वर, कोटयद्धता या अतिसार, नमेते किसी भी सायक 
हितुफे मिलनेपर छ सहज लग जाती है } बाहरकी प्रसर उष्णताफरे तीत्र आधा 
तमे जव सुपुम्णाशीपे ( मेचयुला ओन्लोगेटा 1धन्वणा+ 01191821) मे 
रहने वाले णारीरिक ॐणताके नियमन करने वाले केन्द्रमे विकृति रोती दै, 
तव उस ज्वरकी उत्पत्ति हो जाती है । 
वाद्य उष्णताका आचात कणठ, फुण्डुस ओर पटपर अविक होता हे 
य परण्वीे से उत्पन्न गैस अथवा मोर प्रवासे मोटर एखिनका ' नैस श्वास 
मार्गते मीत्तर प्रवेश कर जाता है, तव श्वासयत्नमें विकृति होकर श्वासावरोधक 
प्रकार उत्पन्न हो जाता है । ४५ 
उष्णतामे अधिक परिश्रम, माग गमन, मोटर या रेलवे देनं प्रवास कर्कं 
ऊणता शमन लेने पटले बं गिला शीतल जल पोन या विजलीके पलेकी 
वायुका सेवन करनेसं भी उशता अवसे व हो जाता दै जौर प्रसवेद दगा 
विप बाहर नही निकल सकता । फिर वही रात्रिफे समय ुष्छुसख कोर्पोको 
जकड लेता दै ओर उससे यकायक_ श्वास, लेनेमे अति कष्ट होने लगना है । 
यह सौम्य चिरकारी ध्रकार वनता हे | ~ ^ 
अधिक काल तफ मष्याहके खमय तीव्र ताप परिश्रम करत रहुतेषर जव. 
वेड दारा चिप पृरशमे वाटर न॒दी निकल सकतता, मतर ही चढता जाता 
द; चव उम निषका सच पयाति जानर मन्ति रु सीर सध्य उन्द्ियेमि तीन 
र्तायिस्य होकर अकस्मात्‌ मनुष्य मूच्छित द्योकर गिर जातां हं । 
भस्येद्‌ अत्यधिक निकलता हो, िन्तु उसमे सोदियम छौराइट क्षार कम 
स» सा प्स्वेः धन्थिरयोच्छय पद्व दोनेसे प्रदेवच्छा निकलना वन् हो गया से, 
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अथवा सेन्द्रिय विषका रक्तमे शोषण होगया' हो, तो इन अवस्थाओंमे वाद्य 
उष्णता बद्नेपर भीतरी उप्णता नियामक शक्ति अपना काये तदी कर-सकती; 
जिससे सहन छू लग जाती दै । 
विविध प्रकार 
अतिशय कान्ति--116^{ ९४ {1४05४1011. 
, ज्वरातिशय-{1€2 प 0601४. 
. श्वासावसोध--^571क 121 (6. 
. सूयेके सामान्य तापका आवात--ऽप ६८4८1९{1511. 


. पचनेन्द्रय संस्थानगत विक्राति--( 2810 17168111141 5¶110101705 
. गसीका आघातत--5६016118 € 


१. अंश्ुघातजः अतिशय कान्ति--रमह आर नत्रौका लल दहदौ जाना, 
न्याङ्कुलता, साड़ीकी गतिमे धिषसता, चक्र आना, कुष वेहोशी) प्रस्वेदसे त्वचा 
शीतल हो जाना, कनीलिका प्रसारित होना, नाडी तेज चलना, श्वासोन्छषास 
अगम्भीर या कष्टपूघक चलना, उवाक;, वमन, शिरःस्ूल, अतिसार, दाह, हाय 

--पेर खिचना, करटशोथः, अति प्यास, मृन्रमे दाह ओर कष्ट हाना; आदि कक्षण 

प्रतीच होते है । कचित्‌ मुच्छो आक्र सृल्यु भी हो जाती है| 

्शटघातज उवरातिश्चय~-पृर्घक्तक्वान्तिके लक्षणों पश्चात्‌ शोतकस्प 

सह्‌ ज्वर वदने लगता है ओर अति छान्त, शिस्ददे, अति दपा; चक्कर आना, 

वान्ति आदि लक्षण बद्‌ जाते है; ष्टिम षिक्ति होती है । हदयाधरिक प्रदेशमे 

डा होती है | । 

रक्तं पतला हो जाता है ¦ विशेषतः द्यां रक्तसंगह मय वन जाती है। 

द्रदयक्रा दक्षिख प्रदेश प्रसारिव होता हे ] केन्द्रीय साधं स्मथानके कोषारा यक्त 
ओर्‌ दक सपत्राश्तिका पप्र षे ह । विनाद्य ण्थित्ति क्षीण हप्ीहे। 


इस प्रकारमे किसी-किसीको श्रम, निद्रानाशः, प्रलाप, सोह, हाथ-पैर पटरकना 
आदि लक्षण उपस्थित होते है । प्रलोप ओर वेहोशी बते जति दै । किसीको 
तखिक मृच्छ ओर किसीको गहरी सूच्छीकी प्रापि होती है| 

६. छऋंश्ुघधावज श्वासांवये्च--कितनेक पीडितोको प्रलाप आदि लक्षण 

(क स्थि £ # च, दप ८ ~ ~ च भ = 

उपस्थित नदी होते ओर श्वासावरोधहोनेलगता है । पिर वे शीघ्र वेहेश हये जाते है | 

इस प्रकारमे ज्वर १०७ से ११० डिग्री तक ओर कथी १९२ डिथरी वक 
वट्‌ जाता हे । सुखमण्डल तेजस्वी, त्वचा ऊण, नाड़ी पूं आर द्रत; फिर मंद, 
श्वसान्दचास गन्भीर, कनीनिको ध्र्ारिद ओर फिर आङ्कुचित आं सरेधिर्यौ 








[रि 
१) 3 
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, 
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शिथिल, चायटे कम जाना, जानुननेप { ०८८1८ क्रकच सन्निपातमें दशौयि 
हए ) का अमाव ओर कभी आक्तेप आदि लक्षण प्रकाशित होते है! 

मूर्फे तापके अतिरिक्त कमी सामान्य उता ओर गे, ठोनोकि आवातसे 
ग्वासावरोधक प्रकार उपस्थित दता हे उसमे सिरदर्द, वमन, अतिसार, दृषा, 
स्याद्ुलता आदि लक्षक अतिरिक्त ,श्वासावरोध, श्वास ऊषपरवैक चलना; 
१०१, १०२ तङ उत्ता वृद्धि, ञ्होशी , आदि लक्षण उपस्थित होते ह । इसका ` 


) 


शीघ्र योग्य उपचार करनेपर भी छ काल तक नि्बलता वनी -रदती दै 


द्वितीय श्रौर वृततीय ध्ररारका परिशाम-- 

१ रोगसुक्ति। सामान्यत शिरं गम्भीर रदता हे ) प्राय सथितम इद 
सप्ताहं तक विकृति या शियिलता रदती दै । फुदय दिनों तक ज्वर १०२ 
तक रहता है । छद सप्र तक फिरसे आक्रमणएका सभव रहता दै । 

२ कभी परिश्रम कस्तेकरते गम्भीर मृच्छ आजाती है । हयक्रिया ओर 
श्वासोच्छोस कपूर्वक चल करके वन्द दो जति दै । २४-३६ षर्ठेमे सत्यु 
हो जाती 1 यदि शीघ्र उपचार करके रोगीको बया लिथा जाय, तो मी 
प्ते या मसितिप्कगत विकृति रेष रह जाती है! ` ~~ 

३ तीत्रे आक्रमण दोनेपर एकाय घण्टे ही श्वासात्ररोध (^57312 ) 
होकर शत्यु हो जाती है । 

भावी त्तति- । 

१` उपताप सहन्‌ करने री शक्ति हास । 

२ स्मरण शक्ति ओर विचार शक्तिमे न्यूनता, सभवत चिरकारी मम्तिप्कावस्ण 
प्रदाहकी पाप्नि । 
पार्थदग्तैक रोगविनिर्णय--प्रातक मलेरिया, मरितप्कमे रक्तल्ाव ओर 

गर्नतोड बुलारके लक्षणोंसे इसे प्रथक्‌ कर्ने शीघ्र आवश्यकता रहती है । 

१ धातक मलेरिया स्त परोक्ता करनेषर ओर शीर अति व्याकुलता दोतेके \ 
देतुमे भेद हो जाता दै! ^ 
. ~ २ मस्तिष्कस्य रक्तम्नावमें पललवय होता रै, जो इममे नरी टोता | 

& ग्दनतोड युखास्का निय कटिकरोरकामे धिद्र करनेपर स््टदो लाता हे । 

साध्यासाध्यता--यह रोग शरावी, चडी आयु चाल, सेद पीडित ओर 

शुको लिण अभद । कितने प्रा सेमें मृ्युसख्या ३०-४० प्रतिशत 
= ६1 प्न विरोषत शीध शीतल उप्वास्के उपर अवलम्बित दै ! 
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४. सुर्यके सामान्य. तापका आघात (ऽप धवप021500 }--शिरददै) 
द्रतनाडी, शुष्क ओर उष्ण तचा; प्रकाश ओर आवाजकी असहिष्णुता, कचित्‌ 
वमन अतिसार ओर कु उत्तापवृद्धि आदि अचिरस्थायी लक्षश उपस्थित होते 
है । किन्तु भावी कति ज्वगाधिक्यके समान मानी जाती है| 


५. पचनेन्द्रिय संस्थानगत विशृति--कभी सुयैके तापमें अधिक भ्रमण 
करनेपर वमन, कभी. विसूचिका, गम्भीर शक्तिपात, मांसपेशषियोमे बायटे आना; 
जल सदश पतले दस्त होना आदिं ` पचनसंस्थानकी विकरतिके गम्भीर लक्षण 
उपस्थित होते है | | ५ 

६. गर्मीका श्राघात( 5०१८७ (401 }--लिनको प्रस द्‌ अत्यधिक 
आता रहता है, उनकी देहमेते क्लोराश्ड क्षार कृम हो जाता है | फिर गर्मीका 
आघात लग जानेपर मांसपेशियोमे आकतेप आता है । मांसपेशियोँ' निवल ओौर 
मृदु बन जाती है | शेषलक्षण सूर्यके सामान्य तापके आघातके अनुरूप होते है! 


अशुधात चिकिरसोपयोगी सूचना 1 


ल लगनेसे .अति व्याङलता ओर अति उष्एता बद्‌ जानेपर तुरन्त रोगीको 
शीतल बायु वाले स्थानमें ले जाकर लिटा देना चाहिये । कण्ठपरसे कपडे शीघ्र 
हटा दँ । तङ्क कपड़े हों तो निकाल दे या सव वस्को खोलकर खस या ताडके 
पंखेको शीतल जलसे भिगोकर धीरे-धीरे वायु डालना प्राम्भ करना चाहिये । 
रोगीके खिरपर वफ या शीतल जलसे भिगोया हुआ. कपड्ाः फिराना चाहिये | 


डक्टरी विधान अनुसार शिरके चारों ओर त्वचापर ब्फंसे चिसना चाहिये, 
तथा गदाम थमोमीटर लगाकर देखना चाहिये । जब १०४' उत्ता हो तन वफसे 
शीतलता देना बन्द कर देना चादहिये.। इसके अतिरिक्त आवश्यकता हयो तव 
शीतल जलकी वस्ति भी दे सकते है | 

डाक्टरी मत अनुसार यदि मलेरियाका सन्दे हो तो करिनाइन-डायहाइडो- 
-क्लोरिकका अन्तःचैपण करना.चाहिये |, । 


आक्तेप उपस्थित होते हों या गा्नीलता हो जाय, तो शिरावेध करना चादहिये। 
, श्वासोच्छवास बन्द होता हो, तो सोगीके हाथोको लम्बे, ॐ चे, सामने ओर नीचे 


` कर्न जदि रीतिसे चलाकर श्वासोच्छवास चाद रखना चाये | या अन्य 
रोतिस छ्रत्रिम श्वसनका प्रबन्ध करना चाहिये | 


कभी उष्णता घट जाती है ओौर स्पन्दन अत्ति मन्द्‌ होकर हृद्यावसेधं होने 
लगता ह ¦ णेला हो तो ज्वरनाशक ओौपधियों सौर उपचार वन्द्‌ कर ओौर उससे 
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विपरीत उण योतलंपि सेर करना, मून्छन्तक नस्य ( चुना नीस्तादर मिभ्रण ) 
सुवाना ओर हयोत्तेनक अओौपध देना आदि उपचार कराने चाद्ये ] 


देहम स्लोगष्रड क्षार कमहोगया हो, तो सोडा कलोराइटश्यं सेवन 
कराने चाहिये 

प्याप्र जल पिलाना चादिये (ङं नमर मिला हुआ) | आयुर्वदीय विधान 
अनुसार फालसा, सन्त या मीसम्यीका रस अथवा चन्न ओर मिश्रौया 
सस्त ओर मिश्री मिश्रित जल अथवा गुलाब, केवडा आदिका शर्त मिला हआ 
जल योदा-थोडा बास्यार पिलाते दना अत्यन्त लाभटायर होता हे 1 भिन्तु 
एक ही समयमे ज्यादा जल न पिलावें | 





वैरोके तलुभपर कोमीरी ऊटोरीसे शरीरी मालिश करे । जव परे तल 
खले हो जार्यै) तन कपडसे पुर निवाये जलसे धौ टल । 


अशुवाते चिकित्सा । 


उत्तापद्धि होने प--केसूला ८ पलासके पुष्प ) को जलसे पीस फसीके 
वत्त ममे शीतल्ल जलके साथ मिला लें, ओर फिर रोगीरो लिटा इस जल वाली 
थाली (या कटोसै ) को रोगीकी सारी टेहुपर मस्तकमे परैर तक धीरे-वीरे 
करव । इस तर्द ककषीके पात्र ४-६ चार फिरानेसे भीतर प्रविष्ट हुई उष्णता 
हूत जस्दी शमन होकर वेटोशी दूर होती है, ज्र शमन्ोता ६, तथा रोगीको 
शान्ति ओर प्रनेता प्रतीत होती है । स तरह मेथीके सूये पत्तोके चरको घी 
का मौ लगाकर शरीरपर मालिश करनेसे मी लाभ दयो जाता है । 


मूर्छ छ्नागई्‌ हो तो--ररठ ओर फुरछुसपर नीलगिरी तैल या तार्षिन 
तेल लगा लेव । जीर फिर गर्म जलमें इवोये हए फलालेनके इक्डते थोडा 
सक कर उस दुकडकरा कशक्पर लपट द) तथा उपर दसा चस ्वायह । इसस 
रोगीको थोडी ही देरमे चेतना आ जातीदह। 
सुचकन्दके फूल ओर एरण्डमूलको काजीमे पीस, शिरर लेष करनेसे भी 
तुरम्त व्याद्ुलता दूर होती दै । 
अधिक पतीनिमे कारण उेह अयिक शीतल हो गई हो, सो ब्राह्मीवदी या रसि 
न्दर आर प्रवालपिष्टी अथवा लक्ष्मीविलास ओर प्रवालपिष्टी शके साथदेषे। 


शरीर अत्तिउन्ण द्यो गया, तो रोगीको निवात स्थानम कुनङ्ने जलके 


भ १५२० मिनट बैठे ! इसकी विधि शसीसखुद्धि परकर्णमे पदले 
लेस््ी गई [ 


1 
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` इमलीका पानक--किसी पत्थर या भिषटरीके पा्नमे इमलीकी पकी फलियों 
के गृदेको १६ गने जलमे मिला आध घरे रहने दँ । फिर खूब मसल ४ गुनी 
मिश्री मिला अभ्रिपर चद्‌ एक उबाल दें | पश्चात्‌ उतारकर तुरन्त छान लं | 
शीतल होनेपर बोतलमें भर लें । इनमेसे २।।-२॥ तोले २-४ समय २-२ घरण्टपर 
पिलानेसे व्याकुलता शमन हयो जाती हे । 


आमथोसा--कच्चे आमको अभिर पकार रा्रिको शीतल स्थानमे रख 
द । सुबह छिलका दूरकर जलमें मसल, रस निकाल; भुना जीरा जर थोड़ा 
सैधानसक या थोड़ी मिश्री मिलाकर पिला देवे' | 


वहुफली ओर वन तुलसी ( नगद वावची ) के वीजको जलमें भिगो द | 
वीज गलकर लृआव बन जानेपर शक्षर मिलाकर पिला | 

ज्र शमनाथं--( ९ ) रसर्सिन्दूर ध सती, मँक्तिकं पिष्ट आध्‌ रत्ती 
( या प्रवाल पिष्ठी ९ रत्ती ), गिलोय-सत्व £ रत्ती, सितोपलादि चूर्णं २ माश 
सबको मिलाकर शवेतके साथ २-२ वरटेपर ३-४ समय देवे | 

(२) कामदृधा रस शबेतके साथ २-२ घण्टेपर देते रहें | 

(२) शीतप्रधान ज्वर २ दिनसे अधिक रह जाय, तो लक्ष्मीनारायण रस 
णा सघ्रुसन्तक वटी दिन दो बार देते रहुं | अथवा थोडी साचा सूृल्यु ज्य रस 
खा विश्वताप्हुरण तीरे ओर भिश्रीके साथ देवे' | 

( ४) उष्णता अधिक्‌ रहती हो तो सूतराखर शख दिनै दो ससय भोँशरेके 


रस या ब्राह्यके काथके साथ देनेसे भर्यकर बदा हुआ ज्वर, प्रलाप, शिरददै, 
वान्ति ओर वेचेनी शीघ्र शमन हयो जाते 


श्व॑साचसेत्र होता हो, तो--( १ ) फुप्फुसोंपर नीलगिरी तैलकी मालित 
कर; फिर गरस जलम डवोकर निचोदं हए या बाष्पपर गसं किये हए पफलाल्- 
नकं इकड्स थाङ्ञ सक्‌ करं या मालिश करकं ऊनी वकल लपेट द तथा श्वास- 
कुटार रस १-१ र्ती नागरबेलके पानम दिनमे तीन बार देष | 


(२) रससिन्दूर, अभ्रक भस्य ओर सीक्तिकपिष्ीको मिलाकर शददके 
साथ दितमे २ वार देषें। 


तेज छ्‌ चलनपर चक्कं तापसे अवात प्च, जाता है, इसके अतिरिक्त 
निवलोंको ओर गही तकियेपर वै रहने बालोंको सूर्यके सामान्य तापमें ्रमण्‌ 
कर्नेयावेठे रहनेपर भी हानि पैव जाती है | एेसे रोगी सिंध, पंजाब, यू 
पी० वृरार आदिकरे शदेरोमे अनेक मिल जाति है}; - 
सूषटे लासान्य तापवे २-३ घण्टे फिरतेणर अनेकोको अश्तिष्कसे ददै हो 


॥ 
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जाता दै । पिदर आमचूर, नीच, टदी आदिकी पराई खाति ह । मसे ( जिनफो 
ये वम्तु प्रतिङ्ूल हो,-उनको ) २-४ घर्टेमे जुकाम सह्‌ ज्वर आ जाता है । 
हसं तरद्‌ आघात दयोनेषर अनेरु स्थानेमिं वनफसा मिश्रित काय या प्रेवल 
चनफशा काय पिलाते है ओर ,छाननेके पश्चात्‌ वनफशाक्रा फोऊ रा हो उते 
थोडसे घीके माथ मदाग्निपर थोडा चलाकर रािो सोनेके समय! ऊणटस्य 
छृद्‌ श्वासतनृलि कापर वैषा देते दहै 1 इस तरह २-३ रोज करनेषर प्रतिश्याय ` 
ओर ज्वर वृर हो जाते ह । मन्तु कतिपय अनभिज्ञ डाक्टर , उन्फ्टुएन्गा ओग 
मलेरिया कष कर भिनाइनका अन्त क्तेपण कर देते ह, परिणाममे, शिरं 
जीर स्वर वढ जाते दै, तया प्रवल कास, पेशाय बद-वट गिरना, व्याङ्लता; 
वेददोशी आदि उपद्रव उपस्थित हवे है । यह ज्वर ५-१० दिन तक वना रहरा 
है 1 उसे दूर करनेके लिये सूतशेखर + प्रवाल पिष्टी + मधुरान्तफ वटी मिश्रण 
अत्ति हिवफारक ह | यदि कफ वढ गया दो, तो सृतएरके स्थानपर लक््मीना- 
सायण मिलाना चाये । एव शगभस्म भी देते रहना चाये | 
कफ पीला दोगया लो मौर शीघ बाहर निरालनाद्ो तो कटेलीकी जड 
& उमूल, नागरमोथा, तीनों र-२ तोले ओर सोढ &£' मारे - मिलाकर जीङ्ट 
चुर करे | फिर उसमेसे ६ मारेसे ? तोक्ेका काथ कर सुवदु-शाम परिलाते 
रहं । काय देनेसे किसी-किसीको उवाकके समान वेचैनी आती दै | अत काय 
पिलाकर दृध, चाय आदि १ घण्टे तक नही देना चाहिये । 
इस अवस्थाने भोजन चन्द्‌ कर देना चाहिये । प्रात -सायं टू ओीर गोपहर 
को मोसम्बीका रस देते रहनेसे सरलतापूरवंक विप जलकर समे उपद्रवो ' सद 
ज्वर दृर्होजाताषै। 9 
खूचना--स अशयुघातके रोगी दिनो या मद्दीनों तक कृश रहते है| इस 
लिये लघु पौष्टिक अर पथ्य आहारका सेवन कराते रना चाहिये"! रोग शमन 
हा जामिपर भांशरास्मवल नआ जाय, तव तङ अपथ्य अह्र-वहास्स 
बचते रहना चाहिये । , 0४ 
भख दील ओर हलक पहनें ।' तेजसी रग वाले ` नहीं । सूरयंके तापसे 
मस्तक, पीठ, सुपुम्णाद्ण्ड ओर करठका रक्षण करें । नेत्रम विकृति हुई दो तो 
शीतर उपचार करना चाहिये । काले, - पिद्गल या पीले चश्मे ` पहने, किन्तु 
नीले रगके नही | व. 
साफ या टोपीम प्याज रखकर प्रत्त -साय बाहर फिरनेयर आधात यक्ायक 
हेत्ता 1 पस्मात्माने प्याजको ष से सस्छण करनेकी दिन्ययक्ति प्रदानकी है| 
स्मर अग्निका सेवन, मयपान, चाय आदि उत्तेजक पेय, समाषू, 
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सिगरेट, इमे सबका १ चष तकँ त्याग करना -चौहिये । 

पथ्य रह्यचर्य, शीतल जलपान, शर्ब॑त; 2र्डादै, दृधं, फालसा, संय 
मोसम्बी, अंगूर या शीघ्र पचने बोले रसीवर्दोना, दलियी, खिचडी; -मू गकं 
पकड़ी, पतल फुलके .ओंदि भोजन, धर्वेल, लोकी, चन्दलोद; पलक; प्याज 
आदिका शाक; 'आम-या इमलीका-पना, सिरका मिधित. चटनी जर नीवू 
भादि खटा३ | 


श्रपथ्य--शराब, सिगरेट, चाथ, अन्नि सेवन, धूपमें घूमना, मिचं जादि 
"गरम पदार्थोका सेवन, गुड़, तेल; रीनंके नीचे. रहना, साधिका जाशस्ण ओर 
युष्क. भोजन आदि । 


(२३) धिषम सवर 
( विषम ञवर-ुस्मा खिलतिया-मलेरिया 14812712 ) 


यह्‌ काफी प्राचीन कालसे 'सुप्रसिद्ध रोग है । आयुर्वदके प्राचीन तम अन्धो 
जर वेदो भी.दसका बन मिलता दै । 


यह्‌ उ्वर अनियमित समयपर आता रहता है ¦ इस ज्वरमें कभी ठणएडी ओर 
कंभी गरमी लगती है ओौर यद्‌ .अधिक समय तक वना रहता है, या अनिश्वित 
समयपर बार-वार उलट-उलद कर॒ आता है | कभी थोडे जोरसे आता दै तो 
कभी अधिक वल पूरवैक हमला -कग्ता दै कमी जस्दी उततर जाता है तो कभी 
देरसे उतरता है 1 इद तरह कोई नियम न रहनेसे-शाखकारोने विषम ज्वर कहा है | 


9. + 


यह्‌ उवर विशेषतः भरंतके समस्तं ` उग्णं ` कंटिवन्ध प्रदेशोमे होता इ । 
उन्यता, अन्धकार. वाले मकान), आद्रेस्थान, गन्दी नोलिरयोः, बन ओर फाडी 
आदि इत .विपम ज्वरके सहायक साधन हैँ | यदह ज्वर शरद्‌, वषा अर वसन्त 
तुमे अधिक कैलेता है । कचित्‌ ्रीप्म ऋतुमे भी आ जाता है | सी, पुरुष, 
वालके, युवा ओर वरद संमीपर यह आक्रमण करता है । 


दस ज्वरमे बद्धकोष्ठ, दषा; नेच जलन, कमरमें पीडा, किसी-किंस्ीको ठण्ड 
लगेकर ओरं किंसी-करिसीको विना ठण्डसे ज्वर आ . जाना इत्यादि सासान्य 


लक्ष श्रतीत होते है । निसको शीत नहीं लगती उसको सिरे दर्द ओर 'पसीना 
अधिक होता है | 


इसे ज्वरेके दो भेदं है- निज ओर आगन्तुक । भिध्या अहारविहार आदि 

, कारणो वोत आदि दोप प्रकेपित होकर आनेःबाज्ेको निज विपम उ्वर जीर 
वोद्यदेतुजन्यको आगन्दंक विषम ज्वर ¡कहा है । शाखाचार्या मे इस सोगका 
कारण आगन्तुक भी माता दे देसा"“आगन्तुर्लुवन्धो.हिः मायो विषम ज्वरे 
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मांसाध्रित वथा चररुसदिताने रक्ताश्रित ओर मासाधरित्त कदा है 1` इसमें पित्त 
या पित्त-कफ दोप अधिरू दूपित होता दै | 

-लच्तण--यह व्वर वटूधा अगस्त सितन्वर ( शट्‌ ऋतु ) भे विरेप फैलता 
है इसरा प्रारम्भ प्राय पीठमेसे ठरडी लगकर दोता है | शीत, श्ुधानारा, 
फीका सँ ह, प्यास, उवाक, शिरददै,प्रलाप,वासवार थोडा-थोडा पेशाव, मन्दनाडी 
हाथ-पैर दृटना, तन्द्रा, वहुधा मलावसेध, ये सव लनण इस ज्वरमे प्रतीत ते| 


६. तृतीयकः ज्वर । 


* ( त्नषयक् ज्वर--प्कान्तसा"्राने वाला बुखार--टुमागिव ।खातिस 
दायरो-- टशियने फीचर--1५10 ए८ण्टा ) ६५ 


यह्‌ ज्वर ण्कं दिन छोड तीसर-तीसरे दिन आता र्दा है | उस हैतुमे 


इसे तृतीयक ज्वर कहते है । 


इम ज्वरके ३ विभाग ह । फिसीमे वात-कफकी प्रधानता, किसीमें वात-पित्तकी 
अर भिसीमे पिन्त-कफङी प्रवानता रहती दै । बात कफ प्रकुपित दोनेसे पदले 
पीठम दद होता है, बातत पित्त दोपमें पटले शिरददं होने लगता है ओर कफ 
पित्तोखणमे बिकस्थान ( कमग्के ऊपर ओर नीचेके सन्धिस्यान ) मे पीडा होती - 
दै । चृतीयक ज्वरा दृष्य मेदोधातु दै । यह्‌ ज्व शीतकाले अधिक दौवा द 
) ओर इस ज्वरे प्राय प्लीहाडृद्धि मी हो जाती है | ति "9 
- तीन बिभाग करनेमे मुस्य तात्पयै यड्‌ दै कि,िगोप्रह्‌ होनेपर-शिोविरेचन 
आदि क्रिया, पीठमे पीडा होनेपर'कफविलयाये स्वेद-जादि प्रयोग तथा त्रिकूस्यानक 
प्रहरण होनेपर विरेचन आदिसे दोपका दरण, करना चाये | । 
, ` मिद्धात निदानकारमे इस ज्वरके टु भौर दारणः, येते दो भेट च्ि है । 
इनमे मृदुको भ्वत्प लिङ्ग वाला होनेसे खखसाध्य, जौर दारुण भ्रकारः जिसमे 
छी) प्रलौप आदि दास्ण लक्षण प्रतीत होते दै, उसे कष्टस्य माना द ॥ 
शरदु ज्वर-गु प्रकारका ज्वर तेज होता दै,' ज्वर १०५ दिध्री तक 
आ जाता दै, कमी १०६ से १०७ ढिभ्री तङ्‌ बद जाता दै ८ लगना ज्वरा- 
वम्था ओर वरमीवस्या, ये तीनों अवस्थाः १० से १२ ष्टम पूं होकर जवर 
उतर जाता दै । यदि इस ज्वरी चिकित्सा जस्दी न दोनेसे रोग जीणे हो 
जाता दै, तो श्चुघानाश, रवंदधको्ठता, धीरुडुतो, दुर्बलता, प्लीदाबृद्धि, युं ह 
फाला-सा से जाना, दपर "काले घच्वे हो जानां आर. ज्वर अनियमित आना 
उस्याटि लक्षण हो -जति.दै.।. 
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दपण ज्वर ---बद्‌ ज्वर मी तीसरे दिन द्यी आता दै ! इस रोगी उत्पत्ति 
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रोगनियोधक शाक्ति कम हो जानेपर ही होती है । यह्‌ ज्वर बहुधा अति तेज नही 
हत कचित्‌ अति बद्‌ जातः है | किन्तु १०२ से १०४ डिभ्री तक रहता ह ओर 
इसकी हितीयाबस्था २४ से ६६ घर्टे तक रहती है । कभी कभी दृसरीः पारी 
आने तक भी ज्वर-विष सृक्ष्मांश शरीरम रेष रह्‌ जाता हे । इसमे चमन, शिर-शूल, 
कटिराल, अतिसार, पेचिश, वेहोशी) प्रलाप, कमी संह या गुदासं रक्तं जाना 
ओग कचिनं कामला. ये सव रूप देष्नेमे अति दै । कभी शीतका प्रारम्भन 

ता; जीर ज्वर वृत्‌ लग जाता है | कमी स्वेदावस्था अस्पष्ट रद्‌ जाती हे। 
कभी-कभी यह्‌ दारुण प्रकार सन्तत त्वरकं समान उग्र मारक रूप धारण कर 
लेता है, फिर नाना प्रकारके ज्वरातिशय आदि उपद्रव उत्पन्न करता है । 


उ. चतुर्थक र | 


(चातुधिक ज्वर-दो दिन वाद्‌ अर्थात्‌ चोथे रोज अते बाला वुखार- 
. -इम्मायचेश्ा--कारंन फीवर-0प2॥14 एल८ण्ला-- 
यह्‌ चातुर्थिक दारुण विषम ज्वर है । यह्‌ सव धातुओंका शोषण कर्ता है 
तथा बलः, वणे ॐौर अग्निका नाश करता है । इस रोगमे तीनों दोष कुपित होते ` 
है । इसका विष अस्थि ओौर मज्जा दृष्यमे रहता है । पित्तप्रकोपके' साथ जब ` 
कपाप्रकोप होता है, तव अति शीतसह्‌ ज्वर आता है, ओर फिर तीत दाहकी 
भी उत्पत्ति राता है | । 


इन धिषम ज्वरोंको अधरवैवेदके निम्न सत्रमे तक्मन्‌ संज्ञा दी हैः- 
नमः शीत्ताय तक्मने नमो रुराय शोचिषे कृणोमि | 
ये अन्येय्‌. रुभयेयुरभ्येति तृतीयकाय नमो अस्तु तक्मने ।॥९।२६।४ 





इस ज्वरके कफाधिक््य ओर बाताधिक्य, पसेदो प्रकार है । कफ प्रधानज्वरका 
आरम्भ दोनों जंघाओंकी पीडासे ओर वातप्रधानका प्रारम्भ शिर्दर्दसे होता है । 
यह्‌ ज्वर चौधे-चौये दिन आता रहता है | बहुधा दो दिन बीचमे नही आता, 
किन्तु कभी-कभी दो दिन तक ज्वर वना रहता है ओौर पहले-पीदे थोडे-थोडे 
ˆ समयके लिये शेष भी रह्‌ जाता है ! एेसे चातुथिक ज्वरको ध्चातुर्थिक-विपयंय 
` कते है | इस प्रकारके ज्वरमे शक्तिच्तय अधिकाधिक स्येती जाती है । 


सन्तत ज्वरको छोड शष सव प्रकारके एकाहिक, वृतीयक ओौर चातुर्थिक 

विपम च्वरोमे शीतावम्था; व्वरावस्था ओर प्रश्वेदावस्था, ये तीनों अवस्था सतत 

ज्वरमे लिखे अनुसार होती है । इस ज्वरम्‌ १०४ दिगप्री तक ज्वर वट्‌ जाता है | 

फिर दृसरी पारीमे वही १०५ डिमर तक हो जाता है जीर अधिक समय तक 
पफ ३० 
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गता द 1 इमफे आगे यु ज्व अनियमित बन जाता दे। कभी जल्दी वो.्मी 
देमीसे आने लगता है । कमी ४-६ पासी आनेके वाट मिना चिरचित्सा चला जाता 
है, परन्तु इससे वहुत-मा रयिर जल जाता दै, प्तीदा वड जाती है जर पिर 
पुन पुन वह आक्रमण करता रहता द ! इसीलिये नेग जनके पण्चात्‌ पथ्य 
पालम सह प्लीहाब्रदधि नष्ट होने तक या कृ विनं तफ अपव सेवन 
रसते रहना चादिये । । 
बिपम ज्वरके सय प्रकार्ोपर चिकफित्मामे लगभग समानता मानी गई दै । 
यमे सम्हाल भी ममान ही रपनी पडती दै । अन सय विभागोकि आयुेदीय 
निदान, लक्षण आदि क्रमश दिये गये ह| फिर ठाक्टरी निदान आदि वि । 
तत्पश्चात्‌ चिकित्सा दी जायगी । 
एल्लोपैयिर निदान आदि | ` 
व्यास्या--विेष प्रकारके प्राणी कीटागु, जिसे प्लेस्मोदियम { ?125700- 
ताण } कदते है , जो मन्रोके दण द्वारा आक्रमण करते दै, उनके विप द्यारा 
पवर अपने ठी मयपर प्राप्न होता रै, जो ज्वर चिनाउनसे शमन होता 
उमे विषम वर (11212191 दष्टः ) ऊहते है| कभी-कमीं यह्‌ चातक सवर्प 
वौस्ण करलेता है तथा चिरफरारी पाण्डु ओर प्लीदाषद्धिरी प्रापि कराता द 1 
उन्ण कटिवन्धमे सितिनेर स्थान रेसे है, जहो सलेसिवा स्यानव्वापी जीर ठेण- 
व्यापी रूमसे स्मैव फैन जाता है । 
ये मन्छ्ग सामान्यत १२ माडल तर उञते रहते है, किन्तु कमौ चायु 
उनो १०-१० मादल तर यसीट ऊर ले जाती दै | 
मच्यो नेर जाति है । उनसे एलोफिलिससे पिपम स्वरकी उत्पत्ति 
होती है । उस एनोफिलिसकी ठो उपजाति भारते है । =, 

१ एनोफिलिस कयुलिफेमीच ( ^0गण्‌००८४. 0011665 ), १ 
> एनोफिलिस सेक्युलेटम (^ १८४1०४०5 ) इनमे भेक्युलेदसके भोम 
त्यक्त अनेक सन्धि ह । कयुनिफेसिजकी सन्धिया व 1 |इन दो 
जातियोका व्ण॑न मेन्शन टरोपिकल डिजिलमे मिलता द | इन मन्दर्ोकां चल “ 
दिन अपेना राच बहूत वद जाता है 1 

इन मन्त्रे नर जीर माग दो प्रकार है । इनमेमे नर वनस्पति्योका गस 
चुसदकर जीवन निरव दूता ट, बिन्तु माला रक्त पीने अवि प्यासी होती 
५।.चद्‌ भिम यरे सोगीको काटती दै, तय रक्तके नाथ इन कौटाणएुजोका 

प्च कर लेती ह | फिर इन कीटाुओङी सतान उसके दरम बढती 
ष 
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ती है | प्रश्वात्‌ जिस-जिस सनुप्यको वह काटती है, रस-उसं मनुप्यके रुधिरे 
अपने सुखकी लालाके क्ताथ कीटाशु डालती रहती है । प्रार^भमे मच्छर माकि 
उदरमे इनकी अभिवृद्धि होती है । फिर मानव देहे आनेपर वह असंख्य हो जाते है | 


जैसे जमीनमे बीज चोनेपर कुदिनोंके पश्चात्‌ अंङ्कर निकलते दै वैसे कीटाणु 
चात आदि घान्‌ था स्म॒-र्क आदि दृप्यदै आधित होकर कुटु दिन तक र 
जाते है | फिर प्रवद्ध होनेषस् फैल जते है, तत्र उनको निकालनकरैलिये सारे 
शरीरम उष्णता उत्पन्न होजाती है| ४ 

न कीटाशुओंकी वृद्धि १२ या ३ दिनम करोडोके दहिसावसे होजाती है, 
यह्‌ रक्तसीक्षा द्वाया निश्चित हो च॒क्रा ह | इनकी वृद्धि होती है; तब एकाहिक 
आदि ज्वर आते है । इनके विपक्रा-अधिकांश जल जनेपर ज्वर उतर जाता दे | 
उस समय शष कीटाशु जो बच जाति दहै, बे रक्तमे लीन हो जाते है | 


कीखाशु प्रकार--पलुष्योको विषम ज्वर प्राप्नि कराने वाले कीटाशुओंक 
निम्नादसार # प्रकार है | 

` १. सौम्य चृतीयक विनायन्‌ टश्ियन-प्लाज्मोहियम विवेक्म] 

२. अण्डज तृतीयक-ओवल टशियन प्ला० ओबल | 

३. चातुधिक-काटेन-प्ला० मलेरिया । 

४. गम्भीर चेतीयक-सेलिग्नेएट टशियन-सव ट्िन-प्ला० फेल्सी परम । 

उपयुक्तं सव प्रकारके कीटागणुओंकी जीवनीका अभ्यास करनेपर विदित 
होता है कि इन सवक! साधारण क्रम एकनसा हे | 

कीरारश्रोका {जीवलचक्ष--उन कीटाुओकी प्रापि मानव देह रक्तमें 
होनेपर उनके जीवनचक्रफे २ प्रकार होते है 

९. रक्तागुके अन्तगेत ( 1८2. ८०1ण०प्] 4८ ); २, रक्तारुओंसे बाहर 
( 08200 १0०5८य19८ ) इनमे जो रक्ताणुजके अन्तर्मत होते दै; वे लिङ्ग भेद 
रहित ओर बाहर रहते है । घे नरमादा भेद युक्त होते है 

रक्ताखुश्मौमे चने वाले कीराखु--इनके ४ प्रकार हें | 

९- हिमा मून--2€012.102001 

२ दू 1फोोडट्‌स--110 11020168 

२. सिश्णोण्टक्--5011204४8 

. सरोकाट्टरस---14€10201165- 


रक्ताणुश्रोसे वार वढने वाले कीटाखु--इसका केवल १ ही वर्म है| 


इसके कीटाशुओंको गेमेटोसाइट्ल ( ©9.61007\68 ) कते है इनमे नर 
मादा मेद है । नर छोटा ओर मा बडी होती हे | 


॥ 
क 
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उक्त कीटाणुओंरा जीवन कम भिन्नभित्र बिपम च्वरमे निम्नालुमार 


रहता दै - 


१ 


९) 


सौम्य तृतीयक (एद्पाहिप (दपधम्प--एव5प्ठवाणाप २1र९9}--उन 
ऊा जीवन चक्र मानव रेहमे ४८ घण्टे है | उम ज्वरके भीतर छपर 
जो दटरोफोफोऽट (10४०२०।६८) प्रकार उहा है । उस जातिके फीटाणु 
सुन्दर, तेजस्वी पिङ्गल रगके ओर सुद्रि्ा आरके भसतेर्ह ] ये सव 
नियमित वहते है । उसके प्रमोपसे रक्तारगु गुलायी रफ निस्तेज ओर 
आकारम कंडे दों जते ै। एव रक्ताणुओरी अपक्रान्ति होती है । सिमोरट 
(5०४००४१) नुलवकरी पखदिययोँ फैन्नी हा, णेसे आकास्के गुलावी रफ 
१५-२० के समृहमे नियमित होते 2 } नेमेटोमाडट ( ७९९१०८१ {6 ) 
वडे गहरे रद्वमे ओर गोल या अण्डाकार होते दै । रकारुमोकी अपेक्षा 
वडे होते है । 

अण्डज वतीय (0४०1८ 7€४\2०-ए ०९०]<}--इसफा जीवन चक्र 
४८ चर्टेका लगभग प्ले मलेरिया के अनुरूप है } केवल गेमेटोसाइद्म 
अण्डाकार है, इतना अन्तर है । 

चातुर्थिक ( 2००१ ? 21311] )--उसङा जीवन चक्र ७२ चणटे 
क दै । द्रोफोमोडट गहरे पिद्घल रगफे आर पिनाडन टदश्ियनके समान 
हे (केवल गतिम ये मन्ट दे! रक्तागु आकार ओर दिाकरम अपरिवतितत । 
सिमोणट ६-१२ के ममृहूमं निमित टत है । गेमेटोमाद्म विनायन 
टर्ियनके ममान, किन्तु स्कताग्ुओंी अपे्ना योद । 

गम्भीर तृतीयक ( कवा1पच६ गलतवप-जपणय्तव्प्- (भण 
पणय }--उनमे मुख्य २ छपव्िभाग हँ । उनमें एग प्रकार वाल "लला 
आदि इन्द्रियोमे युस जावे दे । उनम चन्द्राकार (८४८५९४६७ ) जर 
सुद्रि्शार (प्ण), येनो नाति । दस्र प्राग्ने गेमटासाद्रयम ह 
ये चन्द्राश्मगहै] वे ७ से १० टिनफे पश्चान केवल रगक्तमं प्रतीत हीति 
है 1 इनका वरणं तेजस्वी है| इनमे नर मोट आर मात्राकौ अपना 
तेजम्बी होति है । ध 

उनसा जीवन चक्र अनिस्चित र 1 सभवत ८ वण्टेख । उनमें दरोफो- 


भर्ट सुरयन युिकाक्ाग द| पर्‌ धृद्धि दोनपर रक्ताणुजंरो अपच दयोट हग 
1 रग ङ्द गदग | स्क्ागु आऊ चित ओर गरे हरे र्गक हानं है] सिकाण्ट 


यम रदत ह्‌ वे >© के सममं रत्ते द } वे छोटे आकारमें अनियमिव 


स्या स्दयश््यित्‌ सद्द ई) 


८ 


॥ 


= ४ 
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मय्छुर ददम कीरसुश्ाका जवन चक सच्छर सादा काटतां हे तन 
सायान्यतः गानव रक्तमैसे लिङ्क रहित गेभेटोखादटस मच्छर मादाके अमा- 
शायने प्रवेश करते है । फिर बहर विकास होकर गेमेटोसादटसकौ विविध 
अवस्था होती है । नरमादा कीटा बन जति है | 
चक्राल---गम्भीर वृतीयक जातिकी अवधि १२ दिनव्टी ओर.अन्य 
जातियोच्छी ७ > १० दिनकी हे । म्रन्ुसके भीतर मध्यवती कालमें संक्रामकता 
चद रहता | 
प्ररिणास्--इसते जो गम्भीर प्रकार ( मेलिग्नेण्ट ) है, उसके हेतुसे सत्यु 
हो जाती दै । उससे चिरकासै निनैलता ओर कमी प्लीहाका फटना आदि 
- उपद्रव होते है ¡ सामान्यतः आशुकारी मलेरिया घातक तदी है | 
घातक्त प्रकार ( लगथग स्वेद्या प्ला० फेर्छीपेरम दाय प्रप्र )-प्लीदा 
सामान्यतः बद्‌ जाना ओर अति सद॒ हो जाना; रक्तरंजक द्रव्य प्लीहा, यक्त्‌, ° 
मस्तिष्क ओर अस्थिमल्नायं उपस्थित होता हे । कैशिकाओंमे कीटारएु ओर रजक 
द्रव्य प्रतीत होता है वथा पूणौशमे रोध होता है | 
जीरं विषम ज्घर्जनिव शक्ति क्षय (20112 )--गम्भीर पाण्डु, प्ली- 
हाचृद्धि (५ से १० पीरएड ), यच्त्‌की सामान्यतः वृद्धि; स्लक द्रव्य प्लीहा, 
य्त्‌, वक्तं ओर अन्त्रमे षिशेय परिमाणमे मिलना; उनका देखाव स्लेट जैसा 
हो जाना, तथा वृकषप्रदाह्‌ ओर यषछतकी विशीणैताक्री प्राधि होना, ये लक्षण 
उपस्थित होते है) 

“ सग्ध्राक्ि--उपयुक्तं कोटागश्णुयक रक्तकणोको खात रहनस रक्तक न्यूनता 
ओर निवेलता वदृती जाती है! साथ दही साथ श्रेत जीवागु भी कुहं अंशत 
कमलयो जाते है ओर पीदाकी घ्रद्धि होठी जातीहै । कार्ण यह्‌दहैकि सृत 
रक्तकणौकौ विष्तिसे देहके अन्य यम्त्रोको सुरक्षित रखनेके लिये इनका 
शोपण्‌ कस्तेका कायं पीहा करती है । सृत रक्तकण॒ अत्यधिक हो जानेस 
प्ीहाको बड़ी होकर अपता कायं पूरा कग्ना पडता है | किन्त मृत रक्तकशणोक्र 
साथ कीटारुओंका मी छ्राहाये परवश द्य लानाहै | अस उह्यरे सीनर भी 

र होने लगता ह । इस तृर्हं फुीहामे विप या कीरटाश्णुके साथ यदि अधिक 
दिनो तक लड़ाई होती रहती है, तो विपश्रकोपके चद्‌ जानेसे प्रीहमे सीचिक ` 
तन्तु उत्पन्न हो जाते द ओर उनके कारण ीदा टद्‌ ओर कड़ी प्रतीत ' होती 
है । दूस स्ओर यछ्नूमे कीटागुोंका प्रवेश होता है जौर उत्तमे सी सौधरिक 
तन्तु हो जते है | एवं देहका बणे मीं पाण्ड़ हो जाताहै। कार्ण यहद कि 
र्ताएुओको तोड़कर कीटारगु बाहर निक्रलते रहते है, जिससे प्रति वार असं्य 

स्तकसो क नाश होता रहतौ है ! दख तरद्‌ अस्थिगत मजा, मस्तिष्क; सस्तिष्क 
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आवरण ओग वृककस्यान, इन स्यानेमिं रक्ताधिक्यसहप्रदाह्‌ हो जाता है | इन सत्र 
स्थानो रक्तवाहिनियेमिं असर्य रदाणुर्जोकी आयादरी हो जाती दै रक्त 
कर्णो्ती अपिकत मृत्यु होती रहनेमे मूच्में चस्यारी मात्रा वड जाती है जौ 
मून्र ङ गाडाभीहोजाताहै। 
० रक्तविर्ति--आञ्युकारी अवस्यामें गक्तफे भीतर फीटाणुर्जकी ममापि; 
रक्ताणुओंका हास रक्तवणै दरव्यकी न्यूनता, खे ताएु ओौर लसीराएुओकी कमी ` 
एक छेन्द्र युक्तं बड स्वेतागुरओंकी वृद्धि तथा रक दरव्यम पिवतैन आरि 
चिह प्रतीत दयते है! 
विषम ज्वर जनित शक्तिभय होनेपर गौण पाण्डु, रक्तागुओका हास (१ 
मिलीमीदस्मं २० जक्त दो जाना ) रक्तखर्‌ द्रव्यमा हास ओर श्वतागुन्यूः 
नता आदि चिह्न उत्पन्न दते दे । 
प्रिपम जर प्रकार-- 
९ सौम्य तृतीयङ़ ज्वर--एलपाषटिप दण ०९८ प्लणण द्टण्ल 
२ चातुर्धिरल्व--0पदपव) {९९९ 
३ गम्भीर दृतीयकं उ्वर--121100201 16107 {लण्ट 
¢ नियमित विराम युक्त-र८दपाव पपष्टापावत्टणा 
8 अनियमित ओीर अविरामयुक्त-1५].२८ 47१4 7०711८८४ 
¢ घात प्रफार--लपालातणड 
न्‌ वशी ओर मस्तिष्क विङृतिसह्‌-०१२४०5५ 207 (€€014] {+£ 
„ 7 उत्ताप हास युक्त ^1£14 ५९० 
गरा यङ्‌ विकारमय अचिसाम-8111005 7€ा१1६६८0६ 
 श्क्तिक्षय स्र जीशौ निग ज्वर--),1131141 (261९1 
सौम्य वृतोयक युर । 
( 5010 90४9 (@\ ०16 तलद {दर्् )} 
ये दोनो श्रकार मौन्य ज्वरे द । इनमे शीत-वेषनाचस्था, उत्णावम्था अर 
स्वे दावस्या ये तीनों अवस्था नियमिन उपस्थित होती दै 
न्यक्राल--अनिरिचिन] प्रयोग परम अनुमानित ६ २५ निनि] मामा- 
न्यत १९ निनि | विनाडनङी अविधवा भी ओयलने प्रिगेष सौम्य लण्‌ उपस्थित 
सन ६1 
„ भिन्न अयस्थाप्ट-णर्वरूप या प्रार्भावम्या, शीतावम्या, उम्णानम्याः 
स्व ग्‌ गरो अमरद्राग गी ह । न 
॥ षट हवे र्भ के समूद+ ७६८५) --डच घण्टों तक ने्चनी रदती द। 
२ द रट्तेरै। < )--जस्मान्‌ आक्रम, छान्तिः दिस 
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ददे, प्रायः उवाके ओर जम्भाई, वेपन ओर शीतका जख्दी वदना, ८ इस शीता- 
वस्थामें त्वचा निस्तेज बलहीनं हये जाती है ओर भीतर उत्तापबरद्धिका आरम्भ 
हो जाता है ) फिर उत्ताप अधिकसे अधिक १०४' से १०६' तक शीर वदना; 
त्वचा शीतल ओर नीली हो जाना, ताड़ीद्रत अर तिव्रैल, शिरदद कभी गभीर 
हौ जाना तथा कभी वम्मन होना आदि लच्तण उपग्थित्त होते हं । शंख अवग्थाकी 
स्थिति १५. शिनदसे ९ या २ घै पक होती दै । ~ 


३. उष्णावस्था ( 110४ 51486 )--इसका प्रारम्भ युखमरइलक1 पज 
सह होता है । शीत दूर होकर देह उष्ण हो जाती है । मुख, हाथ ओर त्वचा 
रक्तसंप्रह युक्त ह्यो जाते है । रोगी उष्णता ओौर शिर ददै एवं दाहकी फयौद्‌ करता 

| अति तृषा, उबाक आदिका शमन भीतर उनत्ताप गिरनेका प्रारम्भ हो जाना 
नाड़ी पूरौ तथा श्वसन तेजीसे होना आदि लक्षण प्रकाशित दयते है । यद्‌ आू्न- 
स्था आधे ४ या ६ घण्टेतक रहती है | [र 


४. स्वेदोवस्वा (ऽज 108 5190८ )--पहले धरम मुखमश्डलपर आता 
है । फि्‌ देहम सर्वै्र आने लगत।.है | स्वर्के उपराम्रक्‌| भास ह्येता है सौर 
प्रायः निद्रा आने लगती है | 
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उस ज्वयवस्थामे प्लीहा प्राय कव्ढ जाती ह | इस तरह ओ्पर पिटिका दी 
जाना. न्यु क कास (चास नलिका प्रदाह), ये सामास्य उपद्रव भी उपम्थित 
होते हे } अनेक वार शीतावसथाी प्रयलता बहुत उम या मामूली हयोती ट ओर 
उरणावम्या अति सष्ठ होती हे) कमी-कभी लक्षण गम्भीर वनजतें ह । सय 
अपस्या मिलफर १०-१२ ष्टे लग लाति है । 
पिनाडनङो जपेद्धा ओवल अवक सौम्य हे, किन्तु उस आंक्लका आक्र 
मण बिगेपतत अकस्मात्‌ होता है | क्रम ममय थोडा होता है भौर लक्षण मद 
न्येते है ] रक्ताणुअंका नाण करऊ़ अविक पाण्डुता लाना अयमा शासीरिक 
चिद्वि करना, पैसा उ भी कष्ट नदीं पटुचात्ा | इस प्रकारमें सचि, ऊटि ओर 
उपान्त प्रदेशमे उ वेदना होती दे | जव उस प्र्नरके साथ गम्भीर वृत्तीयफफे 
ीटाशु मिल नाते ३, तव प्लीदाददधि आदि उपद्रव उपस्थित दते है । 
भव्ययत्ती काल ( 176८7८21 }--मे आक्रमणे मध्यवर्ती समयमे कोहं 
लकण नही भासता | केवल णऊ विनाडन प्रकारका चक्र ४८ घर्टेका होता है | 
पुन लक्षणा प्रारभ विरेषत ठीर ४८ रटे होनेपर होता है । यह आकमण 
अत्यन्त सामान्यत अव्याहसे मध्य रानिके भीतर होतताहे। 
म्वलत ज्वर प्रकार--रकारिर ( 0प्च्धताथप ) च्वसेमे निम्नाचुखार 
विवि प्रर शेते दे - 
१ श्हेगुण पतीयक ( 0016 एलपाद्प् पलपठा ) 
 त्रिगुख चातुधिक ( पप्एा८ पवपव (वहत्य ) 
> गम्भीर व्रतीयक ( कवा प्टप्ठाो ) 
2 अन्य क्रिसती समयपर रक्तके भीतर सुऽ्मावस्थामं रहं हर कीटा 
हासा पक गुख आक्रमण ] 
इनके अतिरिक.अनेर कारके कीटारुओनिं आक्मरसे भित प्रकार भ। 
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वन जाता है | दिख दतीयक ओर चत्रिशुख चालुधिकका तात्पयं हं कि तृतीयक 
ज्वर्‌ < घण्टे दो बार अर चातुर्थिक उलर ७य्‌ घण्टे ३ बार आवे अथो 
प्रतिदिन आता रहै ] इसका स्पष्ट बोध आगे पंक्ति चिन्चोपरसे सहज ड सकेगा । 


ातुर्थिक उदर्‌ ( 0021212 {ठर ) | 

व्याख्या--र्ख चातुधिक ज्वरकी संप्राप्त प्लाज्मोडियसः सल्लरिया नामक 
कीटाशुौ ह्या होती है । लक्षणात्सक अवस्था स्तैम्य दरतीयकं च्वर्‌के समान 
होती है | इसका चकन ७य्‌ घण्टेका है } हसी पुनसक्रसश्छ्की गति विधिम 
अन्तर होता है । जीरख॑न्वरात्सक िकेलतां लक्षित नहीं होती | 

उयष्छाल--११ से ९८ दिन ! सासान्यक्तः १४ दिन | 

लक्षण ओर अचस्था--प्रायः स्तौम्य तृतीयकके समान होते ह| यह ज्वर 
कितनेक रोगियोसे १०५१९०६ तक वहं जाता है, वालके ज्वर अधिक ओर्‌, 
शीर ददृता है ओर कम भी शीघ्र होता है | निबेलोसं ज्वर कस रहता दै । 
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„ चित्र न° २७--चातथिक ज्वरसं उत्ता | 
कभीन्कयी यह ज्वर टराप्रही चलकर दद्‌ होनातादै| फिर्वर्पा तक 


हिक 


5; 


कितनेक रोगियोको कष्ट प्हुचाता द । सस्य चरतीयक अर गस्मीर दृतीयकः 
कीटारणु किनाइनके अधीन हो जति हँ किन्छु इले कीराश्यु कमी-कथी किनाः 


को चह पानके | यह इतकी विविश्वा है| 


| 
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गम्भीर ठतीयऱ ज्वर । 
{ कपाहुकणः (लदक्‌ 0 इप्ल्यठत वलि) 
टस ज्वस्की सम्पराप्नि ससशीतोप्ण करिवन्धमे विरपत श्रीम ओर शर्ट 
लुम नथा खण कटिवन्धमे सव ऋतुजमें होती हे । 
चथकाल्ञ-> मे १४ हिन । विशेपत्त £ दिन | 
जीवन चक्र--२४ या ४८ तण्ड नियमित पिरामसद्‌ | समव्रन इफ अनेक 
प्रकार छेनि है | इनमे प्राय दो जाति एस कमफ लिये उपयुक्त द ¦ 
उम ज्वरे खमाव, लदा ओर कम, अनियमित तथा विविष प्रकारक 
है| ज्वर जनित शक्तिचय सामान्यत ल्य देने योग्य टोत्ता ह| इसफ 
वरसनङे लिये २ प्रकार ध्यि जाते दै। १ नियमित समिराम, २ अनियमित 
सतत, जर 3 घाते | 
१ नियमित सिराम्‌ ( एव्हुणा 1पष्लाणातठण+ }--उसङी अवरम्या 
आर लक्षम्‌ सौम्य वृतीयक 
अर चातुधिकक्रे महण हो 
ह| उसका आक्रमण दस. 
३६ वण्टेऊे भीतर द्योता रे 
ओीदाशुकरि जीवन चक्रक 
लम्बाडेमं विविधता रहता 
है । सन अधस्थार्ओङे मिल- 
कर लगभग ध८ चष्टेहो 
जतिष्रै। घीचम उह घण्ट 
चिव च २८ दारणा दतीयक ज्ान्ये मिव्मा ही म्कतिहोते है । गीगाचम्या 
उपपद्‌ उत्ताफदभैक रेखाचित्र | चाच वषत्‌ क्म दौ हे] 
शीतफा असर कमरपग होता टै । उणावस्या लम्बी दोनी दै । उत्ताप अति 
घीरे-वीरे क्टता-वटता है 1 
२ अनियमित नतत ( ष्ण पणते रलपाैष्टप६ }--इम प्रकास्मे 
ज्वर दीवैकाल पर्मन्त चना रहता हे 1 -उम प्रकोस्ें व्वर्के उपशम ओर लक्षणो ~ 
का आपिभोपर सय अनियमित ह। समभवत यह्‌ मयदि। कालसे अश्क 
समय तकरहताद्‌] ध 
रप लक्तण-्रशटार सदमे लक्तग विविच पासके दोतते £! निर्मलताः 
क जिह, उत्ताप १०९१ से १०३, नादी पृ, प्लीहा बढी ह, लगभग 
"* खट लच्रए छन्तु अतिसार कचित्‌ दीं दोना । सामा-द लक्ख 
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का मंद्‌ आविभषैव अकस्मात्‌ होता है | स्पष्ट वेदना नदीं . होती | उत्तापवृद्धि 
अनियमित होती है | 


क्रय शौर उश्नति--यह्‌ ज्वर ङु अपवादोंके अतिरिक्तं किलादनसे कावृू 

„मे आजाता है | यदि योग्य चिकित्सान की जायतो १. सौम्य प्रकार १-२ 

सपाह तक बना रहता है, २. कभी मयुराके समान बन जाता है उसे डक्टरी 

मे आन्तरिक संतत ज्वर ( (0०1 वटपााप्ला {करल ) कहते है अथवा 

३. पारड़ता ओर निर्बलताकी वद्धि करके गम्भीर सूप धारण कर लेता हेै। 
फिर घातक प्रकारक उन्नति होती है। १ 


३. घातक्र प्रकार (7€111610पऽ {0715 }--यह्‌ प्रकार पूवैवत्ती मंदं 
विपम ज्वरके प्रदशैनके साथ अति तेजीसे-बदता है । सब अवस्थाओमें कीटाशु 
-प्रायः विशाल संस्यामें वर्तमान रपे है । यह प्रकार उष्ण कटिवंधम अधिक 
दोता हे; तथा विशेष शीतल निलोमे कचित्‌ ही होता दै । इसमें रत्यु संख्या 
. ज्यादा रहती है 
कीटारणु विविध स्थानोमें अवस्थित होकर विविध प्रकार उत्पन्न करते है| 
, कचित्‌ सीस्य दृतीयक (5618) ओर चातुधिक्‌ ज्वरके कौटाशु भी इस 
प्रकारके रूपका धाप्स॒ कर लेते है | 

इन गम्भीर कीटाशुओंसे उपयुक्तं प्रकारोके अतिरिक्त क्रभी-कभी ओर 
३ प्रकार भी दृष्टिगोचर होते है । १. मृच्छौयुक्त; २. उष्एताहासं प्रकार; ३. 
पैत्तिक प्रकार । 

१. मृन्छौयुक्त (01410856 {0101 (-€€019] 11214112} --यह्‌ घातक 
प्रकारमे अत्यन्त सामान्य है | म्रत्युसंख्या अत्यधिक | मस्तिष्ककी रक्तप्रणा- 
लि्योमें वहुसंख्य कीटा होते दै । इनमें निन्नानुसार उप प्रकार भासते ठैः 


अ~ ज्वरावस्था-इससे बेहीसी बकर मून्छी आजाती है| सामान्यतः यह 
शान्त प्रकार है । उत्तापकी विविधता भासंती है । प्रायः बढता दै, किन्तु 
फिर स्वाभाविक हो जाता है | तीक्ष्ण प्रलाप उपस्थित होनेपर मृच्छ आ 
जाती है | अचेततावस्था १२ से २४ घंटे रह कर स्वस्थावस्था आजाती है । 
कमी अशुभं परिणाम आजाता है तथा कभी-कभी दूसरी वार वलेशभ्रद 
मूच्छ आकर स्वस्थावस्थाकी प्राप्चि होती है| 

आ-अत्यधिक ज्वरावस्था-(कभी १०७ से अधिक) उत्ताप बहता ही जाता 

है । फिर उन्माद होकर मृच्छ आजाती है । उसमेसे मरत्यु हो जाती है| 

वारंवार लक्षण अंज्युवातत ज्वर सदृश होते दै | । 

अहष्मान्‌ मूल्द्री-संन्यासि या अगसाप्फे सान मूच्छ उत्तापमं विविधता 
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होती है । सामान्यत १०१ से १०३ ] सामान्यत पूर्वत मलेस्यिके 
लनणए भासते है । कभी शल्यु १-२ {नमे दो जाती दे । 
२ उप्नाष्ास प्रद्र (^1£1 {0 फ)--दरस प्रकास्मे २ उपव्भिग 
द| अ गक्तिक्षय, आ-विसूनिका प्रकार । 4 
अ-~ णक्तिक्य (पष्प) ८ गट) --म प्रकारसे युग्य लस वले 
बृद्धि जर्‌ निैलता भासती दै । नाडी सदे ग्हती है | गारीरिक तताप 
स्वाभाविकी अपेधा प्राग कमी ग्हताहै, यादु वढता है| श्वमन 
ट्त होता हे । चमन लामान्यत रोना, णीते लगता गहना पेशायका अमा 
हो जाना आदि रोग प्र्भऊ लन उपस्थित दोते हे | इममे अनेकं वार 
मृत्यु री जाती ठे । अन्त त ुद्धितान अवस्थित रहता हे । 
आ-विसृचिन (11०1५५८ गपुए6ो--इस प्रास्त वमन ओर अतिसार 
वनैमान होते ! अन्तरस्थ आम ओर प्रणाल्ियोकि भीतर उस रोगे फीटाणु 
यह मन्य "हते दे 
३ पत्तिपः सनत ध्रदयर( 1110४ शला1६४८०६ ६९८८५) पूतै्ती 
लग कामला, यरत्तित्तमययान्ति, द्रदयावगिकि प्रदेशमे वेदना, हिक्का तया 
यमन ओर दन्ते रक्त जाना आदि बासते है । चिकित्सा न कर्नेपर परिरिपाम 
अलुभ आता है । 
उपद्रव श्चोग भावी लनि--वात नाियोकरि अन्तभागद्ा पराद्‌, अर्वाङ 
पक्षावात {यह मुनक युक्त प्रकार ओर्‌ सामान्य लच्चणोकी उमता होने पर) 
सामान्य अचिरम्यायी रष्टिनाश (मूल्छौ परकारमे), अतिफचित्‌ मासपेशियोका 
तीम कन्पन तथा अति कचित्‌ जिसी-किसी स्थानपर प्रणालि्योकी दीवार 
ददो जाना | 
कमी-कभी मगभौस्थामे प्लाच्मोटियम फेस्सिपेरम्‌ कीटा वारा विपम 
ञ्रकी सम्प्रा द्यत ह, तव चतक लक्षण उपस्थित दोते द अक, मि 
हो गया दो तो मस्तिष्क विछतिद्भैक लक्षण अकस्मात्‌ म्रकारित होते दै | उम , 
समय मगभौको आक्तेप (61908812) सदश लक्षण भासते है 
कभी-कभी पिषसल्यर गु खूपतसे सगभौपर आक्रमण करता दै । उसकी. 
समप्रापनि आतप ओर घरक प्रदाह आरके दिुसे विपमग्रह्‌ होननेपर होती है | विष 
सह्‌ लोनेपर स्तदुवावरी वृद्धि होती है, यद्‌ सवमे महद्‌ लृशण दै । 
इसी तर कभी-कभी शियुओंपर पिपमज्वसका आक्रमख्‌ होता द । इनमे 
न दृतीयकगरे कीटागुं शोनेपर ,वडे मलुःयोकी अपेक्षा येग लक्षण अधिक 
रदरेसे््1 सोम्य चृतीयकके कीया" दोनेषर भी अनेरू वार भयसुचर 
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चिह्न म्रकाशित होते है] किन्तु यह निश्चयपूेकं अधिक घातक नही होता; 
सरलतापूरवक प्रशमित दोता है | 
एकाहिकं उर्‌ । 
( 2०६१1४4 {€ ) 
दस प्रकारकेज्बरकी संप्रा्ि सौम्य वृततीयक ज्वरके द्विगुख कौटाश्णु, शस्स 
तृतीयक ज्वरके हिगुख कीटागयु या चातुर्थिक च्वर्के त्रिगुण कीटाशुजोसे हती 
है । कभी मिश्रितं प्रकारके संक्रमणसे भी एेला होता हे । 


जीं बिपृष्र्‌ । 
| ( 14212118] (8611९18 ) 
विषम ज्वर अधिक दिनों तक रहनेपर जीरौवस्थाको प्राप्ता है । इसके 
मुख्य दो लक्षण है | पाण्ड्ता ओर ीहावृद्धि । इनके अतिरिक्त त्वचाका धूस- 
राम नीला होना, कभी-कभी उत्ताप बढ जानां तथा रक्तके भीतर कु-दुद 
कीटाशु मिलना आदि लक्तण प्रतीत दहोते हे । दीवकाल पयेन्त चिकित्ता 
करनेसे रोग काचूम आता है । 


उपयुक्तं लक्षणौके अतिरिक्त क्षुधानाश; ह वेस्वादु रहना; अपचन हना 
व्या्घुलता, चक्षुनिस्तेन, मुखमण्डल , उदासीन), कितने रोगियोकी जिह्वा ओर 
तालुपर काले दाग हो नाना, निद्रानाश, ह्यथपेर टूटना, कमरमें ददं होना,सला- 
वरोध रहना पेशाव थोडा ओर पीला होना, उदृरम भारीपन, थोडे परिश्रमं 
श्वास भर जाना, शीतोष्ण सहन करनेकी शक्तिष्ठासं आदि गौख लक्तण अतीत 
होते है । किन्तु ये सब लक्षण रोग निणौयक नहीं मामे जाते। 

आश्चुकारी अवस्थामे इहा शोथमय ओर भरुलायम हेती है तथा जीरवस्था 
मे बद हृदं ओर अति कठोर होती है | 


कितनेक रोगी, जिन्हयने. किनादइनका सेवन अधिष्छं किया हो, या अन्य 
शरावः, धृशखपान दिका व्यसन अधिक हो, उनको प्रायः रक्त्छाव होता 
नाक, मुँह, युदा आदिसे खाव होता हे | 
` छितनेक रोगी अपचन ओर सलावरोधके वशवरत्तौ प्रतीत होते है । उनी 
चिकित्सा करनेपरं इस वातपर धिशेष लक्ष्य देना चाहिये | 
खाध्याताध्यता--दृतीयक ओर चातुधिक ज्वर बहूव कस मरत्यु होती 
हे । उपद्रव उपस्थित होने या जीरणवस्थाकी प्राचि सिनेपर कृशता अधिक आती 
हे । फिर अष्ट परिणाम आता है | 
, गम्भीर वृततीयकमे जो घातक प्रकार दै, उसमे रत्य॒संल्या अधिक रहती है | 
पुनयाक्रमण-वारम्बार अक्तमण॒ . होता रहता दै सौम्य .( 8018" ) 
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तृतीयक ओर चानुर्धि ज्वरमे ५० प्रतिशत पुन अक्रमेण तो जाता दै { गम्मीर 
प्रमग्मे सामान्यत उम जकमण होता ष । पुनरक्मण शीव लगने, अ्लास्थ्य 
होने, शखक्रिया ऊरने आमि षे जाता है 1 

शुत शाक्रमर--यद्‌ प्रकार लक्णोकि प्रकाश हए पिना होता दै | इसे 
देके भीतेर गुप विप सप्रह्‌ दोतादै) जय कवं दद रराणु शप रह जति 
तय उनका सामान्य जीवन चक्र वनद्‌ फिर अफम्मान पेमा रो नावा रै 1 
कीटाणु नग्मादा प्रीदामे अवम्थित शते ए] अङम्मात वीनोत्यत्ति अमभव्र र । 

पुनसकप्रणङी श्रधीनतासी श्रवधि--सीम्य ( 8९180 ) दृतीयकफी 
सामान्यत १ वर्प॑या वर्प तफ अण्ड (0५1९) कृतीयकङी कम अपधि। 
चातुर्धिकङा विय अग्रिरत बलगान्‌ 5 वषे याटमसे मी अयिक समय तफ आक्र 
मण कर मक्ता दै | गम्भीर तृतीयका टर 1 चपे तफ | विपम ज्वर सभां 
से मयोदायुक्त सक्रामऱ है । 

उपद्र्--चातुधिर च्यगमे उकषप्रदाह ण्व उमरे सथ मवुग, फुष्कुसप्रदाष् 
प्रवाहिका आदिक सप्राप्ि हो सर्त टै । ४ 

पा्थैज्यदणेक गोग व्रिनिणेय--काला अजाप आदि ज्वर, मधुरा, क्षयम 
प्रलेषर च्यर (1०५४० ८०८ ), अद्युप्रातमै गम्भीर प्रार्‌ ओर पीत ज्वर 
आदिसे प्यर्‌ ररना चादि । र्तं परीता उसके लिये सर्वोत्तम घाधन दै। 
गम्भीर धारमे रक्तप भीतर चन्द्राकार कीटारूुओकीं उपस्थिति तथा य॒द्विकाकार 
की अति वृद्धितो जाती, वेदी रोगी प्राप्ति कराते द । त 

जीणीवस्थामे ीहावृद्धि सौर पाणडु उपस्थित दते है| उनका मी अन्य र्गो 


५ 


से प्रभेद कस्ना चाद्ये | 


विषम ज्वर॒चिङित्सोपयोगी सूचना । 
विषम ज्र चिकित्सामि २ प्रकार है । १ प्रतित्रथक { रोगोर्पत्ति गोध ) 


> रोगौ चिसित्सा 
1 ६५९१८ 6१.८ )--डक्टस वर 
अनुसार इस ज्वरी सप्रात्ि मच्छ रोके काटनेपर्‌ हेती है! अत. मन्दर्योर 
नष्ट करनेकेनिये निग्नानुसार्‌ उपाय करने चाहिये ~~ _ 

(अ) जलमय भूमिमे अधि र ड चाड वाले स्यानम्‌ जां ग्वन्छः मकान षो, 
उमे रहना चादिये | मकान स्वन्द गक्पें । प्रकारा वले मरानम रट्‌, सन्ल्‌ 
वाले स्यानोमे न स्ट ] सशरी (मच्छर दानी) लगाकर सोव । मोरी, ष्ट्री 
आटि स्थानों स्वन्यु रव्यं { मलिन जलल या वरपाका जल जसी . स्थानमें 
चलन दो यह सम्हालें 1 मोजन वनानि पीने, चैन माजने, कषडे धोने आदि, 

जलो मम्ह्यलपूर्वक सुरक्षित रस । 
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` (आ) लोबान, गूराल या रालका धूप रोज ठीक सन्ध्या समयपर करते , 

रहनेसे मच्छर भाग जति है | 

(द्‌) तमा या गन्धकका धुआ करनेसे मच्छर चले जाते दै, परन्तु 
गन्धकके धु"एते खव होने बाला सामान कमरेमेसन बाहर निकाल लना चाहिए, 
तथा घुँआ करनेपर खिड़की ओर दरवाजे वन्द करके मतुष्योको भी चाहर 
निकल जाना चाहिये | 

(ई) निम्न मच्छरनाशक मिश्रण तैयारकर मच्छसके स्थानाँपर छिड़क देन 
से सव मच्छर सर जते हैः-- 


परोल 76६10] १ गेलन 
कार्बोलिक एसिड (117011८ ^८१ ८ व | 
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दहन सबको मिलाकर प्लिरकी तरह दंडके । 

(उ) अच्छे केरोसीन तेल १ गैलनमै काबेन टेटरा छोड ( (21100 
(63010४८ ) २ ओंस मिलाकर मच्छसोके स्थानोंपर चछिडकते रहनेसे 
मच्छर नष्ट हयो जाते है । 

( ङ ) विषम ज्वरके प्रकोप कालम अपथ्य सेवनसे आग्रहपूवैकं वचना 
चाहिये । रोज वैलसर्दैन करके स्नान करना चाहिए ! भोजनपर भोजन (अध्य- 
शन), अपचनमे भोजनः वासी अन्न, उतरा हुजा फल या शाक आदि दानि- 
कर पदार्थोका स्याग करना चाहिये । इसका विशव विचार रूग्ण॒ परिचयं 
भाग दे्टमें कियाहै। 

 र-सेगश्नामक् चिकित्सा ((४:9धर८)-रोगीको लिटाये रखना चाहिये । 
कोष्ठबद्धता हो तो उसे प्रारम्भे ही दूर कर देना चाहिए | 

नव्य मतानुसार रोगीको म्रारम्भमें लङ्घन कणकर केवल दूधपर रक्खं । दोप- 
हरको मोसम्बीका रस अंगू< या अनार दे सकते है | असरूद विषम ज्वरके 
कीटागुओंका दुश्मन है । केवल अमरूद खिलानेसे चातुधिक ज्वर -भौ अनेक 
चार विना ओौषधसे शसन हो जानेके उदाहरण मिले है । ज्वरावस्थामे यदि रोगी 
को भोजन कराया जाता है, तो प्लीहवृद्धि अधिक दहोती है; ओर ज्वर भी शीत 
सह्‌ प्रवल आक्रम करता है । 

जल गरस करके शीतल होनेषर आवश्यकता सार देते रद | जल पिलाने 
मं संकोच नहीं करना चाहिये । 

फ़ा० ३९ 
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® कमरेम प्रात साय धूप फर } मन्छर विशेषत सन्ध्याकालमे ही अते है । 
अते सूयस्तफे वाद ठीक मन्ध्या रोनेपर धप नियमित करते रहं | ' 
कोड उपद्रव उत्पन्न हो जाय तो उपद्रवालुसार चिकित्सा करं । उपद्रवोकेलिए 
विशेष चिररित्सा व्रिगेपज ज्वर चिकित्साम लिमे अनुसार करे । 4 
शित रहित सतत ज्यरपर--प्रारम्भमे विपको जलाने ओर दोपको पचन 
करानेकेलिये रत्नगिरी रस वनिया-मिश्रीफे दिमके साथ देना विरेप लाभदा- 
यक है । इसके वाद लस्मीनारायण रम, मधुयन्तफ वटी ओर प्रवालपिष्टी 
देते रहनेसे ज्वर जल्दी शमन हो जाता दहै । इन तीनों ओपधिर्योको नियमपूर्वक 
प्रात साय देते रद । दोपहर फो मघुरान्तक वटी ओर प्रनालपिष्ठी दे। किन्तु 
लल्मीनासययण रस नदे । 
भ्रारम्ममे ही इन तीर्न जौपधिर्योका प्रयोग किया जाना अत्यन्त हितकर 
हे । उन ओौपयियेफि प्रयोग कालम लवन सिया जाय, तो कदापि नया उपद्रव 
नदी हो सता, जयिक शक्तिपात नदी दोता ओर मिप जलकर ज्वर नि सन्देह 
थोडे ही विनभिंदूरद्ो जाता दै 
अनेक समय इस ज्वरमें अतिसार दोर मन्थरल्वस्के समाच रूप प्रतीत 
हेते दै । उस्र समय अतिसारको जर्टी वन्द्‌ कनेक प्रयत्न नी करना चाहिष्‌| 
मयर ज्चरके समानं दसी चिकित्सा करे | अतिशक्ति पात॒ टहोनेपर सूतश्रसर 
रसका सेवन कर्व । ५ 
, णीध्रान _ उ्यर्‌--रोगीको शीतका आरम्भ दो तव सुलाकर्‌, क्ल 
आदि वद उदा देव, रोगीसे थोडी दूरपर निधूम करकी जलती ङ तक 
सकय या पलगके नीचे गरम रासन वर्तन रक्ते वेया वैपर गरम इटमे संक 
करे, या गरम जलकी बोत्लोँको वैरोपर फिरावे' | इसका विरोप विचार रुग 
परिचयौ भाग उमे कियादै। ९. 

, अविक प्रस्वेद लाने वाली अपथ देना हो, तो वनिया-मिश्रीक क्वाथं या 
दिमके साय अथवा चिरायता, कुटकी, धमासा जर पित्तपापडा, इन ४ ओप- 
धिरयोके दिम या क्वायके साथ र्नगिरी रस देना चाहिये । पित्तज्वरान्तक वदां 
देनेसे भी भ्रस्ेद आकर ज्वर उतर जाता दै] 

आमाशयमे दूपित व या विञ्घत पित्त-कफदो, तो ६ माशे राड्‌ जीर 

६ मारो नमकको आध सेर निवाये जलमे मिलाकर पिला देवे । अथवा मनफल 

अर्‌ घ्योटी पीपलको निवाये जलके साथ ठे | इससे ५-७ मिनटमे दूपित पित्त 

या भोजन वमन होकर निकल जाता है | इततेमे चमन न हो, तो राड, नमफ़ 
बाला जल अधिक पिलावें । + 
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ठंडी दूर हयेनेषरं भयंकर उष्णता वद तो मस्तिप्कके रक्षणके लिये कल्‌- 
मीशोरा, नौसाद्र ओर नमक १-१ तोलेको जाध सेर जलमे भिला, उम कपड्‌ 
की चार तह वाली पटरी भिगो, साधारण निचोड कर कपालपर रकल | थोडे- 
थोडे समरयपर पषटीको बदलते रहँ | प्रस्वेद लानेके लिये वफारा, चाय अथव) 
अन्य ओषध दें | पसीना आकर कपदे भीग जानेपर शरीरकरौ पोर कपे 
वदले दे | कपडे वदलते समय तेज वायु न लग जाय, इय वातकी संभाल रखं 
ज्वर शमन हा जानेषर मी ज्वर उत्पादक सेन्द्रिय विप (कीटाणुजँ) को नष्ट 
करनेके लिये छु दिनों तक ओषध देते रहना चादिये । 
 पाल्लीका ज्वर जिस दिन आने बाला हो, उस दिन सयय चला जाय, तव 
तक रोगीको कुं भी खानेको नदी देना चाहिये | अन्यथा लवर अधिक 
बलसे अवेगा । यदि आवश्यकता ही हो, तो निवैल प्रकृति बालों ओर क्च्चों 
को थोड़ा दूघ पिले । 
विषम ज्वरमे अधिक परिमाणमे तेल, गुड, धृत जीर तेज खटाई हानि 
पचाति दै, अतः ज्वर जानिके वाद्‌ भी छं समय तक धृत, गुड़,खटाईके अधिक 
, सेवनसे बचाना .चािये । । 
अनेक समय क्विनाइन लेते-लते ज्वर अधिकाधिक प्रकुपित होता जाता है | 
एेसे समयपर किरातादि अकं चिप शमना्थं देवे; तथा विश्वतापहर्ण, शीत्ंजी 
. या अचिन्त्यशक्ति रस देवें । ज्वर निघरत्त होच्ठर मंद-म॑द उम्णएता उत्पन्च होती 
रहती है, या नि्वैलता रह्‌ जाती है, तो रुवबर्णमालिनी वसन्त या लघुमालिनी 
वसन्त देवें । इन वसन्तमालिनियोमें विषघ्न, हय, यश्ृद्प्लीहाको शक्ति प्रदान 
करना; जीणे ज्वरको शमन करना ओर सस्तिष्कको बल देना इत्यादि गुण दै । 
विविनाइनका विष ओर सेन्द्रिय विष, दोनोको ये दूर करती है| 
क्िनाइन सेवनसे किसीको बधिरता आग हो ओर ज्वर चला गया 
हो, तो बधिर्ताको दूर करलेके लिये कामदूधा, सुबणमाक्तिक मस्म सेवन 
कराना चाहिये | 
-दाकष््रधान आज्युकारी ज्वर, रक्तपित्ते रोगी, पित्तप्रकोपके रोगी, अम्लपित्त 
के रोगी ओर अन्य जिनसे किनाइन सहन न होता हो, उनको किनाइन देने 
पर हदयस्पन्दनोकी बृद्धि; निद्रानाश, वक्त कार्ये प्रतिबन्ध, रक्तदबाववृद्धि आदि 
लक्षण उपस्थित होत हैँ । देसे रोगियोको विश्वतापहर्ण, शीतभंजी, अचिन्त्य- 
शक्ति रसः, कस्पनाथ वटी, सप्रपणं बरी आदि ओौषध देनी चाहिये । 
_ सततत ज्वर--य॒ह ज्वर रस धातुमे दोप रहनेके कारण भोजनके पश्चात्‌ 
शीत्त सदत आता दै, अतः वमन ओर लङ्घन कराना अत्यन्त दितावह दै | 
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मगवान्‌ बन्वन्तरिने कदा दै, कि सन्ततादि विपम ज्वयोकी चिरित्सामे 
सोगीका देह, वमन, बिरेवन या वस्ति द्धारा शोवन कर लेना हितावह 
है । रोगी क्षीण दो, तो वमन, विरेचन न कर्वे, केवल दृधकी निरूह वस्त 
देकर शोधन करे । 


भगवान्‌ आत्रेय कहते दँ कि विषम ज्रम वात्तप्रकोप अयिक दो, तो 
सिद्ध घृत (पटूपलादि धृत) का पान, अलुवासन्‌ चस्ति तथा स्निग्ध जीर स्म्य 
गुर बाले पदार्थोका सेवन करा कर॒ वात ज्वरका शमन करना चाहिये । 
पित्तप्रकोय शमनार्थं सिद्ध घृत मिश्रित निवाया दूध पिलारूर मल शुद्धि कराना 
चाहिये, ओौर शीतल कडवी ओपध देकर ल्वरको दूर करना चाद्ये । ण्व कफ 
की प्रधानतामें वमन, पाचन ओौपध, लद्घन, रुक्ष चिकित्सा ओग चरपरी ओषः 
धि्योके काय आदि दैवे । 


एकाटिर वतीयक शओरौर चातु्थिरु--इन सव प्रकार्योपर उपचार सतत्‌ 
ज्वरकी चिकित्माके अनुसार कर ! यटि पहले ज्वरकी कितनीफ पारी होगह 
हों तो पले बमन-विरेचन आदि से गोन करके चिकित्मा प्रारम्भ करे । किन्तु 
क्षीण देह वालेको वमन-विरेचन न देवे । केवल दूध या जलकी निरूढ वस्ति . 
दार को द्धि कर लेवें | 
पारीका जीरल्यर--यदि ल्वर पारीके दिन आ जाता दै, तो उस दिन ज्वर 
को रोकने बाली ओषध देने । फिर पथ्यपालन सह॒ सुवण वसन्त, सशमनी 
वरी, प्लीहान्तर वटी लोहयुक्त, जीर्सल्वरान्तक वटी आदि जीखं लीन विपकं 
नाशक ओपध देते रहे । 
डाक्टरी मत अलुसार किनाहन देनेषर कीटाणु शीव्र नष्ट होकर 
ज्वर रुक जाता है । 
यद्‌ विपम स्र भारतवर्षे अन्न॒ समाजको विशेष चास ष्वा रहा है। 
च्ितनेक गोगी इस ज्वरसे आन्रन्त होते ह } योग्य चिकित्सा नहा करत | 
फितनेक व्यक्ति ओौपध ही नदीं लेते । उनफो दीषंराल तक यह्‌ सताता रता 
है | इनके अतिरिक्त कई लोग किनाइन या ससी पेटेन्ट अीपधका सेवन गर 
तेते है जौर मान लेते दै कि दमने योग्य उपचार कर लिया । उनको पुन -पुन 
ज्वर आता रहता है ! फिर शनै -्नै रोग नियोधक शक्ति ओर शारीरिक व्यव 
स्या शिथिल ती है { पश्चात्‌ आगे यदी ज्वर चतन उपद्रवो सह उपस्थित होता 
अथवा जन्य रोग आक्रमण कर देता दै । इस तरह आाजीवन ट पर भोगते 
म द 1 अत वृद्धिमानो रो चाहिये कि, इसे सामान्य न माने । ये तीनों टेष 
स्मःरक्त आदि सव वातु को दूषित ऊरने वाला घोर शतु हे । उसका 


॥। 
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आक्रमण होनेपर तत्काल योग्य चिकित्सकका आश्रय लेवें; पथ्य पालन कर; 
लीन विषक्ो जलानेका उपचार कर आर पृं बल ओर स्वास्ण्यक प्राप्िके लिये 
योग्य-उपायोकी योजना कर | 
शीत लग कर ज्वर आनेपर सवको मलेरिया मान कर किनादइन न ले लेवे'। 
या शरद्‌ छतु होनेपर मलेरिया न मान लेव ! कचित्‌ मोतीफरा; शीतला, रोमा- 
न्तिका, आदि प्रकार हयोनेपर किन्न हानि पचा देता है | 
उपदंश, पूय जन्य ज्वर, इन्प्ट्युएन्फा, गदेन तोड बुखार; राजयक्ष्मा आदि 
होनेपर मी मलेरिया मानकर केवल किनाइनसे चिकित्सा करते रहैगे, तो भी 
रोग बद्‌ जायगा । फिर विविध उपद्रधोकी उत्पति हो जायगी । अतः ज्वरका 
निणैय करके चिकित्सा प्रारम्भ करनी चा्िये | 
वमन, अतिसार, शिरददं, रक्तघाव, कास, निद्रानाश, प्रलाप आद्रि लक्षणों 
क प्रति लक्ष्य रख करके चिकित्सा करनी चाद्ये । जो अधिक तीत्र क्टप्रद 
लक्षण हो, उसे शीघ्र दूर कर्तेका उपचार करना चाहिये । 
निद्रानाश अथवा वमन-अतिस्तार ( विसूचिका जैसी स्थिति ); ये लन्तण ख 
स्थित हो तो अफीम प्रधा ओषध, कस्तृयोदि वटी, महाधातसाज या अन्य 
देनी चाष्टिये | ० 1. 
धमते होती हो, तो नीवदृं रसको थोडे-योदै जलदे या शवत॒ यय जलसं 
सिलाकर्‌ पिला देवें | एवं गुड्च्यादि काथ वार-वार पिलाते रहें । सुतशेखर + 
प्रवाल + गिलोयससय सी हितकारक ह । थोड़ी साच्रासें बार-चार देना चाहिये । 
रक्तखाव होता हौ तो उष्ण ओषध किनादइन आदि नही देनी चाहिये। सूतशे- 
खर + प्रवालपिष्टी + गिलोय सत्व अतिहितकारक है | अज्तुपान रूपसे उशीरादि 
काथ, मधघुसज्वरान्तक क्राथ या असरृताषटक काथ देना बादिये | 
प्लाप्र; कम्प; निद्रासाशः छप पंकना आदि सक्ष सपस्थित षः नतरप्े 
अथिर लाली न ह, तो हिुकमू < ब्दी रक्त ओष्य ह । परसूता सौ यह्‌ द 
जाती है । इसका पाठ रसतन्त्रसार दृसरे खंडमे है । अथवा कस्तूरी-परधान 
ओषध मी दी जाती है। 


‡ ` ` शक्तिह््य हो; नाडी शिथिल हौ तव उत्तेजक ओषध-अश्रक अस्म, रससिन्दूर, 


लक्ष्मीषिलास आदि देवं ! डाक्टसीमे मचाकं देते हें । बृद्धो ओर बालकोके लिये 
विशेप लद ` देना चाहिये | 

ज्वरकी अति वृद्धि हयोनेपर डाक्टर मत अनुसार शीतल स्नान) बके जलकी 
वस्ति, शिरपर वप स्खना आदि उपचार किया जाता है |] 
` एलोपेथीमे इस रोगच्ी प्रधान ओषध किनाइन दै । किन्तु वदृते ज्वरे 
किन्नरा. भरयोभ नही करए्ना चाहिये 1 अन्यथा रोगींको कष्ट अधिक -पहवता , 


४८६ चिङित्सौतत्त्वप्रदीष प्रयम खणड 


दै] ज्वर कम हने यान होमेपर देना चादिये ] उनरते ज्वरं र भ्थिरस्व 
किनाउन देना विरोष आपत्तिकर नही है । 

सौम्य मलेसिया हो तो किनाउनके स्थानपर' मिङोना फेतरिफयुज ( जिम 
पौधेके मूल ओर गाखा आगमम किनाडन निरुलतां द वह्‌ ) देना चाद्ये । 
आयुर्वेदिक मत अलुमार उसे उचित ओौपध माना जायगा ! किनाइनफो तो विष 
ही करेगे । किनाइनमे रोग निरोधक शक्ति निवल होती है असय रक्ताणुभँ 
का नाश होता दं । मस्तिष्क, यन , नेत्रेन्दरिय, श्रवशेन्द्रिय आव्कि हानि पहु 
चती है | अत जव तक्र चिना किनाइन ज्वर दूर हो सफे जम तकं इससे दृ 
रहना ही अच्छा माना जायगा 1 ॥ 

किनाइनका वियात श्रलर--एलोपैथिक ्रन्योके प्रणेता सर हेनयौ ते 
खादी ने निम्नानुसार द्णाया है - 

१ क्िनादन--पहले उमा फ़ ( चक्र आना, वेयैनी जीर कणेरु -अव्यर 
ध्वनि ) होता है 1 फिर बमन, वयिप्ता (कभी-कभी स्थायी वविस्ता ), ददूरखयन 
वृद्धिः त्वचापर पिरिफाण निकलना, सभावे मेद दो जाना, पेशावके साय रतत 
ञ्पनना ओर दटिमान्य आदि लक्तण उपस्यित होते दै। । 

उतर वर्पो नन्य चिशित्सा शाखिरयोने एटेत्रिन. फिर छाजोकिन तत्पश्चा 
पेद्युद्रीन, मेयाकीन, इस तरद्‌ ऊद ओंपधि्योंका विषम ज्वरी सफल पयि 
सपमे प्रचार पियाथा। छ समयकरे वाढ इन सवम दोप दर्शक त्याज्य 
दशौयीं थी । 

व्मानमे केमोफिन ( ९०१०पृ्०८ ) को सफले निर्गेप स 
कर उसका प्रयोग वडे मनुष्य गरो ३ ठेवलोडड टो र्हा है | किन्तु वह मी निप 
नदीं दै । अनेर्गोमो वमन आदि कणङ़र कट वाती दं 1 उसने स्या हानि दे। 
यह ङु समय जानेपर चिश्चिच्मऱ सेमाजके रट समक्ष आ जाया | 

परल ओौपधथिया शीघ्र लाम प्ैवाती दे, णमा जनचा मान री, चिन्तु 
यह भ्रम पृस सत्य हे ] उसके परिणाममे रोग निरोध शक्तिर क्षय होता रे 
जर भवर विपी बृद्धि होती दै । इनके विपरीत रस-रक्तादि वातु ओर विभिन्न 
सस्थानेमिं अयस्थित मलका गोधन करते हुये प्रछुतिके अतुकूल सेगनिरोधक 
गक्तिकी वद्धैक, सौम्य ओपयि ठी जावेगी; उतना ही शरीर भविष्यमे खस्थ ओर 
सकल रह्‌ स्मया १ 

वत्तेमानमे किनाऽन रा अन्त क्षेपण करने रिवाज मी अविक चट गया 
५ अन्त क मस्तिप्कविरति, शक्ति्य जीर उप्खताका अति हास होनेषर 

लाम परहुचाता द । तवापि अन्य सामान्याघस्थामे जन्त कहेपणसी उपेक्षा 
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हसे देना विेष निभैय साना लाता है । अन्तःकेपण कस्नेपर पूणीशसे स्वच्छता 
रखनी चाहिये; अन्यथा - स्फोटक ओर आत्तेप उपस्थित होते हैँ । एवं प्रमाद्‌- 
वश शिरा या मासमे अन्त-त्ेपण करनेपर कुषं अंश अन्य स्थानम चला जाय 
तो अति कष्ट उत्पन्न कराता है । ॥ 

एलोपेथी मत अनुसार शद्‌ ऋतु सोगनिरोधक ( 5701८58 ए९0 ‰८0- 
00019८६० ) चिकित्सा रूगसे एकाध सास तक प्रतिदिन ५-१० भेन किना- ` 
इन लते रहना चाहिये । किन्तु वह भरतीयोके हितकर नदीं माना जायगा । 
किनाइन विष भीतर उत्पन्न हता है जौर रोगनिरोधक शक्ति निवैल होती है | 

उवाक; खद्री वसन, छाती जलन आदि पित्तप्रकोपके लक्तण होनेपर किना- 
दन देनेपर लाम नदीं पचता, प्रत्युत हानि हेती हे | 

घातक प्रकार ओर मस्तिष्क पिकरति प्रकारमे एलो पैथी मत अनुसार सामा-- 
नयतः शिरे एक या दो इ कशत शीघ्र दे देना चाहिये; तथा उसी समय 
एद्धिनलीन १० वद्‌ (१-१००० ) का मी अन्तःकतेपण कराना चाद्ये | इससे 
अकस्मात्‌ रक्त दवाव गिर जाता है | | 

सगमौको किनाइन कम मात्राम ( दरौपिकल डिजी कारके मत अनुसार 
३-३ प्न ८-८ घण्टेपर दिनम ३ बार ) दिया जाता है ] मात्रा बदृनेपर ग्भपात 
का भय रहता है । अथवा प्टेत्रित देना चाहिये | मलेशिया वटी (न॑० २ ) , 
बिस्छुल निभय जौषध है | 

सूतिकाको फिनादन ५५ परेन या कम मारा दे सकते हैँ | २ साला देनेपर 
फिर परिणाग देखना चाहिये । फिर आवश्यकता न रहै, तो किनाइन न देवें | 

विपस ज्वरके पश्चात्‌ पार्डधताको दूर करनेके लिये आयुवेदमे जिस तरह 
सुवणं वसन्तको प्रधानता दी जाती है, उस तरह एलोपैथीमे सह्लोह मिश्रण 
दिया जाता दे । किन्तु शिरददै, पेशावमे पीलापनः, जिह्वा मलादृत, अरुचि ओर 
हाथ-पेर दहना आदि लक्षण हँ तव सक उ्वस्दर भौषघ देनी चाहिये आर गुरु 
भोजन वही देना चाये | एरुमोजन देने वल नहीं बढता. इसफरे विपसैत 
ज्वरवृद्धि हो जातो है । † 

यकृत्‌ ओर एदा स्थानम वेदना दोर राका लप, राई सिरत पुर्टिस- 
प्रयोगा करना चाहिये । 4 

यच्रत्‌-ीदह्‌ा ृद्धिपर कितनेक चिकित्सक कच्च पपीतेका दूध, किच्वित्‌ जफीम ` 
ओर -शकर मिला_ गोलियों चनाकर  प्रात-सायं सेवन कराते हे । दसत २० ,/ 
२५ दिनम यन्नत्‌-एेदा बृद्धि दर होती है | . 

ज्वरके शसन षोनेके पश्चात्‌. विष शेष रहा -हो तव तक गुड्‌, खटाई सू्ैके 
तापश्ा सेन्‌ या अन्य अपस्य ब्रह करलेपर पुनः उ्वर आते लगत्ता है } शस 
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लिये विषम ज्वर दृर्‌ द्योनेपर भी >-उ माम्‌ त्फ पध्यकां आप्रहुपूर्वैक पालन 
करना चाहिये जौ२५-१० दिन तक च्म मातर्मे ज्यर निवारक ओौपथ लेनी चादिये। 
संतत ज्वर चिस । 
द्रोप पचने ल्िये--स्त्नमिरी रल, निम्वाटि वृणै, अमृतचुंण॒ या महघुर- 
रौन चूं २-४ दिन तक देते रहना चाये । उनके अतिरिक्त ज्वरावस्थामें विप 
को जलानेके लिये प्रबालपिष्टी २-२ रत्ती २-२ घर्टेपर देते रहना अति हितकारक द। 
कोछटपद्धता दो, तो-प्रारम्भमे आरण्वाधादि कोथया अश्वकचुरी स्स अयता 
{सकेसरी चदी देकर कोष्ुद्धि करावे 1 जन्तु विरेचन पध बारचार न दै । 
इनमे आरग्बधादि काय अति सौम्य ओर उत्तम ओपधदहै} 
रोगशामर श्रौपयि्यो--विश्वतापहसर्ण रस, शीतभजी रस, लल्मीनागयण 
रस, नारायणज्वराद्‌ कुण, महाज्वसकृश, अचिन्त्यशक्ति रस, मलेरिया वटी, 
विषम ज्वरान्तकवटी, इनमसे अनुकल टो वह ३ेते र्ट । इनमे लस्मीनारायण॒ स्स 
अधिक सौम्य है | यदि शीत अयिक दै, तो शीतभजी रस देना विशेष हितकर 
है| मलभरवान शीतभजी रस दसस यिवि अचिन्त्य शक्ति रम, या नारायण 
वङग देना हो, तो कम मात्रामें देवें । पित्तगी अपिक्रता रहती हो, उनो 
विण्वतापहस्ण पिरेप अनुङ्घृन सदत हँ | 
चमन सयिक दो तो-प्रवालपिष्टी, कामदूवा स्ख, सूतरोखर रस, बान्ति- 
हृद्‌ स्स पलादि चरै, एलादि वटी, अमृताष्टक काथ, कए्टका्यादि काय, इनमे 
से अनुकूल ओौपध रोगशामक ओपधके साथ देते रह्‌ । हम बवारचार सत्ते 
खर, धरवरालपिष्टी ओर गिलोयसत्व मिलाकर देते दै तथा नीवरूका रस शक्र 
के सायदेतेदै। 9 
दुर्गन्धयुक्त श्रतिमार हो नो--सगद्न ,सुन्दर रस, सूतशेखर रसया 
कनकसुन्दर रस देवे । लघन कराना चादिषए | फिर सतर, मोसम्बी, सेव या 
अनार ठेना चाहिए । ॥ि 
ठृक्स्थान पर शोथ दो तो-रेगशामक जीपधके साथ (आध, घण्ट 
पश्चात्‌ ) िलाजीत >-२ रत्ती दिनम २ समय देने रहँ या सोफका अक देते 
र मघे प्यास, दाद्‌ आर मूत्रावगेघ दूर होते ह । अथव वसन्तङुखुमाकर्‌ सस , 
या मूम्कृडद्रानतक स्स हिनत > वार देते रहें । 
प्रलाप शमनकरे लिये-प्रलापहर लेप लगाव; तथा कस्तूर्यादि वदी यां 
वातङलान्तक स्ख अथवा हिरुकर्पूः स्वटी दिनमे २-३ वर देवे तमयाि कषाय 
सथा जाल्षीका कोय दिनम रया स्ण्य ण्लिल््ि भी प्रलाण् शीर दूर देता 
< जर शान्दं निद्रा आ जातौ र | 


४, 


ञ्वर प्रकरणं - ४८९ 


~= ~ 





----~--------~-- ----------- 
-----~ ~----^-- ~ 








~~~ 


जीरसेगं हो तो--गदञुरारि रस॒ (अगृतारिष्टके साथ); जय्मगल रसः 
अषटमूत्ति रसायनः; लक्ष्मीनारायण रसः इनसेसे प्रकरति ओर सोगबलका विचार 
करफे देष । यदि पहले उपदंश हो गया हो; तो अष्टमूति रसायन देना विशेष 
हितकर है । मलावसोध रहता हो तो गदुयारी देवें । विषको शनैःशनैः जलाकर 
लाम पर्हुचानेकेलिए जयंमगल अत्युत्तम ओषध है | अचिन्त्यशक्ति रस ` मस्ल- 
प्रधान अतः सम्हाल पूवक देना चाहिए । 
जीरंसेगमे शक्तिके रत्तणार्थ--वसन्तङ्घसुमाकर रस, सगाङ्क रस, हेमग- 
पोटली रस ( अतिसार हो, तो ), लक्ष्मीविलासर रस या पूणे चन्द्रौदय रस 
(द्राक्षारिष्टके लाथ ), इनमेसे कोई भी ओषध हृदयकी निबेलता हो गई हो, तो 
देते रहं | अथवा व्राह्मीवटी, मौकितिकपिष्टी ओर गिलोयसस्वको शहदके साथ 
मिलाकर दिनमें २ समय देते रहनेसे हृदय शिथिल नहीं होता, ओर मस्तिष्क 
शक्तिका स॑रक्तण होता है ] 
सतत वर चिकित्सा । 
(९) दोषपांचन शओओर शोधनार्थ- त्रिफला > तोलेका काथकर ६ सारो 
गाड़ सिलाकर प्रातःकाल मिला देव" | 
(२) गिलोय, नीयकी अन्तराल ओर ओंधलेक। काथकर शहद्‌ भिलाकर 
दिनम २ खमय पिलावे | 
(३) इन्द्रजो, परबलके पत्ते ओर कुटकी का काथकर पिलानेसे मलक्चुद्धि होकर ^ 
तापदृरहो जाताहै। | 
(ट) बधघंवान पिप्पल्ली प्रथोग--गोके दूघमे ४ गुना जल ओर पीपल पीस 
मिला, दूध शेष रहे तव तक उवाल कर पिले । रोज १-१ या ३-३ पीपल जर 
उसके साथ थोड़ा दूध भी वदाति ज्रं | इस तरह्‌ ७ या १० दिन बहूव | सिर 
क्रसशः पीपल घटाते जवे ! इस प्रयोगसे जीण धिपय ज्वर शमन हो साता है| 
(५) लहसनको तिलके तेलमे सिला चटनी बनाकर खिलार | 
(€) कलौजीको अथि भून गुड़ मिलाकर दिनमें २ बार खिल | 
(७) भोगको ुडम सिलाकर खिलानेसे ज्वर रुक जाता हे । 
(८) तुलसी या द्रोणपुष्पीके स्वरसमे कालीमिचं मिलाकर पिलावं | 
(९) कट्पनाथ चरी--कस्पनाथ ( कालमेव ) चूण ५ तोले कालीभि्च 
२॥ तोले ओर शुद्ध चच्छनाग २ मारे; इन तीर्नोको मिला कस्पनाथके रस 
या क्ाथसे ३ घरटे खरल कर १-१ रत्तीकी गोलियों बनले । भात्रा से ४ 
गोली दिनम ३ सथ््ट विदाये उलरे देत रदनसे खव प्रद्र विण , ज्वर 
दूरदहोजतिहै। = ` | 
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(६) उच्छ टाहिनी ओरके परको सफेद सूतमे वोधफ़र कानपग चोव देन 
से एाहिफ ज्वर गमन दहो जाता है, 

^ (७) ठ॒लसी पत्र जीर अदरखश़ी वाय॒ वनाकर पिलाने णकाक 
र रुक जाता हं । 

(८ } आरके ४ फले गुढमं गोली घनाकर सिला देने गेज अने 
वाला विषम च्य्दृरहाजाताहे। ति 

(९) गोकर्णौ या बरह्मदण्डीके रस की ४-४ वृद नाकम डालनेसे विषम च्वर 
काविपनष्टहो जातादै] 

(१०) नौसादर्का चुं २ मे ३ रत्ती मिश्रीया गुडमें मिलाकर धिनिम > 
समय लिलानेमे पिपम ज्वरफी निरृत्ति रोती टै। 

{ १९) मफेट कनेर या आरी मूलो शनिवारी शाम निमन्त्रण 
वे | फिर रविव्रार्को मूर्योश्यसे पडले स्रिमीसे न योलकर मूल नि गाल लि । 
पश्चान्‌ कुमारीके काते हए काले सूतसे धूप देकर कानपर वोधनेसे सम प्रकारके 
विषम ज्वर दर हो नाते | चिर्योररो वाधना हो तो वाये कानपर वोधे | 

( १२ ) सूर्योदयसे पहले म्नान ऊर ङश ओर पीपलकोा पत्र हाथमे लर 
निम्न मन्त्रमे निलोढरू देने { तपण करने ) से एकादिक ज्वर चला जाता दै - 

गद्ाया उत्तरे कूले पुनस्तापसो प्रेत । 
तस्मे तिलोटरॐेदते मुश्वव्ये काटिकोज्यर ॥ 

( १३६ ) अनुचर ओर मावृगण॒ सद्‌ उमापति सदाशिवं मगवानका पूजन 
करनेसे तुरन्त त्रिपम ज्वर चला जाता दै । 

( १४ ) विष्णु सहस्च नाम द्वारा सवै न्यापकं चराचर पति विष्णु भगवान्‌ 
की स्तुति ऊरनेसे विषम ज्वर दर हो जाता है । 

( ९५ ) शुद्ध जलसे ग्नान ऊर, पविघ्र वल पहन, भगवान मावा 
-यान कर, शरद्धा सह पीपल ({ अश्वस्य ) के पततेपर निम्न मन्द लिख) सगि 

दादिते दाथपर वावनेमे एङाहिक ओर दतीयक ज्वर, चला जाता हं। 
वानरस्य मुखं टिव्यमादित्योदय सन्निमम्‌ । ए 
ल्वरमैान्तर घोर द्नादेव नप्यति |? ॥ 
श्रद्धयङ्धकलि ज्ञेषु सौराष्रूममधेषु च । 
चाराणस्यां च यदत तन्नस्मर शिव चरम्‌ ॥२॥ , , .. 
( १६) मन्दिस्मं शामको जारर देवके पास ज्वर नष्ट कृरनङ्‌] प्रधना कर्‌। 
& ोडा जनाज (२-४ मुद ) दपके पास रखकर पाथना करर कि ज्वर्को 
र ले 1 सुवद्‌ मन्डिरमे जानेके खमय देव-प्ा्यनासे दले सन्तम किसी 
यापन च्छं तो ज्चरकी पाली टल जवी हे। -- 
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भयंकर उष्णता बढ़ जाय; तो--सिरपर या उदर्पर बकी .यैली रक्खं | 

प्यास शमनके क्िये--बफेके दुकडे चूसं अथवा आदूबुखारा या 
युनक्षा युम रक्चें । 

सीहा-यश्ृतमै सौत्िक तन्तु होने शौर शोथ आनेपर--यई ओर अलसी 
की पुरिटिस बोधे "ओर उसे. दिनम -& खमयं बदलें | या अस्थिदोषहर सेक 
प्रथम विधिसे सेकं । 

जरसं ज्वर दो, तो--अष्टमूत्ति रसायन अख्तारिष्ट, चन्दनादि लोह, वणे 
मालिनी वसन्त) लघुमालिनी वसन्त, षट्ूपल घृत; पच्चगव्य घृत कस्याण घृतः 
दनमेसे किसी भी असुकरूले ओौषधका सेवन करावे । | 

यदि ज्वर पारीके दिन आता रहता है तो उस्र दिन उसे रोकने बाली ओषध 
दे। शेष समयपर सुवशैमालिनी बसन्त आदि ओषधियोमेसे कोई एक ओषधदेतेर 


तृतीयक ञ्वर चिक्षिससा। 

इस ज्वरमें ओषधं सततत ओर्‌ सन्तत ज्वरथे लिखी हृदं दी जाती है | अधिक 
पारी हो गर हो तो पहले वसनं विरेचन आदिसे शसीर शोधन कर्के चिकित्सा 
। करना विशेप हितकारक है | किन्तु तीण देह ॒बालेको वमन विरेचन नदं। 
` केवल दूधकी निरूह वसि द्याया कोष्ट शुद्धि करं । ॑ 

जिसका ज्वर कषाय आदि ओौषध, वमन, विरेचन, लङ्घन, स्वेदन ओर 
लघुभोजनसे शमन न हृ हो, जीर शरीर शुष्क होता रहता ` हो, तो उसकी 
चिकित्सा सिद्ध घृत आदिसे करनी चाहिये । किन्तु १० दिन बीते जानेपर भी 
दूषित कफका शमन न हुआ हौ ओर लघ्रनका लाभ प्रतीत न होता हो, तो उसे 
घ्रत पान न करावे | उसके लिये शमन चिषिच्सा ही करनी चाहिये । 

( १) बमन सहित ज्वरपर-मेनफल, छोटी पीपल (या इन्द्रजौ ) ओर 
मुलहरोका मह्न चूं कर निवाये जलके साथ देनेसे वान्ति होकर वमन्‌ ओर 
ज्वर, दोनों शमन हो जाते है | । 

(२) यदि मलावरोध दौ, तो--अमलतास्तका गूदा दूधके साथ; यां 
निशोथ सुनक्ाके रसके साथ, अथवा त्रायमाण दृधके साथ देनेसे कोष्ट शुद्धि 
होकर ज्वर शमन हो जाता है। 

( ३) अति तृष्रा ओर दाह सद ज्वर हो, तो--सौठ, गिलोय, नागरमोथा, 
रक्तचन्दन ओर खसका काथ कर, शहद्-सिश्नरी सिलाकर दिनसे २ समय पिला- 
नेसे ठषा ओर दाह सह वृतीयक्छ ज्वर शर्मन द्यो जाता है . ` 

( ४ ) रविवारको अपमागेकी जड उखाड्‌ ७ लाल तार मिलाकर कियेहुये 


डोरेसे कमर बध देनेसे दृतीयफ ज्वर चला जाता है ! परः यह प्रयोग सगभ 
खीके लिये न कर | ६।.य्ु द भ 
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पो (भकड़ीके अण्डे न आ जारयँ इस तरह सम्दाल) गुडे लपेद गोली वना 
कर निगलवा देनेते चातुर्थिक ज्वर रुक जावा है । 

(१८) सिम्म दढ हो, तो लाल कनेपके रूल, ओला, धनियो; वच जै 
कटके चणो जलके साथ पीस निवाया कर मस्तकपर लप करं । 

(१९) पिपरैटी, पीपल, भागय या कृष्ण मारिवाकी मूल पुष्य नक्षन्मे ला 
कर हाय पर वव देनेसे चातुर ज्वर दूर होता है । 

, (२०) नौसादर २ से ३ रत्ती ओर मफेद मिर्च २र्ती मिला सरल कर च्वर 
आनेसे ३ घण्टे पहले नागरवेलके पानके साय देवे ओर फिर उसके १ घण्ट 
बाद दसरी वार नेमे चातुधिङ़ ज्वरी निग्रत्ति दो जाती है । 

(२? ) सफेद पुनर्वा मूल १ मे २ माशेफो दृथमे विसकर पिलाने, या 
नागरवैलके पानके साथ मिलानेते जीर चातुर्थिक ज्वस्का शमन दता दै 

(२२) घी कँबारके २ तोल रसम आधी सती जफीम) ४ रती हृदी ओः 
३ से ६ मारो मिश्री मिलाकर ज्वर आनिके 3 घण्टे पहले पिला देनेसे  जीणौ 
्यातुर्थिक ज्यरका वेग शान्त हो जाता है । आवश्यकतानुसार >-३ पाली तक 
यह्‌ प्रयोग करते रहना चादिये । 

२३) इन्द्रायनकी वेलको शनिवारके रोज निमन्त्रण देकर रविवारको 
सुमह सीसे न चोलके हए सूरयोध्यसे ण्दले मूल लात । फिर छृमारीफे शाधनं 
वने हए सूतम गेगीके हाथ पर वो देवे, तो चातुधिक ज्वर चला लाता है) 

दाह शमनार्य--{१) शतधौत धृतकी मालिश करं । 

(२) नीमके पर्चोंको जलमें पीस, थोडा मयन कर, कोग उठायै जर्‌ फिर 
सारे शसीस्र उन मारमा लेप करनेसे टपा, दाद्‌ ओौर मोह शमन दोते शली 
तरह वेरके पत्तोके फागोँसे भी दाद शमन द्यो जाता दै। ^ द 

(३) चेर जौर ओंलेके पतचेको कोनी या मवछेने पीस कर लेप कर्त 
दाह शान्त हौ जाता दै । व 

(४) पलासके कोमल पततेको कोनीमिं पीसकर लेप कस्म कह क्षा ओर 
मृच्छौकी निरति होती दै 1 6 

कृपा शमना्--बहुत जल पीनिमर मी प्यास शमन न दोतीदोः तो नीम 
ॐ पतो छट कर जल मिला, चानः शहद डालकर पेट भर पिला देनेसे बमन 

होकर आमाशये दूषित र सद्‌ जल वापिस निकल आवा दै, ओर दपा 
भी शान्त दो जाती है। 

यदि तोमरा जज्ञ थोडा-त। षीति परी बमन हो जायः तो अधिक नदी 

मिलान चाद्य] , 
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ति 
एक्लोपेथिकः चिकित्सा । 
नूतन-विषम्र ज्वरोपर विेषत्तः निम्नाुसार ओौपय दी जाती है :- 


( १) किविनादन सर्फास (0211116 ऽपि. ५ ग्रेन 
एसिड सरफ्युरिक डिद्युट ^५14 519. 211. ५ वृद 
लाकर आर्सनिक {व ^15€7169118 २ वद्‌ 

जल तृप त्‌ ९ ओंस 


इन सवको सिलाकर पिला दँ । इस तरह दिनमे ३ समय देनेमे मलेरिया 
ज्वर शमन हो जाता है | 
(२) मार (एलःप) ८०४७) विषम ज्वरके लिये-- 


८ ११ 


( #: 


ठहिच्वर फेरी परष्ोराइड (10५६. एल 7261011. १० वद 
किनाष्न सरफास (0210106 ऽप. ५ ग्रेन 
लाइकर आर्सनिक 1.14. 15611168. 118 र वृद 


$ स्टिकिनिया ट्‌ाइडो 1.1व्‌४. धक 61018 प्रुत0०८॥1. ५३वृद्‌ 
जल ^4८४ ५ ९ आंस 
इन सबको मिलाकर पिला दँ । इस तरह्‌ दिनमे ३ वार देवँ | 
) जीखं विषम्‌ ज्वरपर-- 


क्विनाइन वाईं सत्फास 01०१6 एऽणाए. १२८ प्रेत 
श्टरिकलीन सरफास = = 5धष्८10106 ऽप. र्‌ भेन 
एसड आसानक्र ^ 1 ^15611162115 ग्रेन 

शग साइटस प्€{ (11128 १२८ मरेन 
5 जन्त क (लातत (2. 9 


॥ १ 
१ दव" शललार रेकशदरेव्ट जेन्शन भिला ६४ गोलियों चमा लें । 


.“ आवश्यकतां 
{जार ३ शमय १-१ गोली दूध पिला कर देनेसे जीसौ विषम ज्वर मी 
ससे दि 





हो जातादै। ` ४ 
प्लीहावद्धि सद लीर्ञ्वर हो, तो-- ॥ 
` (-किनाद्रन सर्फास (0010116 ऽप. ३ गेत 
र | री खस्फास ए ऽप २ मेत 
ध जसिड सस्प्युरिक डस्युट ^.214 ऽप. 1 ५ वृ 
` (मेगनेल्िया सस्फास 128. 9177 १ड़ाम 
श्ठ्का सन्या पाच 44८५ 1462६1४ 1 &व १ ओंस 


। इन सवको यथाविधि मिलाकर पिला दै । इस तरह दिनमें ३ बार दें | . 
फा० २२ 


९८ चिकित्मात्छग्रदीप प्रयम्‌ शरण 


(५) पार्टनर जीरं विषम ज्वर ( वावध (तव्या ) प्र-- 


किनाटन मत्ासे एेप्मप्यप्८ तपण श्श्रन 
एक्षिड नादरो दाडट्ोसोरदडदिल ^०५१ 1२10 

पषठषठ्न] फा ५ वृद 
एमोनिया छ्ञोराड ^ पा)07 (1गाव ्०्श्रोन 
लाऽरर आर्सँनिरे वु ^ऽलात्त्रा$ मृद 
ग्लिसरीन 17८९१०९ १ डम 
जल पृष 2 १ अम 


उन सगरो मिलाकग पिला दवं | ठम तर्ट दिनम ३ समय दँ | 
(६) ग्सतन्वरमाग्भे लिप हज ज्वरमुरारि अरं सव श्रकारफे विषम सनो 
पर निर्भय ओर श्रे जौपव ह । लासो रोगियोनि इसमे लाम उठाया हे 


रक्तविनाशफ विपम ज्वर । 
(शिष्लुः सलः वटर्लनोणश्‌त्यव्रा पित्ल्फ०ह्ाणापप्व्रल 

^ पि्ल्फणहाठछातपत {ण्ट ) 

व्यास्या--यह ल्यर आगरा है । इनी उत्पत्ति विपम ज्यरके सन्तम्‌ 
दारा होती दै । उसमे -यरािम्य, सानिमेठ ( प्वदण्हाणतण्यत ) 
रिण भ्रभान पमन ओर्‌ कामला, शीतदन्प तया पेशावका `टेमन या हान 
ये महत्वके लक्षण भासते ह । इस रोगा सुस्थ कारण रक्तै गक्ताणुजोका 
अत्यधिक परिमाणे शीय नारा द! सथ प्रकारके मलेग्या प्रधान मानिष 
मद्‌ सभवत समान मौलिक है, जिनमें गम्भीरा विधिव प्रकारकी होती है | 
उनमें जव विति अन्तिम सीमा तक परहुच जाती दै, तच वह्‌ रक्तं विनाशक 
ज्वर घनता है । | 

इस रोगसे भरतीरयोी अपेक्षा यूरोपियन विशेष आकान्त होते द| माश्त 
आदि प्देोसे वापम जानेके ६ मास्त तक उनको इस रोगे जाक्रमणका 


भय रता दै ] ( 
विद्धानोका अलुमान है कि; जो यूरोपियन विषम व्वर कैले हण देगमे । 

से कम & माम या सामान्यत >-३ वष रहते है ओर जिसे गम्भीर मलेरिया | 

सम््राप्ति होती हे, फिर योग्य चिकित्सा न होनेते वःर-वार आक्रमण देता 

पडता है, उसे यह गेगहोता दै । चिनतु उक्त कारी अगेश्वा मौगीलिक चिना 

जनो विनेय महत्व दे सेमे ! उसका वास्तपिक कार्ण अविदित है| 1 

मीगोलिर विभाजन दष्टे यह्‌ रोग मारतमे आमाम, वदेरा, दाजिलिग, 


दिल्स, विदा, मेस्ठ जीर अमृतसर आदि स्थानें प्रतीत दयता है] मारते 


उ्घर प्रकरण ९९९ 


„~ + ~ „~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~~ ~--~~ --~ -----------~-~-~---------------- --- ~ -------~ 


वाहुर एशिया खरढमें पेलेरटादन, मलाया, चीनः .हिदी चीन आमं है | इनके 
अतिरिक्त यूरोप, आप्रीका आदिमे थी यह्‌ प्रतीत होता दै 1 

आक्रमणके पहले परीक्ता की जाती है, तो कीटाशु सवेदा वत्तमान होत 
ह । किन्तु आक्रमण कालके मीतर अनेक वार परीक्षा करनेपर कीटाणु नदी 
मिलते, क्वचित्‌ प्राथमिक २० घण्टे के वाद्‌ अत्यस्प परिमाण मे मिलते 
तै जो रक्ताशुओकरे भीतर धसे हृष्‌ होते है, जर जिनके देतुसे रक्ताणुओंका 
विनाश होता दै। 

िवनाद्नके अलचित नियमनदास आक्रमण प्रायः विविध प्रकामं गति 
करने लगता है, फिर आक्रमणका योग्य रूपसे दमन नदीं होता । कितनेक प्रामा- 
शिक रोगि्योद्धी यादी मिलती है कि, जिन्होने किनाहनका सेवन पहले नहीं 
किया उनको पटेत्रिनके सेवनके पश्चान्‌ उपस्थित होता दै | 


विपम ज्वर न होनेपर भी किनादनका सेवन किया जाय, तो वह कदाचित्‌ 
मंजिष्ठ मेहका कारण षो सकता है; किन्तु वह्‌ रक्तविनाशक विषम ज्वरके 
लक्षणों सह उपस्थित नदी हो सकेगा | ॥ 
संप्राक्षि-वणेद्रव्य विनाशक विष (पर४०]१७१० ) द्रा रक्तारुओंका 
विनाश दोता दहै । फिर र्ताभिसर्ण क्रियाद्ाय ध्वंसित रक्ताशु चारो ओर 
फलते है ओर पेशाबदयरा बाहर निकलते है ¡ व्रक्तान्तक ण्डलिकाका माभ 
रक्तप्रथिनाम्ल ( ८०१४०1० ४८त ) के स्फटिक ओर कोपागुओके मलसे 
चन्द हो जाता ह| | 
प्लीहा वदी हृदे ओर मृटु हो जाती हे । उसमे प्रवल कोपाशुश्वंस (?8- 
००095) प्रतीत होता है | यकृत्‌ चदा हु ओर शरढु भासता है, उसकी वार- 
म्बार अपक्रान्ति होती है । व्रृकतान्तर ङुण्डलिकाए' मल ओर निक्तेपसे भर जाने 
से ब्ृककी रक्तप वृद्धि होती है । उत्तानस्तरिका ( एष्टानाणणः ) कुद परि- 
वत्तित होती दै । मस्तिष्कं ओर सस्थिमल्ना रख्ित होती है ओर हेदयका ऊ 
मेदमय रूपान्तर होवा हे । 
` इ रोगमें रक्तके भीतर रक्तागु १० लक्ष तक वट जाते दै । रक्तरंजक द्रव्य 
२० प्रतिशत रहता है । 
„ पूवरूप--प्रायः महेरियाका संद्‌ आक्रमण, जिसका उपचार किनाइनहयरा 
किया गया ह, उनमें तथा अन्य कदम सामान्य वेचैनी, पचन क्रियाम विशति, 
प्लीदामे वेदना ओर रक्तरंजक द्रव्य पेशावमे बद्‌ जाना आदि लक्षण अति 
स्प प्रतीत होते है | जव तक वेषन ओर मूत्रमै रक्तवर्णं न आ जाय, तब तक 
ङं मी नदीं भासते | | | 


५०० चिकित्सातत्तयशरदौप प्रथम सण्ड 


लक्तए--आक्मण्‌ कलमे तोगनिदशंक लक्तेण सामान्यत अकरमात्‌ उप- 
स्यत होते टै । ५० प्रतिशत वेपन सह आक्रमण होता दै । किर छदं घटे तफ 
वारचार बेषन होता है | वेषनके पश्चात्‌ पेराव ऊरनेङौ इन्दा बनी रदती 8 । 
पेशाव गहरा वन लाता है । यद्‌ स्थिति छुं घटोंसे १ दिनिया कभी २ पिति 
रहती दै । उत्ताप १०३ से १०५' त अनियमित रहना दै। १०० याकमभी 
होता हे । बमनेन्या रहती है, हृदयाधरिर परदेशे येदना होती हे जोर पतिक 
वमन होती है । आक्रमणे २४ वण्टेमे कामला प्रचण्डेगपूर्वक होता टे | इनफे 
अतिरिक्त व्याछुलता, कम्मे वेदना, अति चपा, घवरह, यरुददाकी 
्रदधि ओर मृट॒ता जदि ल्रण उपस्थित होते है । 
पेशा खन्द होनेपर उत्तापरा हास होता है, प्रस्पेद आता › ओर किर 
लक्षण दूर दते हं । रोग गम्भीर रूप वारण करता है तो व्याङ्लत्ता, वेषन ओर 
उक्तापकी ब्ध होतती है । पेशाव स्वत होता ह । रक्ते यूरिया चढ़ जाता ट । 
श्लथ के कार ण-( १ ) अति घवराहटसे उत्पन्न हृद्यावरोध, (२) पेराव 
वन्द हो जाना, (३) अत्यधिक उत्ताप जनित मून या प्रलाप । उनमेसे किसी 
भी कारणसे यृत्युहो सकती है । 
उपद्रव श्रौर भावी कति-पेशावमे निकलने वाले रक्तर खक द्रन्य दर होने 
के पश्चात कभी-कमी कितनेर सप्राहो तक उत्तापबृद्धि र्ती दै । इसका अन्त 
जग घ्रनेपर्‌ आता है । इसका कविर आक्रमण मद होता दै । पुनकमणरा 
हतु बहुधा किनाटन होता है । 
साध्यासाध्यता--उस रोगके सौम्य आक्रमण वाले सस्यदो जतै है। 
शेप सवके लिये अति घातक दे | 
' रक्तविनाशऱ ज्वर चिक्रिसा क 
विरमे पूणो आराम कर । कन्न हो, तो एनिमा देकर उदरडुद्धि कर लेनी 
चाहिये । रोगीको मोसम्बी या सन्तराके रसपर रणं] अनार, अगूर दे सगे 
चिन्तु सद्र फल नही | दलका ममक्षाराम्लन जल सदसे, वस्िद्रारा ओर यमन 4 
हो, लो अन्त सेचनदाया अत्ययिक परिमाण देना चाहिये । द्रक्षशकरा (्ठ- 
कोज) ओर हृद्योतेनक जौपध देनी चाहिये । ^“ 
उस रोगपर आधुनिक ओौपथ चन्वनाटि लोह, सूतशेखर, जयमगल रस, 
आयोग्यवद्धिनी, सुदणवन चर्णका फाण्ट ओर पुनर्नवादि काय हितम्नरक माना 
यगा । ह्य शिविल दोन लगे तो दैमगर्भपोध्ली, जवाहुरमोहरा या लप्मी- 
पिलाख अश्वक बाला देना चाहिये | 
भलानरोध दो, तो अरुवादि काथ देकर उदग्ुद्धि सप्नी चाद्ये } फिर 


ज्वर प्रकर ५०१ 
सृतशेखर + प्रवाल पि्टी + गिलौय सत्व॒दिनमे ३ बार आसके मुरव्बाके साथ 
देत रहे } साथमे विवको पेशावद्रास शीर वाहर निकालनेके लिये चन्द्रकला 
अर शिलाजीत व्रिकण्टकादि क्षार या पुननेवादि काथ अथवा काली अनन्त- 
गलके फाग्टके साध देते रह । इनके अतिरिक्त भावश्यकता रहे तो यवक्ञार या 
शीतल पटी ९ यार्‌ दित तक ४-४ वर्टेवर देते रहतस ्रकनिरोध द्ग होता 
हे ओर पशाव समक्षारास्ल बन जाता ह| 


सूचना--१. यदि मूत्रावरोध हो, बस्तिमें भारीपन हो या कटिग्रदेशसे ददे 
हो, तो करिप्रदेशपर सेक करे । फिर मूत्रल ओषध न देवं | 


आक्रपण कालम सलेस्याको दूर कस्ते वाली ओषध क्रिनादहन आदि न्‌ 
देवँ । एवं आराम होनेपर मलञेस्यि वाले स्थानको व्याग देना चाहिये | 


३. यदि यह रोग शहर व्यापी हो ओर क्रिसीको पेशावसे रक्तरश्जक द्रव्य 
जाने लगे तो तुरन्त चन्द्रकला ओर प्रनालपिष्ीका सेवन करना चाहिये | 


कास उतर । 


( काल आाार-स्रालासञ्वर-उमडम स्वर--81४ 6201-4 85111 {6 - 
€ पतता {6र€1-8[४८< {दर्द 11014.112.518. ) 


यह्‌ काल ज्र सतत ज्वर ही; किन्तु सामान्य सतत व्वरकी खपेक्षा यहं अधिक 
प्रबल, अति द॒ःखदायी, दीघेस्थायी ओर संक्रामक होनेसे इसफा षिवेचन प्रथक्‌ 
क्रिया है | इस रोगत अनियमित उत्तापच्रद्धि, यक्रत्‌छीदावृद्धिः र्तखाव ( {126 
0010८), रक्तक न्यूनता जर दुर्दलता विशेष रूपसे देखनेमे आती है | 
दृष ज्वरका विष धातुम लीन रहनेसे चीच-वीचमे ष्रुट-ष्रुट कर बार-बार ज्वर 
आता रहता है| इमलिये इस दशध्चिकित्स्य माना दै। इस रोगमे देका वर्ण काला 
हो जाता है | इसलिये काला आजार कहते है । 
यह्‌ ज्वर प्रायः आसाय, वंगाल) उड़ीसा ओर विदारे अधिकाशमें प्रतीत 
होता हे | कभी-कभी सद्र जीर सध्य्रान्तमर हो जाता है; तथा दस देशके 
अतिरिक्त, चीन, अपफीका आदि देशोमे भी होता है। यह रोग उष्ण कटिवन्ध 
प्रदेशका होनेसे यूरोषवासियोंको नह! होता । यह्‌ रोग समुद्रकी सतहसे ४००० 
फोटसे अधिक ऊँचाहपर कभी नदी होता । यह रोग खी-पुरुप, सवको होता 
है । २-५ वषके वचयोको भी हो जात्ता है । 
यह्‌ रोग विरोपतः खटमलद्ारा एकमे दृसरेके शशीस्मे प्रवेश करता है, 
अतः यहं कीराशणुजन्य ह । दस रोगक कीटागुयोकी शोध लीश्यन ( 1.5 
८०९० ) साह्ने की है । इसके कीटारुओोको लिश्सनिश-डोनोवनी (1.5 
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४2014 [00ाएणण } कते ह । वे अण्डाकार होते है | वे विपमञ्वरके 
कीटागु सदत पिस्सु ( 5०६1४ ) ॐ शसीस्मे अपना जीयनचक्र वनति है | 
किन्तु उसका करम अभी तऊ पृणेशमे विति नही ह । यह्‌ रोग कमी-कमी 
इत्तोको मी हो जाता है | 
सम्प्रा्ति--उस सेगके भीतर अस्थियोमे रहने वाली मलना; पीदा, यसत्‌) 
लसी प्रन्थिया, फुफ्ुसो, अक्तो ए अण्डकोप आदि सम भागोमे कीटाएुर्ओो 
का प्रवेश दयो जाता दै} यशृत्‌्रीटमिं कीटरुओोका प्रवेश अधिराशमे होनेते 
वट जाते दै, उनमें मौत्रिक तन्तुओं ( ८१०४५ ६५५8८ } कीं उत्पत्ति हो जाती 
है । कभी-कभी बडी आर्तम व्रण तक दौ जाते रक्तमेये कीटाणु कम 
रहते दै । एव केन्द्र वातनाडियोमे बे ऊभी नदी रदते | 
चयकाल--समयत २म६ मासया ९ वर्पंतक। 
लक्तण--इस रोगा आक्रमण अकस्मात अत्यधिक ज्वर सह होता है । 
उत्तापकी अनियमितता ( दहिन ओर रात वदते रहना } फितनेक सप्ताह तक 
उत्ताप रहना तथा जीर लक्तण भी वढना, पीहा वहुत बढ जाना, यन्‌ सीमा 
स्पष्ट हो उतनी बृद्धि होना, उदर समुन्नत होना, छृणता ओौर निर्वैलता आना) 
सवेठकी अयिता, त्वचा मलिन श्याम हो जाना, पर्डुता, स्वेता ओर स््ताणु 
कम हो जाना) अस्थिमञ्जाके विक्त टैनेसे रक्ताु सौर शेतागणुजमे विविव 
परिवन्तेन होना, अतिसार, अन्वरभे छते होना, वेचैनीका अमाय ओर ववा 
अच्छी लगना आदि लक्षण उपस्थित दयते हँ | इम सेगनें त्वचापर काल वेन्व 
होजतिद्ै। ये भव्ये फिर बढते हे। किमी-करिमीको नाक ओर मसृटमसं 
रक्तघ्ाब होता है | 
इस सेगके उपशम हो जानेपर भी थोडे दिनिं पुनयकमण होता दै । फि 
उपशम ओर पुन आक्रमण, उस तरद्‌ लम्बे मय तकर यद्‌ कष्ट पुचाता रहता 
है | करितनेक सेगियाफो लस्वी अश्थियोमें सूल चलना ए । 
द» आक्रमण हो जनिषर दे नि्यल होती हं ओर सगभी चिरकारी 
वन जाता है। ५ 
यटि योग्य चिकित्व शीव्र न हो तो जलोदर, सर्गाद्र शोय, शं सिक कला 
ममे गकतखावमय अतिसाग ओग अन्तमे अतिशय हन्ति आङ्ग मृल्यु होती टे । 
इस रोगकी स्थिति ? स > वपर मानी गद्‌ हं। 
रोगविनिर्सीय--इम रोगा निणैय १ सी सी र्तद्रव (ऽपय) मे १ 
वृ फोमेलिन डालर किया जाता हे । उनो मलार चलानेपर पहले कीचड 
स वनता हे} किर कुछ भिनरोमिं गाढा भ्बगर नीचे वैठ ाता है । टसके अति- 
पमाने उदाने ण्वर्‌ फस्कै इस योगम निर्खय किणि जावा है | 


ज्वर प्रकरण , ५९४६३ 
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चित्र न॑० २९ कालज्वर में हिगुख आकभ्मिक उपशमसह उन्ताप | 
साध्यासाघ्यता--टस सेगकी आ्ुकारी अवस्थाग्रे ८० प्रतिशत सत्यु हो 
3 भेष (५ ^ य्‌ 5 =, \ 
जाती है । चिरकारी अधथामे सुद्युसंख्था कम दती है | 
८ (० [प 
चिकिस्सोपयोगौ सचना । 
र्थानको खच्छं रकस । पि्छुखको दूर करं । 'नारियलका सलं सव जगह 
छिड़क | जलो गरम कर॒ शीतल करके पी | प्रारम्भे पथ्यापथ्य विषम 
उ्वरके समान पालन करं | । `, 
गुड्-शकरका सेवन ह सके उतना कम करं | गुड्‌, शक्षरका सत्व गिलनं 
पर कीटाशु छल घन जा ह | तथ्य सन्नं इश्च गेगक। चिकि सुरमाधरटिन 
लवर { < पतातत व ०्व्त्‌ ) द्वारा होती है । क्रिना देन इं २३२५९ 
बित्छुल असफल है | . 


{कि 


फाल्लाञ्माजर्‌ चिकिसा ) । 
. तीन्ावस्थामे दरषगराचना्थ--पदले रन्नगिरी रस दं | यदि सलावरोध हौ, 
तो ज्वरकेखरी या अश्वकचुकी अथवा जारवधादि काथ देकर उदर्टुद्धि कैः | 
यह्‌ ज्वर सतत ज्यरका ही भेद दै | अतः सतत ज्वरनाशक चिकित्सा करनी 
चाहिये | अधिक ज्वर रह तव तक सस्तिण्क आदिक संरक्षण ओर विपके नाशक 
लिये ४-४ वष्टेवर दिने ४५ बार २-२ रक्ती प्रवालपिष्ठी सुदर्शन अकै साथ 
<त रहना चाये ज्वर शसनके लिये दिनै २ वार दुजंलजेता रस ओर सुत- 


श 
र 


सेर टतः (~ ` अहि भ ~ ^ ५ १ 
{उर देये" । यदि रक्तलाव या अतिसार हो, दो वे भी दूर हो जति है । 
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जीण॑वस्यामे ज्वर न हो उम समय लोहयुक्तं एीटान्तफ वटीरा सेवन 
केसा चाहिये ) अयवा लोह भस्म १ रत्ती, अभ्रक भस्म \ र्ती, नाग भस्म 
र्ती, तीनों मिलाकर धिफलारिष्टके माथ १मास तक दिनम रवार देना चाहिये] 
नव्य मत अनुसार सुस्माटित लवणका अन्त सेपण॒ ऊराया जाचा दै 1 
न्तु उबाक ओर वमन उपस्थित शो, तो यद्‌ उपचार न्द्‌ करना पडता है । इय . 
तरह पेशावमें शुध प्रयिन आने लगे तो भी उपचारक त्याग होता दै | यदि, 
सुर्माका सेवन आयु्वदिर विधिसे कराया जाय ततो वह्‌ दितेकारक होता हं । 
श्चद्ध सुरमा २ रक्ती, अपामार्ग क्नार २ रत्ती, ठोरनोको मिला घी या शद्दसे देष । 
उपर सस्फोकाका काथ पिला | उस तरह दिनम्‌ दो वाग १-२ माम तफ पेते 
रहँ तो कीटाणु न्ट द्यो जायने, ीहा-यरन नीरोगी होगे, स्वग दूर हीमा तया 
देवल शने -शनै वता जायगा | 
~ £ 
(२४ ) जीण ञ्यर । 
( ०११८ मु तपत्‌ क, &०८१६५३ ) 
जव -वर्‌ २१ दिन तक रहकर मन्ठवेगी णव सृष््म हो जाता है, निम्तेजताः 
फ़ीदाद्धि ओर अग्निमान्य उपस्थित होते दै, तव बट जीर ज्वर कहलाता टे! 
विषम ज्वर अधिक दिनो तर रह जानिपग निस्तेजता, शक्तिश्चय, मत्रे 
स्वर रदना, कभी-कभी अनियमित समयथर्‌ १०२ दिप तक वड जानाः शी 
द्धि, पारु, अरुचि, अुधानाश, मलावरोष, रक्तलाब्‌, ये सम लक्षण प्रतीत 
होते दै । शाके भीतर विप या कीटारगु रहते दै । इससे आ्ासविटरमं थोडी 
सी भूल होनेपर पुन -पुन आक्रमण होता रहता दै । ध 
जीण ज्वस्मै अन्य उपद्रव दो जाते है तव उनफो भिन्न-मिन्न अनस्थाक 
अनुसार बातबलासर, प्रलेपक, रात्रिज्वर) नारद्‌ ज्वग, ेमी भिन्न-मिन्न सज्ञा 
दीदे । उन सनको चिरित्मा उपद्रव अजस ध्यव पथ्‌ टोती द! अत दन 
सवका विवेचन आगे ष्रयक्‌-परवर्‌ किया जायगा 1 _ 
पिषम ज्वरे अविरति चात्त आदि दोेपध्रकोपस उत्पन्ने जन्य सञ्र्भा 
सम्यङ्‌ चिङित्सा न देने या अपण्य सेवनते रक्त आदि धातुओं लीन होकर 
जव जीरं हो जाते दै, तव उन सव भ्रकारकेज्वरोम वात आदि तीनों दोष निर्यलं 
बन जाति है । फिर उन मय? लल्‌ जीरं छिषम च्ग्के मदृशं प्रतीत रोहे ह { 
रस रोपङ़ा उक्टरी निदान आदिका वरेन विपम ज्वरफे साथ पहले 
क्रियागयाहै। 
जीण यर चितम 1 
जीण ज्वर वाल्ञ रोमीको लवन नदी कराना चाद्ये 1 अन्यथ सिर्यैलता 
डसी द । यदि पयय सेवने दोप प्रकोप लोक्‌ च्वर्‌ वड जाय, सो उछ दिन 
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केवल दथपर सक्छ; अन्न न द ओर दुजंलजेता रस्त या संजीवनीं वटी अथवा 
सतत ज्ररे लिखे अनुसार पाचन ओपध देवं । फिर दृसरे दिन सेग्लामक 
चिकित्सा कर। तेज खटाई, ज्यादा चावल; गुड़ या शकरः, शीतल जलस स्वान 
असमयपर भोजन, खोजनपर भोजनः मेश्न; रात्रिका जागरण; सलेमृत्र आरि 
वेगका अवरोध, इन सव वातोक्रा त्याग कर्‌ | 

ज्वर्‌ ९२ दिनस अधिक रह्‌ जानपर खडि कफ दघ क्षणदया गचयादूफत। 
रोगीको मोजनमे घी देना चाहिये । | 

दोप पाचनक्ने लिये--आरग्वघादि क्राथ, चिन्रतादि कपाय, महासुदणन 
चरस, लधुसुदशन चूं या गद्ञुसरि रस, इनमसं अलकरूल ओपध दे सेस 
सच प्रकारके जीखं ज्वरो दोप पचन होकर ज्वर दूर हो जता | 
मलसंमह्‌ अधिक हो, तो आरभ्वधादि क्राथ या चिवरृतादि कपाय देना चादिये। 
रक्तमै रहे हए ओौर अन्य धातुओं लीन हए जीणे विपको जलानेमे. सुदशैन 
चू अति हितकर है । प्रवालप्ि्टी २२ रक्ती साथमे मिला देनेषर ला 
अधिक पर्हचता हं । 

दाहयुक्तं ज्वस्म पाचन--प्रवालपिष्टां ( लाय स्वकं साथ ) या चर 
लादि लोह दिनमे ३ समय देवे 

राचिक्ो सृदमांशपे ज्वर रटता छा, तो--दृहद्‌ सिताप्लादि चे, सितोप- 
लादि चूण या प्रवालपिष्टी ( गिलाय सत्वक साथ ) दिनम २ ससय देते रहं | 

जीरं उ्वर्शप्रक शापधिय--( १) सुवरेमारि नी वसन्त, लघुखालनीं 
वसन्त, सलेरिया वदी दूसरी विधि, जयसंगल रस, प्लीहान्तक वटी लोदयुक्तः 
संशमना वट, प्लाहन्तक्र चूण चन्दना!द लाह ( पित्त प्रति ब्रौललर ), 
षटपल घृत, अभ्रृतारिष्र ओर देवदावाद्य काथ दृसरी विधि, ये सव अुपधियों 
हितावह है । इसमैसे विरेप अनुद्रूल ओवधिकी योजना करनी चाहिये ¡ इनके 
अतिलिकति प्लीहान्तक अकं ( दिवनादून प्रधान ) भी अच्छा कायं करत। है। 

सुवणसालिनी बसन्त यषत्व्लीहावृद्धि, मस्तिप्कनिवेलता, संदाग्नि ओर 
जीणेन्वरको दूर करती हे; तथा क्षयके कीटाशगु उत्पन्न हो गये ह, तो उनको मी 
नट करती है । यदि बार-बार ज्वर बहता ह, क्षयकी मी श्छ हो, तो जयसं- 
गल रस हितकारक ह । यदि प्लीहाष्द्धि अधिक रूपे हौ गदं हो, तो प्लीहान्तक 
वटी लाभदायक हे । मृत्रमे विषति दोनेसे मस्तिप्कमं उ-एता रहती हो, तो 

चन्दनादि लोह बहुत जसी लाम षटुचाता द । इसी तरह घातुओंमे लीन दोपकों 

जलानेमे पट्पल धृत आर्‌ अख्तारिष्ट भी सहायक होते है ] 

(२) ब॑द्धंमान पिप्परली--खोरी पीपलक्छो गो दर ओर जलमे सिला उबाल 
कर दुश्धावशेष रखकर सेवन कर | सेवनाथं ३ से प्रारस्य कर २-२ या १-१ 
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लेने यदम चिऊनापन, लीतल अग, काम ओर श्वान आटि लक्ण हेते दै । 
इसमे वमन लेना जासगायक लक्ष माना जाता है | तेग वहनेपर कुपु 
के मृलपर ओव आ जाता दै द्यम वेदना होती दै, अर द्विन प्रति-्रिन 
वलानि दती जातीं हं । फिर अन्तमे टटयावलाद होनेफग मृत्यु हो जानी दै । 
एलोप यि विवेचन । 

यह्‌ गेग वृक्क (मृत्रपिर्ो) कौ पिङ़्ति हनेने हाता हे | उम सेगके भयुग्य 
टो प्रकारै] ण्ड आयुकारी ओर दमय चिरकारी 1 

¢ यणुङ्ागी चुर्जपद्ार--प्ययुट नप्नयटिम, व्ा्टूल टिमीमः (५८५९ 
60117115, 8115 0156856) 

२ चिस्क्ारी चुक्धदार--कोनिक नेक्नषयटिमः त्रायस डिमफीकः (८1८ 
0१16 कपल 5) एप 4 018८956) 

इन दोनो प्रिपिथ उपमिनाग द । सयक पिम्तृतत पिवेचन चिकित्मा तच्च 
प्रदीप तृतीय पण्डमे फिया जायगा । ॥ 

च्याणुारी वय दाद--उसमे सप ्शोय, मृवरम~ या मृचपिरति + 
मन्द पवर सट दृष्णका तीतर यग आशुकारी नाहणोय प्रनीन होता है । 

खी-पुप, सयो मूत्र उत्न्न कर्मे वलि दो मूत्रपिए, वृर (किडनीज 
०९} 5) होति है । उरग्युरा करटिपरान्तमे आतो गडुनीफ पी मेरयएड 
फी गर्हिनी जौर वाह तरफ णङु-ण्क मृन्रपिग्ड ग्हता ट उन मृच्पिरञोरी 
आकृति उद अर््रगोलाकार है} उपरका सिस १९१ वी आर श्वौ पर्क 
के पिल्ल समीप हे । गहिसी ओर यकन होनेसे गदिनी जस्का गुरा बायी 
ओरफे गुरेकी अपक्षा ङ्ध नीचा रहता हे } टमी हेवुसे दाहिना यु १९ वी 
पञमे उठ दृ रह्‌ जाता ह । ठन वृकोऊी लस्पाई ४ इच्च, चौडाई २॥ उच 
अग मोरा १३ चष्टे इनका रगर्यैगनी टे) 

उन मून्पिण्टामिं सस्य ददे-ोटे मृतरवर-खोत दै । एर अगुल्‌ जितने 
भागम लगभग मू नवरसनोत्कि ९० अग्रभागग्दते हं | उन अप्रभागोको मृत्रो- 
त्मिका सन्ना दी गई रे, मून्नोत्मिकाङी जडति कटोरी जेसी है । प्रत्यक मूत्रो- 
त्मिकामे चमनीकी अच्यन्त सृष्टम शासाभौका णफ-एक गुच्छ प्रवे करता 
दे} टन स्थानोपर रविगमे स्ट्‌न बाला हानिफर तत्तव (भूय) प्रथ्‌ होता हे] 

दे कायैदटन मृत्रोच्सिगारजोम लगी हई सक्षम क्जार्ओह्याया रोता दै। इन 

स्थानोमे मूर उत्पन्न होकर मूत्र स्रोतसोद्ाग सूत्रप्रणलिका-गविनियो युर 
य्य (पष्ट) मे होरर मू्राश्तयमें जाता हे | किर जने मूचघ्रमेरमे होकर 
अदर निशल जानाहै। 
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देतु-शरीर गसं होनेपर शीतोपचार करना, तीन सांसमिक इन्प्स्युएलाः 
मोतीसरा, रो्नातिका या उपरद॑श ज्वर अथवा विषमज्वर आदि रोग, वृकं रथात 
पर शीत लग जाना, पारद या सोसल आदि विपसच्ण॒, पिन्तप्रकोपक ओपधियां 
खा सेवन, शराय र तमाखू ( धूम्रपान ) का व्यस्षन, उदर्य दाहक चण, सरा- 
भीवस्था, खटाई, सिचं यर नसक अव्यथि खानां इत्यादि कारणो बृ धिक्रत 
होता है, तव इस आष्युच्छारी सोगकी प्राप्चि होती है | 
संप्रा्ि-अपस्य आदारः कमि या अन्य रोगोसे विषकी उत्पत्ति होकर 
जव रक्तमे प्रवेश करता है तव इस विपसे वृ्छोके रक्तवादीशुच्छं अर युत्रोत्सि 
कापः विकर होती है । उस विप्रये भी अनेक प्रकार है| श्ितने विष रक्तवा- 
दिनियोके गुच्छोको ओर क तिप सृच्रोत्सिकाओंको दूषित करते दै | वीत्र ओर 
एक साथ परिणाम होनेपर आ्ुकासी ओर शनै-शनैः सौम्य आधात प्रवस्‌ 
चिरकारी दाह-शोथ ह्येता है । इनम रक्तवाहिनियोके शुन््ोपर आचक्स हौनसे 
ये दते है ओर उनसे मूत्रे रक्तजाने लगता है। फिर भूत्रसे शुध प्रथिन (एल्यु- 
मिन) जाता दै; ओर वृक्तोके बाह्यसागपर्‌ शेध आ जावा दै । रक्त भौर लसी 
का निकल कर स्रोतोभ जसकर उनकी नली कटश आकृति हो जाती है, उसे 
तिप ( (०८ ०2515 ) संज्ञा दी है | ये केप सूत्रके साथ निकल जत ह| स्व- 
चित्‌ अनेक रलियोंकी कला नष्ट होकर केप रुक सी जाते ह; तब मूत्रदय होने 
लगता दै ओर रक्तन धिप रह जाता है | इखसे शधेैरपर शोध आ जाता है । 
पूवैरूप--प्रारम्भसं शीतकी कमकमाटी आना, पीठं पीड़ा, वसन, शिर 
रलः व्याङ्लताः अतिसारः सूत्रम रक्त जाना जर ज्वर) चे पूर्वरूप प्रतीत होते हे | 
रूप--करिग्रदेशमसे पीड़ा होकर ्रारस्म होता है ओर कचित्‌ अछश्यात्‌ सी 
हो जाता है । कमी पूवरूप होकर फिर सदीग सोथ आता है । प्रारम्भे नेत्र 
गाल ओर गुरफपर शोथ आकर सारे शसैरपर फैल जाता है, नाड़ी वेग पूर्वक 
चलती है | रक्तवेग ओर रक्तभार वद्‌ जाता है। सूत्र थोडा-थोड्ा सचेता है| 
कचित्‌ सूत्रक्षयमी हो जाता है । मूत्रत्ै रक्त) युरेटूल ओौर ए््युमिन होते है 
तथा छोराइड अर यूरिया कन हो जति हैः सूत्र गाढा हौ जाता है ] स्वस्यन्त्र 
या फुष्छुसोंपर शोय होनेसे श्वा, काल, पारडता, मलावसेध, छुष्कस्वचा, 
रुलजिह्ा, नेत्र विक्ति, दपा ओर हत्कोपकी वृद्धि इत्यादि रूप प्रतीत 
हात दै । प्रारम्भक्‌ ८-१० दिन तक ज्वर १०० इडिग्री तक रहता है, किन्तु कथी 
कभी ही १०१ से १०्‌ डि्री या इससे गी अधिक हयो जाता है | 
सम्यक्‌ चिकित्सा न होनेके कारण यदि तुरन्त आसम नहीं होता है, तो 
मूत्रसंन्यस ( रक्तं मूत्र-विपवरद्धि ) होकर परत्यु होः जाती हे, अथवा चिस्कासं 
वृकग्रदाह हो जाता हे । वहुधा चिरकारी रोगमे ज्वर तदी रहता । इस सेगका 
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वि्तास्से विवेचन मूत्ररोगोँर माथ किया जायमा । 

वात्तवलासक् च्वर चिजिन्सा--उस रोगे ज्वर उतारने क्षिय ओपध 
गौणए्यसे दी जाती है । वृ्स्यानको सुधारने चिरिव्सा प्रान दूष्ये की 
जाती दै । रोगोत्पादक कारणे अनुरूप उसमे चिकित्सका प्रारम्भ जस्दी 
होना चाहिये । 

रोगी पूरौ ित्रान्ति देते । वार्वा ऊण्ट वन्लातरे ण्मचित भी 
लिदते रहं । 

सोगीका ऊमरा किञ्चिन उन्ण, स्वच्छं ओर प्रर्ाण व्राला होना चार्थि 
(गीतन स्थानम गेगीको न रयं ) | 

कमरपर फल्नालेन या उनी वस्र वाच दं तारि वृकस्यान नण वना गह । 
रोग शमन ोनेङे पण्चात्‌ भी ऊ दिनो तर यृकस्थानोंको शीत न लगने देवे । 

स रोगे तत्र मूत्रल ओौपथ नही देरी चाहिये । देन्यपौ्ठिक ओर मूतर 
जनन ुणयुक्त ओीपयिर्योकी योजना करनी चाहिये । 

सौम्य पिरेचन ओर स्वेदनदाय मूके विशेप अशो बादर निल देये 

ता वृषो म गान्ति मिलती रहे ] 

मूत्मे रक्ते जानेङी आण्का हो, तो वृकपर श्गी लगा कर गोप 

निकाल डालना चादिये । रक्त प्रवेशित विपकौ जलाने लिये शिलाजतु या 
अन्य विपन्न ओर रक्तप्रसाटन ओपयिकी योजना करनी चादिये । वि 
भोजनम दृध, मोमम्वीका रस या सावृाना देते स्ह । दृधमेसे निकाला 
हजा मक्सन व्या जाता है, किन्तु व्दीेसे निराला हुआ मक्पनया घी 
अधिक मात्रामे नही देना चादिये । धोडा-योडा सिद्ध घृत देते रदँ । ध 

तीत्र रोगमें अन्न नदीं देना चादि, तथा सोगीखो नमन पदाथ ओर सुद 
फलका रस भी नही देना चादिष ॥ 

ज्वेर्णामर श्रापघकी श्रावष्य कता हा तो-जयमगल रम या चन्दनादि 
लोद्‌ दिनमें टो वार सस्य सोगशषामक जौपधके माय देते रहें । 

रोगश्रामङ च्रीपधियो-( १९) आसेग्यवेद्धेनी, चन्द्रभ्रमावटी; पुनमैषा 
महर, अमृता, ताप्यादि लो, दशमूल काथः उनमेसे अतुल ओषध देरव । 

>) शिलाजीत ३-३ रत्ती दिनम दो वार आरग्वधादि चय दूसरी व्रिधिके 
साथ देने ज्वर, ऊफथङोप, शोय ओर मलावसेव दूर हो जाते ह । 

(३) चिकग्टकदवि लीर--गोपर, सिंंटी, चौरी कटेलौ, गुड ओर सौर 
मिलाकर ° तलि लं । फिर उमके साथ १६ वले दृध ओर ६ तोले जल सिला 
4. दुग्ावशेप काय करके पिल । इम तरट्‌ एनम दो वार पिलाते रहुने ओर 

(न चन्द्रमा चरी दे रने शोथ बहुत जब्दी कम दो जता द। 
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(्) जीर्सन्वस्मे लिखा हुता वृश्चीराय क्षीर भी हितकारक है । 
(५) पुनर्ववादि चूखं दृसरी विधि देवे | 
(६) युलनवादिं काथ--पुननेवा; सारिवा, गोखरू, धमासा, वेर; बवबूलक 
दाल, मोलसरीकरी घाल, सजीठ ओर कुटकी, इन ओौषधियोको समभाग मिला 
कर ४ तोलेका काथ कर | फिर दो हिस्सा करके दिनम २ वार पिलत र्हः तथा 
साथत शिलाजीत, चन्द्रमा वटी या कलसी सोरा थोडा-थोंड़ा मिलाति रह । 
(७ ) बमन होती हो, तो-एलादि वटी या एलादि चूण दै । , 
(८) ब्र्षस्थानपर दोषध्न लेप अथवा हदीगको जलयें पीस निवाया कर लेप 
करनेसे वेदना सह शोथ शीघ्र शमन होता है | 
दस रोगस अधिक अतिसार न हो, तो आसोग्यवद्भेनी (पुननवादि काथके साथ) 
उत्तम ओषध है । आरोम्यवद्धनीसे शतैः-शनैः ज्वर, शोथ, वद्धकोष्ठ, मूत्रावयोध, 
हृदयकी विति, ये सव विकारदूर हो जाते है । । 
यदि अतिसार है, तो पुन्ना भंद्भर देनेसे ज्वर, शोध ओर मूत्रदोष दूर 
होते है, ओर अन्तड़ी भी निर्दोप वनती है | पूथ वना हो ओर वातप्रकोप अधिक 
हो, तो वंग भस्म ओर ताप्यादि लोह हितकर रहता दै | इन ओौपधियोँसे हमने 
अनेक रोगियोंको लाम पर्हरंचाया है । पीनेके लिव दूध दिया जाय, तौ व 
त्रिकण्टकादि क्षीर बनाकर देते रहँ । इख रोगकी विशेष चिकित्सा धृक रोग ओर 
मूत्रावातमे लिखी जायगी | | 
(२६) प्रलेषक ज्वर । 
(देकिटिक फवर--्च्०४८ एद्र्) 
जिस जीणे विषम ज्वरमे मन्द्‌-मन्द्‌ ज्वर वना रहे, शरीर प्रस्वेदसे चिकना 
ओन भारी रहे, थोड़ा शीत भी लगती रहे; वह प्रलेपक ज्वर कहलाता है | 
इस ज्यरको कफपित्तोस्वण माना दहै | इसमे प्रातःकाल ज्वर वहत कम 
होता हे या धातुम लीन रहता है; किन्तु फिर दोपहर होनेके पश्चात्‌ धीरे-धीरे 
वदता जाता है ओर वार-वार चिकना च्वेद्‌ मी आता रहता है । रात्रिको तो 
प्रायः इतना स्वेद्‌ आ जातता है कि रोगीको भरसपेदसे स्नान हो जाता है | यह ज्वर 
राजयद््मा; विद्रधि ओर विसपं रोगे होता है । भिन्न-भिन्न रोगो शीत-दाद 
आदि लक्षण न्यूनाधिक होते हैँ } इस ज्वरको राजयक्ष्मा रोगीके लिये प्राण- 
नाशक ओर विद्रधि वालेके लिये श्वचिष्ित्सासे साध्य माना है । 
_ इस रोगमे तीसरे प्रहरक समय रोगीको ऊं समय तक शरीरें स्फ़ति जीर 
मने प्रसन्नताका भास दोत्ता है । वयं गालपर तेजी दीखती है जिसको हेकिटिक 
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पलुश ( प्र०८४८ एप) कहते ह | उम सेग्मे ायकाल र स्वर वदु जाता 
दै उमर फिर कमः होने लगता द } चिरृना पमीना अत्यर्धिक आकर ज्वर मध्य 
सथिमे उतर जाता है, प्रात ऊाल भराय नहीं रहता या बहुत कम रहता हं 1 
प्रदेपफ़ ज्वर चिरि । 
इस रोगमें पन्यपालनकेलिए रात-दिन बक्ष्य देना चादिण | खन स्थानमें 
रहना ओर शीर, वेल आदि म्बच्छं रखना चादिण । 
जल उगाल णीत करके पिलाना चाद्ये, वयव भोनन लघु पीष्टिफ 
दना चादिये। र 
चयलनन्य च्वग हो, तो गासरदासि्वोरो मिद्ध पृतं मासाहास्यिकिलिग 
चक्रके मासा यृ देना चादिप्‌ अय्या वक्री यागौ के दग्धको सिद 
करके पिलाते ग्ट | क्षय गेगस्त चिकित्सा चकरित्मातिच्छप्रदीप दवितीय गण्डे 
विस्ताग्मे दी है। #॥ 
` इस रोगे ओपव सुव मिधितदेनेसे चयके कीटाएुओं का नाश होता रहता 
दै। रय जन्य ज्वरे मवसे ी मातरा १।१६ स्तीसे अधि नहीं होनी चाष्िए । 
पीपफो सुखानेतलिये--वद्ग भरम, श्टगभस्म ओर हरताल भम्म॒दित्तकर 
है 1 अत सेग्तामर युस्य जीपघकङे साय मिला लेवें | वरिरेप विचार चिर्गि- 
त्मातत््वम्रदीप तृतीय ग्यण्ठमें किया जायगा 1 
दाद यग स्क्नायङ्ते नाशे लिद--आवभ्यर्तापर मीक्तिया प्रवाल- 
पिष्टी युय खीपधके साथ मिलानलें। 
~~ श्रतिनार टे, तो--सुतरण पपैटी या पचामृत-पपैटी देनौ चाहिए 1 
सेग्ठामकत श्र{यिर्यो--सितोषलादि अवलिह, जयमगल्‌ रख, सुत्रणैमा- 
लिनी वमन्त, लदमीविलास रम, मदारगार रम, टेमग्मे पोटली रस दसस 
विवि (शुष्क कासा त्रास अचिर दो, तो ) ओौर दद्‌ वरेश्वर रस ( मूत्र- 
ओर शुक वरिदति अधिक दो तो ) 1 श्य प्रधान ज्वरमे इनमेसे अचुद्रूल आपव 
छी योजना करनी चाहिए । 
अरुपान रूपसे सितोषलाटि चूँ या ६४ प्रदरो पोल अर शद्द मिला । 
भिर्गलता अधिक दो, तो २-२ तोल अमृताग्ि या २] से ५ चौले द्राप्तासव टिन 
मेरो वारचेतेरह। 
„ चिट्रधिक्ते पूयमे नष्ट कर्नेकेलिप--वगमम्म अन्य अीपधके साथ मिला 
जय) १-९ रत्ती दिनं गे वार शददके सखाय देते रहर, अथवा श्गभस्म अथवा 
दस्ताले अस्म देन ॥ ् 


४ 
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विरोष चिकित्सा इस ज्वरफे मूल सोग क्षय, विद्रधि ओर विसपेके साथ 

यथास्थान लिखी जायगी । 
( २७ ) श्लेपदिकः ज्द्र । 
(पायक्ञेरियल फीचर] 9] प८र्ल) 

पैर, हाथ, वृपण आदि स्थानोमेसे किसी भी स्थानयें वेदना होकर दाह 
शोथ (शलीपद) हो जाता दै ओर फिर पूशएिमा या अमावस्याको कस्प ओर शीत 
सह ज्वर आ जाता है | कचित्‌ एकादशीको भी आ जाता है | यह्‌ कफप्रधान 
विषम ज्वर दै | अनूप देशमे यह्‌ रोग अधिकांश होता है । 

इस रोगके कीटागुओंको उाक्टरीमे प्ायलेरिया वैन्क्रोपटी ( 11212. 82- 
061 ) कहते है । यह सच्छरोके पेधमे जाते दै ओर फिर मच्छर द्वार 
मनुष्योमे प्रवेश करते है ¡ पश्चात्‌ इनकी ब्रद्धि होकर रक्तवादिनियोँ जर रसा- 
नियाँ खु भर जाती है | तब श्लीपद्‌ (हाथीपगा) रोग ह जाता है, तथा वार- 
बार उ्वर भी आता रहता है। | 

इस रोगक्ा निदान; देतु, चिकित्सा आदिं सविस्तर श्लीपद रोगके सव 

लिखे जार्यैगे । 





~~~ ~~ -----“~--~-~---~-~-~ 


~ 


८ २८ ) रात्रिज्धर | 
अनेक सियो ओर निवल पुरुपोको ज्वर या अन्य रोगस शसीरके अधिक 
तीण हो जानेपर थोडेसे परिश्रमसे थकावट घा जाती है ओर फिर राचिके 
समय बहुधा म॑न्द ज्वर आ जात्ता ह | अग्निमांयय, अरुचि, मलावसेध; 
मूत्रमे पीलापन, आलस्य, निस्तेजता, वेचेनी; जौर हाथ-पैर दूटना आदि लक्षण 
प्रतीत होते ठै । । 
 चिकरित्सा--रात्रि ज्वरमे तीनों दोष क्षीण (इनमे मी पित्त अधिक क्षीण) 
हो जाति ह । अतः अधिक परिश्रम; अग्निया सूयक तापका अधिक सेवन, अपथ्य 
भोजन, मानसिक चिन्ता, इन सबका त्याग करना चादि | स्थान, वख, 
भोजन आदिक सखच्छता रखनी चाहिये | इस ज्वरे सिद्ध धृत ओर सिद्ध 
, दुग्धपान विशेष लाभदायक है । ब्रह्मचर्य॑का आग्रहपूधैक पालन करना चाहिए 
तथा मानसिक परिश्चम (अध्ययन आदि) को छोड़ देना चाहिए | 
राचचिञ्यर शामक्र उपाय--संशामनी वटी ओर सीतोपलादि अवलेह ९-१ 
माशा दिनमे तीन बार दृधके साथ देते रह; या वद्धमान पिप्पली सुवणैमालिनी 
वसन्त लघुमालिनी बसन्त, सुदशन चण, चन्दनादि लोह इन्मेसे अधिक 
अनूङुल ओषध देते रह या जीणे विषम ज्वर लिखे अनुसार चिकित्सा करे । 
फ़ा० २३ 
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(२६) अर्धनारीश्वर ज्वर । 
इस प्वर्मे आधा शरीर शीतल ओर आवा गरम रहता ष उसलिये 
इसे (अर्धनारीश्वरः ओर (नारमिह सक्ादी है| उस ज्वरको विपम स्वर्का 
ही मेद माना हे। ध 
अन्ररस्सके विदग्ध हो जानेसे पित्त ओर कफ दुष्ट हो जाते दै | इसीलिये 
कफसे आधा शरीर गीत्तल तया पित्ते आथा शरीर म्ण हो जाता दै । विदग्ध 
पित्त आमाशय आद्रि भागमे जौर दृूपित कफ अन्य भागं मगन होनेपर 
शरीरा मध्य भाग उष्ण ओर रोगीके हाथ-पैर शीतल रहते है | दुष्ट कफली 
बरद्धि होर श्वासवयाहिनिर्यो ओर छुप्छुस आदि स्यानं शले-म भर नानेसे पित्त 
शेष भागोमिं रहता दै, ततर मध्यकायमे शीतलता ओर हाय-पैरोमिं रणता प्रतीत 
होती है 1 वात ओर प्रकुपित ऊफके त्वचामें रहनेसे शीत लग कर ज्वर आ 
जाता है ओर फिर गीत ओर कम्प दुर हौनेपर पित्त प्रोपसे अन्तर्दाह शने 
लगता ह । कभी-कमी पहले पित्तप्रकोपभे त्वचामें दद्‌ होर फिर अन्तरम 
शीत लगने लगता है, तथा उसके माग्र वमन, नन्द्रा व्या्लता आदि अन्य 
लनणं भी होति ्ै ॥ 
„ उनले प्ररागेमे राह पर्वैक ज्वग्मो अस्यन्तं ट सप्र ओौर शीतपूतैक ज्वग 
को कष्टसाध्य माना दे। 
जव विषम ज्वरके अयिक दिनो तक शरीरे रनेमे देह छग हो जाती है, 
तीनों टोप निर्बल हो जाते दै, विषम ज्वस्के कीटाएु (विष) ख वातुओमिं फैल 
जाते है, तय बार-बार नाना प्रकार्य अयस्थाणं प्रतीत दोनी है । श्वास यन्व्रपर 
अधिक आक्रमण हो जानेसे कफर प्रकोप होता है ओर उही पूय हो जाता दै, तव 
व्यर अत्यवि वढ जाता है | शीत लग कर ज्वर आता है ओर प्रसरे दोकर 
दूर होता हे } फिर मभ्यभाग शीतल-मा र्ता है | एव॒ अम्ल विपाक वलि 
चावल, पराई आदि पदाय सानेसे पित्त विदग्ध होता है, अयवा चावल या 
साक साय मधुर पदार्थं सानेपर अम्ल विपाक हो जाता है तव॒ मष्यकायमे 
दाह होन है | चाद कीटाश्युओंका प्रकोप होनेपर या वाहरकी वायु हाय 
चैरवर लगनेपर शाय-वैर शीत्तल हो जात है । साराश, भिन्न-भिन्न अवस्याओं 
के अनुरूप लक्षण भी भिन्न-भिन्न प्रतीत होते है । 
अर्धनारीश्वर ज्वर ॒चिकित्पा । 
इमी चिकित्सा जीण विपम ज्वरमें लिये यलुसार की जाती है | इस रोग 
मे ओपथकी मात्रा सहत म देनी चाहिये । अन्यथा निपरौत परिणाम शोकर 


[क 


हानि परहैनेका भयदै 
देके किमी स्यानमे पू्ोत्पत्ति द दो तो उसका शीद्र॒ निवारण शरन 


्ः 
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चाहिये । स॒ख्यं उपचारके साथ शिलाजतु ओौर पुनन॑वा काथ देते सहना चाद्ये | 
अख्लचिकित्सा साध्य रोगपर शाखवैयका सवलस्वृन लेना चाद्ये | 
रोगीको आराम देना चाहिये ¦ स्थान सादिक खच्छताका लक्ष्य रखंः 
ओर भोजन लघु पौष्टिक देते रहं | 
` ह्दयक्री निवैलता द्ये, तौ मूल रोगी सौपधके अतिरिक्त लक्ष्मीविलासः 


 द्राक्षासव या अन्य हृदयपौषटिक आओपधघ भी देते रहं | 


(३०) परििर्तित व्यर्‌ । 
( शीकर फीद्र श्रो शरस फौवट ) 
(ल्तप८णौ प्रलर्ा-1ल20810ह €ण्ल ) 
यह ज्वर आ्ुकारी संक्रामक ओर जानपदिक (देशे चास ओर फैले 
वाला ) दै । य॑ह अकस्मान्‌ चदृकर प्रायः घै या७दवै दिन एकदम उतर जाता 
है; किन्तु एक सप्ताहक वाद्‌ पुनः पुनः आता रहता है ! उख लि इसे परिवर्वित 
या पुनरावततैक कहते हैँ | यद्‌ ज्वर वहुधा दुष्कालक्े ससय गरीबों फलता हे | 
इस हेतुसे इसे दष्काल उवर ( प्ल प्रदरः ) ओर स्तरा स्थायी ज्वर 
(ऽ८प ५९ ए८ण८) मी कहते है । इसी तरह खाई वनाकर रहनेणर सैन्य 


"“ ममी फैल जाता दै, इस हेतुसे उाक्टगीसें दरेच्व फीवर (1५८५ एलः) 


संज्ञा दी है । इनके कीटागणुओसे स्थान भेदे कुद भेद रहता है, जिससे लक्षणों 
मै भीभेदहोजाताहै| 

निदान---दरिद्रता, मलीनवा, एक स्थानभे ज्यादा मनुष्योंका रहना, इन 
हेतुओंसे कीटाशुओका अक्रम होता है | इस रोगके कीटारुओंको स्पादसोकेट 
ओबरसायरी (51००1१८६ एलं) संज्ञा दी है | ये कीटाययु पेचके 
समान धुमावदार होते दँ ओर इनका प्रवेश जूके दंश द्वारा ( किन्तु इस काटे 
हुए स्थानका नाखून आद्िसे सुर्चने पर) होता है । इस रोगकी उत्पत्ति बहुधा 
शीतकालमें होती है । | | 

खस्पराक्षि-सामान्य ज्वरके सदश ही इसकी सम्प्राप्ति होती दै । हा 
ख मोदी हो जाती दै; उस ओवरसायरके कीटागु भर रहते हैँ । ज्वरावस्थामे 
कीटारगु समे भी आ जाति है । यछत्‌ सी कुच अंश बद्‌ जाती है | 

चयकाल--र से १० दिन, सामान्यतः ५ से ७ दिन], 

लत्तण--रीत लग कर ताप अकस्मात्‌ १०४ दिग्री तक बद्‌ जाता 

: ।. नाड़ी १९० से १८० तक ओर श्वासोच्छयासकी तेज गति, सिरे ददै, 

कमरे ददे, अति तृषा, उवाक, पित्तकी बमन, कचित्‌ रक्त सहित वमन, कम्प, 
का. लाल हो जाना, जिह ष्क ओर सफेद्‌ मैल बाली, गले रहने बाली 
वटकाकरा शिथिल हो जानाः चक्र ञ्नाना, लस्वी अस्थि्रोमे गम्भीर वेदना, 


~ ~~ ---~ ~~ ~ ~ ~~ --~ -~-----------~ ~~ 
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सधि पीडा, राय पर दृटना, दाह जीर यङप्लीदय पृद्धि आदि लचण प्रतीत 

होते है | कमी नारुमेमे रक्त गिग्ता है तथा ऊमी प्रम्पेद आता दै, कमो प्रसवे 

महीं जता । शमर वीरे-रीरे युक ओर पीला वनता जाता है | छुं कामला 

हो जाता है। करिमीरो मलावसेध जीर रिम्मीरो अतिसार होता है! जल- 

मय पिटिकाण ( प्र८?८5 ) अथा कभी-कभी भ्रीयापर गुलावी रणके 
चक्र या चिह होति रै । 
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चिन्न न° ३०--परिवर्तित ज्वरमं उत्ताप । 

सामान्यत ५्तसे७ दिनके भीतर आकस्मिक उपशमदहोकरज्वरदूरहोता 
है | उम ममय हुत म्पे आता दै तथा तेजीसे उत्तापका हास होता है । इस 
देतुसे निर्वल व्यक्तर्योरी खत्यु दो जाती हे । 

फिम-५-७ दिन तक ज्वर नहा रता । पुन ( लगमग ९४ वं दिन ) पहलक 
अनुरूप तेजीमे आजाता इ | रिन्तु लक्षण पटलेकी अपना सौम्य होते ह | इम 

तीसरी ओर चीथी बार मी कभी-कभी आक्रमण होता है । निर्वलता अधि 
आ जानेन स्वरस्यावस्या शतत -शनै आती है ] 

गम्भीर प्रकार--भारतमे अनेक चार यह्‌ सोग गम्भीर आक्रमण करता ह) 
त्तव विषध्रर्नोपन ( {*०>९४८१ ) चिपिध लण्‌ { प्रलाप; निद्रानाश आदि). 
त्तथा गम्भीर कमला आदि प्रकाशित दते है| आकस्मिक उपशमके साथ 
शक्ति्षय दोता है । उस प्रकाग्मे चैत्ति सतत ज्वर ( 81110४5 गधा 
ष्टण) की प्राप्ति दोती है । 


मामान्यत्‌ मर्‌से £ विनि दता है| पुनगक्रमण २३ वार भौर 
पी चारौ जाता है ९ + 


स 
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उपद्र र--ज्वरावस्था वदनेषर्‌ प्रलाप होता है । य॒क्तावस्थाकी प्राप्धिके समय 
कमी तारामण्डलका प्रदाह, सस्तिष्क्रावरण प्रदाह, पक्षवधं ओर आक्ेप होते है| 
साध्यासाध्यता--योग्य उपचार होनपर अच्छी स्थिति वालो खट्यु २ 
प्रतिशतक्री होती है । समूहो रहकर चिकरित्सा होनेयर तथा र्वास्थ्य जिनका 
प्रहलेसे खयृब द्ये, उन व्यक्तियोमिं मृत्युपरिमभाण २० से ३० प्रतिशत आता है । 
म्भेर अक्रमण ह्यो तो परिणाम अनिश्चित है | 


पाथंकयनर्श्क सोगविनिखंय--संक्रासक कामला ओर विषम ज्वर, प्रलापक 
स्वर ओर इन्फलुएल्भ्धाके साथ इनके लक्षण मिलते है । ज्वरावम्थामे रक्तकी परीत्ता 
करतेपर उसमें स्पादरोकेट्स कीटारणु मिलनेपर रोग निरय निःसंदेह हयो जाता है । 


दवितीय प्रकारका परथित्तितं ज्वर 
( चिचङ हास प्राप्च--11८1-0016) । 
यह्‌ प्रकार मारत ओर आश्रीकामें प्रतीत हाता है | इस प्रक्रारके उत्पादक 
कोट ुओंका स्पादरोकट इटोना ( 50110004668 [0प््ठत ) संज्ञा दा ह्‌ | 
इन कीटाशुओंका प्रवेश चिचदेके काटनेषर होता हे | , 
कम--इसका क्रम जुस प्राप्त रोगके अतुसार शेता है, किम्तु ज्वराधिक्यका 
समय अपेक्षा कृत कम, प्रायः २ सेर दिनका होता है। पनराषत्ति अधिक्‌ 
होती है रक्तसं खीटारा कम होते है । कचित्‌ मस्तिष्क विषतिके ल्तए- निद्रा- 
नाक, पलप आदि तथा अदित आर दष्टिभान्य उपस्थित दतत ष | कभी-कभी 
गम्भीर प्रकार भीषये जाता है| 
साध्यालाध्यता-त्यु परिमाण जू वाले प्रकारकी अपक्षा अधिकतर होता है। 


चिकिस्सोपयो7ी सूचना | 

इस ज्वरकी चिकित्सके विभाग होतेदहै। सोगो्पच्ति येधक जीर सेगशामक | 

रोगोप््चिरोघक ( ?10]01ए1४८(10 }-कक्डुम सा क्चिस्म अ्‌' पले, उनका 
नाश कर्‌ । जू वालं मकानक्ा च्वग कर| या खञ्च ष्वच्छै कयवं | कथक 
कीटारु रहित कसवे । 

यदि चिचक काटने रोगप्रापि हई हो तो चिच्ड़ेको दूर करना चाहिये । 

रोगश्चामक (८८2१८) खूचना--सेगीक पलंगपर लिटाये रक्खं । कमरे 
म प्रकाश रह किन्तु अयिकशषीत न रह फेसा प्रवन्ध कर | मलाबरोध हो तो 
खदु विरेवन देकर उदरछुद्धि करें | रक्तमें मूत्र विष वृद्धि न होनेके लिये काली 
अनन्तमूलका फार्ट यवक्ञार देना चाहिये; या शीतल पटी देती चाहिये | 

भोजनम दूध ओर सोसन्वीका रस देवे | अतिसार होनेयर गोदुश्थ न देवे; 
वशो दूध दे वे | अनार, सेव थी सतिसार वालको हितश्छर है} जलं गस्य कर 





५१८ ^ १ चिकित्सातत््वप्रदीप भयम खणड 


के शीतल क्रिया हुआ वार-भार चाहिये उतना देते र । जलमे कसर न करे । 
प्यास अधिक लगती है | उम हेतुपते पडग पानीय देते रहना विष लामदायफ है । 

यक्ृत्‌प्लीशमे अत्यन्त वेदना होनेपर म्थानिरु शीतल प्रयोग अथवा 
निरन्तर पुष्टिम प्रयोग करे | 

ज्वग अधिक वट जानेपर शिस्पग वफ रक्ते, अथवा कपालप्रर सलमीं 
सोरे जल चाली पटरी सक्त । 
८ वेदना अधिक हो तो मलावरोवको दूर कर्के अफीम-प्रधान ओपव 

महावातराज या अन्य देर । 

कामला हो जाय तो कलमी सोर अधिक हो एेमी श्वेत पर्पटी देते र्ट । 
यदि ने प्रदाह (तारामण्डल प्रगह) हो जाय, तो ऊनपटरीपर जलौका लगाव । 
ण्व कनीनिकाको प्रसारक ओौपध धतूरा या वेलाडोना स्वरस (अथा एटरोपिन) 
डालते । कनीनिकाका प्रसारित रने प्रयन्न करना चादिये | 

उ्यरके उपशम होनके समय व्रद्ध ओौर निरधर्लोगो उत्तेजक आर हव्यपौिक 
ओपन सचेततनी या हेममर्भपोटली रस या जवाहर मोहरा ेना चाद्धिये | 

रोगशामक श्नौपश्चिया--इम उ्वरमे विशेपत टर्जलजेता रस श्रे ओप 
है| कई रोगिर्योको हरताल ओर सोमल प्रवान ओौपयिया अचिन्त्यभेक्ति र 
आदि भी जन्छा लाभ पर्हृचातीं दै । हदयकी निवैलतके लिये कस्तूगे-मिनिः 
अपव देनी चाहिये | प्रकृति पित्त प्रधान दो तो टुजैलजणा, ष्टमूर्ति रसायन 
या दृप्ताल गोदन्ती जैसी सौम्य अपध देनी चाहिये । 

रोग शमन हो जानेपर मशमनी वरी अयवा सुवणँमालिनी या लघुमालिनं 
वमन्त ससी प्लीहाफे दापो गमन कर तथा मस्तिष्कं ओर वातवहानाः 
डियोको समल चनाने वाली ओपध कुदं दिनो तक देनी चाहिये | 

शेप उपद्रवौके लिये--ज्चरगके पारम्भमें (षठ २३९ से २४३ ) ओर चनि 
पातम लिग्र अनुसार चिकित्सा २ । 

ण्लोपेथीमें इस गगः लिये नियोआर्मफेनामाउन (१4००१७९ 
प्पायट) विरेष जौपव दै | टसफा अन्तक्तेपण॒ ्यार्‌वार कसनेपर गक्तमसे 
कीटारुं अदृश्य हो जाते है, छद घरटोमे ही स्वर्का पतन दो जाता दै, तथा 
पुनरात कचित ही होती है 1 

खूलना--उस रोगमें आकस्मिऊ उपशम होता हे । अन उस समय हव्यम 
िफ पध देवें अौर्‌ योग्य सम्हाल रक्सं 1 ध 

(३१) इण्ठरोषिणीजन्य अर । 
(रिप्येरिया-0ष एल) 
गलदेशमे बात; पित्त या कण्‌ ऊुपित हकर अथवा तीनों मिल खर अथवा रक्त 
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प्रकुपित होकर सांसको दुपिव कर देते हैँ | फिर कण्ठके अवरोधक मांसाङ्कयेकी 
उत्पत्ति करा देवे, उते कृण्टराहिणी कहते हे} यह रोग प्राणो का नाश कर दता हे। 

वाग्भटाचा्ं लिखते हँ करि, च्ह दारस रोग जिह्वाके सूलस कण्टमा- 
गौदरोधी उत्पन्न होता हैः इतरे मांसाङ्करोका संत्रह शीघ्र हो जातादहै। यह 


(२ 
~ 


, रोग आश्चु व्यापलशील है। 

( ९ ) वातज् कर्छसेद्िणी लक्तए--इस रोगमें जिहाके चागो आर अति 
ब्ेदना उत्पन्न कराने वाले मांसा्चसेकी उत्पत्ति होती है, वे कण्टका अवरोध 
कराते है सके लाथ-साथ वातक्नत स्तब्धता+अतिव्यथा आदि लक्षण उत्पन्न होते है। 

श्री वाग्धटाचार्यं लिग्वते है क्रि वातनगेदिणीे तानु ओर कण्टका शोय 
हरवा द; पथा रोक खीर भरोत पीडारदकीद। 

णधीच्छ यन्ब्द्धे प्रतीत होने धाक कण्ट प्रदेश 
प्रसनिका च्रोर्‌ सासा प्रदेश 
चित्र नं° ३१ 
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उछ प्रदेशमे पटले प्रदाह उत्पन्न होता है| फिर प्तैलता हे चौर 
धात रूप धीर॒ कर सेतत है | 
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पि्चज रण्ड ररिसी लनण--ङरणमे गी अदरक उत्पत्ति, राह, 


प 


जीर णीन पारु लिता, तथा तीतर ज्वर वना रहता दै | 
क ९१ म भसा कण्ठो, दष ह 
क दा णमा रोगीको भासना, अङ़रकी श्र उत्पत्ति होना, 
शा पक्नाः ग्ग अनिलाल हो जाना, स्पशं मटनन होना आटि लक्षण 
उपस्थिते सिते हं। 

२ उफ ऋग रोदिणी लक्तण--यह रोणी स्रोतोका रोध फराने वाली, 
अवल, वी ठी हह त्या स्थिर अफुरयो बाली होती है] 
, भी वागभद्नचायंने लिए ह फर, यह्‌ रोहिणी पिच्छिल ओौर पाण्डुवी 
हाती हे । आचार्यं भोजने लिखा है शि इस वेगे कणठे भीतर ओर वाह 
शोय श्वाम ओर कश्ठरावसेव होता 8। 

४ सश्निपातन सग्टसाहिणी ललण---उम प्रजारणी गेदटिणी गम्मीर पाक 
युक्त, निवारण न हा स्फ फेम वी्॑वाली आर तीनों पफ लक्षण युक्तक्ेती है। 

५ रकन फण्टगेदिणी ललर-दत प्रजारमें करके मीतर अने फन्सि- 
यौ टो जाती है | अन्य ल्तण॒ पित्त रोहिणीफे समान द्योते है | इस रोहिणी 
साध्य माना षै । एने ल्तणोफे अतिरिक्त श्री वाग्भद्राचा्यं कते दै रि, बह 
रोणी तप्र अद्गागके सद्य वं बाली ओर का्नको पीडा कले गाली द्येतीदै। 

साध्यासाध्यता-सामान्य रूपसे उस रोगको चातक कटा है परन्तु वात, 
पित्तज, कफल रोहिणीके णक सपाह व्यतीत हो जानेषर भी रोगकावृमेन 
अवितो असाध्य मानी जाती दहै] रक्तज एकं सप्नाद्‌ तक असा्य नही मानी 
जाती । इन चार्यो योग्य चिकित्सा शीवी जाय, तो ये साय दो जावा | 
केयल भिढोपज गोणी जन्मसे दी अनाय मानी जाती दै | ( सुत सहिता 
टोकाकार इद्धणान्राय ओए गयदासाचार्यने रक्तचकरो भी उत्पत्ति ही 


समाप्य मानां) ) त १ 
अन्य आचार्यक मतम त्रिदोष ऋष्टगोषिणीं जल्द मार्‌ उता | कफं 

्ररोपज ३ निने, पित्त ५ दिममं ( भोजके मनमे दिनम); वातज ७ दिनम ~ 

४ 


मार देती टै । 


५ 


एलोपथिकः पिवेचन । 
(दिव्येष्व ) = _ 
गी स्रा क्लेन्स लाफ- 


तिराष रोग है । उस 
यह एकं {चिद्‌ प्रकारका सक्रमिकर @ ध 
इसके स्थानिक 
. लर शीराणणु ( 11०95 1.०० 24९11} द्वस होती दै स 


कः व छी 
लक्षण सामान्मत गलतोरीका ( १५००९ ) या खस्वनयी र्लेष्मर कलः 


५ 


ज्वरे प्रकरण ` ५२१ 
पर रक्रतन्तुके क्षरणके हेतुसे तथा लावीष्धिक लक्षण कीटाशुजोके प्रस्ास्णकी 
दिशसे बिषम्रकोपसे उत्पन्न होते है 

इसका अत्याधक सम्बन्ध आयुसं ह । सप्राष्ठि१सष५ ठदृ तंक ॐ 
हीं अधिकतम श्रत्यु (लगभग ८० प्रतिशत ) । ९० वषत अधिक आु्ालोपर 
आक्रसण्‌ कम ओर सत्यु संख्या यी कम | १५ बकी सयुकं वद्‌ आक्रसस्‌ | 
अति कस । ६ मासे कम आयु कालेपर दारस्वार आक्रमण नहा ( वंशागत 
रोग निसोधक शक्तिके दैतुस) | 

इसके कीटागुओंका शोध क्लेवने १८८३ द° मे किया ह तथा लोफलर 
ते १८८४ ३० मे इसे प्रथक्‌ किया है | इत कीटाश्णुओंकी लम्बाई ओर देखाव 
यिन्न-भिन्न आकासप्रकार्के दै । ये श्रासके र॑गसे रंजित होते हे; किन्तु नीले रंग 
मे रंजित करना अधिक दुविधा बाला है | - 

कीटाखुवंश--इस्के ३ वंश दै) ९. गंयीर; २. मन्यस; ओर ३. सम्य | 
ग॑नीर प्रकारके कीटागु होनेषर फेनीभवन; श्वेतलार ओर शकंस (1००९०) 
रूपसे होता है ( शेष दोमे ठेसा फेनीश्रवन नही होता ) । सौम्य प्रकार रक्त- 
र्जनका नाशक है (शेष दो नहं ) । आवश्यकतापर रोगीके रक्तको खरगोशके 
रक्तमे मिला, निश्चित विधिसे पोषण कर वंश निखेय किया जाता है| 
निदान- 

भोगोल्लिक वी नस्ए--प्रायः सवत्र; किम्तु अत्यन्त प्रसारित समरं 

\ ओर शीतल जलवायु वाले साग अथिर । 

प्तु--ईग्लेण्डसे अगस्तसे कमस ओर अधिकतस अवटोवर्‌ ओर नवेम्बर्सें | 

मारतम विशेषतः शरद्‌ ऋतुे | 

संक्रमण की सीति--अति संसगेन । सामान्यतः बारम्बार एक उ्यक्तिसे 
दूसरेको मिल जाना | उदा०--चुँबन पीडित व्यक्तिकी पेसिल्छो छँ दमे डालना 
पाटशालामे विश्चाधथियोका अति सम्बन्ध, पीडित व्यक्तिका सृ अन्न-जलका 
सेवन भादि कारणोसे इसका संक्रमण होता है । परिचय करन बाली नस मी 
अनेक बार पीडित हो जातीं हं | इनके अतिरिक्त कण्छक्छी परीक्षा करनेके समय 
ोगीको कास चलनेपर कभी-कभी डाक्टरको धृँकके परआागुखों ह्यरा कटार 
लग जते है । (ष ८ ५ 

. व्यक्तिके प्रयतत सम्कन्ध से--आदशं प्रतिपेधक्‌ कश्ठरोदहिणीसे | 
प्रभाधित पदाथसं--सेग कीटा महीनों तक जीवित रहते हे | 
रोग वाहक छृमि आदिसे । 
अनादशे कर्ठयोहणौके विपय-उदा०-सो्य उपजिदहिका प्रदाह | गंभीर 
क्रसु प्रसावित्‌ व्यक्तिरोमे, | 
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पम्‌ विञित्मत्त्वप्रदीप श्रवन ससद 
परयगमत होने बाला सम~~ "क. 
४५ ह गोनमालर्मे वा भून होनेमर ] नौेसतनोपर 
रक पका चेन (जा अन्यद प्रतीत नह दुता ) 
नमय ह क, स्तनपग कसे दो ओर पीठिठ व्यक्ति दास षह प्रमाविते द, 
प्ि दृध टपितिल जाय । - , 
सक्तव्य--फष्टरोदिणीके जसपरापरिकर कीटाणु तारसार दृष ओर पीस 
निदितनते द्र, 
£ यगन ना दारा आरस्िक मनमण्‌ वै गीरा जु णना 
जल ताग न्रसण नी उरे | पक आत्मता गग-निनेवङ सक्ति परगतं 
मद्ध व्ता 1 
तन्ुश्रोपर रीसायाराका पध्रमाच।) । 
? आन्य वन्तु वृक्तिम-परिगेपत उत्तान माग गौर सतह पर । आयण म 
तन्नुयृत्तिफे नीच प्रमेश नहीं सते | | . 
२ दलो जर व्िरेपत सलैम्मिर उलमि निमि िलनेषर उपभ्थिन, भे 
न्माश्लन्मिर उलाश्र्ाह्‌ ( एप्त ) मकन्लेनिक कलाप्रगह्‌ (०- 
च[प००८१।५८ } सग दलति सम सगय मन्यरर्यरी श्ल0िक सलाका 
भ्राट्‌ ( 00115 ५16414 }, वभौ मग मीतर भी यति क्वचिन्‌ क्षुतमय 
सलयान्नरः प्रमे 1 
त्यवचाक लन अग वावमे गौण आन्मर्‌ | 
गग निरोधनं ल्त जेधय--र्समानमे मपसीके सीतर प्रतित्रिपके ३ 
अन्त सैष ४ मपरालफे भीतर बडे मनुष्यो कसते हे । वचो २ अन्व नवव । 
-्ममे ६ पारमे भीतर नेग निगो वफ छक्ति उत्पन्न हरा जती हं एस हुम 
रत सानपे वरणे मंत्र इन सोने णडिलनी दृत्युटल्य ञ्ग्ल५ “नि 
शन दोी दै। क 
ह स--सामान्यतत कष्डरोदिणी कादागुओंफौ उपस्थिति & नाप्तिका 
सौर गलतोरणिा प्रेरते होती है उवे णी सेम लए न दशत {इ 
वाहक २ प्रर! १ पुन स्वास्थ्य प्राततमाह्क, आक्रमणके च्चर्छालमः च 
निधिन्‌ पृथक्‌ देते ह, सामान्यत ये = समादमे शसक समाधि दती दे (तव 
ल सग दना सकते दै)! २ पूर्यत रोगीडित वाहक । केवल ये ठो भनार 
ही धरिपमय कीटागुजके सचे वाहक दै । व 
नेनियोदय निनेष्व--पाश्वात्य देशोन इस रोगरे समित व्यक्तिय 
याद्स्तं आनेवर १२ दिन व पादस्ते वाद्र सेक दते ६ । 


ञ्वर प्रकरण ५२द्‌ 
श्चारीर चिकृति--प्रकति चिदशक् परिवत्त न तन्तुदन्तिकी रचनाम्‌ सध्वं. 
वायुमार्मके भीतर होता दै । तन्तुचत्तिके उत्तान परपर एक मिश्छा खला (5156 
71610906) की स्वना होती दै, जो करठसेदणीके कौराण्युभोक विपल्ल 
उत्पन्न हौती हे । 
प्रभावित कलाक्षे सामान्य रथान--उपजिहिका ओर उक्ते ससीपका प्रदेश 
तथा स्वरयन्त्र है । व्रस्तनिका;) शवासनलिका, अधिजिदिक्रा ओर नासापुढ मी 
प्रभावित होदे हे । चातक रोगियोमे वारस्वार नासाविवर ( अधरिमा परि, 
हनु परिखा, जातु परिखा अभैर अभैरक परिखा प्रश्मवित हादी हँ | कचित्‌ 
श्लेष्सावर्ण शरी | 
तन्तुकलाका घं धृखसभ श्वेत हरा । पचा अिच्छंद्‌ हने 
पर रक्तल्ाव ओर संयोजन । जीौवश्यमें सरलतासे प्रथक्‌ होती है । 
वन्तेन उत्तान वृत्तिम होता हे । 
गंभीर भागसे अति कचित्‌ । यह विगलन होनेपर अरश्य | 
गलतेष्यसक्रा दी चिक्ति--प्रार्म्यने सामूली जुकाम । पते सामान्यतः 
एक स्थानपर कलाकी स्वना, उपजिहापर या काकलकं ॐर्‌ उपजिद्ाफे पयोग 
.स्थातपर 1 फिर कला उपजिह्वा, गलतोरखिका स्तं, काकलक, श्ृदुताल तथा 
प्रसनिकापर फैल जाती हे | 
स्वर यन्त्री विद्ृति--रवर यन्त्रोदरसे अधिङ्हिकापर फला फैलती है | 
गलतौर्णिकाकी कलाभी खामान्यतः वकदघान्‌ । | 
लसीका ग्रन्थिय--हतुके नीच तथा कश्ठमे बहु हुई । गंभीर रोगियोमे 
अत्यधिक | युख्यतः गौ स्टरष्टोो कादेके संक्समणस; फिन्तु प्रतिवि दारा शी 
प्रभाकित नहीं हीत्ती । 
ददय--हदयनेशीमे सहूत्वक्ा पस्वित्तन । व्राः वसानक्रान्तिकी प्रीति [+ 
हृदयान्त प्रदाह अति कचित्‌ | 
फुफफुस क्षति--रवास प्रणालिका प्रदाह (कास) शौर फुपफुस प्रणालिका 
प्रदाह ( इव्वा); ये सामान्य ओर घातक विशेपः, स्यस्यन्तर विकृति प्रकारमे | 
नयुमोकोकस सामान्यत यान्त्रिक स्वनाम । दलेव्लोफलर कीटाश्ु कचित्‌ । 
व्रहद्‌ श्वासनलिकास विभ्यजित सख्य श्वासनलिका तक कला फैलती ड कमी 
फुप्छसस्थ सृष्टम श्वाक्तनलिका प्रशाखा तक । 
वात सस्थान---डप्थास्यास्त उत्पक्च नाङ्याका वध हु, तो पराधगत 
संचालत ओर नाडियोकी श्याम अपक्रान्ति | 
इनक अतिरक्त रक्त वृत; यजत्‌; पहा, आदिमे श्री परिवतेन होता 
छन्तु ठ परकदि निर्देशक नद्ध है | रक्तसे चद शमो 7 निश्चित्‌ वुद्धि अर 
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५२४ चिकित्सातत्तप्रदीप प्रथम खण्ड 


सम्पन्धी वहूलीव केन्दरमय वट कोक उपस्थिति | वकांकी चसापक्रान्ति जौर फचितं 
धृदप्रदाह्‌ ¡ यसनघ्मीटा्त बिपज परिवित्त॑न ¦ 
चय द्ाल्-पामान्यत २दिन। कमी कीटाशु लक्षण गप्र भी रह जति ह । 
लल्ण--सावाद्निक व्याङ्लत्ता । उत्ताप १०१ लममग, कभी १०३ से 
अधिक | मद खसमेद । वच्चो प्राय कणए्टक्षतपर लक्ष्य नदी जाता । मुखमण्डल 
बूर । चालरोमे आप प्राय जाठुतेप (९०८० ८८.ऽ ) का अमाव ( जानु - 
पर प्रहार करानेसे पर चलपूर्ैक आने लगता है, इस क्रियाऊा अभाव ) अति 
वारवार गरिश्िन युश प्रथिना मृच्रके साय गमन; मूत्रीयारी धृदधि। 
परीन्नान्मरः प्रकार--अ गलतोरणिका प्रकार, आ स्वरयत्र प्रकार, इ 
नासिका परार, ई त्वचा प्रकार उ गमीर प्रकार, ऊ नानावियि प्रकार । 
श्र, गलनोरशिका कणएडसेरिणी ( ९५0०141 पला )---वालकों 
म गुप्ररोम-थोडी वेदना, भिपप्रफोपके टैतुसे सदन आदि | प्रारम्भमे लनण॒ उपर 
अमुसाग | निगलनेमे उद कष्ट । उपजिह्या विकार स्पसे सामान्यत प्रसेक | 
पते ही पिन हवा छृतिम कलाक आरम्भ । हके नीचे ओर गलेमे भ्रमा- 
वित चाज ) प्रन्थियोँकी मृदुता ओर किञ्चित्‌ बृद्धि । 
तस्तरे दिनि उपजिह्िका, तालु ओर काकलकपर छत्रिमफलाक बन जाना 
्रन्थिर्योकी बरहि । उत्ताप अनेन प्रकारका । सावद्धिक व्याङुलत्ता ओौग त्रिप- 
प्रकोपज ज्वर ( {८५9८0118 ) । तिगलनेमे वेदना । 
-वौयेभे पौरवे दिन तक कला फेलना | अन्थियो वढना । अति भारी श्वासः 
पल लिप जिद) मूत्रा दाख खीर शुधरप्रयिन प्राय नियमित जाना । 
सौम्य सोगियोमें परवत्ता कालमे कलाका चिगलन | चिका लोप | आसे 
ग्य-प्राप्नि ७ से {० दिनमे। णासीरिकिं लक्षण सामान्यत कलाके विस्तार 
के अनुरूप | 
गम्भीर सेभियोन भस्म सदृण मुखमण्डल । नाडी निर्बल, ते या प्राय मढ 
अस्या वढतेपर अत्ति गम्भीर ( अयमाद प्रस्त होने से नाडीं स्पन्दन ५० ४० 
अर कभी २० चक ) उत्ताप अविक या कम हो सकता है ! कला सामान्यत 
विस्तृत } नासिफासे खाव सामान्य | बमन । मूले जय प्रथिनकी बृद्धि । क्षीण 
ताकी वृद्धि । सुल्यु द्रयपतनसे, प्राय अकस्मात्‌, सामान्यत ३ से ८ टिनमें । 
स्वस्यन्त्र मी प्राय पीडित। 





ध यगि इन्‌ कलाङ़ो बलात्कास्ते खुर्चरुरं निकाल व्या जाय तो पुन 
छन कला निर्माण होती है। 


ज्वर प्रकरणे ` ५५२५९ 
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उपजिहा परिचन्तंन पकाः--१. पिदिकामय उपजिह्णा प्रदाहके समान 
छिद्रसे श्लाब क्षरण; २. व्यापक पुद्िसके सदर क्षरण ३. कितनेक स्थानोमे 
कठोर वानेदार कला; ४. प्रसेक थोडीकलासह्‌ गम्ीर रोगियों नासिकाकं 
भीतर कीटा विष प्रायः अनेक प्रकारका | 


प्रा. स्वरयन्तरकी कण्डरोदहिखी गलीव (1.9०९८१1 0100६02) 
सामान्यतः ३ वषेकी आयुमें । सवेदा ` लगभग गलतोरणिक्ा करठयेषिणीस 
सम्भ्राप्र मौ प्रकार । गलतोरणिका कला पेवेय भ्रन्थियोँ र लक्षण वत्तेसान। 

प्रथमावस्थामे आष्ुकारी स्वरयंच्रप्रदाह ( श्वासावशेधस्ह ) अथौत्‌ स्वरभेद, 
ककंशकास श्वासप्रहण शी त्कार ध्वनिसह, अक्षकास्थिपर श्वासव्रहणमें खिचाघ । 

परःत्तात्मक उपप्रकार--१. अकस्मात्‌ आक्रसण, किन्तु लक्षण गम्भीर 
नहीं । खसर्यंत्र हारक आन्नेपसे कुदवण्टोतक श्वासश्च्छतामे अकस्मात्‌ प्रचण्डता 
कला किञ्चित्‌. । परिणाम शुभ । 

२, आक्रखण कम आकास्मिकं । विना आक्तेप श्वासकछच्छता दु-खत्रद्‌ चना 
रहना । वणं श्याम । गान्ननीलता ओर इुक्छुटष्वनि ( (ण्ण ) करा वृद्धि | 
व्याकुलता, वमन होते रहना ओर वेहोशी । श्वासनलिकाके नीचे कलां फैलना । 
फुफफुसके उपद्रव सामान्यतः | परिणा अति अ्युभ । 


शासैरिक आक्रमण कचित्‌ अधिक, यदि गलतोरखिकाके लक्षण न हो तो । 
वड स्दस्यंत्रकी कण्टरोहिणीमे कचि, किन्तु प्रायः उपेक्षित होता हे | सखस्यं- 
चक्रा प्रसारण प्रतिबन्धका निवारण करता है | फिर ऊुस्करुट ध्वनि नदीं होती । 
यदि कला श्वासनल्िका तक्‌ फैल जाता) है ता गम्भार ल्त उपास्थत हदति है 
ओर खत्युसंख्या अधिक होती है । 


द. नासा विकृतिखह रोहि सी-- ( 14521 17071614 )--इसके २ 
उपकार ह | १. प्राथमिक सासा शतौष्मिक कलाप्रदाह- नासा खाव । कला प्रायः 
विशेप फैली हु । लक्षण प्रायः संद ओर कार्ण उपेक्ित । 

२. गलतोरशिका प्रकारमे--सखाव रक्तमय कला छिच्चित्‌ मात्र होनेपर 
भी लत्तण सामान्यतः गम्भीर | 

३. त्या यिकारखह सोेहिणी ( (20460०5 10009 
९* आह्युकासो प्रकार--उदा० स्थानिक क्ष॒त-नखपाक (सए 1110 5) या कमं 
कोथ । सवदा कश्ठक्षत सह्‌ | २. चिरकारी प्रकार-उग्ण ऋतुमे.सामान्य । त्वचा 
तपर स्थापत | उद्‌[० शुष्क क्षत ( 65४ 506 ) पामा येदं ( {0१८४ 
£० ), घोदेके पैरपर ब्युचीके खटश प्रदाह्‌ । श्त गहरे गोल, नीलाम्‌ सीमासहं 
तथा तलपर चमेवत्‌ काली कला ! पक्षवध सामान्य; सामान्यतः क्षत भर जाने 
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घ्रा इदयपतन--आश्युकारी यवस्य प्राप्त । अति सामान्यतम तीसरे 
सप्ताम पतन । | 
रोगविनिरय--रीदाशुर्ओकी परीक्षा कर लेनेते रोगा नि सन्देह परि 
चय मिल जाता है । प्रारन्भसे लसीरा मेदकी प्राप्ति तवा जाचुक्ेपणा अर्भाव 
भराय रोग निर्खय करा देता है | 
श्र गलनोरशर्कि रोदिणी--उमका निटान-पिदि गामय उपलिहाप्रदाद्‌, गोण 
ज्वर, मसामान्यत प्रादाहिक ज्वर, दतिदारण्वेतागगुजोकी उत्पत्तिका 
अमाव (4 ह"५पणा०८प् प्य), श्वेतारुबरद्धि मय पाणडु गस फि ग 
आमाशयप्रगाहज ऊग्टघ्नत ( (7४5४), आश्युरारी पृयमयर उपजिहवाप्रगह्‌ 
( (१5१ ) 1 उपजिह्या का मौम्य साक्तेप करएठक्षतः., ( १०९५३ चण 
०), तालुका कन्तरोग्‌, उने सत्रे प्रभेद करना चाचिये | गर्म गरम 
पयादिसे श्रसिनफा जली दै या (ट साफ न हेनिमे) दृध जम गया 
रमी मान्यता या भूल भी हो जाती है । । 
पिटिकामय उपजिद्वाप्रगह हो, तो आक्रमण शीध होता है| उत्ताप १०४; 
मुख पर तेजी, उपलिहापर करिमी प्रकारी कला मर्यादित भागमें विद्यमानः 
सतहपग रक्तस्ायका अभाव आटि लक्षण प्रयक्‌ हो जाते दै । 
शोणएव्वरमं वमनसद अकस्मात्‌ आक्रमण, उत्ताप १०३, तेन नाडी, सुख 
मणडलपर तेजी, संक चारो ओग पाणडुता, जिहा अति लाल, त्वचापर विसपे 
सदृश व्दोरे आदि लरण देते दै । । 
्रादाहिक च्वरम॑ रक्तक भीतर षक जीव केन्द्रमय श्वेताणु विमान होतेरद। 
आद्य खासी पूयमय उपजिह्वपरदादसे पुयके देतुमे भेद दो जाता दै । रोणी 
म॑ कमी पूय नदीं होता । त 
श्या स्वस्यन््रस्य रोरिणी-इसे स्वग्यन््रप्रदाह, रोमान्तिक, पश्चात्‌ प्रसनिका 
विद्रधि, श्वासप्रणलिकाप्रगहे तथा कम सामान्यत, स्वस्यन्का , आपः 
वाद्य वस्तुपरवेश जौरस्वसयन्चका मस्सा(कटोर अबद) से प्य्‌ करना चाहिये | 
आशुकारी स्यरयन्च्र प्रगे प्रभेद कठिन | वचो प्राथमिक आद्यकारी , 
स्वस्यन्वर प्रदाह सर्वा लगभग रोदिणी सदृश दता है । | 
सोमान्तिरामे प्रमेकमय लक्षण, ऊोपल्िकफा चिहः कूचिम कलाका अभावः, ˆ 
जीणौरस्यमे चचापर आदं पिदिरा, इन लणोते प्रमेट दौ जातां है 1 
__ श्रलनिका पण्चात्‌ विद्रधि--मस्थिति जौर ठेषन ासप्रभेद । 
ॐ चिन्तेण्टॐ गेगमें कमी-कमी ्रसनिा, युम, इन्तवे्ट तया स्वर यन्त 
ओर ण्वासनलिा भौ प्रभावित दो जति है | ॥ ४ 
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थ्ाखग्रसालिक्ा प्रदाह--निःश्वासमे शीतच्छर च्छति | 

निम्न पष्टौकास्येका सिचव (गड्ढा पड़ना ) | 

स्वरस्य आसद पत्रिन्‌ शवासछ्च्छरताचा आक्रस्स पुनः प्रन 
अक्रम्मान्‌ अक्रमण | छि शछलाख असाव | सावोङ्धिक लक्ख मद्‌ । उःशसकः 
या क्रलोसेफागैढारा रच्छ रायन । 

स्वर्यन्वक्ा सम्वा--स्कश्चाव च्मता है 

† कणए्टसेहि.शीते चिम भिद्धीमय रस्यन्त प्रदाह [क्रुप) ओर पिदि- 

सय उप्जह्वप्र दाहस सिभद्क लच्च्य दशति ह। 

कशटम्तद्िसी । छ्िम श्ल्लाम्यस्वरयच शरदां | 
९. प्रदाह तालुसे प्रारम्भ होकर प्रदाहका प्रारम्भ स्वस्यन्त्र ओर 

समीपस्य स्थानोमं फलता ३। श्वासनलिकामेसे होता है | 
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२. प्रार्थसे ज्वर्‌ उपस्थित होता हे। प्रारम्थ प्रतिश्याय ओर कास सद | 
३. संक्रासक जनपदन्यापी विकार है | संक्नसक ओर जनपदन्याफी नहीं है। 
४. कृशता ओर शक्तिपातकौी कऋसशः अधिक शक्तिपाव नं होता! च्यु 


यद्धि फिर शक्ति हास्से बहूधा श्वासागरोध ह्येचेस होती है| 
सत्यु बालकोकीं स्वरय॑न्तर प्रदाह 
ओर श्वासरोधे खल्यु । 
५. द्‌मुतिम्तस्थग्रन्धिकी बृद्धि | न्वास्थिपर प्रन्थियोक्ी वृद्धि नहीं होती | 
अनेकोको नासिक्रासे रक्तछचाव । रक्तख्ाव नही होता | दभ्र प्रथिन नदी 
पेशावसे शख प्रथित जाता द| जाता | 
करडरोदहिरी पिर्काभमय उपजिहापरद्‌ाद | 
१. सामान्यतःगुह रूप पे जकृमख | अक्स्सात्‌ आक्रमण | 


0 


२. शारीरिक उचाप क्रसशः शृद्धि। प्रारम्पकफे २४ वरदे तक ज्र १०२ से 
ज्वरकरा क्रम अनियसित। ज्वर अदि १०५ डिग्री तक | ज्वर्‌ ३ दिनं स्थायी 
से अंत तश अधिक स्पे होता है| 


रहता है । 
३. सामान्यतः ३ दिनि तक्र विशेष पहले दिन शारीरिक अति विति, दुर्य 
विकारकौ अग्रतीति | फिर अधिकं लता अधिक्‌ नही आती | 
दुवलत्ता | 
- नाड़ी द्रतगामी होनेपर् क्षीण नाड़ी द्रूत्तगामी ओर मारी | 
ओर अव्यवस्थित भी | र 
५. समीप प्रन्थियोकी स्फीति। ग्रन्थियोकी स्फीति नदीं हेती | 
फन० रे । 
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४-५ दितं रोगी प्रण 
बृद्धि। 

किमी-रिसीको निगलनेषर 
नामिरसे पय पार्यं ओर 
आहार वाटर आ जाति द । 
ज्वर क्रम दोनेपर मूत्रमे ्ुभ्र- 
श्रयिन जाता है। 

समग्र ऊण्डनलि ए अतिलाल। 
पटले -उस्मष्ट प्रदा प्रथ्‌ 
प्रथक्‌ तिन्ट-बरिन्द्‌ आकारमे 
किर एकीभूत वनता है । 
प्रास्भ मे वणौ धृमर फिर 
पीला-मा । 

उपजिदहिफ, अयिजिद्धिका अर 
प्रमनिकामे छृत्रिम मित्लीरी 
उत्पत्ति | 

भिस्ली निखलनेपर रक्तघाव 
होता है । 

वलात्कारसे भिल्ली निकाल 
लेनेपर पुन नतन भिन्लीका 
निमौण। 

डोदिनतर सामान्यत कण्ट 
की एक ओर भिल्ली प्रतीत 


होती ह ॥ \ 
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२४ मे ३६ व्र्टेम रोग परसै बृद्धि । 


तेसा नहीं दोता । 


उ्यर वटनेपर मू्रमे युभ्र प्रयिन जाता है । 


केवल उपलिहहिष्ठ लाल | 

परयक्‌ ण्यम्‌ पीतवशफे बिन्दया दु 
ङ्द मागमे भिल्ली या कैली ह 
भिल्ली । 


केवल उपजिहिका आक्रान्त | 


भिल्ली निकाल लनेपर रक्तश्राव नरी 
होता । 

भिल्ली निराल डालनेपर रतन भिन्ली 
नही शती । 


भिल्ली गेनो ओर शीव एक साथ फल 
जाती है । 


न्य विदधे ज्वसेक्ा समिश्चरर--श्वचिन इम रोगके साथ रोमातिका या 
शोणज्चर आदि उपम्थित होते दै | परिणाम गीर । 
खाव्यालाध्यना--युसस्या ५ प्रतिशत विशेपतम ५ वपे एम आयुपराले 
वचो | आयुटृद्धिे साथ सत्यु भय कम | गीर प्रस्\रमे दत्यु० प्रतिशत । 
सलसोरखिा प्रास्त प्रतिविपकां अन्त नेपण्‌ पहले या दुसरे दिन हो जाय; 
तो रत्युमस्या २ भरतिशतके भीतर, अन्त केपण तीसरे दिन होनेपर ५ प्रतिशत 
सया ४ दिन दनेपर्‌ १० प्रविशत } स्वरयन््रके यारे अल्युसन्या गलतोरखिका 
च अत्यय तथापि पिले दिन अन्त क्षेपण दोनेपर ख्य अति क्म | 
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भयतद लक्ष्ण--अति अआनिामित नाड शतदः सदं | [के 

लकच्णो सह न्य॒न उताय | लकी केह उग्र तो कर्दस्प्ते सहु गार 
शोथ आदि | 

गज्ततोरशिका प्रकास्यै अल छ्ला तथा अस्य अनिष्ुद्धि न्वरयन्त्र 

करसे यत्रसेध आर फप्छष लक्षशः नापा प्रकारं युक्त स्ककात; पश्चवध 

+ प्रकारं विशाल नाड़ीवध, ९ ऋथःस।धक्छ पश्चिखका पीडित्त होना; द्रदय 


५ (~ नः । 
वैलताके लक्षण ओर यडन, ये सव मयग्रदं ह | 
चिकिस्छोपयाशी सृ 


यह्‌ रोग संक्रासक्र ओर अति घ्रातक ह | शीन्र योन्यं उपचार न होनेषर सेगी 
कृ जीवन दुलेभ हौ जाता ह | 
वत्तमानयें स्थानिक चिकित्सां दाहकः यर उता साधकं ओयघ्रको प्रयीग 
विस्छुल नदी होता | फिर भौ प्राचीनः शाख थित उपन्चार यहाँ द्विया जाता ह; 
जिससे किसी चिकित्सकको उख तरह प्र्छेण करना हे, वौ छूर सक्ते | 
सगचान्‌ धन्बन्तरिजी लिखते ह कि; जो कण्टसेषहिणी साध्य हो उत्तमे सक्त 
मोक्षण करना हित कर दै । एवं बमत, धूम्रपान, गण्डूष ( छदे कयना ) ओर 
` -तस्य कम लाथदायक है | 
कण्टरोहिणी बात प्रधार हो, तो पहले सक्त निक्लविं ! फिर सैध्रानमक 
सादि जवङोसे विसँ भौर बाग्वार गाने-दुहाते दिवाये तल आहिक कुक 
धारण कगे | 
, पित्तज रोहिसपीमं धिर निकल कररक्त चंदन (धनान्तरमे परियद्लु)श 
ओर शदसे प्रतिसारण करं एत्र द्राक्षा आर क्ालसेके साष्ट कुष्ठ कग 
तथा उनका द्री कवल धारण कृद | टत तरह ओौर भी परित्तशासक उपचार 
कफप्रकोपज रोद्विसीमं स्सोर्‌ घरफे धुरी धूल, सोट, कालीमिरचं 
पौीपलके चूखेसे धिं | अपराजिता ( गोरख ), वायद्िडय अर शद्ध जमाल 
गोटा (वैल रहित ) के कल्क पकाये ह्ये तैलस तंणानस्नक डात्त कर नर्य 
करावा उन अपराजिता आदिना फले अपी ्वारस करं | कफप्रकरोप 
र गोमूत्रकं गण्डूष कराना मां हितच्छर्‌ इ | 
रक्तज रोदिणीमें पिन्तन रोदहिरणीके समान उपचार फर | 


ञ्यर कहे दुष्‌ उपचार वहे लिये अधिक उपयोगी ह्यो सक्ते हैः किन्त 
वालक या शिहल रोगी द्योनेपर सरस्य उपचार कना पड़ता है | बाल कोंफे लिये 
चचका वासा देनमे वसन दो छद कि, कीटाश्‌ अमर विव बाहर चिक्रल नपे 


\ ।कए ज्वर केशर वटी, आनन्द भैग्व रस, त्रिधुवनच्छीति रत, लक््पनाय- 
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यम्‌ यौ अन्य वन्टनाग प्रवाते अपव कम मामे देतेग्हं । मलापगेध लतत 
पद्धिल च्वग्फेमरी वदी ठैर्ता चानि | उनी युद्धिपर्सर्वस नध्यदेना बाहिर 
\ ग्ट णणण्डकरुडी ( पपीता) के दध्न लेम फे या उसके मत्य पेन 
दो जलें भिलारग लयप्र । योग्य स्यानिफ उपचार करते रद | 

दमतेगमे द्द्यफे जसादपरम्न दने भय रना है, टस हेतुमे रोगीरी 
नादी वास्नार देसते रहना चादिये ] दय निर्वन होनेपर रोगीको विदल 
नही चलने डेना चाहिये । ऊमरेसे नीच प्रियाय टर नमी, गन्वीचा आषिपफो गेय 
च्छ्वा क्रसाफरर, यानि । 
^ र्ठ (रालतोरखिक्ा आदि) फो शुद्ध रपनेफे लिये नमक मिलाये ये 
निनाये जलने उ>े करते | 
नासिरामें या श्वस्यन्त्रमे पिङति दोनेषर केशर मितित निवापे गोद्रतया 
(न सैल (निपवे) का नम्य ठेना चादि } बाप्पा नम्यभी 
उपकारक माना हे। 
गिम वेदना ओर भोयो, तो उपर गस्म कपड़ा वापे यासेकं करये 
ग्ग कपा वां | 
५ कणएटमे नतलोगवाहो, तो गादिगएिि वदी सुशमे ग्य रमवचृस।टाः 
क्ट वपैका श्ोदा इरुडा सुमे रस्नेफो देते है । 
ह्य पतन होनेपर ब्योत्तेजक लेमगर्भपोदली रस लघ्मीविलाम रसः 
त पृं चन्द्रोदयस्स, व्रैलोत्यचिन्नामणि; अगमदासव, मजीयनी सुग 
विसे प्रयोग करना चाहिण | ह 
प्चवध ्बनेयर राठी जर्‌ चिरकएरी अवेस्याम नवजीवन रम देवे । 
भोजनं नासिकामे भा जाता हो, तो गलर्मोफो नासानलिका जर वडाको 
आमाशय नलिकामे भोजन देते रं | ष 
इस गेगमें रमे विष मिल जानेन लसीका मेह उपम्यि् होता दै । उम 
को मयादामें सम्यने या नष्ट रगनेके लिये सेगीओो प्रतिषिनि गिलाजीत २-र्‌ सत्ती 
२्‌-२ माणे शीतल मिर्चके फाण्टके माय ) दिनमे २ वार देते रहना चाये } 
दच्च पश्चाात लो मया दो ओर वमन दती रहती दो, तो तीव्र वेगद्राल 
मसे चु भी भोजन न देवें । रुदाने द्रा्षणसगका जल चडि र| 
टाक्टरीमें २० वृष्ट वेलाडोना रा अ तथा २० परेन पोटास ब्रोमाडड भी 
मिलाते ग्हते | 
एलतोपेथिर्‌ ग्रन्थोमे चिकगित्योपयोगी सूचना 
गेगोत्पन्चि रोधक्--पेगीको पूरौ रूपमे एयक्‌ रण । वखोको कीटागु 
गदित ग्य । जव तक फीटारु नाशा न हो जार्यै, तवर तङ़ उपचार करते रदं । 
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कसं कय ४-४ {दिनके अन्तरपंर २ बार्‌ परश्ा कर्‌ | यह राग प्रबले क्म्पश्छज 

नेसे सेगीके पांस अन्य बालक्छोरो नदी जाने देना चाहिये } परिचारक ओरं 
पस्चारिकाको मी चादहियेकरि पूरे खच्छताका पालन करं । हाघच्छो कीराशु- 
नाशक धावने घौ लेवें | उद्धे करके युकं भीतरके भागींको शुद्ध करं | छ 
को मौ पूरे कीटा रहित वनाव । 

स्तनपान करने वाला वालक पीडितो, तौ स्तनपान कृरनेकं पहले ओौर 

पश्चात्‌ स्तनको अच्छी तसह धो लेना चाहिये | अन्यथा कीटा भीतर प्रवेश 
करकं संगृहीत स्तन्यको दूषित बना देता है | 


रोणशायक--ज्वर ओर संक्रामक्‌ सोगक्छी परिचयीका देन रग्णएपरिचयो 
८ वे प्रकरण (भाग ३४ ) मे क्रिया है | संक्तेपमे रोगीको सूय्यप्रकाश ओर्‌ शुद्ध 
यु वालि कसरये रख । गोगीको पूणे आयस देवे' । सीधा सुंलावें । प्रतिविपका 
अन्त.क्ेपण कर | ख्वरयन्वयं अव तेघ दू? करनेके लिये आवश्यक उपचार करे | 
योग्य सम्हाल, पथ्य भोजन, स्थानिक उपचार तथा विषेप लक्षरएौकमी चिचित्स। 
ये सब रोगकशसनसे सहायक हैः । 

छरत्रिस छलाके नष्ट स्य॒ जानक पस्चात्‌ सौम्य गोगमे ६ सपरा तफ दथा 
गम्पीर शेगमें दरक्तस्ष अधिक सगय तक आराम कना चार्य 

सल्फोनसादठके किसी मी प्रकारके सपयोगस श्थानिक य सा्वाङ्धिकं ल! 
हानेका प्रमाण नदीं सिला | 

र्व्तन क्रिया कराते बाली संस्पेशियोक्ा बध होनिपर दिद्धुरके यन्त्र 
( [> तर25 9022105 ) से छतचिम श्वसन क्रिया करावे } पेशियोमे शिथि 
लता आगई हू, ता विदत्‌ प्रयाग कृर्‌ | अगसद्‌न सखा 1हुतावह है | विद्यलपसोग्‌ 
ओर अंगसदैनका विचार रग्णपस्चिया प्रकरण ७ के दद्‌ घे भागसै किया है| 

स्वरयन्त्रका अवरोध ह, तो श्वासनलिकमे छरचिष छि । शतासघ्- 
च्छुताकी बद्धम अक्कास्थिपर श्वस प्रहखये सिचव ओर व्याङ्धलता होतें 

पथ्यापथ्य--भोञतप केवल दूघ देम | वसन हौ, तो शोक्तम्वी आदि फलौ 
कारससी देते रहे। ज्वर द्र होतेपर फिर थौङ्ञ-थोड़ा अन्न दे सकते है | शयव, 

लकोदल आदि उत्तजक पेयक्ा उपयोग विर्छुल्न कूरे 1 ( अन्यथा उचचेजनाके 

पश्चात्‌ प्रवल अयसादकता आनेक्रा डर रहता है) | दयक्ी निबेलता आजानेषर 
उत्तजनाकी आवश्यकता हो, तो सम्हालपूवेक शराकां प्रयोग करं | 


(9 न 
( ३२ ) दुजैलजनिद चवर । 
विदेशे जाने, जलवायु परिवत्तेन ओर आहार-चिहःरये प्रतिद्लता होनेसे 
धात आदि तीनों दोप निषेलं हो जान हे} फिर आानरसचित्त होकर भन्द्‌-सन्द 
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ज्वर अनि लगता दे, तया शमैगमे पीलापन, सदासि, जरचि, हाध-पैर दटना; 
मलावसेव, बाखार बो ग-वोडा दस्त ऊने ग्ना, कवचिन अतिसार 7 प्रणी 
वेचैनी, खुजली, य॒क्स्थानमे ॐएना ओर अन्तर आदि लचण प्रतीत रि ह| 
दस रोगी जल्यी निखित्ता नकसनेम अनेकाफो सम्ररसी या क्षयरोग 
हो जाताहे। | 

दोय पाचनार्थ-{ ९) सोद, जीरा ओर हरउका चृ टमे ६ मागे तक ` 
प्रात राल जलके साय देतेरदे। 





९. (२) राच्रिफो ३ मारे निशोथकी लङा चं नरदमें मिनाकर दे । 
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(३) पथ्यादि गुरिका- दी हरड र पीपल १०-१० तोल, नीमके पतत 
चित्रकमृूल ओर सेवानमरु ५५ तोले ले ! पहले छेदी टर ओर पीपलको जी 
छट चृणैफर दुराने मद्र > वण्टे भिगो ठे जाग पिर मट्ढे सह उवालप 
अवलेह जपा बननेषः सना ॥ पफ पत्त. मंवानन ओर चित्रकमृलङा कपड 
छान च मिला, स्वश्व कुं कडयरफे मनन गोलिरणवोपे । नमन २२ 
गोली विने तीन वा९ जचक थ सेन करनिमे आम ओर विपनष्टहो जतत 
हे । यह गोली दीपन, पचन [नारक सचिकर्‌ आर उत्रपमो हरने वाली हे । 

<~ (४) अस्प साथ ९|मग जकाारको भिन्ना कल्क कम फिर निवाय 
सनम भननाकर पिननिम शेषं वचन हो जता ६। 
(५ ) ताली्ा = | -| पाठादि नृं वतप ई सप्र थोदीरथाडी मात्रा 
मे देते रदनसे टप पचन ह॑ मन्द ज्वर ओौर अतिसार दूर दो जते दै । 
चातुर लीन दाप्तं पर शरोर च्यर णमनाथ--दुजलजता रम, लमा 
नासयण॒ रम (ज्वर १०८ द्वत्रो या इनम आवन सत्ता तो), सुवणमालना 
वसन्त, जयमगल रस, लुमलनी उसन्तः सदत्‌ चूर, जगराजियन्ता वटः 
चन्दनादि लोह, यनम अनुः आदधदी याजना क९॥ 
प्व अधिक गता ल, का -र्जलसेता या लक्ष्मीनारायण देना चाच । 
मन्द ज्वर हनिपर शय उरकीवसपत कार मा दुवे । 

उनमेने बसतमालिनी ष्कदाको कम कम्ने आर माम्तिक रक्षणम्‌ [शप 
हितकर टं 1 दह्‌ गता रो, चद्नाहि लार द॑व | उस्म रक्तम लाला माजा 
जाती हे । सुनशन चृ दः पाचन इसने अति हितकर दं | पतल नन हतत 
हा» सन्द्रिय त्रिप जयित ड गया रा, तो उुजलजेताके स्र जचमगल उना 
चायं | जयाजयन्तान स प्रकारे ग्ण सामन्यर्पम अवासयत ह | 

लये जन्तु द्रौ जान (7 सय ले ता--सुव समित आओपध अतरश्य देनी 
चारियै सिन्युतीत्रनज्मस्क्ष ततो पले मृल्गसग, लदमीनारायख रस या अन्य 
क्रिमी स्र्णामके ओषधय ज्वगको कम करना चादिये। 


अ 
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शरीवन्नह् शिपश्रज्यर हौ रो--अचिन्त्यशक्ति रसःया"शीतभना रस दतर्हं | 

ग्रह्टसी सेम हा त--सुणे पपेटी या पच्वायरत पपेटी देवं } ~~ 

कप, छख शौर एदाद्च सखि द स--(१) अथ्रख न्छ्म ६ सत्ती; 
शग यस्म ४ र्ती, सुवण स्स जघ सती, प्रवालपिष्ठी ४ तती आर ६४ प्रहरी 
पीपत £ रत्ती मिलाकर २ विभाग कर दिसं तीस वार शदृदके साथ देव; सथा 
द्राक्षासव दिनं दो वार आओजन कर लेनेपर पिलाते रह । 

२) संशमनी वरी अर शुग मस्म देनेसे या सितोपलाद्ि अवलेह करी 
के दूधकरे साथ देनेसे मी थोडे ही दिनीम काच सह ज्वर दूर हो जाता है 

उवर शमन हो जानेषर शक्ति वद्ानेके लिए--अश्रक मरम अर लोह मस्म 
आध आव रत्ती च््वनप्राशावलेहके साथ या ब्रदूवंगेश्वर दूधके साथ कु 
दिनीं तकं देते र| 

(२३) ग्रौधधिकं उदर | 

प्रहरी, पाण्डु, अशे, विद्रधि, आगन्तुक ( वृश्चिकरद॑शः मूपिकद् आदि ) 
द्त्याटि असक प्रकामी व्योधिक्षयं नीनां दोप स्रष्कुषि्त हकर उपषरष 
रूपसे जवर रहता हे । उसे आओपद्रविक ज्वर कहत हे । इतका विवेचन मूलशेगों 
के साथ किया जायगा । । 

श्रयक्षेद्‌ त उ्यर्की अवस्था । 

ज्यर किच स्थान अयौत्‌ स्स-रक्त आदि दम्यसे हे, इस वातका बोध दहने : 
पर सहज साध्यता, फषटसाप्यता ओर्‌ असाध्यताकरा न्ान होकर चिकित्सा 
परथक्रा चिष्पय हयो कत है । इसीलिए प्राचीन ाचा्योनि घ्वरकं स्स) रक्त 
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आदु जीन्नय स्थासंक्ा वसेन नर्नानुसार च्या ईइ । 

रस गत ज्दघर--रस स्थानम्‌ ज्वर होनेपर अंगं सारीपन; दीनता; उवाक्र) 
नत्रोमे जलका आना, वसन ओौर अरुचि, ये लक्ष हात है । 

रकशत ज्वस--रक्तस्थानक आश्रयसे उ्वरकं शहयेपर चेहेर लाली, छोरी 
छाटी फुन्सिया, चपा; युकम सक्त आना; चम्‌, दाहः सृच्छौी, असचि; वसत, 
व्या्कलता ओर्‌ प्रलाप जादि लन्तण॒ होते है । 


सःसगत ज्दर--अंग टूटना; वषा, पतला सलः, अधिक्‌ मत्र; वार-वार्‌ सल- 
स्का होना, संताप, अन्तदाहुः हथ-पेर दृट्ना ओर ग्लायति आदि लक्षण सांस- 


रत = 


त ज्वर्‌ हलषर्‌ त्रतातं इतं ह। 

(गद जधर--अत्यन्त पसीना; वपाः सृच्छ, वमन; प्रलाप; श्वासो 
सम आर शरीरस टुभेन्ध आना; ग्लानि, अरचि; अधिक्र प्रादय ओर वद्ध 
माबाज न हुन च दना इत्यारि लश सेद्येगतत उबर प्रीत दोहं ह | 


५३६ चिकित्सातत्वप्रदीप प्रथन खण्ड 


श्मस्थिगत उवगम-उन ज्वरम्‌ दद्या भीतर तोडने नमान पीडा, 
वार्यार दु म्के मरेरो देना, वमन, अतिसार, दृ'य-पैर पट्कना अर 
श्यास भादि चिह्‌ टाते हं। 
मागत उ7र--दसमे चर जाना, हिक), कास सटाणास, वमन्‌, 
य आदि मर्मोम काटने ममन पीडा गाह शीत जीर उनत््रह आदि लक्षण 
होते हं । काटनेके समान पीडा परिरोपत चावुिफ ज्वर जीग यभ्मा ज्वस्की 
अव्भ्था विरोपर्म ही प्रतीत होती हं। 
शुक्रमत ज्वर--उममे रपण, पौमपप्रन्यि आदि युक्स्यान तथा मृत्रन्छरयी 
जडता, गुकखाव, टेदेका पिल्ल सख जाना आवाज फा ग्न्य पठ जाना, 
निस्तेजता आग मानसि अत्यन्त अम्बम्यता आदि चिद्व देने प्राय सुपृम्णा- 
कारटपर आयात सोने ज्मन्न ज्र जौर पागल ऊनततके विपग्रनेप जनित 
ज्वरी अन्तिमायस्थामें उम युक्रगत ज्वरे लन प्रतीत लेने दै । 
इमम रक्ताश्रनी रक्तस मःमार्यी मासन मदाभयी त्वरो त्रम अवि- 
फायिक ट सप्र भानाह। रन आर गक्ताधित ज्वरो साध्य, मानगत, मरोगत 
सस्विगत ओर मज्ञयनको कष्टसा-व, तया युतयो अन्यत्व मानाहे। 
सामा-स्यामें प्राग सभी ग रसगन होति ष्टं | नन्वत्र ञ्ग्को सत्तस्य 
कहा हे | समी साच्निगाःतक च्य विणपत रसरक्तस्लीहंते। उतर तिनि 
वा वातुपाफ़ दोनेसे मासाधित. मेदाभरित आदि ज्वग उत्तरोत्तर वातुका आश्रय 
करके गम्भीर रूप धारण ऊस्ते जाते हे | इन सय ज्ययेमे अन्य ज्यर्धकरी 
अपेक्षा पिगेपत विषम म्वर दी उत्तरोत्तर वालुका आश्य करके गन्भीर 
रूपो वार्ण करता ६ । 
रम-रक्तादि गत ज्वरोदे शमोपाय । 
ग्स-वातुगत उरस टो, तो--त्रिफला, चोटी रटेन्वीकी जड, अज्वेोयन 
आर रन्दीम्रा छाव कफर शषटद मिलाकर = | उसस स्स वावुगत विक्रत्तं दूर 
होफर उ्यस्की निरति होती है। ५ 
ग्त्तगत ज्वर हो, त-{ १) त्रिफला, सेस्की गल, नौमरी जन्तरदालः 
परवलके पत्ते, मिलोय ओर असे पत्तोगरा काय कर ण्ठ या मिती मिलाकर 
पिलाय । उससे स्तथातुमे उस्यन्न विङारः दर दाकर उर शमन हो जाना ह | 
(२ ) गामा ( जडा) के पत्ते वमामा, पिचपापडा; चिराया, छुटङी जीर 
पाप्लका ककरण सिलारूर ठव | उमम रक्तस्य वप दाह, द्पाः जीर 
मन्दी सह प्र निरृत होता है । 
मामतगत्त जजर दा, तेा--प्रयम व्रिरेचन देकर ऊोयुद्धि कस्नी चाहिये, 


ज्वर प्रकरण ५६७ 


थ 6 व ~ ~----- ~~ -~ -- ~ --~------ ~ --- ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ 


सके वाद नीमकी अन्तस्छाल, नागरसमीथा, अनन्तमूल ओर सफेद पुननेवाके 
सूलका काथ कर पिलानेसे भांसगत विकार दूर होते हे । 
मरेदागत ज्य होनेपर--लघ्घन ओर स्वेदन छ्िया कयावं या स्वेदन आप 
देवे" । पश्चात्‌ जीणेल्वर शामक ओषध कई दिनों तकत देवे र्दन चाहिये । 
्स्थिगत ञ्द. हो, त्तै-( ६ ) लोग, पीपल ओर सफेद पुननवाक्ती जड़ 
का क्राथं कर दिनं तीन-तीत वार कं दिनी तक देते रहना चाहिये | अथवा- 
( २) गिलाय सत्व श्हदके साथ दत स्ह | 
छल्जागत ज्यस्पर--चातुथिक ज्वस्साश्चक या क्षयनाशकू उपचार 


शुक्गत उ्रफर-दिषन्त उपाय करना चाद्ये | 
विग्द उप वद्ध पठीनेका सम्य प्रकछ्ार्स सकमना, श॑शीर्का हइल- 


न 


कापन, सिरं सुजन चलना, द्रं आना, सौजनच्छी इच्छा हना) ग्लानि, 
मुखपाक्‌ ( हाटोपर्‌ त््चापाक्छ ), पहले जा विना परिश्रलक थक्नाषट रषी 
थी वह्‌ दुर हयौ जाता) अचिक उन्ख॒ता ओर्‌ ग्रान व्यथाका शसन ह्ेना, इन्द्रियों 


तहु 
नम्रल हा जानाः; स्थिरता उर द्ुवा-पतासा जद स्वास्तिक च ६ सन्यक्‌ 
द्‌ जाना, यं स्व 1 वत्तं ज्वरका ।चचुत्ति ह जासपर्‌ देग्छनलं आत ह्‌ 
उयर ष्पे छदस्वा चैद्‌-- 
“-आखप्तराज तख जउ्वरमाड्धनाद्िखः| 
मध्य हतस्य तु पुखशू्मत उचखर्स्‌ |, 
चिखप्ताहन्यतौवश्नु उदर यस्तद्धुसां शतः | 
खष्टाभ्निम्याद्‌ं कुरुतं स ज खंञ < उत्यते ॥ 
उव्रर आनक्ष ७ दित तक अथात्‌ आमदोष दूपित हो तव तक ॒तश्ण्‌ ज्वर, 
२ दिन तक अथात्‌ आसकौी पच्यसान अवस्था सन्यय ज्वर ओर पश्चात्‌ 
निराम अवस्था आनेपर्‌ पक ज्वर कहलातां हं | 
जो ज्यर २१ दिन बीत जासेपर भी सम्दवेगमं वला 


हे ॥ । [ष क 
हता है, एवं जिस्म 
प्लीहा ब्ध उओैर्‌ यश्ति्य आदि लक्ष ी 


स्र जी ज्वर करे ह | 
यहोँपर ७-१२ ओर २९ दिति कद हैः ह प्राचीन कालक्मी सामान्य 
सथौदा दै । वर्च॑साननं ७ दिन तकत तश जीर १२ दिन तक मध्यम ज्वर मानना 
ही चाहिये, रेखा शाख्कासेका आग्रह्‌ न्ह हे । तशर ज्वर्के लक्षण प्रतीत ह 
तव त तूण ज्वर, स्यम ज्वरकं लक्षण हं तव तच्छ मयस ज्वर, ओर फिर 
पक ज्वर मानमा चाहिये । अनेक वार ज्वर २-२ दिन ही पक्वं ह है । 


->। ] 


५५ २ 


ह । 


11 


अतः लक्षणद्धसार चिकित्सा कस्नी चाहिये | 


५४० 4 चिकित्सातत्त्वप्रदीम श्रथम खणड 


आसायं स्थित ठोपोमि कफर प्रधानता दो अरं उना, वयैनी आदि 
हो, तो लुरन्त चमन सरा दना चाहिय | अन्यथा दद्राग. श्वान, आनाह अर 
अति नोद्‌, ये उपद्रय हो जाते ह | अतत घात-पित्त नी प्रधानत्ता पाली अत्रस्थामे 
भल कर मी वमन नरह ठंयना चाहिये | 
सलपाने नियम-~-वातज कफ़न ओर वात-कपःल -ज्वम्मे निघायां जल 
पिलाना चाहिवे | जन्तु म्दणान जनिन ज्वर आर पित्त उ्वेरमें कडवी जौप- 
वियोने सिद्ध किया ह्ुखा णीतल जलपान कग | 
उव्ाले हए जल अपने आप शीतल शेने दे, वायु टोलङ्र ठंडा नही 
(र चहिये । आपन्यक्तापर बडे नलको थालोम डाल ऊरटण्डा फर लेय । 
ठस तरह जलपान कगनेसे सम्निरद्धि, अपक रमसा पम्पा, स्वर शमन, 
त्रोतोः्ती यद्धि, -न्नकी वृद्धि मोजनस्सी स्वि ओर प्रम्पेदका आनाये सघ 
चिह्न दीप्ते दे । 
चिकित्माके प्रारन्भमे कटे हुए पडम पानीयका पिलाना अति हितकर ह | 
शाष्चशारोन तरण ज्वरमे ( जाम पचन स त तङ ) ज्वगम्न आओपथ देनेका 
निधा शिया । कोग्ण, आम ओग सेन्द्रिय विपो जलललानेकी प्रिया अपू 
ग्नी है । जिसमे पवग डाच चला जाय, तो भी वीलजशेप रह जानेन टयु 
सममे ज्वर या अन्य रोग उपस्थिन हा सान है { णवे रोगनिसेतरं शविति 
निवल वन जाती हे | टोपको पचानगालीं ओपयिया तथा पड़ग जल या पेय 
मण्ड आदि संम्म्नरफे लिचे जो ओपविया उपयोगम्‌ ली जाती हे, पे अप्रधान 
( गण ) जापव दानि उलक सवन आत्ता गह दहु 
रोग सान्निपातिक हो, तो आमकणनन चिकित्सा, अवलह्‌, अशन्‌, नस्य, 
गणएडप, रस क्रिया, दाथ, पर, गला आ्िपर सेक करना उत्यारिमेसं आयश्यक 
क्रिया स्तनी चारिये | 
तस्ग ज्वरमे यपञ्य--स्नान, मुन, पूव दिशाकरा वायुं या खुली तज 
बायका सेयन, मूर्यके तापमें घूमना, ठतान करना ( सुख सुद्धि अथे चोडा 
न्तमजन लगाकर कृत्ते करने नाधा नटी है ), चद हए च्वरमें संशमन 
ओप्रव ठेना, मोनन, उपाय रमर वाली क्य आदि ओपधः शीतल ताजा जलपान, 
तेली मालिण, विनं शयन, व्यायाम. दूध, धृत, गलः, सास, चाष्ट, शराव, 
मुर रस युक्ते भारी जन ( गुड-शक्रर मिली हं वस्तु ); प्रवाहा पठाथः 
त्नतः कफवदधेक पदाथोका सेवन, शीतल जला सेयन, सशोधन क्रिया 
त आदि)ये सवर्ण ल्वस्म अपथ्य माने जाते है] इन 
ह नदी कराना चादिये । अन्यथा शोप, वमन; मद, मृल्छर, श्रम, 
१ अरच आदि उपद्रनो री ऽरपत्ति होर गेनी सक्टमे पड जाता है | 


॥ ज्वर' प्रकरण ५४१ 


~~ ~~~ ~ ~ + ~~ ~ 


सथ्य उस्म वथ्य--सथ्यम्र ज्वर्‌ शौनेपर पुराना सटा अशर्‌ शालि 
चावल; सू ग्‌, मसूर; चन; सलथा =€ साल्क्म युः परव्रलक पर्त; परवल; 
कच्चे केले, पो, वां सके अंङ्कर, वेगन; करेला, सुहिञनेके फला, अपादं 
उत्पन्न फल-राक, सकोय्घी पत्ती, करोड, पित्तपापडा, करुखी सूली, ठा 
के पत्ते, मिलो पत्ती, गोजिया ( वनगोभी ); चिर ( खट चचा ) 
चौलाई, वयु, जीवन्ती, सोधाकी पत्ती, तोर, गलका तौर; इनभेस अनुकूल 
शाक, अदर्ख, अ।वले; अनार, कथ, मांसस्वा, साठ नाव; सतर) अमूर, सवः; 
प्छ मीठे आम ओर दुघ, ये लव पथ्य माने जाते है । 

जिन रोगियोंको दूध अतुक्रूल नदी रहता, उनको अनेक चिकित्सक मद्रू 
देते है; किन्तु ज्घर रोगीको सहर देना दो, तो भक्षा गरम जल भिलाकर बताना 
चाहिये; ओर मक्खन विस्छुलः निकाल लना चाद्ये । कार्ण सक्खत ज्वर 
रोगीको पचन नदीं हयो सकता । नव्य सत अनुसार दूध ओन्‌ श्रा अन्न 
सेवनकी अपेत्ता अधिक हितकर है ! अच्चके सेवन करनेपर भआसाश्वय, अन्तर, 
यश्त्‌ आदि अवयवोंको अधिक परिश्रम होता है| दृधके पचनमे उतना कष्ट 
नहीं ह्येता । दूधक्रा अधिकांश आमाशयसे पच जाना है| 

पक ओर जीरं ऽवस्ये पथ्य--चिरेचन्‌) वमन; अंजन) नस्य, धृश्रपान, 
अनुवासन वस्ति, सिरावेध, शिसेविरेचन, ज्वरशायक ओौपध, पीड़ाशशमनाथं या 
निद्रा लानेके लिये लेप, तेलच्ी सालिषशा, कभी-कसमी नतिवाये जलसे स्नान, 
शीतल उपचार, सवं ब्रच्मरके हिरन, चिडा, सोर, लाया, खरगोश) तीतर, 
सुगी, करौ च, चकोर, चातक, बतक, इन सव पञ -पक्तियोके मासका रस, गेहकी 
रोटी या दलिया, भात, मूग, अहर, चनेकी दाल; आंवला, अनारदाि, 
नीबू? पोदीनाकी चटनी, घनिया, हत्दी, संधानसक, कालीसिचे, इलायची 
गोदुग्ध, वकरीका दूध, घी) हरड़, पैतके भरनोंका जल, एरंड तैल, सफेद 
चदन, तरुण ज्धरतं कहु हए भजन ओर चन्द्रसाद्छी चांदनी, ये सब पथ्य ह | 

अंजन काजल या सौम्य नेत्रांजन करना चाहिये । अधिक अश्रध्व हो 
फेला अंजन हानिकारक होता है | वसन-व्स्चिन छरानेकी आवश्कता हो, तौ 
मृदु ओषध देना चादिये | धूथ्रपानके व्यक्तनी है, उनो बहुत कम परिमाणे 
घूञ्चपान करना चाहिये | 

सीतर आस दोषन दहो, ज्वर तीष्रन दह, त्वचा शुष्क हो ओौरप्रस्वेदद्वारा 
अधिक विष बाहर निकालनेकी आचश्यकत्त न हो ( विप विशेषतः पेशाव 
टार साफ होता रहता हो, व्रक्क निर्दोषद्ये ) तो तैलकी मालिश करा सकते 
है । तेलक ) सालिशसे त्वचा खुन्दर, युलायम जर सनिग्ध बनती है तथा , सं त्वचां सुन्दर, यूलायम ओर स्निग्ध बनती है तथा यांस- 
पेशयां दद्‌ आर सबल वनती है । 
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पक प्रौ जीरं उमे अपथ्य--उपवाम, दतौन कग्ना (गन्तमजनसे सुस 
-युद्धि र्नेमे वावा नदीं है), अममयपर भोजनः, प्रकृतिके प्रतिष्रूल मोजन. गह- 
कारक मोन, युर भोजन, मीलनपर भोजन, वामी भोजन, पिदद्ध मोन, अति 
भोजन, दमनक वेगे येना, रावि जागरण, अविद्ध परिश्रम, कोय, शोक, 
चिता, सशय, मल-सूत्रावगेव, सूयं र ताधमे श्रमण, दृपित जलं, नमफीन जीर 
द्रे पठाम, पत्ती णा, मूग, चने -गातरिको भिगोनेने अटुर निलनेषग शार 
यनाना ये जन्य समरयपर अधिक लाभदायक है । -वरावम्धामें ही योगप लाम 
नही पर्वा सकते) नागग्वेन त्रा पान्‌, तरवृ, -उटहर मटन्वी, तिलङ्रट, छत्र 
(नापद्री दतती}, पिदूरीके वने हण पदायै, पसन्न जौर दही आदि अभिष्यदी 
पदरथ, इन सवा त्याग करना चाद्धिषए्‌ । 
श्रागन्तुक उदम पथ्य प्रवास ओर मजन्य ज्वरे तेलाभ्यय अग टिम 
शयन, व ज्वरमे गीतल उपचार, जौपय गधज अर विपज ज्वरे मिषन्न 
ओर पित्त प्रसादक अओँपव, दूष, घृत, लवुपौष्टिक आहार, राव, मापरस 
सालिश ओौर गियज्यव आदि पथ्य है | 
फाम मरौर णो उपरम पथ्य--वातहग चिकित्सा, अच्छी निद्रा, मूल हेतुर 
युन्नेदधी चेष्टा करना, णास श्रवण, जप, होम र देवमेवा आदि हितकर है । 
काम ज्यरम श्चषशय--चिन्तवन, अकेला गहना, विलासी भ्रन्य देखना; 
परिलामी वतिं सुनना, बरिलासी मयुर्योशा सवास, कामोततेजक आहाग-विहार 
ओर जागरण हानिकर दै। रि 
मोक ज्रम शअपन्य--लवन, चिन्ता, शोक, जिस स्थानम रहनस 
बासवार भोका चिन्तवन हो जाय उस स्थानें रहना, ये मव अपथ्य हैँ ॥ 
इनके अतिरिक्त अनेको लिये जागरण ओर एकान्तमे रहना, ये भी 
वाव होते दै। 0 
विम स्वरम पथ्य--लहमन्‌, विल तैल मिनी हहं लसन री क १ 
€ मिनी पीपल, शयव, मण, युर्ग, तीतर ओर मयुरका माप्तस्स, वमन? विरेचन; 
लु भोजन, सनस, मोनन्वी, अमूर, अम्ल; तेलकी मालिश वृपः अजनः नस्य 
तन्त्र मन्त्र, यन, देव, पूज्य ओर ्राह्मणोरी सेवा, ये मय हितकर है । शप 
पक्त जीर जीर ज्वरे कद अनुसार पथ्य देवे । 
सधिदध च्यर ( श्ामवातिफ ञ्यग ) मँ पथ्य- लूनः स्वेदन, चस्परे ओर 
कडवे पदायै, दीपन, विरेचन, सनेदन, निरूढ वस्ति, सु्म्बेदः लेप, सं उवाय तेल 
या गिन्टरग्रीन तैली मालिश, पश्च रोल मलार उवाला. हना जल, सूखा 
मूलका "पय, सोठ, कालीमिरचै, पीपल, अजवायन; हस्दी दीग, काला जीरा 
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कलौंजी, हरड, सैधानमक; कांजी, वेगत, वधथुजा, परवल, गोखशूकी पत्तीका 
णाक, वरनाके पत्ते, करेल, कडवे फलाका शाक; टमाटर, सोनाकी पती, भिलीय 
की पत्ती, तीमरकी पत्ती, पुनयंषाष्छमी पत्ती, अखलतासकी पत्ती, सुहिजनेकी फली; 
घीववोँश्वीी गदल, इनसे अतुकूल शाक; अदरख, मट्ठेमे सिद्व क्रिया लह- 
मन, जौ, प्राते शालि ओर साँटी चावल, खट्टा मिलाकर बलाया हुजा लावा 
छरा मांस, जंगन्तके पशचुप्ठीका सनम, कृलथीका युप, पटरया चनेकरो युप, 
बाजरा, जवार, खसः, कोटौ, पतली शरव, एभ्खड तैल, गरम जल; गामू्र; 
कफ्त, वातहर ओर्‌ अभिवद पदाथ ये पतव पथ्यदह्‌। 
संथिक्र उग्रम शअरपध्य--दहौी, सल्ली, गुड) दघ पोर्हेका शा उडद 
पिटूटीफे पदाथ, अनूप देशोक्रे जी्ोँका सांस; अभिन्यन्दी गुर्‌ जीर पिच्छिल 
भोजनका त्याग कृर देधे । टृ जल, शीतल जल, पये दिशाक्री गयु, सल-मुन्र 
मीर अधोवायु को सेकना, जागर, असद्चयपर भोजन. इन सवक्रो छोड द्‌ | 
तात्र अओसवाचिक ज्वरसं स्नव च्रं इनदर ह | अदन्‌ नज धत 
दूधकी चाय या रक्तंशौधक् ओर मूत्रलं यण वाले फलोंपर श्यना हितकर है | 
मसर्किा ज्वरमै पथ्य--प्रारम्भमे लषन, चमन, विस्वन ओर्‌ शिरावेध 
करार्घे | पश्चात्‌ पुराने सोरी ओौर शालि चावल, जौ, चने, संग, मसूर, ओर 
अर्ह्रकायूष, कवूतर, चिडिया, तोता, पेडा; चकोर, सो< आदि पक्षियोका 
मांसरस, गिलोयक्छी पत्ती, पित्तपापडा, पस्यलक्ी पत्ती, करेला, ककोडा, कचा 
कला, सुदहिंजनेकी फली, टनमंसे अघुदूल शाक, धनियोँ, ओंँधला, इष्टी, गधी 
का दूध, चिजौरे नीबू , अंयूर, अनार, बुदिवद्धेक, पठिन्न, पौष्टिक भोजनः पक 
सूखे बेर, उडदका यूष, इनमेसे भोजन देवे | द्योटे वेर खिलानेसे विष शीघ्र 
बाहर आजातादहै। 
¢ कपू रके जलसे नेत्र घोते रद, नित्यम्रति नीसकी ताजी टहनियोँ सेगीके 
कमरेमे वाधे ओर धूप नियम पूरक प्रातः-सायं करते रहं | । 
मसूरिका पक जानेपर मूंगका यूष, जङ्गली जीवोंका मांस, धृत, सम्हालुकी 
पत्तका शाक, रालका धूप, उपलोंकी राख अरैर गूरालकों प्रसर फूटी हदं मसू- 
रिकापर लगवे । मसूरिका सूख जानेपर तीमके पत्ते ओौर हस्दीको जलसं पीसं 
कर लेप करः तथा व्रण रोगोक्तं चिकित्सा करे | 
मुस्कामे अपभ्य--मेथुन, स्वेदन, श्रम, तैल, शुरु अचर, क्रोध, सूर्यके 
तापका सेवन्‌, तेज ष्युः दृष्ट जलः दुष्ट वायु, विशुद्ध मोजन, असमयपर मोजन, 
सम, आदु, नमक; कुलथी, चरपरे मिचं आदि पदा, खटा, मलमूत्र आदि 
वेगका अवरोध, ये सब अपथ्य है | 
फा० २५ 





जीरा आदर ममाला मिलाफर पिलानी चाद्ये । यह पेया अति हल री, प्राह 
धातु-योपकः दृषा, स्वर, वात, निचैलता जर छुक्ि रोमोफा नाण ठगने वाली, 
पमीना लाने बाली, आम॒नाशक, स्चिङ़र जौर जनि प्रदीपक है, तथा वायु जौर 
मलो अनुलोम इस्त है । 
सग्ड--मण्ट वनाना दो, तो १९ राने जलम लाल शालि चाले सिद 
कर परक पतला ग्राही लेषे [ फिर उममे अनाग्दानेका रस, चनिया, जीरा 
मंटि, पीपल ओग मै पानमङ आवण्यफतानुमार मिलाकर स्वर बालो पिलाना 
चादिये । यह मण्ड द्रीपन, पाचन, माली, ठत्का, शीतल, धातुओ7ो सम रंरने 
वालावृप्निफरयलदायक अीर ज्वरहर दैःतथा पित्त, कफः जर श्रमो दूर करताहै। 
यव्राय--गवागु. बनाने लिये चावलोमो £ गुने जलमे सिद्ध खरे । फिर 
मसाला मिलकर सोगीको पिला { गह ययागू हलकी, दीने, दादर 
ओर व्तिशोध है, श्रम जौर ग्लानिको दूर करती है, तया वात, मूत्र जी 
मलक्ा अछुनौमन करती ह | 
म्नेचना--ज्वर ओौग अतिसारे गेगीको जितनी रुधा दो, उसका वौधा 
हिस्ा यवाग्‌ देनी चाद्ये | 
चेफप्रावान्य ज्वर, मद्रात्यय, पित्त-केफङी अधिकना ओग उर्ध्वं रक्त 
पित्त वलेफो या प्रीतम ऋतुमें तथा निस्य मद्यपान करने चालेणि ययाग्‌. 
नहीं देनी चादिये । 
प्रमथ्या--£ तोले चावल या अन्य भूँगादि अन्नो जलमें पीस, पेयाकी 
रीत्तिसे ८ रुने जलमे सिद्ध सर, उसे प्रमथ्या कदते दँ | इस प्रमभ्या गुण 
पेथाके समान है | यह दीपन, पाचन आर लु है । मव्यम दोप ॒वलिके लिये 
दितकर दे। इसके उपरका जल <-८ तोले या शक्ति अनुसार पलाना चाहिये | 
चिलतेपी--गालि वायरल गुने जलमे पवि । जिसमें रावल गल जाय 
तथा जल अर चापल भिनजायै, उसे मिलेपी कहते र यह विलेपी 
दीपन, वलदायङः देव्यो हित्तकर मलो वधन वाली, लघु व्रण जर 
नेव्र-रोगियोो रित वूप्निकर, दपाशामक ओर उ्वस्ट्र ह| दटुत्रल आर 
स्ेदपान ऊरने वालेके लिये दितकर दै । ( 
भात--गालि चावर्लोको ५ गुने जलम मिला कर पाकं करं । चावल 
सिद्ध हो जानेपर उपरसे माण्डको निकाल डलं । यह भात अग्नप्रदीपकः 
पण्य तृप्निऊार, मून्नन जीग लघु है । ५. 
अन्छी सैतिसे चवलोंको योकर चनया दयो अलग-अलग दाने रहनेषर भी गल 
गया होः ओौर गरम हो, तव त अधि गुणएदा गक रहता है ! जो चावल अच्छी 
रीस न पकर हो, कडङ़ दो, वह्‌ वहत कालम कठिनता से पचन दता ई । 
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लिख चावलकछो पहल्ते न घोया ह्ये ओर कथ जलम उवबालत कर साख्डन 
लेकाला हो, वह्‌ शीतल, पौष्टिक; गुर ओर कपफप्रद है । ५ 
अति गरम मात वला हरण करता है । अति शीतल (द घरएटे वाद्‌) या 
सुख जानेषर दुजैर (देसीसे पचते वाला) हो जाता ह । 
सिद्ध आतत १२ घर्टे तक्‌ टकर स्क्खा रहनस गाला जर्‌ दुगन्वयुक्ते 
हो जाता दै बह ओर जिस चावलको फिरसे गस्मर किया जाय बह, दोनां दुजेर 
अ ग्लानिकर होते है । 
जिस चाबलको वीये दोक देकर भून लिया हो, वह रुचिकर, टुगन्धयुक्तः 
कफनाशक ओ लघ होता हे । शतसेगी, सन्दारिनि बाले, तथा चिरूह बस्ति या 
धिगेचन जिनने लिया है, उनके लिये अत्यन्त हितकर है | 
जो भात दृध खा मासरसके साथ वनाया गया हो,ह्‌ अति गुरु हो जाता दै। 
सरोपथत्तिद्ध चेया चादि विधि--जिस अौपधसे मण्ड आदिको सिद करना 
हो उसे ४ तोले ल, २५६ तोले जलम उ्वाल अद्धौवन्ेष काथ करं (या चौथा 
हिस्सा जल जला देव ) । फिर छान उस ववाथसें रणड, पेया, यवागू ओर 
यूप आदिको सिद्ध करं । 
जेस वातञ्वरौके लिये पच्चसूलके क्वाथमे सेया बनाना है, तो ४ तोल पश्च 
मूलको २५६ तोले जलमें उबालः छानकर उसमे पेवा बनावे । इसी तसह अन्य 
अौपधियोके लिये भी व्यवस्था रे 
जो पेया आदि भोजन इस विधिसे पधके क्वाथमं सिद्ध किये जार्यै, 
दीपन, पाचन, लघ ओर ज्वर रोगीके ज्वरको हरने वलति होते है| 
मुद्वयूब--आठ तोले भंग ओर ९२८ सले जल लं | पहले जलको उबालँ | जल 
उवलनेषर मुंग डालें । जव मग बिस्कुल गल जाय, जल चतुीश कम हो जाय, 
तब चष्हेपरसे उतार लें । फिर ससल कर जलको छान लें ! उस्म अनार गनां 
का रस्त ४ तोल; संघानमक, सोर; घनिया-पोपल ओर जीका चूं ९-१ तोला 
या रुचिकर हो उस हिसावसे सिला ले ( हल्दी सी भिलामेका स्थिाज हे ) | 
यह्‌ गरष दीपनः शीतल श्र लघु है । ब्र, गलके उयरके मागतं विकार, 
पषा, दाह; कृफपित्तञ्वर आर रक्त विकारको दूर कर्ता है} लिवलः; ्रणसेगी, 
कण रोगी ओर्‌ नेन्न रोगीके लिये अधिक दितकर है| यदि षीम जीय डाल 
कर द्योक हिया हो, तो कफ-पित्तका नाश करन विरोढ हितकर होता है । 
यदि मूंगका यूप बनानेकं समय ( मूंग गलनेपर्‌ ) आंबले भरिला लेवै, तो 
भेदक ( सलका सेदन करने बाला ), शीतल पित्त ओर वांतशासक्र वनता $ 
तथा तृषा, दाह मृच्छ, श्रम ओर मेदको दूर कर्ता है । | 
सङः का यु्र~-मूके युवी विधिकर  अयुखार १६ शुने चनप गसुर्का 
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यूप तैयार ऊर । यह यूप प्राह, पौष्टिफः स्वादिष्ट जौर प्रमेदनाणक है ] यह 
ज्र वंलिमो हित.पर नदीं ह | केवल मनमूग्कि च्वरमं अतिसार होनयग यह 
व्यि जाता है । 

फोक्लत्थ यूप-ङुलथीका यूप वायुका अनुलोनन करने बाला! श्वास, 
पीनप्त) कास, अशे, नुल्म, अश्म नृनी सीर प्रनूनी आदि फफ जीर वात- 
प्रधान व्यायियोरो नष्ट कलन बाला है ] उष्णवीयं, विपाम्मे सच्च ओर छुक्र 
हानि पचाने बाला दै | रक्त ओर पित्तको उत्पत्र करता हे | यद यूप ज्वर 
वालेको विशेष हितकर नही ह ! केवल आमयातिक रवरमें दियां जाता है | 

रलतौदन--अति मास वाल पुरी जवना माम अररक रहित तीतर 
फा माप्त १६ तोले ले । सोरे-ढोटे फडे कर अन्छी पीतिमे चो लेते । िस्ठममे 
पीपल, पीपलामूल, साट; जीरा; चनिया ये सय ८८ माग भरिला १८ तेते 
जनमे पकावें । चतुध्।श जल शेप रटनेपर मासे डशीसे अन्छी रीतिमे करट 
होसे मल कर रसरो नरान लें | फिर घीमे हीग भौर जीरा डालकर टाक 
देत ओर आवश्यकता अजुसार सैँवानमरु मिला लेवे ] उस रसमो भातमे मिला 
लेनेमे रसौदन कहलाता हे । 

यह्‌ रसौदन भारी, नुक्रवद्धेक, व्रलदाच क ओौर वातज्वस्को द्रे बाला दे, ` 
तथा वमन, विरेचन आच्सि ञुद्ध ण सनु योक आर वमन-विरेचन आन्मि 
सरोधन करने इन्दा वालोके लिय टितरुर हे। 

खतर्पण-एीनोका सत्त, सुनका, अनास्नन आ रूजृर, इन सवको जल 
मे घोल टेव ¡ उसमे मिश्री, घी ओर शदद मिना लेते | फि7 ज्वर बालेको पिलाञ| 
(घी पहले सत्तमे मिला तेनेमे अन्छी रीतिमे मिल जाता ह )। यट सतख 
व्रमन, अतिसार, दपा, दाह, परिप, मन्दी ओर ज्वरो दूर करतां दै। 

दुसरी विवि--चज्वरनाशक फलाका रस, गदः ओर सिनीरो मत्तक साथर 
मिनानेपर सतर्षण तैयार होता हं । चरक-सदितामं दाहः वमन अर्‌ चृपाका 
दृर करनेके लिये अगर, अना, खजूर, चिर्त॑जी ओग फालसेके रससे सतपंण॒ 
चननेको कहा दै | 

ज्वर रोगीकरे लिये भोजना नियम--ज्वर रोगीको दिनम एक समय 
भ्मोजन द] ठो वार नटे | पृबाह्न कालं ( पुवरह ) भोजन नही करना चािय। 

तरश ज्वरमें अभिन्यरी (वटी आदि); तीशा ओग मारी अन्न कनपि 
नहा देना चादिवे | 

ज्वरमे छश हुए रोमीको णक साथ अधिक मत्पण नही देना चात्र । 

अधिक सत्रे ससन हआ ज्वर पुन आ जावा है । 








सस्या 




















ध ८१३५. १ भ 
पणस्य) 
१. 2. | 


उगएडुकः 


न 0. 


न न्‌ि ५ ि य ८ ट 4 
(७) पचनेन्दरियसंस्थान व्याधि प्रकर । 
| ( १ ) स्रतिषार्‌ । 
(दस्त--इसलद्ाल--डायरदिया--कोलायरिसख--पण्टरायटिस-- 
11211106; (01115; [तला ६8 ) 
श्री माधव निदान कारने पचनेन्द्रिय संस्थानके रीगोम पहले अतिसारका 

वंन किया है । उत क्रमके अनुशूप यहपर मी अतिसास्ते प्रारम्भ किया है | 
जव रस, जल, मूत्र, स्वेद मेद, कफः पित्त ओर रक्त आदि धातु समूह दूषित 
टोकर मलके साथ सिल जाते है फिर बार-बार पतले दस्त होते रहत है, तव 
वहं व्याधि अतिसार कटलाती है । अतिसारसे मल सखस्थावध्याकी अपेक्षा 
अधिक आता है अओौर वह्‌ पृ पक नहीं होता| यहं रो विशेषतः उध्ण 
तुमे होता दहै, इस रोगस अआंतोके मीतरप्रदाह हो जाता दहै | छोटी 
आतम प्रदाह होनेपर “एर्टरायटिसः ओर बड़ी आत्थ दाह हौनेपर 'कोलायरिसः 
संज्ञा डाक्टरीमे दी है । इनसे बड़ी ओत विशपतर प्रदाह पीडित होती रहती है | 

आमाशयमेसे अन्नकरे कुह अंशा पचन होकर शेष आहार छोटी अंतमे जाता 
है । फिर उसके साथ यत्रतूमेसे पित्त (2116), अग्न्याशयक। आग्नेय रस (1241- 
५1७810 |प्८८) ओौर अन्तरयः उच्पशच आन्तरिक रस अथात्‌ क्षार रस (6००९८ 
दपटतण्ोमिश्रित होकर आहार पचनक्षम बनता है । पश्चात्‌ उसमेते सर्त्वा 
का रक्तमे शोषण हो जाता है । | | 

ये सब क्रियाँ, नैसर्गिक नियमादुसार सखस्थावस्थामे नियमित रूपसे होती 
रहती है । इन क्रियाओंके लिए यकन्‌ अस्प, अग्न्याशयः अन्यस सम्बन्ध धराली 
वातवह। नाड्यो (८८०७७) उङ्ख्वमकला---अत्रावरण--( ०८४।(०1१६८14) 
ये खव सबल होने चाहिए; तथा इनसे सम्बन्ध बाली फुपनुख, हदय जर वक्ष 
आदि इन्द्रयोकी स्वस्थताकी सी आवश्यकता रती है । यदि फुषडु आहि 
इन्द्रिोभेसे क्रिसीकी रिति हयो जाती है, तो उसका असर समी अच्छ; यछत 
या अन्त्राव्रणपर हो जाता है । ` 

इन इन्द्रियोमेसे लघु अन्त्र ओर उदर््याकलाका इ वणेन पले आन्तरिक 
ज्वरके प्रारम्भने किया है । शेष विवेचन यदौ दिया है । 

अन्न्त्तियोँ--लघु अन्त्रकी दीवास्म ४ टृत्ति दै | १. . उदय्यावरृतति 
(96॥0र्वई 09) २, पेशीचचि- (118 0य]४ ९० पासपेशीशस दना हा 


थर्‌ चिकित्मातत्वप्रदीप प्रयम श्चएंड 


स्तर}, 3 सयोजनीवृक्ति (९7९०[च 01 ऽ पप८्छण5 ८०२४) अर्थान्‌ -रडी 
की जालमे तन्तु समान मृर्म रनाय सृघ्रोत्ते घनी हई मिस्ली, ४ आभ्य 
न्तसरत्ति ‰{४०0०१5 0०५६ ) = 

इनमे आभ्यन्तर स्तर ममल ममान सुलायम रे | उसमे असत्य द्योरी- 
छोरी प्रन्यियो ( 61145 ) के स्पोत सुनने दै । उनमेने भार रस ( सक्रफस 
प्ण्टेरीकस--५४००५० ८०।९1००5 ) फग्ता रहता है ¡ जो अन्न पचन क्रिया 
मे आवश्यक दे | 

इमफे अतिरिक्तं उम म्तरमे क्रितनीक छरुरियो ( भः्णा16 } पडी 
हुदै, जो समुद्र तद्ग या गिस्मिलाके मटश दीपती है । इनो वली- 
राजियो ((1100]&४ {०105} मत्ता ढी दै । वह आहार रमो शीच्र आगे वठने 
नहीं देती ओर पचन हग आहार र्सकरे शोषा अविक त्रिम्तार देती जाती हे! 

इम त्ह्‌ इम भिस्त न कवम्नकेशप्के सदन हजारे स्साङ़रिकाए (बिलाई 
111) ररी है । ये गमाङुरिक्ाण" इस छोटी ओतमे मयर मिल फर अन्दाजनं ५० 
लक्त होगी । ये सौम्य अन्नरसका गोप कर रसायनि्योदारा रस ्रन्थियोमि 
मेजती जाती दै । फि7 वह रन वह) युद्ध ्ोकर रस.प्रपा जौर॒रसङुल्याद्वारा 
सिप (सक्त) मे मिल जाता दै। 
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इन रसांकरिकाओभेरही हृदे केशवाहिनियों आग्नेय आहार रसका शोषण 
कर यकत रासायनिक शुद्धिके लिये मेजवीं रहती है । ये रसांकरिकाए' भी 
वलीराजियोके समान पचन द्ुए आहर रसकं शोषणक लिये अधिक 


. विस्तार देती र्ती है । 


नाडिर्या--उस लघु अन्त्रको प्रारदा नादियौके तन्तु ओर इडा पिंगला 
नाड़ी समृहके तन्तु मिलते है । इडा पिङ्गलाके न्तु मणिपुर चक्रमेसे आति है । 
ये दोनों प्रकारके तन्तु समान वायुकी क्रियाका साधनरूप ह| येही आतंकी 
चलनक्रिया, पचनक्रियामे उपयोगी भिन्न-मिन्न जातिके रस तथा पकः आहारक 


| सौ २ भ = (< = (र 
, स्च्वरूप आग्ने ओर सौम्य रसके शोपणके लिये जवावदार ह | 


बृष्टदन्ब ( 1.26 1०४८5६८ }--इस्त ओंतका प्रारम्भ दिने वंक्णो- 

[%4 भ ७5 च श (र [> 
त्रिक प्रदेशमेत होकर यत्‌ तक उचा जाता है | वहस मुडकर प्लीहा तक 
लाता है | फिर वहसे बोये वंक्षणोत्तरिक प्रदेशमे नीच उतरता है! पश्चान्‌ 


, ग्रष्ठवंशके पास धठुपक्री तरह सड हइ गुढनलिकामें मिल जाता हं | 


लवुअन्त्रमे पचन हए आहार गसका शोषण हो जाचके पश्चात्‌ अवशष 
प्रवाह सल-भागको ब्रृहदन्त्र आश्रय देता है । इस आंतमे मलक प्रवादी अंशका 
शोपण होकर वह गादा हो जाता है | फिर योम्य समयपर बाहर फेक्र दिया 
जाता है | इस बृ्दन्त्रमे अनेक कीटारगु उत्पन्न हो जातं है, या, आजाति हैः 
तव वहाँ सडनको उत्पत्ति होती है । यदि पित्तकं न्यूनता दहः तो मलमें 
दुर्गन्ध मी दहो जादी है| 

पित्त यछ्नपैसे लघु अन्त्रमे आता है, वह वस्ाके पचन ओर आत्मीय 
चनानपै अति आवश्यक है | यदि पित्त स मभिले, तो स्निग्ध अश्का पचन नही 
टो सकेगा | इसके अतिरिक्त पित्तकं प्रभाथसत ही अन्त्रे आहार रसक्री सम्यक्‌ 
गति होती श्हती है; मल नही सकता, ओर दुर्मन्ध या सड तरह उत्पन्न होती । पित्त 
कम मिलनस सलक्रा रङ्ग सफेद हो जाता हे ओरवह्‌ दुगेन्धवाला मीहे जाताहै। 


दस तरह अगन्याशयमैतते जो रस॒ मिलता है, उतने आग्नय रस (71676 


; ४५८ |प१८८ ) कहते हँ । जो अद्धैपचन आहारको पूणरूपस पचन करः 


सेमे अति आवश्यक्र टे । 

छरी आतम विक्रति. होनेपर मल रचनाम अन्तर हो जाता द| दस्त कम 
होते ह; वीच-वीचमे उदरशूल दते रहते है; थोडा आफरा आ जाता है; मलमे 
थोडा आम होता द; तथा जहारके स्ांशक्रा शष्‌ क्रिश्िन्‌ या कम होनेसे 
छृशता उर पाण्डुता मी आ जत्ती है | 

चड़ जोत विकार होने मलम शलेश्माः अधिक होता है | शूल सहं होता 


षध |, चिकित्सातत्वम्रदीप प्रथम सण 





( फदाच बूल हभा तो भयङ्कर होता है) | यटि वडी ओता अन्त भाग विक 
दोता है, तो मलत्यागके समय फिनद्ना पडता दै । इम तरह अन्तरम्थ कारणः 
स््ान-सश्रयके अनुप मलस्वरूप अर लक्षणम अन्तर ह्येता दै । 

ठन सव अवयवो सम्य क्रिया जव्र तर होती रहती दै, त्र तक शरी 
स्वम्य रहता है | खस्यव्रस्णमे आहार ब्रोटी आतेंसे ४-५ घरेम वडी ओ 
म चला जाता है । फिर बडी आतमिंसे बाहर निगलने १८ से २४ घणः 
लग जति ह| इस त्द्‌ क्रिया नित्य दोती रहती है । जव फिसी देते इनं 
वछ़्ति टो-र अन्त्रप्रदाह होता दै, तम अ।ते अपना फजं नही वजा सक्ती | 
जिससे सत्वाशकरा व्रिना शोपरण किये ही आहार रसण़ो कैक द्विया जाता, 
वही अतिसार रोग रुहलाता द । इसे पाश्चात्य वे्यरुशाखमे सेग नहीं माना । 
अन्य अन्तरप्रदाह्‌ आदि सेगेकरि मुख्य लश माना हैष 

देतु--ज्याटा भोजन, उडद आदि भारी पटार्थोका भोजन, देरीसे पचने 
चाले माम आका सेयन, अति चिन, अति उग्ण, अति पतले, पका भोजन, 
अति शीतल या शुष्क पदार्ोकरा अति सेवन, अध्यशन ( भोजनपर भोजन ), 
सयोग या प्रृति-विरुद्ध अथवा देप-कालसे प्रतिक्रूल पठार्थेका मेवन, वास्वार 
भोजन, अजीरमे भोजन, असमयपर भोजन, स्नेदन आदि पट्कर्मोरा अतियोग 
या मिथ्यायोग, दूपी विप या स्थात्रे वरिपका प्रयोग, भयः शोक, दूषित जल- 
पान, सर्के तापमे अति भ्रमण. अविर जलपान, अति मयमेवन, ऋतुका 
परिवं्तैन, जलक्रीडा, मलमूत्र जादि वेगका रोना जीर उदरकृमि आदि कार 
णोति वात आदि दोप प्रपि ोनेपर इस अतिसार रोगी सप्राप्नि होती है | 

मम्ाति-अतिसारमे जल, रस, रक्त, पित्त मूष्र, स्वेद्‌ आदि पतली धातु 
कुपित दोर जठग्निफो मन्द कस्ती हं | फिर इन वातुर्ओंकी वायुद्रारा अधो- 
गति होनेपर्‌ मलमें मिमित हो जाती हैँ | जिससे पतले-पनले ठम्त लगते रहते 
है जौर वही अतिसार रोग कहलाता है । 

पूर्वरूप--इन अतिसारोके पूर्वर्पमे हृदय, नामि, रुटा, उदर ओर छुननि 
आदि स्थानो तोडनेके समान ` पीडा, ग्लानि, अधोवायुकी अधिक उत्पत्ति 
ओर अवसेध, सलावगेध, आध्मान ओर अपचन आदि लक्षण प्रतीत टेते है । 

इन अतिसारोमं बहुधा अरुचि, जिहापर सफेट जथवा पीला सैल जमना 
उदस्वात जीर टुमैन्धयुक्त डकार आटि उपलक्षण भी होते दै । 

अतिसारके ६ भ्रकार टै--वातज, पत्तन, कफज, त्रिटोपज;, शोज ओर 
आमजन्य अतिसार । पित्तज अतिसारी बद्धे रक्तातिसार हो जाता है । एव 
सपक्फे समान भयमे भी अविसार हो जाता हे । 


ह 
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( १ ) वातिकं अरतिखारफे ल्तण--वातप्रकोपसे वायुकौ आवाज ६ ॥। 
कचे आम ओर माग युक्त कु लाई लिव वेदना सह था श्याम शङगकं भड 
थोडे दस्त ओर सूत्रावसेध आदि लक्षण होते हं । 

( २) पैचिङ अतिखास्के लक्तण्-पित्तप्रकोप होनपर दाहः सवेदप्यासः 
शूल, व्याङुलता, गुदपाक, मांसके धोबन समान, लेचंडेदारः गसः हस-पीला 
या किचित्‌ लालरङ्गके दुन्धयुक्त वार-बार दस्त ओर कचित्‌ मृच्छो आदि . 
चिह प्रतीत होते दै । 

( ३) कफातिशारे लक्तण--कषफविष्ति होनेपर अढेष, रोमहफःतन्द्रः 
नी मिचला्ना, हमे पानी आना, सफेद, शीतलः लेसदारः इख गादा, कफ- 
मिश्रित दुर्मन्धयुक्त दस्त, ओर दस्त हो आनेषर सी शंका वनी रहना, ये 
रूप भासते दै। । 

८ ४ ) चिदोषज अतिखार्के लक्ष र--इ प्रकारमें भंसके .धोवन समान 
या सूअरकी चरी सदश सवके मिशित लक्षणो सहित अनेक रङ्खका दस्त ` 
साफ -साफ तन्द्रा, बेशी, संदा, सुखशषौब ओर दृषा आदि लक्षण हो जाति 
है । चिरकासी मलावरोध या ओते निबैल हयो जानेपर कचित्‌ सल सूख जाता है | 
फिर मल ओं्तोको विसता हज जाता है, जिससे कचित्‌ ओंतमें चण हो जाता 
हे । किसी स्थानपर अन्त्रसंकोच हो जानेसे उसके उपर्के हिस्से मल संचित 
होकर सुख जाता है, फिर आगे जनेपर्‌ तश हो जाता है | इन हेतुओंसे जो 

अतिसार होता है, उसे त्रिदोषज अतिसार कहते है | 

न्नत्रख होनेपर मलके साथ पृथ, शलेष्मल त्वचाके टुकड़े ओर रक्त 
निकलता हे । सामान्य अन्त्रत्रणमे पीप अधिक्‌ नही ह्येवा यदि मलम अधिक 
पीप्‌ हो, तो अन्त्रके किसी श्थानमे अंचविद्रधि फूटा है, ठेसा समखना चाहिये । 
विशेषतः अंतविद्रधि अंत्रुच्छंके समीप प्रदेशमे अथव! ख्ियोके गर्माशायके 
आवरण अथवा गभशय बन्धनिका ( 8:02 112००५६) सै होता है । 
तद्त्‌ अलुद्‌ हो जानेस था ुदनलिकामे विद्रधि होनेपर भी सलमे पीप आतता 
हे । मलम र्त मिलना ओौर उदरपीड़ा, ये अतर्रणकफे चिह् है, तथा श्लेप्मल 
त्वचाके दंकडे अधिक निकलना, ये भिशेषतः तीव्र प्रवाहिकाके लक्षण 
माने जति है । 

इस ॒चतिदोषज अतिसारके समान डाक्टसीमे अलसरेटिव कोलायटिस 

( एान्लधर्< (गापंऽ ) है | जो बड़ी आत्ते भीतर दाह-शोथ होनेपर क्षत 
होकर हो जाता दै । यद्‌ रोग बहुधा ३०४० वर्षकी आयुमे हता है । इस रोगै 
वड तकौ शलेष्सल सण्वा अंतेक-्यानते नष्ट हो जाती है । पोदै-रोद स्थाल- 


५५५४ { चिकित्सातत््वप्रदीप भ्रयम खर्ट 


पर ओत वरिस्टरृत द्यो जाती ह, फसा होनेपर उदग्न्यथा; ऊराता, आध्मान ऊः 
ज्वर सह्‌ अतिसार हो जावा हें ] दस्त पत्तला, जल समान, टुर्मन्वयु्त आर 
क्वचित्‌ रक्त मिश्रित होता ह । उन लक्षणपरसे यह त्रिढेपज अतिसार भे 
हे, णमा जाना जाता है । 
(५) आमातिनार ( म्युकत कोलायटिम ( अपत०ण5 (०1४5 }-- 
4 हेतुत बात आश्रि ोष प्रङुपित हौ रग रक्त आदि धादुओो दूषित कर 
देते है | फिर गृह्ञ आर आम सहित नाना रद्ध बाले दस्त दोन लगते हं। 
आमातिसार ओर अन्य प्रारफे अतिसारकी चिखित्सामे भद टेनेने 
आमातिनारे प्रयस्‌ क्रिया है | अन्य अतिमारेमे ग्राही ओप दरी जाती है, 
किन्तु आमातिसारमे मला वावने वाली ओौपव नही दी जाती ( न तु समरदण 
पूरं देय सामातिमारिणे ) केवल आमपाचना्थं जौपव या ण्ररड तल आरिका 
विरेचन दिया आता हे । यदि प्राही प्रथ दी जायगी, तो मग्रहणी, आफ. 
यून, गुल्म, शोध, उदर्योग, ज्यर, चा गक्तवि रार आटि गेगमेंसे कोट-न-कोद 
उत्पन्न हो जाता दै] 
आमादिसार बहुवा २५ मे ४० वयै न्नियोको अयिकतर टोता हे । 
व्यायिमे ओत धि्छुल अशक्त दो जाती ह । मलके साय आमक गोलेके गोले 
| निकलते र्ट्ते ई! जव आम नदीं निकल सकता; भीतर रर जाता हं, तव 


मद-मद उदर पीडा ओर आफरा टो जाता दै। 

(£) मोकानिसार--शोक हीोनपर वात आर पित्न वातु प्रकुपित होती ह| 
फिर वहत शोडा भोजन करनेपर भी चिस्मी जसे रन्न वाले, पित्त या रक्त नदित 
दुरभन्धयुक्त या दुगेन्परगदधित दस्त अयका कचिन मात्र रक्तं गिरना, ये लक्षण 
प्रनीत हीति है । उस अतिसाग्को अति दारण कष्टप्रद माना है | 

(७) भयातिमनार-भयफे तुमे वात आदि धातु प्रप्ति हो जातां दै। 
किर तुरन्त पित्तके लक्षग वाला सखा (जलमे इयने बाला) पतला ओर गरम 
गरम दस्त ठाने लगता र । 

मयका जापति हदय, मम्तिष्क, जामाशय, ओतः मलाश्चय आर मूत्राय 
आदि अनेऊ़ यन््रोर पर्व जाता रे | पहले हृदय की गति अति चढ़ जाती हं | 
फिर हन्य जीर रक्तद्धी गति शिथिल दो जती हे | मस्तिकशो हानि पर्हुचनेस 
स्मरण शक्तिा लोप हो जाता हे, ओर बुद्धितिश्रम हौ जाता है। युप्रान्ति 

निस्तेन दो जाती हे । ओजक्तय (न्यृरमधिनिया) के गेगी समान चेहग प्रतीत 
खाता ह | आमाशयपर अमर होनेसे आमाश्चयिख रस॒ यथोचित नही निकल 
सकता \ आनो प, आक्मण होनेत्रे जातोमिं आया हआ जाक अन्न जगे 


~ 
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धकेल दिया जाता है । सलाशय ओर मूत्राशय्मेसे तुरन्त मल सूत्र निकल 
जाति है । फिर बार-बार पतने गरम-गरम दस्त होते दै ओर मूत्र भी वृद-वृद्‌ 
टपकता रहता है । एव॑ भयके हेतुसे दे भी निस्तेज जङ-सी हो जाती हे । 

(८) रक्तातितार-पित्तातिलार वदृ तेपर अपथ्य पित्तप्रकोपक आहार या विष- 
करृभिआदि अन्य॑हेतुसे रक्तसहित पले दस्त आने लगते उस रक्तातिसार कहते है । 

असाध्य लक्तए--अपिसारमें पक्के जायुनके रद्ध सदश मल या लालः 
काला रंगका मल, या मांसका धोवनके समान मल या गरमागस्म घी, तेल 
वसा, मजा, वेशवार (मसाले) मे मिले हये जल सदश, दूध या दद्दीके समान 
चिकना मल, या मयुरपुंदके चोंहके समान नाना प्रकारके रंग युक्तं मल, नीला 
लाल या काला सल, एवं मलमे सडे हुए युद सदश भयंकर दुगन्ध॒ आती हो 
या मस्तकमें रहते बाली चर्वी सश गन्धयुक्त भारी, अति गरम ओर दुगेन्ध- 
युक्तं मल हो, साथ-साथ भयङ्कर तृषा, दाह, चक्र, श्वास, कास, ज्वर, श्नोथः 
गुदापाकः , प्रलापः बेदोशी, हिका; अति आफरा, मूत्रावरोध, अरुचि, वमन, 
पाश्वशूल, अस्थिशूले, उदरशुल, शक्तिश्नय, शीतल गात्र हो जाना इत्यादि 
उपद्रव हो गये हों, तो अतिसार रोग असात्य माना जातादहे। 

जिस रोगीकी गुदा संचित न हो सके, अत्यन्त कऋ्तीरता ओर अत्यन्त 
आफरा हो, अग्नि नष्ट हो जाय. ओौर गुदापाक आदि उपद्रव हो जार्यै, उस रोग 


ˆ को असाध्य जानकर रोगीको त्याग देना चाहिये | 


श्वास, शूल; अति तृषा; शक्ति क्षय ओर ज्वर आदि उपद्रव उत्पन्न होमेपर 
अतिसार बहूधा वृद्ध ओर वालकोंको सार डालता है । । 

हाथ-पेरकी ईंगलियाँ पक जाना, संधिपाक, मूत्रावसोध ओर मल अत्यन्त 
गस्म आना, ये लक्षण दह, तो रोगीकी शृत्य॒ हो जाती दै | 

` जिन -अतिसारी, च्य रोगी या ग्रहणी रोगीके मांस, अग्नि जर वलका 

क्षय हो जाता है, उनका जीवन दुलभ है। , 

अतिसार, प्रवाहिका; ग्रहणी, विसूचिका, कृमि विकार ओर अजीस सोगमें 
मल पतला ओर प्रवाही हो जाता है। किन्तु इतन सबके लक्तणोमे निम्ना- 
नुलार अन्तर रहता है :- 

' (९) आ्रासातिसार प्रवाहिका 

१--मरोड़ी होती है । श्लेष्मल १--मरोडी, दस्तमे आस, 
५ वि ~ ६ न्न ^ {3 क ५ ( 
त्वचाके डके, काटागु ओर पीप नही श्लेष्मल त्वचाके दुकडेःसुष्चम कृमि, 
दाते । अधिक आम ओर कचित्‌ रक्तं पित्त, रक्त ओर कचित्‌ पीप- भी 
मिश्रित मले, जाता है" होता है | 


२--अमेफ रगकरा मल ] < र्‌--ण्क प्रकारके रगखा मल] 


ॐ-शूल या तीतर वेदना वनी दस्तक पठते थूल । फिर 
र्हीं है । शूल शमन । 
(>) श्रामातिसार ग्रहणी 
१--रस्ण--ग्स धातु शुष्य होने ए--शर्ए--प्रच्णी क्लारी 
मै लघु जात्रके अन्त भागम भास गरकति नेष प्रणी गेगरनादै। 
मचय । 


रनामा प्रद्मरके रगा मल | २--णड ्रकारके रगा मल | 
उ--उदरगम तीव्र व्यया। ॐ--येदनारा अमाय । 
श-द्ुवा नान। श--अग्निमन्द ्चुवा लगना । 
(३) श्रामातिसारः विम्चिका 
?--अनेक वैका मल | १--रौटाणगु सह चावलके धोवन 
फे समान मल। “ 
>--तृपा, वमन; दाह, णठन. >--मयकर प्यास, वमन, हाय 
शीतल देह ओर मून्नातरयेत चे लक्षण वैरोमे फेठन, मूत्रावरौध,  अपरसे 
नदी होते । शीन्ल देह ओर भीतर दाद्‌ होता है| 


. „^ (४) कृमि विस्म पतले दम्त होते षे । सिन्वु सख्यामे कम ्ोत है साय 
मनै उवाक ओौर वेचैनी रहती है । नासिका ओर गुटामें प्राय खुजली आती 
रहती दै । ये लक्षण अतिसारे नहीं होते । 

(५ ) अजीरमे कचिन अतिमारके समान चायलके धोपन जैसे रग बाले 
पतले दस्त हो जाते दै । किन्तु उसमें दर्न्ध भयड्कर होती है । रेखा अजीणं 
वहुधा विमूविका ग पूर्वरूप होता ह । जिससे उसमें उगाक, वमन, बेचैनी, प्यास 
आदि लक्षण भी प्रतीत देते द| ये लक्षण अतिसारे नहीं होते । 


इनके अतिरिक्त प्रवादिर), ग्रहणी, अकष, रक्तातिसार ओर अथोरक्तपित्ते 
रादा दारसे रक्त गिता दै । उना भी विवेकुद्यण निरय हो सकता ह । प्रना- 
हिका ओग ध्रहणीर्े स्त गिस्ता दे, तय मरोडी आती दै, रक्तातिमारमे मेढी 
नहीं जाती] अशे प्राय मलावगेव रहता दै, ण्व पदले या पष्ठ रक्त गिप्ता दै | 
प्क-पित्तमे मी फेसा दी होता ह, जन्तु रक्तातिसार रक्त, ओव ओर मल, ये 
च ण्क साय गिरते ह । 

मल-परी्ना--अतिसार सेगमे चिफित्सा रग्नेमे पहले मलकी परीका 
करनी चाहिये । यदि मल दुर्न्धयुक्त लेसदार दै, ओर जलम डालनेसे इव 
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जाता दहै, तो कच्चा; तथा जलपर तैरता है, तो पच्छा है, ठेस बहुधा माना जाता 
है । परन्तु अनेक वार अति पतलः मल होनेपे कचा होनेपर भी जलकरे ऊपर रहं 
जाता है ओर कफसे दूषित पका होनेपर भी पीचे वैठ जाता है । अतः दुगेन्ध 
आदि अन्य लक्षणोको मिला करके ही विचार करना चाद्िये | 


श्रतिप्ारके उक्टरी निदान आदि । 
हस रोगके डाक्टरीमे मुख्य ३ विमाग है--१.मूलभूत (प्राथमिक); २. गौर 


। भजौर ३. विशेष प्रकारका । चिकित्साकी सुविधाके लिये पुनः आश्छकारी ओर 
चिरकारी विभाग होते है । । 


निदान-मूलभूत अतिसार ( एतृ {21411109} के हेतु निम्नाजु- 


सार मनि गये हैः-- 


0 


मोजन विकार--अस्यधिक, अपथ्य अथवा कीटागुमय भोजनः, यह सामा- 
न्य कार्ण है | इसके अतिरिक्त षिशपतः -वालकोँका स्वभाव भी अधिक 
ओर बार-बार खिलानाहै। ५ 


. सलावरोध--मलकी उत्तेनना या सारक ओौषधक्रा चार-तार सेवन | 
. जलवायु या ऋतु परिवत्तेन--दइनमै वच्चोके लिये कीटाशु कार्ण हो सकते 


है । शीत लगना अयवा प्रसेकजनित लघु अन्त्प्रराह्‌ । 
रासायनिक उत्तेजना--पारद या मठ प्रधान जषध जनित । 
अन्त्रखावकी उत्पत्ति ओर शोषणमे परिवन्तेत । 


. वातत नाडयो स्तोभ--विविध प्रकारकी मानसघरत्ति शोक, भय आदि | 


निदोन-गौख ८ लक्षणात्मक 5५८01424 }--अतिसारके दहेतु निम्ना- 


लसार हैः-- 


१. 


विशेष प्रकारके संक्रामक कीटागुओंका अन्व्पर आकमण | यथा--मघुर 
आदि छितनेक रोग, प्रवाहिका, विसूचिका, तथा इनके अतिरिक्तं सेन्द्रिय 


। विषप्रकोप्‌ ( ऽ6[६८2012 ) | 


अन्त्र अथवा उसके समीपवर्ती स्थानोंकी व्याधि । यथा-ककस्फोर, क्षय, 
चिरकारी उदय्यौकला प्रदाह, वार-बार मलावयेध हो जाना । 
चिरकारी रक्त संचालन क्रियाम प्रतिवंध--प्रतिहारिणी सिरसा ( 01121 


` 60) मे रक्तसंग्रहः यक्दाख्युदर या हृदय ओर फुपफुतकी चिरकारी व्याधि 


होनेपर वारम्बार दुदेम्य अतिसार होता रहता है | 


- पहलेका अवशेष विकार-ृददन्की उग्रता अथवा आमातिसार जनित । 
* विप सं्रह जनित वृक संन्यास होना अथवा येवेयक. ्रस्थिका अत्यधिकं 


खाव होते रहना ( प्रच्य मवा ) | 


~~~ 


९) 


वसापक्रान्ति ( 1.4४ ८८०४5 १९६९०९६10८ ) जनित अत्ति फचिनं | 
निदोन-विशेष धार ( ५8०९1२1 ४९९८5 }--डममें निम्न जाति है - 
त्रणमय बृहद्र प्रग्‌ ( पाव्लशार्ट (दगो5 ) । 
शेमिक कलाविकरति जन्य बृहदन्त प्रगह--उस प्रकारे अतिसार नियम- 
पूवक वत्तमान नदी रता । , ६ 
चिरिच्सा पधान पकार-१ नुदाम जीर २, चिरकारी |. 
श्राश्चुकारी श्रनिसार--:स प्रकारें रोगी गम्भीग्ता, कट भौर अन्त्रपग 
प्रभाव जनित अने लनग उपम्थिन टोते है) उस प्रकागमे 3 निम्न 
प्रिमाग है च 
अ समध्र आमागय-लघु-वहदन्तर प्रदाह ( 62510 -जि1६९0601115 ) | 
आ आमाणगय श्घुद्रान्च्प्रदाह ( 69070-11671४5 } उस प्रकास्म 
सामान्यत चददन्त्रस्या उपरा भाग नी उ पीडित दो जातादै। 
चहदन्त्र प्रदाहि ( (गऽ } | ° 
चिरकारी श्रनिमारफे निदान--उइम प्रकारं वार-चार पचन स्थानके 
ऊ यानि विभाग स्पष्ट प्रभावित होते द | इसमें सस्य २ विभाग दै -- 
अ आमाशयके पचनी विरति जनित । - 
ज श्रान्त प्रदाह--दसमे निम्न उपविभाग है -- - <^ 
& प्रसेक या प्रगाह्-आमाणय-ुदरान्र प्रगरके शमनके पश्चात प्रसेफका 
म्रूटु या शेप असर रह जाना > 
ए कर्योदक, प्रथिन या बमाके चयापचय या शोपशमे क्रियाका हास } 
१ कर्वोदक--अन्वर्मे कर्वोदक जनित अजीण । 
२ प्रयिन--कीटागुओरी विक्रियासे दुरमन्ध मय अतिार होता दै । 
3 वस्ता--उदर गुहाम (०९12५) व्याधि खाभाविक वसाप्रन्थियोका 
अधिक सराव (1410920110 60८८०८३), सग्रदणी, अग्न्या 
शयके रोग आदिमे । एव नियमित कालमें वमन विकृति (९ 
५८१ पठण), आधा सीसी आदिसे शोपण्‌ क्रियामें विकृति । 
बहदन््र॒षिकार जनित अतिसार-१-चिरकारी प्रसेक, १२-त्रणमयः 
३-परवादिका, ४-विलदाक्ञिया ( कृमिरोग }, ५-विपमच्वर, ६-विद्रधि 
ज-क्षय । 
इ वातनाडी प्रकोप अतिसार । = 
छसुनधान {1०९5६2४6 }-- = 
२ लक्षण जर कारण अवतोधसे सामान्य परीक्षा! ` 


अ 


पसेन्रियसंस्थान व्याधि प्रकरण ५६ १ 
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२. मलके रगृ, प्रतिक्रिया, गादापन, मलपदाथे, गैस; आम (रंजित या रंग 
रहित); रक्त पूय, छ्सिकं अरुड (४१ ) तथा कछटाग्युका ननिसाक्षस 
करना चाद्धिय । अपचित, रेखा चिह्वित, स्नायुतन्तु, पै आर वसाक्रो 
भी देखना चाहिये | 

६. सलक्री कीटारुप्रधान परसौच्त | 

४. गृदरलिकाकी परीक्षा | 

५- च्ुकरिरणद्ारा चित्र उतारना ओर ब्रृहदन्त्र शछरुण्डलिका दशक यन्त्र 
परीक्षा करना । 

ख. आमाशय अन्च्रप्रद्राह ( (250 060८0118 )--पचन 
संस्थानका समव्रमामं प्रमावित हौ जाता है | जिससे विविध गम्भीरतायुक्त अति- 
सार अर वसन उपस्थित होते है | गस्भीर स्थिति होनेपर आद्युकारी ब्रहदन्तर 
` प्रदाह (आमातिसार); वमनः ुधानाश ओर सललिप्र जिह्वा जदि लक्षण प्रतीत. 
होते है | यदह शीघ्र क्लेशदायक वनता है । सग्दा रोगुक्ति होती है किन्तु 
त्तीरता आती है । एवं सामान्यतः चिरकासी श्ुदरान्त्प्रदाह या ब्रृददन्प्रदाहं 
अवरिष्ट रह्‌ जाता दै । चिकित्सा आश्चुकारी आमातिसारमे लिखे अनुसार 
कश्नी चाहिये | 

स्रा, ्माशय ज्ञुद्वान्वप्रद्ाद ( 25110 2116115 )--इस प्रकारमं 
मुख्यतः आमाशय ओरल अन्त्र व्ययित होते दै । ब्हदन्त्रके उपरका हिस्सा-भी 
शेषान्त्रकके सम्बन्धसे उत्तेजित हो जाता है | यह्‌ प्रकार आमाशय अन्त्र प्रकार 
के सदृश किन्तु अपेक्षा छत सौम्य होता है, किन्तु जव बह आद-लक्षणा- 
त्मकं दी तव जूत सदश्च वेना ( यदे चिरोत्तः यलक्री गतिसे सरबन्ध बाला 
नदीं होता ); गहरा दया अर समर रचनायुक्त मल, ट आम घनिष छूपसे भिश्चित 
ओर पित्तसे रसित ह्यना, ये लक्षण भासते है | इसशसे सामान्यत्तः चिरकारी 
ुद्रान्तर प्रदाह शेष रह्‌ जाता है | इसकी चिकित्सा अष्ुकासे आमातिसारके 
समान होती है । 

आसःशय विति जस्य अतिसार (@५51100€00प8 {21271062} 
आमाशयपते आहार अपाचित रहनेपर लघु ओर चदन पीडित होते है | फिर 
दोनोके प्रदादकी वृद्धि होती है । उगमाशय खराघमे लवणाम्लका हास (व+ 
९1110 12) या असाव होना ( 5०0०5419 ) अथवा छत्रिस दिर 
हारा आसाशयमेसे अन्त्रभै मागे होना ( ©6451+0-पाला05६0प0 क) आदि ट्त 
होते हे । इसकी चिकित्सा लवाम्ल सान वद्ानेके लिये की जाती है । आयु 
यदे रवार चूण आवि ज्तम_भौपयियो मानी ग भास्कर चख आदि उत्तस ओौषधियोँ मानी गर है 
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६२ चिकित्सातत्वश्रदीप प्रयम्‌ खर 


परमेक जनित चुद्रान्न परदार {८प्धनयाादा (कष्टा )-- आमाशय 
धुदरान्त भदा न्मन हो ताने पण्चाच्‌ श्रुत्यत्त लत अव्रपर सौम्य आक्रमण 
होतादं या य्परषिष्ट विसार उपम्थिन टोताह। पि उण चातायर्पमे शीत 
लगता रै | सामान्यत ह समणीतोष्छा कटिव वते होता है । ( कमी-कमी सौम्य 
प्रारिररे कीटाएु-ा९प्लः जा आक्रमण लो नाता है )। 
लक्षगः--नार-वार सविसेय। ज्र यद उपश्थिव साना टे, ता बारम्बार गम्भीर 
अवमादक्ता, थकायटे ऊौग मल ननीभवनसा चाम आदि प्रादित होते २। 
इनत अतिरिक्तं उदरमे दर दोना, ऊभी-कभी यूल लगना (रिन्तु जी ण्क 
स्थाममे न णव इमछ्न सम्बन्धय सी ता आहार जयया मलकी गतिके सायन 
गहना ), वेन्ना चिन्‌ तीण होना, सामान्यत दर स्फीत ओर न्वानेषर 
येदना हाना, अतिमार मद रहना या कमी अभाव होना. बारम्बार उपस्थित होना 
ओर मलायरोध हाना, रमी फस आना कभी दृर हौ लाना, उस्म भार्मैपन 
रहना किन्तु ठर न आना, जि द्धा साफ रहना तथा क्षुधा योग्य लगना (कपल 
उदम चेधेनी होनेपग अभाग) आदि लश्नण॒ भी उपस्थित होने है । 
चििच्सा--प्रतिमेवक उपचार कग्ना चाहिण। इम प्रकागमे शयाने 
चिश्राम लेनेी आवण्यकता फचिन ही रती ह । विशेषत श्रम ओर व्यायाममे 
परछ्ठति सुकग्तीं दै \ शीतल प्रयोगो द्धोड देना चदि । 1 
जिह्वा माफ रटे पेमा लपु भोजन स्ना चादिण | उदस्पर गरम वस 
चाधना चाहिण् 1 आवश्यकता अरुार सौम्य सारङ़ आपय (लवण प्रधान)प्रति 
दिन ले लेनी चारिप। । 3 
इस रोप पटले जायश्यकता दो, तो कीटाणु नाशू अर वतन, उपचार 
कर | फिर प्राही अपव देवे । ठास्टसीमें पहले विस्मथमेलीसिलेद देते हं | फिर 
चार मिश्रण (एणा ८&4४१८ ॥40पा2 ८) या कमी चाक अष्ीम मिश्रण 
देत ह] ण्व निम्न मित्रणव्म भी उपयोग करते है -- | 
पसिड सन्फ्युरिक प्रोतेटिक-^५।त ऽए" == छ्य १० “ठ 
दिश्वर सेराफासिष्टमोकिन 40 ल्ागर्जठ्तण- 
लौ [कणएपिप (५ ५ वद 
ण्काक्लोयोषा्म- दत्‌ लोगेतएल्तिपतण २१ १ आम 
म्यूना-जषीम जौग अफीम चत प्रधान अओपघ वेदना अपिक रौनेषर 
पवण्यक्ता अजुनार सम्दालपूवैक देनी चाषिए ! 
उ कर्योदर जनिन श्न्यमत श्क्तीणं ( वपल्धपवो (वा00पतषततवट 
05 गनएनमो--उस परक्मे लमु सन्दे भीतयः वटका पचन जर ररयोदरूरा 


क| 
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शोषण योग्य नदीं होता | फिर बृहदन्व्रते कीटाुजोद्रारा खमीसेत्यत्ति हेती 
है ! इससे रौस, अतिखार अर्‌ वेदना उपस्थित होते इ {८ 

लक्लर- वृहदन्तरके प्रसारणके हेतुसे उदरमें वेदना ओर भारीपन, कसी-कभीं 
यह कष्ट मोजनके गाद अधिक हना, रात्रिक गम्भीर आण्य, निद्रानाश, दिनमें 
अन्त्रके छीहास्थानके मोडपर गेखके हेतुते सपीति (इसक। आमाशयके आपफराके 
अनुकरण रूप हना), सल्ल अम्ल), उथ्र ओर गेसके हैतुसे शागसय होना, अति- 
सार होनेपर बार-बार दस्त लगना, मलस खषाचित आहार निकलना अशगुवी- 
क्षण यन्त्रसे पसक्षा करनेपर पैट कण, सामान्यतः वसौ अधिक नदहोनाया 
मांसरज्जसे चिह्ठित न द्यीना, क किर्णसे चिच लेनेपर लघुं अन्त्रके सतर शीघ्र 
गमन प्रतीत होना आदि-चिह उपस्थित होते है । 

चिकित्सा कल दिनो तक ॒विद्धौतेपर लेटे रहना चाहिए | शच्छरफे अति 
रिक्त कर्वोदक नर्द देना चाहिए । भंजनसं चाय, कौफी, शक्र, म- 
कखन, क्रीम, सुरव्बा, अण्डे आदि | पथ्य पालन करनेपर सामान्यतः शीध 
सुधार होवा है। । 

उपचार होनेषर वैष्टमय शाक या फल नहीं देना चादि । ' विटामिन ८ 
प्रधान फल देये । जैसे संतरेक्रा रस । वम्तिका उपयोग हितकर नदीं है. 

ॐ. न गंसलनमय अतिस्ीर (एण१८ध ए [214111068}--द्स प्रकार 
मे लघु अंच्के भीतर प्रथिना पचन ठीक नहीं होता! कीटागगुओंका प्रभाव 
बहन्दन्त्रम होनेसे िषोत्पत्ति होकर अतिसार, वेदना ओर विपप्रकोप (02४ 
©0)8) उपस्थित होते है । आसमाशयरसमे लवसाम्ल {^८;4 ए कः०८- 
10८) का अभाव हे जाता है। । 

लन्तण--उप्यक्त कर्बोदक जनित अजीशेके ससान वेचैनी ओौर उद्रधिकार 
दशेक लक्षण उपस्थित होते है । उदरे कश्रप्रद्‌ वायुका संब्रह होता है। दस्त 
गहरे स्गका, समक्ञाराम्ल, पतला जर कष्टदायी होता है । विष लक्तण सी प्रका- 
शित होते है; जैसे कि अुखमण्डल निस्तेज; जिहा दानदार, शुष्क त्वचा क्ुधानाश 
आदि | देहका वजन घट जाता है । 

चिकरित्ला--वि्छौनेपर आराम करे । दो दिन तक्र शक्र ग्टृक्ोज अर 
प्रबाही भजन लेव । सामान्यतः दूध २-३ पिर्ट देवँ गायु्ेद मताल्ुसार मद्रा 
हितकर है या ककृरीक्ता दूध कार्वोदक धीरे-धीरे अधिकं वदद । 

प. आशुकारी प्रसेकज बढदन्तरप्रदाह (^ ८प१€ (4६211091 (जधऽ)- 
यह रोग सव प्रकारस गस्सीरता दशशता है| सौम्य प्रकार होनेपर सामान्य 

अतिसार कदलाता है | सल पतला होता है । गम्भीर प्रकारमे बृहदन्त् प्रदाह 
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के ल्णोके समान त्रणमय लक्षण भासते ह । इस रोगमें इहद्न्त्रशी ग्लैप्मिर 
कलार प्रदाह ओर अपक्रान्ति दोती है । ठं श्लेप्मस्लाय अधिरु दाता है । 
लक्षणए--मामान्य गम्भीरता वाले सोगीरं-जकस्मात्‌. आक्रमण) ज्ुलसह्‌ 
उत्तेजना होना, वहथा उं दिने पदलेते क्ट होता रहना, यदि भोजन रुर द, 
तो अ।कमण कालम चमन होना, फभी-रभी उत्तापवृद्धि (व्वरातिसाय), वेदना, 
विद्नेपत मलत्याग कालम खिनद्धना, उर स्फीति ओर ठवानेपर ऊुष्टं येना 
होना गटि लक्षण उपस्थित दते है । 
चिभधित्ना--गम्भीर प्रकास्में व्रणमय चुहटन्तरेप्रदाटफे समान उपचार 
करना चादिर । समान्य प्रकारम्‌ निम्नाचुमा< उपचार करर । 
च्वर अरौर निर्वलत्ता दो, तो पिदौनेमे आराम करना चादहिण, जन तक उत्ताप 
स्वाभाविक ओर दस्त गाढा नले तत्र तक दाथ पैरोको उण सये) 
रोग तीत्र हो, तो भोजने चने जल मिला हआ दूष देवे आयुर्वै 
यरी दृव या मटठा ममन निकाला हज दृध या एल््युमिन वोटर, सौम्य 
प्रकार हो, तो थोडा-सा शीतल पेय आदि देर्े। गम भोजने ओर कठोर भोजनकां 
त्याग करावे । ततं 
उत्तेजना ओर प्रदहो दृर करने बाली जीपध देनी चाहिये । प्रारम्ममे 
णरगट्‌ तेले शो यना >ेवे ] अति वेन्ना टा, तो अफीमक! अऊ मिलते । णरग्ड 
तेल आक्रमण ९२ से २ वण्टेे भीत्तम दिया नातारै जय त्क दृपित मल 
अन्त्रम लो या अपचन ले] इममे पटले मल बादर पका जात्ता हे ओर फिर 
ग्राह। शुग दरगात्ता ह ॥ 
अतिसारे शम ओर जन्व्रकरी पस्विालन क्रियाका हम न्४ वरदेके प्ले 
कराना, यह्‌ हितकर नदी माना जायगा } इम देतुसे डास्टरीमं जफोम मिश्रणं 
काचं या निम्न्‌ विस्मय मिश्रण विया जाता 
विस्मय ओक्पीकारवं ए!8णपध। 0ञतथ् 
टिच्चर ह्ोरोफामं मोर्फिन कम्पा पला 
्ानानमत ल 2लए्2€ © १० वृद | 
पक्वा छ्रोसोफामे ^4 (010700० 2१ 
थ्से£ मात्रा प्रति दिन डते रहना चािये। 
वितिप उप्ार-तरेठना हो, तो उर्फ उष्ण रये | यमे अष्णीम देवे, 
पिन्नु गन्भीर शूल या आन्नेप हो, तो मात्र एक चार अन्त नेषण करं । 
+ तमनो, तोवर्फं चसनेरो देवें ओर अरधपाचित् दूध व्फैसे शीतल करके | 
0 ओर म्पधति दहो तौ वातहर ओप अजीर्णं सोगपर लिखी हृ दग 
र साभिनङी बस्ति आटि उपचार कर 1 


२० प्रेन । 
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उत्तेनना अधिक हो तो उक्टरीमे अवश्ादक ओषध शेस्पेन) व्रांडी आदिं 
वर्प मिलाकर देते है। 

स्वरथ्योद्चति- जैसे-जैसे रोगवल घटेगा, करैसे-देसे अतिसार ओर वेदना 
का हास होता है | फिए आहारछी वृद्धिकर | गरस योजन, मैदा ओर्‌ यूप 
आदिका व्याग करे | 

ए. चिरकारी प्रसेकजनित चहदन्न प्रदाह ( (0101116 (41411109 
(011४5 )--इस प्रकारकी प्रापि होनेपर गम्भीरता विशेप अशमे दमन हौ जाती 
हे । उसक्रा आरम्भ आयुकारी ब्रहर्दन्त्र प्रदाहके शमसनके परवान्‌ अवशेषमे 
होता है । कभी-कभी आह्यकासी अवस्थामेसे ही जीरौवस्थाकी प्रापि दा 
जाती है । यह्‌ खास्थ्यको विशेष हानिन परहुचात हए ओर बदु िरेचनका 
उपयोग करिये विता क्रितनेक्र मासोंसे अतिसारे गुप्त रूपे बृद्धि करता रहता 
है | कभी-कभी वर्षो तक मृद अवस्थामे रहता है । कभी गम्भीर आक्रसण 
करता है, तव व्रणएमय ब्रृहदन्तर प्रदाहके लक्षण उपस्थित होते है । 

लक्तण--सामान्य बहू हण निम्न उदर प्रदेशमे कुदं बरेदता, दस्त लगनपर्‌ 

वेदना कम होना, उदर्‌ भ्रदेश शिथिल. कुष्टं नरम, कथो उदर नरस रहना, हस्त 
द्सेक् तक था अधि पतलेः पीले ओर आमचिधित लगना, जिह्वा खच्छः, 
्ुधा अच्छी लगना, गम्भीर आक्रमण होनेपर देहका व्जन घट जाना तथ। 
गम्भीर ऽत्तेजनाका चिहु वसन आदि लक्षण प्रकाशित होते है 

बरहदन्त्रके प्रदाहमे उपान्त्र मी प्रभावित हदो जाता है | यदि आ्युकासी या 
स्पष्ट हो, तो शख चिकित्साका अवलम्बन लेना पड़ता है किन्तु सामान्यत 
बृहटन्त्र प्रदाहमे उतनी प्रगति नहीं होती | 

चिकिस्सान्बम्मीर उत्तेजना उपस्थित होनेपर आङ कारी प्रकारके ससान 
चिकित्सा करनी चाहिये | मलार्रयाधके लिये कवीवमे भो पैरागिन्‌ ल्िसिविड या 
एरण्ड तेल दे सकते है, या वस्ति देवे | 

कचा शाक नहीं देना चाहिये | एल देना हो, त दयालो को तिकालसर 
देना चाहिये | 
रो. कितनेक विशेष्‌ प्रकार-- 

दस प्रकारमे ४ सख्य है--१. अभि्पंगजः २. प्रतिफलितात्मक; २. प्रातः- 
कालीन; ४. उष्माजनित । 

१. अमिषंगज ( € ए०ण5 [12411108 }--केतनेक मुष्योको भय, 
शोक आका आघात ` होनेपर वातनाडियोमे क्षोभ द्ोकर अकस्मात्‌ पतले दस्त 
लगते है । यह्‌ नियमित वातनाङीते सम्बन्ध वाला नदीं है चह केवल गलेशप्र 
है, श्चा को$ व्याधि रप अस नर्द §&ै 
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चिगिन्सा--पानम प्रवृत्ति प्रतिगेवके लिये जिना कैवं | मनक प्रसन्न 
रखनका प्रयत्न ऊर । माडः चल।डना ( मूची वृद या सजयनृरा }का 
प्रयोग कर } सामान्यत स्वास्थ्य परनसाथे प्रयत्न ~र | 

र प्रतिफलन च्या जन्य श्रति्लार ([नलपप्ला€ एप ०८३ 1 

इ प्रकाम भोजन ऊर लेनेपर तुगन्त नियमित रूपमे दस्त आता है । आमा- 

शय ओर अन्नरी सामान्य प्रतिफलित ल्या अतिरिक्त दवाव दोनेसे उस 

तस्ह्‌ भोननके पश्चात दस्त लग जाव दै । यहे वालऊोमि अत्यन्त सामान्य है | 

इसका मूल आवार वातनाडीपर्‌ है । आमातिखार शमन रौ जानेषर भोजने 

बि इस तरह दस्त लगते रह्‌ तो आत्रटपूवक मन्दाल रपनी चाग्रिय | 
चिरित्सा--जभिपगज प्रकारके अनुसार । 

3 श्रात दानत प्रतिमार--पा्हु 0ववप्}०द }--प्रात काल 
उठते दी दस्त आता ह । ( युतेययिनोामे ग्विज प्रात्त कालं विम्ट्ट चाय आटि 
लेनेप्रर मीच जनक्न ?, भारतीयोमे प्रात ऊन णौचञचुद्धि द्यो जाय, वहु उत्तम 
मानादे, जिन्तु वत न्वाभाविक लोना चाद्विये | अन्वभाव्रिफं रनिपर उसे रोग 
कदा जायगा ) कभी-कभी यन ामान्य हो जति रे] इसके स्फ गिग 
वरिभेपत णगयके साय भागी भोनन, निद्रानाय हदन्यका अयद (१८ 
प्रच), जीसे क्ुरान्च् प्रदाह ओग जीत चृद्रदन्च मरदारि द| 

१ उप्माज्ञनित प्ल (दण )--यह ग्रिार | परिरापतत 
एच्िन या भद्रम लक्डी लने गालाका से जाव्रार्‌ | स्भी उन्यास्ने जर 
कभी मूर्यके तापम्‌ श्रमम करने बालो भीं हाता है] वार बार उल-सट्श पनता 
ठप लते हे 1 नायसे स्तात तया नान्यपोभिदोाः गन्धैर आपचरेपर { वाय ) 
आना, ये चिह्न भी भासते हं ¡ लक्षण लगभ विसुचिकाके सदृश उपस्थित हाते 

] इस प्रक्रारमे प्रस्य न्द्राय ठोगडड लार्का क्म टा जाना. यह टतुदं1 
चिस्त्सा--द्गष्ड कतार टेना चाहिय ओर अन्तिपिगामक- उपचा 
स्ग्ना चाहिये | ~ 
अन््मत्त क्तोयत्ति } 
(11८८7६0 ०६ पीट पाल्ऽ॥प६ १ 
उस प्रकाप्म अन्त्रके मातिर व्रणा दत उत्पन्न दुत्त हं | टसम ८ प्रजार द 
१ शापान्त्रक म्ला नत, विर्येप सक्रामर व्याधि, > स्तमय चहदन्तरप्रगह, 
उग्डकम्रदाट, .५ पिटिका भ्रवान नतोत्छत्ति, £ सुर, टन अतिरिक्त 
6 द्रज्य ( शल्य ) जनिच चण, ८ सामान्य सृक््म दि्रमयक्षत 
र स्पस्थित्त टते है 
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१. शोषान्यकः स्थली सत (1६०6 ऽ 1 रएल८ पण )--राषान्त्रक्‌ स्थला 
२-३ परिशशत मनभ्योमे श्वी है | उस्धी रलैप्मिक कलासें चत हो जाता दै। 
धिशेष सेक्रासक्त व्याधिकं उपपखरूप--सदुराः त्रवाहिका) स्य) उपर्दश 
ओर बिलहानिया ( 21111212 ) छि जदि से | 

द. प्तम्‌ वुदद्न्= ऽनदूाद { पाच्च ४८ (01115 ) | 

८. उरक प्रदाह ( 121४21116८1115 ) | 

५. पिशिक्ति प्रधान ्ततःन्नृष्सि ( 7ज]]1८्पा त प1८४11011 }--यदह्‌ वालक 
नं धिक्र हाती है। कशी गौण ओर कमी अति्तारके अतम सूत्रविष- 

` प्रकोप (7186012) होनेपर उपद्रव रूपसे उपस्थित होती है ! इस प्रकारमे 
तीक्ष्ण सीमासह दौरे क्षत रोते है । कसी लिद्र नहीं होते | इसका कोड 
विशेष लदण यी नदीं है | 

६ नवय्ष्धन ( पि<0{125708 }--यस्वायाचिक नयी मरन्थि या अनुद होना 
यह्‌ विकार विशेष परिमाणे हेता हे | 

७ शरद्य चरण (0४611 ०4165 € 11416018 2080088} ~--चादौकीं 
टयन्नी, वेरकी गुखली आदि खलेनेपर होद। है ! 

८. सापरान्य सूद दद्रसय त्य ( 9०916 07018६0 पलल )-- 

= यह्‌ विशपतः मध्यान्त्रक, उणडुक या वृहदन्चमे अति कचित्‌ एकाष्छी होता है | 


सक्तणए--इन क्षत प्रकारके हैतसे अतिसार उत्पन्न होता है तथा ऽदरमे 
वदना या शूल निकलना, ब्रृहदन्त्रपर दबानेस वेदना सेना, किना गुदासे रक्त 
खाव, मलपतै आस, पूय ओर तन्तुओंके टुकड़े सिलना आदि लक्षण उपस्थित होते 
हं | इन सथफा विशेष विचारं प्रष्येक्‌ सेगोँके साथ यथा स्थान किया जायगा | 


यृ हृदम्यं कत्‌ ( शआखराभातयार्‌ ) | 
( [1[वलदध € (01148 } 
जव ब्रहदन्तर प्रदाहावस्था वद्‌ जाती है, तव क्षत हो जाते है । आश्चक्ारी 
बहदन्त्र प्रदाह ओर आश्ुकारी प्रवाहिकासे कभी-कभी ङु ही दिनोभे सृत्य 
हो जाती है | इन दोनों शेगोमे अन्त्री श्लैष्मिकं कला शोथमय रक्त्रस्त हो 
जाती है । शिगेला कीटाशु जनित प्रवाहिका ( एवन पऽलणलष़ ) में 
वर्पो तक बृहदन्तर क्षत रह जाते है । आश्चुकारी बहदन्त्र प्रदाहकी उन्नति होनेषर 
` उसक्रे सदश क्षत होते हे । बृहदन््र क्षत, यह कितनीक गम्भीर स्थिति युक्त 
प्रतेकल बरहदन्त्र प्रदाह है | 
निद्ान--ईस तरदकी बृहदन्य विष्तिके हेतु जमी यज्ञात हैँ | कोर विशाप 
श (+ [* †~ < * 1 | ९५ 
गट वही है । शिता ( 512 › जर फ्लैक्सछसर ( एालपलः ) कीटाणु 


॥। 
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इसे सदश आशुकारी अनम्बा निमा कर नक्ते, प्न्तुवे इस सेमी 
उत्पत्तिफा यथा कारण नहीं र । सोनी कटार ( 9०77९15 ४२८11४5७} 
1एला]9 री एक जाति) का अभी निरय नही हआ, किन्तु वे फचित्‌ टी 
उपरिथित दते द । प्वाटिकाङे उत्पादफ नहा है, फेम कीदाएा कभी-कभी रोके 
रक्तमे प्रतीत हण ड, जन्तु इस गेगङ़े साय इना सम्यन्ध सिद्ध नष्टं हमा । 
वा्जिनक)! हिषप्लो स्दुष्टोरोफम भी स्वीफार नदीं हमा } कितने सोगियोमें 
कीटाणुओंका अभाव ओर विटामिन्‌ हेतु सूप होनेफा निर्णय हज है | 

इन्धियोका प्रनिनियिच्व--उस रोगी सम्पाति होनेषर उन्दर्योरी त्रियामे 
विति आ जाती हे ओर इसके आक्रमण॒ या पुनराक्रमणमे वास्म्वार पूर्ववर्ता 
इन््रियोकी अन्यवस्या प्तीते होती हे, त्रापि इन्िर्योरी चिश्ित्मा करनेपर 
गेगकी उन्नति निमे कोड असर नदी 6 पर्हेचता । 

सम्पराह्ति-व्रटटन्तर चौड लेता है, किन्तु लभ्या नही क्षो जाता । सामान्यत 
न्ृहदन्त्रके भीतर श्रत टो जाते दहै, ये वार-चार अनियमित ओर विस्तृत लिते । 
सती सीमापर अन्तभभरण ठोता हे, न्तु वद गहग नदी होता । अवशिष्ट 
श्लैत्मिककल्ला मोरी शो जात्ती हे ओर फितनेकर चिरकारी गोगिरयोमिं मसे (?०।- 
\ए८5) के समान्‌ डदटलमय मुलायम वद्ध॑नयुक्त ( 20110014 ) चन जाती द । 
अव्रगेही जीर श्रोणिदुरामे अबग्यित वरढन्त्र ओर गुटनलिङना माच्च वारम्गरः 
अत्ययिक प्रभावित टो जाते] रम्भ उवश्या मौए८ अति तीत्रावस्थामे 
श्लैण्मिकक्ला लाल ओर प्रसह युक्त चन जाती | उत समय चतावस्या मह टोती ६। 

कभी य्घनृपर ब्रम होता द । किर पृय कैलकर अने व्रण यन जति है । 

श्माकमरणके प्रकाग्-जाकमण अकस्मान्‌ अथवा रप्र रूपसे होता हं | 
निःश प्रर आज्लुकारी जीर चिग्कारीद। 

श्माशुगारी प्रजाग्-उसःा आक्रमण चित्ङ्न अकस्मात्‌ दति टे ओर 
दुदु दिनोमें शीघ्र प्रगति कर जाता है | परिज्ञपत उसकी प्रापि युवावस्थामं दाता 
हे सके नत्तण वदते जाते ड; फिर चिरकारी अवम्थोमे पर्ित शे जाता दै | 

निस्मासे प्रका षमी उत गकास्छा सगक्रमण' गी टीता है 1 आञ्य्ारौ 
प्र्लरफे अन्तमं हमल प्राति होती दहै! छन्तु रप्र भावस आक्रम हाता 
तव दसन क्रमश पलना नारे, अतिङ चाग जाना हे चः 8 क 

महिनो या वर्षा तक 1 ] सिरध्मीर सूप नार्ण कर लत्ताहु। 

1 व 1 दोनतर उद्रम वेल्ना 
अग श्ठीच जानेका बरेग उपस्थित होन कट रागी निद्रास जाग जाति र } स्ति 
नेमे इसका जाग्स्म पाय सामान्य [अतिमास्क समान होता हु, फिर 


दिवसे शीन उन्नति द्धो जातीह। ; 
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अन्त्र रिक्त हो जानेपर मल अति कमं मल द्र्य । कासी अव. 
परिमाणे होता है । आक्रमणक्रे समय बहुधा ह्येता ५111 
तेजस्वी; स्त वणका होता है; किन्तु रक्त भिश्चित का व 
कदापि नहीं होता| | यः \ छ 
वारभ्बार वेदना गम्भीर दोती है, किन्तु प्रारम्भिक ॑ | 
पर शमन हो जाती है । आक्रमण कालभे ९२ वार वारि .,, ९ । शारी- , 


रिक उन्ताप ९९' से १००" तक वढ नाता । २४ घण्ठेमें १०-२० वार शौच होती है। 


लक्षण वेगपूर्वक दृते हैँ । विविध गम्भीरता बाली स्थिति भासती दै। 
इसके स्पत दो व्रिभाग कर सकते है | अति गम्भीर ओर सामान्य गम्भीर, 
शिगाकीटाशु जनित प्रवाहिका के टीक समान होते है। 


हस रोगका शीघ्र संशमन तर्ह्‌। होता । बृष्धिके पश्चात्‌ चिरकारी अवस्थामें 
ष्परिवतित होता है । इसके समयका आधार यथार्थं चिकरित्सापर अवलम्बित है 
चिरकारी श्रदस्थाके लत्तण--दह अतिसार होता है, वह क्रमशः शनैःशनैः 
घटता जाता है | मलावसेध होकर या गादा सल होकर बीचमे विश्राम नहीं 
लेता । दस्त वहुधा मुलायम काले भूरे रंगका होता है । जम अओौर रक्त भिन्न-भिन्न 
‹ माघ्रा ओर परिमाण ( 71015 20व ०९०८ ) मे संमिधरित होते हे | 
कठोर मलद्रव्य नहीं हता । 


रामाश्रय विक्रतिदुर्शंक ल्तण॒--उवाक, वमन या आफरा कोह भी नही 
होता किन्तु प्रतिद्रूल भजन मिलनेपर उपस्थित हो सकते है। मन्द्‌ स्थितिमें क्षुधा 
अच्छी लगती ह ओर जिह्का प्रायः साफ रहती है| उद्र रोग दशक विशेष 
लक्षण नदी दीखता । बृहदन्त् मृदुः होता हे । करडलिका प्रदेश स्पष्ट मासमान 
होता द । पीडा क्वचित्‌ गम्भीर हो जाती है; प्रायः नहीं रहती | सूल जनित 
वेदना ओर किना भी होते है | शारीरिक उत्ता न्यूनाधिक होता है । गम्भीर 


.ङूप होनेपर उत्ताप वहता है अन्यथा सामान्य रहता है । पाण्ड़ता सासा. 
व्यत: वटती जाती है 


& | 
योग्य सम्हालपृैक चिकित्सा चाद रखनेपर वहुधा स्थित्ति अच्छी रहती 
पूणे स्वास्थ्यकी प्राघ्चि तो क्वचित्‌ ही होती है । वृहदन््र सामान्यतः स्थायी 
डित रहता हं । आष्ुकारी उन्नति ऽपस्थित हाती है | अन्यथा क्लेशप्रद्‌ वद 
, ह्र थकावटसे अन्त आता है फिर रोग क्रम परिवर्सित हो जावा है । 
मध्यवर्ती अवस्थोके लक्तण--अच्छै आकारका मल गिरता है ओर 
आदश रूप करम होनेपर उसी दिन रक्तः पूय जर आम मिश्रित शौच प्रातःकाल , 
जल्ठी.याता है \ लव्वे कसे सीतर णं सुधार्के सीटर एसा शेषा है | 


| ए, ५ ४ 4 


0 
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इसके सदश आह `` 
उत्पत्तिका ~ ष १ ८ 
1हला-ममन्दसशुदधपर सरहोना, ये अमावास्ण नदरी हं । उचार कठिन होता है । 
ऊ” उपान्त प्रदाद्--निश्वित या अनिश्वित-मीमा युक्त, स्यान परिवर्तन होनस 
वृहदन्व्र प्रदाह (आमातिमार दूर नही होता | 
३ मम्ते--जीणौयस्थामें उपम्थित होते हे | रक्तसात् स्थायी होना 3 | चातक 
भी वनजाता दै । ( शु नलिकामे इनमे मूलफो जला सते दै | डर्टरी 
म पेक्वेलिन दी कोटरी ( ८षपष्ट ) दाय जनतिङ) 
ट प्रणालीश्छा यड जाना ( ५४८।०८०८ } --यद विरति जीणीवस्थामे सग 
ठमन होनेपर होती दै । यदि श्षौच मृटु दो, तो कमी प्रतिरोध होता है। 
५ द्रे होना-ह क्वचित्‌ होता है | सामान्यत सृष्भ चिर अनेक द्‌, जाते 
> | इस प्रकार मे मृत्यु प्म अति पशप होता दै | ब्रुरटन्त्रकीं एसी 
स्थितिमे ऽस्त चिरित्मा होनेपग सफलतापूर्वक =निपूर्नि कयिन ही होनी दे | 
& मन्धिप्रदाट्‌ (^ "0915 }--यह भी असामान्य नहं है | 
७ अनमं नाडी प्राह ( 2०1४१८०७ }--यह्‌ चचित्‌ होता है | यह्‌ त्रिष 
धरकोपज अनेक नाडी प्रदाहके सदश रोता दै । 
क्रम यर भावी पर्णिम--सव रोगियोमे परिणाम विपत्ति लानेके लिये 
तत्पर रहता दै । उद्य वपेमि मरस्य हो जाती दै | मृष्युसरया अथिक आती है ] 
आघारौ अवस्यामें रोगी च्यु छु विनामे हो जाती हे । अल्यपयिक 
रोगी जीखीवस्याको प्राप्न दयते दै | जीणोवस्थके रोगी योग्य उपचार करते 
रहनेपर स्वास््ममे उन्नति पाता दै) पुनराक्रमण सामान्य है] स्थायी पू 
खवास्प्य कचित्‌ रोता है । ४ 
येग दुर होनेपर मलावरोच सामान्यत दहो ही जाता है । 
उदरमे गैससमरह्‌ ( 2121९057 }) ओर पल्ववध जनिते गम्भीर मूल 
ए०८०ए १८ गच्छ ); चे जन्त्रावरोव उत्पन्न करते हैँ | ये गोर्न रोग सवै 
सजुभ साने गये हैँ । इसकी उत्पत्ति मोक्ियाके अथ उपयोगसे हो मती दै । 
रोग पिनिरय--मलकी परीका केवल नेनमे, . अशगुवीद्तण यन्वसे आर 
कीटारु विद्या अनुसार करनी चाहिये ] ब्रहटन्त प्रदा दिन-प्रति-दिन स्थिति 
कु भेद वाली वनती जाती दै ¡ चिङित्सा न हौनेपर मलावसेध या गादा मल 
होनेसे पिश्रान्ति नही मिलती । 
दइतिदास प्राय विश्वास योग्य नही माना जायगा वात नादियोी कायै 
पिरत (द<णः०७5 ) जौर मलावरोव होने भ्रमाणिव करना चाहिये । 
जारी अवस्थां प्राद्नि प्रवाहिका ओर शक्लैमोत्या- प्रिपसे छती है] 
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सेगविनिरणय कर उसके अनुरूप चिकित्सा करनी चहिये | चिरकारी अव- 
स्थां सब रोगियोंका सोगतिखेय निम्नाचुसार परीक्षापस्सं करना चाहिये । 
इतिहास वार-बार भ्रममूलक मिलता है । 

१. श्लैभ्मिक कल विकारज ब्रृहदन्त्र प्रदाह, घात्तनाड़ी कायं विक्ति, मला- 
वरोध, आसके गोले गिरना आदि लक्षण--चिह प्रतीत होते हं | वे निरी- 
क्षण कर्नेपर सहज विदित होते । 
प्रदाहिकाका तिरोयमल, गुढनलिकाी परीका तथा प्रवाहिकाकी वेदना 
युक्त स्थानोमे होनी आदिपसस हो जाता है । 

२. बृहदन्य्मे नववर्धन ( 40712571 ० ०10४ ) कमी-कमी इस निखंयमे 
कठिनता होती है । कुड दिनो तक निरीक्षख करना चाहिये | कुण्डलिका 
प्रदेशमे विति होनेषर शौच अनियमित आता है ओर उसके आकारे 
भिन्नता होती है । सच्चा अतिसार नदीं होता | सहज अवरोध होता है | 
अवरोही अन्त्रयै विकार होनेपर अवरोध अति सर्तलतासे होता है | जारो 
अन्त्रमे विषति होनेपर वेदना ओर वेचैनी होती है। एवं विस्चरत प्रदेश 
पीडित होता है । उ्डूक पीडित होनेपर अवद दृष्टिगोचर होता दै तथा 
स्थानिक असुख होता है | संकोच ओर अवरोध उपस्थित होनेपर शल सदश 
वेदना उत्पन्न होती है ओर लक्षण अपचन की सूचना करते है । 

४. क्षयकी प्रथमावस्था--वयस्थोमे अति कचित्‌ होता है । रोग विनिरय 
अति कठिन होता है । शौच होमे अत्यधिक विचित्रता भासती है ौर 

, मलम चतकीटागु भिल जाते है | 
रोग विनिरुयक्रां विशेष पद्धति---कुण्डलिका दर्थक यन्त्र ओर क्ष किरण) 
ये विशप साधन है | क्च किरणके लिये उसके विशेषज्ञका आश्रय लेना चाहिये । 
दन साधनोँद्यार ब्रृहदन्त्रकी स्थिति ओर क्षतकी उपस्थितिक निर्णय होता है 

(इसका सद्भाव या अभाव चिकित्सामे प्रभाव नही डालता ) एवं सववर्धनके 

प्रतिबन्धोंका वोध होता है | | 

सूचना-( ९ ) कुण्डलिका दशक यन्चरके उपयोगसे उस ॒ सागको चेतना 
रहित न. करं | प्रूणं सावधानता पूवक कायै कर । इसमे पुनशाघ्त्ति रूप हानि 
प्हुचनेका डर है । गुदनलिकाकी सव प्रकारक उत्तेननाको दूर करना चाहिये । 
श्लैन्मिककला मोरी; लाल, सहज रक्तञ्चाव हने योग्य ओर सतदहपर आमयुक्त 
हाती ह । उत्तान क्षतं अनियमित किनारे वाले होते है । आर तल भागपर पूय 
टोता है । अतः सावधान होकर परीक्षा कर्ती चादिये। 

(२) क्त किर्ण परोक्षा आशुकारी प्रकारसे नदी होती । ब्रहदन्त्रकी सिल- 
वट न होनपर प्रदेश सीधी नलिकाके समान स्पं्ट प्रतीव होता दै; अथवा अनि- 
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यमिन रण्ड ओर आ्तेषयुक्त भासता दहै वह विशेष देखाव नहीं है, तथापि 
रोग निरय हो जाता है | वरियमफी वसि कभी-कभी नवव नको रेखनेके 
लिये निष्फल हो जाती है । अत चरियम वाला भोजन कम सुतिधारङर है । 
चिफरित्सोपयोगी सूचना । 

रोगीके लिये विश्रान्ति, उणता ओर पन्य ( योग्य भोजनं ) की पूरी जव- 
श्यकतां है । वृहटन्त्रफी अतिरिक्त चिफित्साका स्याग करें ] सामान्यत शधरूषः 
सम्दालपृरवे क उरते गह उसकी चिकित्सा ¢ से १2 मास तक करनी पठती दे | 
किसी भी प्ररारसे शी लाम नहीं हो सकता! इम बातका स्पष्टीकरण पले 
देना चाहिये } मानसिक विश्रान्ति आवर्यक है] 

आशुकारी सेगियोको विशेषत देको शीत न लगनरा--उप्णता रपनेका 
प्रयत्न करना चाहिये । हाय-प रोपर ऊनी वस्त्र पहने या सई लपेट र्क्वे। 
हदाथोको आन्हादित रखना चाहिये । 

आजुकारी म्थितिमे १-२ ओंस प्रवाही प्रत्येक २०-३० मिनिटपग देते 
रह्‌ । अन्य अवम्धामें निकलते हए प्रनाहीका पतिवन्ध करना, उननी चिकित्सा 
पूरी होती है । 

दूध अधिक नही देना चाहिये } अगूर, सन्तरा, अनार आिका रस 
हितकारक है} मास रस देव, किन्तु मास नदीं देना चाहिये । विटामिन दैनेफी 
आवश्यकता र्हतै है 1 

यदि प्रारम्भके १२ से २४ घर्टेके भीतर प्रवादिकाके समान व्दै हो, तो 
लवण जलद्रारा चिकित्सा करली चाहिये } 

पारडुपा आ दो, तो लोहमम्म जीर यन्‌ सत्वमे उत्तम परिणाम आता 
है| इस रोगमे अफीम सही ठेनी चाहिये ) आवश्यकतापर प्रस्त मोर्विया 
मिला सके है । इस रोगपर र्टसीमे विस्मिथ सेलीसिलेट, मिक्सचर क्रीटा, 
सस्प्युरिक एसिड एरोमेटिक आटि व्यवद्धत होते हैँ ! चारफोल ओर केओलिन 
निमय ओपयिया हे । 

इस्त रोगे विशेष चिञित्सा वस्तिद्राय की जाती है । अलग-अलग अवस्था 
मे लक्षण भेद से चिकित्सा भेद दो जाता दै] 

बृहदन्यफो श्लैष्मिककला प्रदाह ( ्रामातिप्तार ) 1 
(िपल्छ-पपल्व्पपणज्पञ (गाध किपत्ण्यञ (दणााधञी 

शृढटन्वऱी चिरकारी अवस्या होनेयर मन ओर वातनाडियोकी क्रियारतिः 

मलातेष, कभी-कभी आनके सोते आना, ये लक्षण दते षै । , 
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इसका आक्रमण २० से ४० वर्षकी आयुते होता दै । इसका स्थितिकाल 
अनेक वर्षो तक है | ५ स्त्री ओर १ पुरुष इस अनुपातमे यह योग प्रतीत होता 
हे । यथा्थमे इस रोगके भीतर बृदन्त्रमे प्रदाह नदीं होता । श्लेष्मखावका 
अधिक स्राव होनेसे आमके गोले बन जात दहै साथमे सलावरोध होता दै, 
जिससे अन््रखाव दवाय आमके गोज्ञे विशेष वैध जति है | 

रुग्णाक्ना दिखाव--पतली पाण्डुता युक्त खी, गीली मेली त्वचा; उतरा 
हभ मुखमण्डल, संद श्वधा; "उद्रके कुल भागक्ा पतन ओर बातनाड़ी विकृतिके 
लक्षण आदि प्रकाशित होते है। 

मुक्तावस्था कभी-कभी महीनों तक; स्वास्थ्य क्षीण, मलावरोध बना र्ह्ना; 
आक्रमण होनेपर कुलदि नोँसे इल महीनों तक रहना, विशेषतः आह्यार की भूल 

या मानसिक उद्धेगसे आक्रमण होना आदि लक्षण मिलते है । 

`  आक्रमणकालते लक्तण--दर्दमनीयः मलावरोधसे अतिसारका आक्रमण 
हो जाता है । फिर शूल, शेषास्त्रककी वांयी ओर महाखातमे बहदन्त्र रज्जुके 
समान प्रतीत होना, सासान्यतः श्लेष्मिक कला ङु आक्रमणोके पश्चात्‌ स्थान- 
स्थानपर दूषित होना, ° किंता, किसी-किसीको गुदथ्र'श होना, मल आमयुक्त 
या आमकरे गोले अलग रहना; मल ब्ह्दन्त्रके आक्ारका गोल गिरना, वाहरसे 
चिकना, भीतरमें कटोर आदि ल॑क्तण॒ प्रकाशित होते है । त्वचाके उत्तान स्तरके 
इक (71116175) कमी नही निकलते । गम्भीर रोग बन जानेपर अन्त्रसे 
से रेतके समान पदार्थं निच्लता है | 

उपद्रव ओर सम्बन्ध वाज्े रोम--मन ओर वातनाडियोंके कायंकी अनि- 
यसितता (1077८४05), १० प्रतिशत ख्णाओनिं श्लैष्विककलाके खात 
युक्तं पीडितातेव (ला101270प्ऽ -वए5160011162) तथा सामान्यतः अशंक 
मस्से हो जाना । फिर यह्‌ रोग दूर नदीं हौ सकता । 

रोग विनिरंय--उपान्त्र प्र हका श्रम होता है } आम अधिक गिरना 
ओर श्लैष्मिकं कलाकी विदत, ये ब्हदन्त्र प्रदाहके अन्य प्रकारेम भी 
होते है । कभी-कभी बृहद्न््र; गृदनलका, बीज वाहनी या बीजाशयके 
ककेसफोट्मे भी एेसा ही होता है । उन सब रोगोफे अन्य लक्षणोपरसे सबको 
प्रथक्‌ करना चाहिये | 1 

साध्यासाध्येता--यह्‌ कलेशप्रदं नहीं है | चिकित्सा करनेपर रोगका दमन 
हो जाता दै; किन्तु पूं स्वास्थ्य कचित्‌ ही होता है । 

चिक्षिर्छा--इस रोगमे चिकित्सा ३ प्रकारसे करनी चाहिए ] शमन ओर 
वातनाडि्योके कायंको नियमित बनाने, रे-मलावरोधके स्वभावको दूर करने; ओर 
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द-श्रहदन्वको सापः करनेके ज्िप | 
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(९) मन ओर वाननाडियोरो सयल घनानेफे लिये पद्धौनेषर > 
सप्ताह या अविक ममय तक आगम करर | जव्रण्यफता अनुसार ब्रोमा- 
इड या वेलादोना देवे 

२) मलावसेधरो दुर ररनेकरे लिए एरण्ड तेल ओर वस्तिका उपयोग 
करना चाद्ये । उत्त कालमें गट शिरेचन, मनाय, पेसफिन लिच्िड टे । यदि 
फिछना पडता हो, तो रत्रिफो जनूनरा तेल चा मर्ते ह| उक मसलना 
आहि वाद्य क्रिया आवग्यफ़ता अनुसार करावे । 

भोजन सामान्य सरलक्तामे फ्वन होता हो, वैमा लेना चाद्विये | यीज वाले 
फर्तोफा त्याग कर 1 नियमित आहार, नियगित्त विहग जीर नियमित व्यायाम 
करं | वार-गर परिरेचन न लें । जावण्यरतापर पेरेफिन लिष्विड निय ओप 
है । सनायमा फाण्ट दे मर्ते है | णग तेल उत्तम टे | उदरपर पन्न वावना 
हिनङ़र टै । 

सबृचना--मय प्रकागकी नस चिर्भित्मा, उपान्त्रप हो या देहम किमी भी 
भागम हो, टु सप्रद है । 


वालङ्ग फा मर्त्तार 1 
(0147106 17 (ुता्लपौ 
उमे २ प्राग्रे ९ सामान्य अतिमार, २ जमपचव्यापीं या श्रीप्म 
कालीन ( आञ्चुकारी आमाणय श्चुद्रान््र प्रदाह ), इनके अतिग्कति चिर्कागी 
अतिसारी प्राप्न उदर प्रदेशे रोग ओर क्षय कीटाणु जनित भुदरानत्र प्रदाह 
दती दे । उसका वसेन यदो नदीं किया जायमा ! , + ~ 


सामान्य वाला्तिसतार 1 
(आप्पील [दप ०८2) 
देत॒--१- दृध पिलानेमें भूल; पिभेपत वोतलमे पिलानेमे श्र या वसाका 
अधिक मिलाना ( उमे जधिक समीर द्योताहे) या आयि्‌ दूधया वार 
वार्‌ दृध पलिन्‌, > शीतं लग जाना, 3 स््राभ्ध्यमे विचरति--ग्गा दृ या 
योततत्वक्ये अम्बन्टता अथवा रुद्धे वायुका अमाव अयवा अस्थिवक्रता (रर1नर्लौ5) 
रोगके हैतुसे, ४ स्यानिषएट पाञ्मय ओर मारयाह्धिकं ऊस्म प्रान रग 
($न८८ यपत उल्पलय्ण्‌ 10्हव्त्पर्णो--सव्यकखं प्रदाः, श्वासनासेकरा 
प्रदह जादि) 
सथ्रात्ति- प्राय किञ्चित्‌ परिवतैन होता है] श्तैप्मिरकलामें स्कमप्रह 
सिन्निन्‌ मोटापने दता दे | र . 
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लक्ञण--अक्रमणके पटले वहृधा व्यङलता स्दती है | फिर उदस्य शूल 
चलना, पैरोकी नाडयोका खिचना ओौर उदरी कटोरता, किञ्चित्‌ उत्ताप 
वृद्धि, वमन अर अतिसार, दिनमे २ से १० वार शौच दोना, मल दुगेन्धमय 
या खट वास वाला, अपाचितत दृध निकलना, गे अवस्था बदृनेष आम 
गिरना, मलव्ा रंग तेजस्वी पिङ्गल या हरा होना; शक्तिकां हास होना; 
( निर्बल नालकोभ अयिक शक्तस.) आदि लकरः भ्वसत्त है । 
यह्‌ सेन सामान्यतः कुहं दिनों तच्छ रहता हे । प्रीऽसकालसरे गम्भीर प्रकार 
वन जाता है ] उत्तर कालम आमाशयस दु असुख रहता है या पुनय क्रमणएकी 
प्रवृत्ति दोती दै । 
अन्त्रकी पस्विलन क्रिया द्रव होनेसे पित्तर जक द्रव्य निकलता रहता है | 
इससे मलसेह र रंग आ जाता दै । कीराशुभोंके परकोपसे देखा परिवत्तेन हो जाताहे। 
प्रतिफलित्त त्रिया जनित अतिखार (11610 0111106४.}--मीजन 
करनेपर दस्त आता है । यह्‌ विकार सामान्यतः ५-६ . वैके बश्च मे चिरकारी 
होता है । दस्तसे अधिक अपाचित (कचा) अन्न निकलता है । योस्य पोपश 
जीर सम्हाल न होनेपर कभी-कभी गम्यीर परिणाम आता है| संग्रहणी गोग 
भै वार-वार एेसा होता है । 
देशव्यापी कालातिसार । 
({,71467216 [{212.111068} 
दरस रोगका कारण कीटाश्युखोक्छा आक्रमण होनेकी मान्यता हैः , किन्तु 
अभी तक इस वातकी पुष्टि नहीं हृ | अत्यधिक सामान्यतः ६ से १८ सास तक 
के बालक आक्रमित होते है । ग्रीष्म ऋतुमे अत्युष्णता उत्पन्न होनेपरयह्‌ फैलता है। 
सश्प्राकि-इस रोगसें श्लैत्मिक कला पतली ओर सुराई हृदं हो जाती 
है । एकाकी लसीका प्रन्यिकी वृद्धि हो नाती है | अन्य परिवसैन लक्िति नदीं 
होता । कभी-कभी लाली ओर छोटे च होते है! णवं यञ्कन्‌ मेदमय ओर 
फफ प्रणालिका प्रदाह हो नाता दै । | | 
र्तण--आक्रसण अकस्मात्‌ आक्तेप या सांसपेशियोक्ा संकोचन सह 
होता है | वमन हौना (कचित्‌ नदीं होती), शौच कितनेक बेगसे हयेना, पहले 
सल आना; फिर पतला जल जैसा होना, आम सासान्य निकलना, रक्त कचित्‌ , 
गुदनलिकाको प्रायः पतन होकर गुद्रंश होना, उदर्की वेदनाके हेतुसे पैरोका 
उपर खिचना, उदर कड़ा रना, सँड सूना; किन्तु शक्तिपात होनेपर शिथिल 
हो जाना, शारीरिक उत्ताप १०३. से १०५. तक, दृषावृद्धि, पेशाव थोड़ा दोना, 
आसाशय प्रदाह होना आदि लक्तण उपस्थित होते है । 


५७६ चिकित्सातत्त्वप्रदीप प्रथम खण्ड 


इस रोगमें थकावट ओर शक्तिपात वेगपूर्वक गम्भीर होते है । फिर ह 
उतर जाता दै ] सेतर गद घुस जाति दै । शिर सपुटके उपर गड्ढा होना; त्वचा 
प्फ शीतल नीली शिययुक्त हो जाना, गटामें उत्ताप अधिक रहना, त्ववा 
शीतल ओौर चिपचिपी दोना, व्याङ्कलता हो गर फिर गक्तिपात वडना; मद-मदे 
रोना, वमन ओौर अतिसार प्राय शान्त टो जाना आदि लच्तण प्रित दते है | 

साष्यालाध्यता--शक्तिपात या उत्तापायिस्य होनेपर उ प्रर्मे मृत्यु 
हो जाती है} स्तमेमे क्षारका अपचय तेजीसे दढता जाता है । आञ्युकारी 
लक्षण दरोनेषर सामान्यत २-3 टिनमें शीव्र सुबार होता है या अनेक वाग चिर- 
कारी अवस्यामे रूपान्तर होता है । फुपफ़म भणालिका-प्गाह हो तो गभीर दोता है | 

इस रोगमें मृल्यु-मश्या अथिर टोती है । 

आसम तरै शने रोता है | उम मेगा स्वभाव वारचार आक्रमण करने 
काओर चिरकारी अतिसाग्की प्रापनि करनेका ह] 

विसूचिका प्रधान वालातिमनार ( (नुलप्त [0141106 पि 
प्ल (गल } ह्‌ प्रकार उपयुध्क प्रकारकी भयप्रद अवस्था दै । इसमे 
शक्तिपात अति तेजीसे आता है । मत्युमस्या अत्यधिक होती ह । 


वालातिसार चिकिसा । 
इस रोगी चिकित्मामे २ प्रकार दहै--तेग निरोवक ओग रोगणामक । 
रोग निरोध उपचार--यह्‌ चिकित्सा अत्ति आवश्यक है | अति उन्णता 
वदनेप माताका स्तन पान क्का देना (यह्‌ भारतीर्थोके लिये उचित नदी 
भाखता, माताको पथ्य भोजन देर स्तन्यको योग शमनमें सद्ाथफ वना लेना 
चाहिये), शीतसे रना करना, दूव पिलानेफी बोतल आदिको पृं सच्छ स्सनाः, 
दृधरसे वसाका परिमाण कम करना, अन्त्रकी वाधाओंको हटाना, स्वन् 
वायुका सेवन कराना ओौर सामान्य स्ास्थ्यपर लस्य स्सनाः इन सवके लष 
योग्य सम्दाल रखनी चाये । ् 
रोगशाम्रर चिकित्मोपयोगी सूना--आक्रमणकी उत्पत्तिको रोकना? 
शक्तिपातसे र्ण करना, विपो रूान्तरित करना) वमन ओर अतिसार्का 
दमन करना, इन सके लिये योग्य लक्षय देना चाहिये । 
ठण्डीको दूर करै, छिन्तु कमरेमे युद्ध वायु रदनी चाहिये विशपत गोगवृद्ध 
होनेषर गरम बरक उपयोग करना चाहिये । उदरपर फलालिन वावना चाहिये 1 
ाक्टरी मत अनुसार मोजनमें १२ से २४ घरटे तक अस्च्युमिन वारर 
मात्र देवे । फिर चूनेख जल मिला हुआ दृध दैवे । जल देवे वह गस्म च्या 
हनः जर ऋ योडो माघ्राम चारजार देते रु ९५१५ मिनटपर ९-१ 


शः 
॥ 
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जओंस दे सक्ते" है | बालक अति सुख जानेपर ` आवश्यकतापर . लवण 
जल चदाया जात्तादह्‌ | 

ओषध रूपसे एरण्ड तैल उत्त हँ | मोक्षियासे कभी अतिसारका गोध नरह 
होता । एरण्ड तेल पहली वार अधिक देवे | फिर कम साच्राये देवें | 

कृनकसचुन्दग रस, सबाङ्खसुन्दर रस या वालातिसार हर चूएं देवे । डाक्टरी 

विस्मथ, कसेली ओषध (कत्थाका अकं) आदि व्यवहृत होती दै | सोन काव 

मे आनेषर डोव पाउडर उत्तस आंपधदहं| 

विसूचिका प्रधान विकार होनेपर मोफियाका अन्तःकेपस क्रिया जाता है | 
उत्तापवरद्धि होनेपर लवण जल या वफ जलका उपयोग करते हेः | बमन चन्द 
करनेके लिये तलिकासे आसमाशयको धो देते है । शक्तिपात होनेपर त्वचाके 
तीचे लवण जल ओर द्राक्ष शकश ( ४ से १० ओंसका) अन्तः कपण बार-बार 
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, कृणधा जाता है { उत्तेजक ओषध डाक्टसीम व्रारडी, तथा आयुतरैदमं संजीवनी 
| सुरा; रखसि , अभ्रक आदा जातां = | 


अतिप्ार चिक्ित्ोपयोगी सचना | 
आमातिस।स्के रोगीक्ने लिटाये रक्खं | दोप पचनाथ पहले लद्वन करावे । 


. फिर लघु पाचक आहार दमे । बलवानोके लिये लङ्घन सर्वोत्तम उपचार है । 


इस रोगम ओपधक्री उपेक्षा पथ्य ही वरिरेषप लाभदायक है | दुगेन्धुयुक्त मल 
गिरता दये, तो उसे निक्ालनेके लिए प्रणड तेल अथवा आमवि घंसली वटी का 
जुलाच देना, चहजर्वि हितकर है जया खवास क स्करडै। 

एरण्ड तेलक सेवनसै जामाशय सैर अन्त्रं उताक। हस होता है । आम 
जर दूषित मल निकल जाता है | फिर ब्राही असर उत्पन्न हो जाता है । यदि 
वमन दीती हो, तो एरण्ड तेल पिचकारीद्रारया चदाना चाहिये | 


इसबगालकौ भूखी &-हे माशे समान शक्छए मिलाकर रात्रिको दृघके ` 


( कव्जमें गोदुग्ध ओर अति्तारमं वकरीके दधया मद्रके ) साथ लेते रह | 
थोड़ी-थोड़ी मूसी युं हमे डालकर दूध पीवें | इप् तरह ३-४ घूंटके साथ ले लेवें | 
यह्‌ मूसी आंतोके भीतर मलको फुलाती दहै । शुष्क चिपके हुए मलको 
मृदु बनाती है । फिर भीतर चिपके हुए आसमको लेकर सव मल बाहर आ जाता 
है । यह प्रयोग जीखै मलावगेध वालको अधिक समय तक करना पड़ता है 
ओर अजीणं जनित अविसारमे थोडे दिनमें \, ही लाय ष्च जाता 

यदि आमाशयसें दूषित अन्नशेषैः तो रोगीको पीपल ओर सैधानमक 
मिलाहुमा निवाया जल पिलाक्रर वमन करानी चाहिए । फिर आवश्यकता- 


लुसार लंघन; यवामू या यूष ओर आसपाचक ओौषधियाँ देनी चाहिए | 
फा २ 


( 


४ 


~ रागीफो पीने लिय खस मोट ओर नानर मोथेरो जलमें मिना उवाल- 
कर गीनल त्रिया हआ जल देवं 
दम्ततें दर्मो तय तक भोजन नदी देना चाहिये | पाचन ओौपध देनी 
चाहम | दसन सफै"रगरालो तो यङ्रनं पित्तक्रा साव कम माना जाताहै। 
फी अगस्थामें दव ररी सलाह, घी शकर नही देना चाद्ये । 
तेगीरो किसी प्रकार णीत न लगजाय, यह सम्हालना चाहिये | आयर्य- 
कताद्योतो उदरग्पर गर्म त्र वावना चाहिये | 


वालकाकै सोग्रे अतिसार प्रारम्भे प्रवल होता दै । अत्त उमे केवल जल 
पर १९ घण्टे रद्वा जाय तो अन्ा । फिर वरसीके दवम जल मिला उत्राल 
कर देँ । णक्तिषात हो तो तत्पाल सम्हालना चाहिये | अभ्रक, कम्तूरी, 
रमग्िदर, मारवः आति देना चाहिये 1 
, ह शीतल हयो जानपर डाक्टर मत अनुसार राके जलम स्नान ओर %त्ते- 
जरे ओपधनी जाती है। 

चत माडि्योकी विकतिसे अतिसार हो तो अफीमद्रारा वाततनाडियारी 
उपरताका वमन ऊर्ना चाहिये । 

अपचन जनित अतिमार लो तो षण्ड तेलसे उदरञुद्धि क्के फिर क्षार „_ 
प्रधान पाचन ओपव--हिग्वष्टक, शिवाक्षार पाचम, लवणभास्कर,आदिं 
देनी चाहिये । श सस 


~~ 
रोग अति जीण हनेपर ब्रहणी रोग लिग्ने अनुसार उपचार करना चािय्‌। 
प्रीप्म ऋतु प्ररोपसे तीण अतिसार हो ओर मलमें दुर्गन्ध नहो तो करूर 
(< ओप अकर, कपूर हिंशुवरी विसूचिकान्तक वटी या लोहवान 
पुप ओर लहसुनादि वदटीखा सेवन कराना चाद्ये । 
यष्टिर्ववा हया योड-गोडा दस्त जल सर होवा रहता दै, तो & माश्चे हग्ड 
सीर %। माणा पलो जलम पीस निवाया कर पिलानैस र्का हमा मल 
निर्न नाता ह, योग गूल आदि उपद्र निपतत दो जाते टे । अया ण्रण्ड 
तलः दृध या सोके काथ या सौप्फे जरे साथ देर वामे पाचन 
ओौपध्र देनी चाये । 
गमयुक्त अतिमारके प्रारम्भमे कुदा आशि प्राही ओपध नहीं देनी 
चिव । अन्यया बद्र दोषी द्वारा नान, परकास्ऊे सेमी उत्पत्ति हो जाती दै । 
दण्डालमङ़ ( मन्न-मूत्राव सेध युक्त उदर पीडा ) आध्मान, शरदणी, अणे, भग- 
न्ड, णोय पाणडु प्लीहा, कुष्ठ, गरम, उद्रररोग अर ज्वर आद्िभसे रोड-न 
कनो जनिहै| तमा भगयान्‌ आप्रेय ने चरङ्महिताकेनिन्न सरोम उदाहै- 
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नतु संग्रहणं देयं पृठेमामातिसारिणे | 
विवभ्यमानाः प्राग्दोपा जनयन्त्यासयान्‌ बहून्‌ | 
दरडकालसकाप्सान- प्रहणय्शोगदस्तथा | 
शोपाण्ड््रामयप्लीहा-कुषठगुस्मोदरन्वरान्‌ ॥ 
किन्तु रोगी अत्यन्त अराक्त है, दोप अति वह होने दस्त बहुत होः गये 
हों तथा पाचन अओौपध देनेपरसृत्यु हो जानेकरा भय रहता ह; तो आम दोष 
रदूनर भीं ( चल्य, नागरमोया, नेच्रवाला आदिं पाचन ओीपधियोंकं साथ) 
संग्राही पध देनी चाहिये । अतिसार रोगमें ओपध दिनमें ३- वार थोड़ी- 
शद्धो माचामं देनी चाष्टिये | यदि वेग अधिक तीरह, तो साच्रा कम करके 
दन ५६ या ठ बार दृष | 
[डपर अतिसार रोग थोड़ी-सी मूलम दो जाता दै, एवं .विरेवन ओषध 
) ओोड़ी मात्रा जेतेपर भी दस्त अधिक लग जाति दै | अतः पसे स्थानापर या 
पसे स्थानके प्रवासीको मल शोधनाथे ओषध कस यात्रामे देनी चाहिये; एवं 
अतिसार होनपर अगे नखी हृ ओपवियोससे अनुकूल ओौषधकरी मात्रा कम 
जर अधिकवार देनी चाहिये; तथा सेगीको पूणे आराम देना चाहिये | 


यदि अतिसार्मं अपानवायु ओग मनं सफावट होनी दै, उदग्बूल, पेचिश 
जीर रक्तपित्त दै, तो वकसीका दृध असत सदश हितकारी है; वह्‌ बहुत दिनके 
जी अतिसारमें भी अति -लामदायक है | दूधमं तीन गुना जल मिला, ओरटा 
दूध शष रहनेपर उतार शीतल करके पिलाना चाहिये | 

पित्तातिसारमे वक्ररीके दूधको प्रयोगमे लानेके लिये चरकं संहितामें 
लिखा दहै कि-- 


पित्तातिसासे द्वीघाग्नेः क्िप्रः समुपशाम्यति | 
सजाक्तीरप्रयोगेण वलं वर्य वधते ॥ 
वहुद्ोपस्य दीषाग्नेः स प्राण॒स्य न तिष्ठति| 
भ, ५ ध (ख 

पत्तिक यच्निसारः प्रयस्य त षिरेन्रयेत्‌ ॥ 


पित्तातिसारी दीक्ाग्नि बाला है, तो वकररीके दृध प्रयोग करतेसे अतिसार 
शीघ्र शमन हो जाता है, बल-वणेकी घरद्धि होती है । यदि बलवान्‌ पित्तातिसासीके 
आतोत अत्ति दोष यरा किन्तु अग्नि तेज दैः तो अधिक दूध पिलाकर 
विरेवन कयना चाहिये | 

पलासके एल या सांद्‌ अथवा चयसाणक्र चरे दृूधके साथ देकर उदर 
शोधन कर लेने अतिसार शध शमन द्य जावा है| 


५८० -चिकित्सातत्वप्रदीम प्र्रम सखरड 


ऊदाच उद" यूल ( वडी आतम भयङए यूल ) टो, तो "अनुवासन वस्ति 
देऊर दोप द्र करना चाहिये | सांफः शतावरी, सुलहठी ओर व्रेलगिगीरा 
कल्क १ भग, तिल तैल १ भाग, गोटत ४ माग, व्री दृध ८ माग ओर 
सोक आटििका काय १६ मग मिला धृत सिद्ध ऊर | उस ॒धृतशी अनुवासन 
वम्ति देनेमे आम अर मल दृर हाते दै! वदरी आतेकि व्रण शमन होतेदे, 
तथा गुल अनित पीडा दूर होती है। फिर आवश्यकता हो, तो निग्न 
पिन्छा उस्तिदी जाती है। 
प्रिया वस्ति-मेमनके ता फएूल्लो 7 करट गोला वना वड आदिके पत्तौमे 
ग्ब उपर सृतमे वाव, मिष्ट लगाव | फिर पुटपाक कृतिं पा करे | पश्च 
- ८ तोले स्मरो निचोड ले ¡ इस रममे ८ गुना दृष (६४ तोल ) भौर २५६ तले 
जल मिलास्ग दुग्धावशेय कोथ करे | अन्तर दृ, दूधमे चतुर्था श घी, घीके 
समान तैल, मुलदटी ख करफ़ भी घीके समान मिला ( कितनेकं चिकित्सक 
टम्‌ पीके समान गद भी मिलाति है )। उसरी वम्ति देनेसे पित्तात्तिमार 
ल्वग शोतगुनम, जीणातिमार, ग्रही जारि अति वरदे हण गेम सग दृरहो जाति दै। 
भनूचना--यस्ति देने पश्चान्‌ वर्गीखाद्यया जागत पट्युजके मासरम 
का भोजन रणना चाहिये | 
यदि पित्तातिसारमे अपध्य सेवन रग्नेसे रक्तातिसार हो गया हौ, दृषा, 
शूल, दाह, गुदपाक आग्रिसे गास्ण पीडा होती दो, तो उस गेगीके लिये ग्ट 
मिश्री मिना हज वकरसीका ताजा या गप्म करके ठंडा किया हुजा दूत पीन 
( भोजन ओर जलपान रूपमे) णव गुढा वोनेके लिये देना चाहिये । णसा 
निम्न वचनम हवि आत्रेय > कदा हे कि-- 1 
चाग तत्र षय णस्त शीत समधुशैम्‌ | 
पाना व्यञ्नार्यै च गुदयप्रत्तालन तथा ॥ 
अतिसार चिषिर्सा विधिकर लिये मगवान अआत्रेयने क्टादै, कि 
च्रातस्यानुजयेत्पित्त पित्तस्याचजवेत्कफम्‌ । 
चयाणा वा जयेत तं यो भवेद्‌ पलवन्तम ॥ ! 
पक्वाशय वायुका स्यान होनेसे अति्ार चिकित्मामें ( आमो दूर करने 
पश्चात ) पदनि वायुको शमन ररे । फिर पित्त ओर कफङ़ो कमश जीतना 
चाद्रिये | जथा नीनोमे जो वलत्रान हो, उसफो पले जीतना चादिये । 
जन्तु जहो पित्त विकार समवाय सम्बन्ध ( मूल कार्ण ) खूप द द्िगे- 
पज या व्रिदोपन 'अतिमार टो, वह पटले पित्त शमन ओर फिट वात-रुफणा 
उवार करना चादरिये, णेसा भगवाच धन्वन्तरि ने निम्न पचनमें ऊहा है -- 
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"समयो तु दोषाणां पूचं पित्तमुपाचरेत्‌ । 
ज्दरे चेवातिस्ारे च सवत्रान्यत्र मरुतस्‌ । (० संर) ` 
यदि ज्वर ओर अतिसार दोनों साथर है! तो आगे स्वगतिसारमं कही हु 
ओषध देनी चाहिये । 
अत्रे यदि व्रण हो तो दिने ३-४ समय चूका साफ़ नितसय जल ५- 
तोते पिलाते रहनेसे अतिक्वार रोगमे लास पर्हचता ह्‌ । 
आतमन शोथ हो, उदरपर हाथ लगाने ददे होता ह, ती प्ररणे जसम करना 
चाहिये । राका प्लास्टर लगाना चाहिये | किन्तु जब जलन दहने लगे, तव 
प्लास्टरको खोलकर उस स्थानपर घी लगा देना चादिये | 
नियाम अतिसारका निश्चय होनपर प्राहं (सलक बोधन वालां ) आंषध 
देनी चाये | 
डाक्टसी सेत भलुसार वििध सूचताफे" सिन्न-भिन्न प्रकारके साथ दी है| 
प्रासातिसार्‌ चिष्िद्टा 
( १) श्वान्यदंखक योश--धनिया, सोढः नागस्य; नच्वाला; ओर 
कञ्च चलफलश्ा काथकर्‌ दिनं ३ समय पिलानेसं आम, श्चूले; वायु ओर सलक 
सकावट द्र होकर अथि प्रदी हेती हे । यदि पिन्तकी अधिकता, तो सों 
कस करदेना चाहिये । 
८ २) कलिङ्गादिं कैवाथ--इन्द्रजव, अतीस, सुनी हींग, काला नमक, वच 
ओर हरड्का क्राथ बनाकर पिलानेसे आमका पचन हो जाता है । दुल, स्तस्भ 
. ओर विषन्ध दूर होकर अग्नि श्रदीप्र होती है। 
) हंश्ड, बच; अतीक्च, धुनी हग ओर्‌ काला नकका चूण निचये 
जलस' लनेसे आग पवन होजादा है । ~ ५ 
(४) सट; अकीस, नागरसोथा; पीपल ओर इन्द्रजउछा स्वा कर 
पिलाना चाहिये । यह्‌ आम पचन करने अति हितकर है। या वैलणिसी का 
मुरव्वा दिनम २ खसय दैमेदे वेदना शमन हेती है ओर आस्र पदन होकर अधि 
प्रदीष्ठ छेलाती है | 
(५ ) पाठा) इन्द्रजकव, हस्ड ओर सटा क्वाथ बनाकर दिनम ३ समय 
पिलानेसे शीध अतिसार शमन हये जाता है। 
( ६ ) बच, ईन्द्रजव, सैध्ानमक््‌ ओर कुटकीका कथकर पिलानेसे आसका 
पचनं होता है; तथा सका हुआ मल अर वायु, दोनों सरलतासे दूर होत है । 
(७ ) भूवो, चिन्रकमूलः पाठा, -सोंट, कालीमिचे, पीपल ओर गजपीपलसा 
काय दैताकरपिलानिसे आमा शीघ्र पचन्‌ होकर अभि रध्रं हो आती है | 


५८४ ^^ चिकित्ातत््वभ्रदीप प्रथम खण्ड 


ज्वर सद हो, तौ कनफुन्दर रस देवें अथवा दन्तोदभेद गदान्नृक गरस देवे | 
अति वद हए ज्वरातिसाग्मे जव हरे-पीलै गर्म-गर्म जल समान प्रवाही दस्त, 
वमन वेधनी, प्यास आदि लक्षण हो, तय म्वा्गुन्टर अति हितकर है । 
रक्तातिसार हो, तो वालमिन्र चूं प्रयम व्रिधि लाभदायक है । प्रवाहिका हौ, 
तो वालमिन्र चृणं द्वितीय धियि देनी चाद्धिये ॥ र पीडा केशयदि चै; 
विसुचिफामें जहरमोहरा भस्म, सामान्य वमन, दम्त हातो वालसजीवनं रस 
तया मन्द ज्वर, सामान्य अतिमार जुकाम ओर सामान्य सोमी ह्ये, तव पिष्प- 
स्यादि चूण देना चादिये। ---------_ 
न वाताति्रार चिलि । 

(१) पञ्चमृलादि चूणे--तरहदप चमलः मर्टीरसाटि चनिया, नीलोफर, वेन- 
गिरी, इन १० ओपपियोगो सममाग मिला चृ वनाकर, शहढ-कोजीं या 
मदछके साथ देनेसे वातातिमार दूर होता हे | 

(गोवचादि क्ाथ--वच^अतीसःनागरमोथा ओर इन्द्रजवका काथङग दिनम 
3 ममय पिलाने वातज अतिसार दृर होता दै । 

(उ)पथ्यादि काश्--दहरङदेवदारूभ्च सोटःनागरमोया अतीसत ओौर गिलोय 
का कोथ कर पिलानेत्ते यातग्रचान अतिसार शीग्र शमन लोता ह । 

४) करलके वीज, पीपल, सीट, खंरंटी, धनिया ओर दरडका कोथ पना 
कर सायकालको पिलानेसे वातज अतिसार निवृत्त छा जाता दँ! 

(५) आमातिसारम कडा हआ जादि कपाय मी हितकर दै 

(2) हिगुल वटी या कनकसुन्दर रल आनन्द भरव देनेसे वातप्रधान अति- 
सागकी निदरृत्ति होती है । इनमेस रिगल वदीमे मफीग आती ] अतः कना 

-गन्धयुक्त गल हा नवतक वह्‌ नदे | ! 
नाभि खल गई हे, तो, वरहद्‌ अन्व मल समृटीत होता दै । फिर लु 
च्रे गम ओर चायुका भार नय वत जाना है, तपर अन्व नीचे मुक जाती हे, 
यम नामि श्लना कन दै । ) ऊभी-कभी वोम उटाने या करूठने पर भी सिधिन 
अन्यका पतन हौ जाता हे फिम यार-पार उस्न लगते गहे है । 

(१) लघुभगाघर चूण गुडे साथ ठ 

(=) मेगीरो चित निरारुर नामिक, चासते जोर ओरल को मट्ठेमे 
पीमरर मेड वारं! पन्वान उमे अदग्यक्रा रस मर। उस ओप्रय को 3-4 
"रे रगमनेन नाभि स्थिर होती द । 

(2) कच फिट ओर माजृफल £-१ तोला लफर काजी या स्तिरकेमं 

ना नाभिपर लगर्दे, छीर २-३ वण्डे चित रोते रटनेसे नामि स्थिर दौ जाती दै। 


~ 4 
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स ल 


(षट) शौच जानेके समय नाकमे सलाद या डोरीका प्रवेश करानेपर दीक ८ 
आती ह जर दीक आनेसे नासि वैठ जाती है। ॑ 

(५) तामि ठलनेपर रोगीको चित लेदाकर दूसरे मनुष्ये तौसिपर हाथ 
रखावें अथौत्‌ नामि (घरण) को पकड़ रक्खं । फिर जमीनर धूलमे या काग्रज 
पर निम्न अनुसार यन्त्र लिखकर तपर १० जूती मारे । उतन्से ही नाभि 
यथास्थानपग बैट जाती ह | कचित्‌ न वटे तो उस. यन्त्रको मिटाकर दूसरे 
कागजपर नया यन्त्र इसी रोतिसं लिखकर ७ जूती मार} _ इससे नामि बैट 
-----------) जाती दै! कभी तीसरी समय भी इस सेतिसे 
क्रियाकी जाती है | वारवार यंत्रपर ७ जूती 
मार कर पूष्चै, कि नामि वैद गह या नहीं । 


इस यंत्रको सिद्ध करनतेकी आवश्यकता 
[क # [२ ~ गकरो ॥ सु 
नही है } इस उपायसे सैको. लोगोको लाभ 
हो गया है । इस तन्त्र बिधिसे सन पर असर्‌ 
होकर रोग निघरत्ति हो जाती है । 





(= कारू अथवा इस तरह यन्त्र लिखकर २९ वार जूती मारे | एक 
----|---। समय नवे, तो दूसरी समय उसी यन्त्रपर फिर जूती सरे | 
नमरू | सदाद | शहरकी अपेक्षा ्रामवा्ियोको य॑च-तंयसे अधिक लाभ होताहै 


पित्तातसार्‌ चक्षसा । 

स्रपक्त आमक अञुबन्ध लो तो--दूधके साथ शीतल सौम्य जुलाब देना 
चाहिये;जथवा चदुदीपन ओर कड्वी जौपधियोँसे आमका पचन कराना चाहिये | 
८१) धनिया, नेत्रवाला, वेलभिरी ओर नागरसोथाका काथ देतेसे आयक 
पचन होता है | इस तरह तालीसादि चृ देनेपर भी आम ओर मलका शोधत 
जीर पचन्‌ होकर पित्तातिप्रार दूर हो जाता है। | 
+ ) हल्दी, अत्तीस, इन्द्रजव, पाठा ओर रसोतका काथर दिनमे ३ बार 

पिलानेसे आमका पचन होकर पित्तातिसार द्र हो जाता है। 
(२) के वेल; इन्द्रजव, नागरसोधा, नेत्रवाला ओर अतीसंकं काथसे आम 

पचन अर पित्तशर्बन होकर अतिसार जल्दी निवृत्त हो जावा है । 

( 2 ) पाठा, गिलोय, चिराया सीर कुटकी, इन ४ ओषधियोको मिला 
 १।-९ तोलेका काथ कर दिनम रया ३ समय. पिलानसे आमपचन्‌ हकर 

िचातिषारकी ^, ` ` षह... | 


॥ 
0 न ५ ; 


क 
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(५ ) रमत, हस्दी, दार्ट्दी ओर इन्द्रजव मा क्वाथ कर दिममे ३ समय 
देनेसे आसना पचन हो जाता द 1 
(६ ) नागग्मोया, इन्द्रजौ, चिययता रौर रसोतिका काथ उर ६ मार्‌ 
शहद मिनारर पिलानेसे पित्तातिसार टर हो जाता है| 
८७} कायन, अतीम, नागरमोथा इन्दरनी ओर सोठका छाय वना शहद 
मिलाकर पिलानेसे पित्तप्रथान अत्तिमार शान्त हो जाता है । 
{€ ) पाठाानागरमोया्रस्छीटरटद्छीःपीपल ओर टन्द्रजौ,एन £ अपयियो 
कोय शन मिला ऊर पिलानेते आमफ्वन होकग पित्तातिमारनष्ट हौ जाता है | 
(९) मघुकराटि चूर--युलदटी, कायफ्न, लोव, अनारफा वन) उन सय 
को मिला कूट चू ऊर ४- मारे शदे नाय द्विनमे ३ समय टे । उपरे 
चात्रलफ़ा धोवन पिलति रहे, तो २-३ द्विनमे पित्ताततिनार दूर हो जाता हे} 
(१०) पट्विाठि काथ्-तेलगिमी, उन्द्रजी, नागस्मोथा; नेत्रवाला ओौर 
अतीसरो मिला >-> तोलेका कोथ कग पिलानेमे -आममर पित्तातिपाग 
फा नाणहो जाताष्े। 
(११) आमातिसारमे ऊहा हूभा कचटादि काथ टनेमे प्रवल पित्तातिसार 
आमदोप सह्‌ निवृत्त दो जाता दै | 
(१२) पक्त पित्तातिसाग पर--लधु गगाधर चृ, सर्वीगघुन्दर रस, शण 
मस्म शौक्तिफमस्म (अनार शवैतके साय ), वालमिन चुं प्रथम विधि, काम- 
दधा रस, उनमें अुकूल ओीपध ठिनमे २ या ३ वार दते रसेन पित्तातिसार 
शीघ्र निरत्त हो जाना दै} लघुगगाधर चृषके साथ शय, तौक्तिक या काम- 
दुता मिलाकर ३ेनेसे शीघ्र लाम पचता है । 
{ १३ ) नाभिचूर-जल प्रवाहके समान वार-वार उस्त लगते हो, तौ ५. 
१० वोले ओंधलोको मवेन पीम कल्क कर रोगीको चित सुला नामिकं चारो 
ओर मेड वोप । पश्चान्‌ वीचमे अदरखका रस भरे । इस स्थितिमें २-३ धर्टे 
रहनेन नदी वेगके समान एङ दिनम २५-५० या. इनसे अधिफ़ दस्त लगते 
दो\वे मी रुक जाति है। 
सगर्मामो दस्त दो तो--फेवल बङ्रीरा दृष टे, या अश्रपपेदी, इटजा- 
दिवरी; कमदूधा रस, सूत्र रस, लघुगंगाचर चर्य, बाल अत्िसारहर 
चख, इनमेसे प्रति अलुद्ूल ओपधका सेवन कपनेमे अतिसार दूर हो जादा 
। पित्त तेन दो, तो कामदूवा स्म दं । वातपित्तङो प्रधानता हो, तो दूतरोखर 
रख अविक द्ितकर दै 1 9 
चमन शरोर धमन दनो हो सो-{ ९ } %३े षेलफल ओर आमकी शु्ली 
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अथवा वेलमिसे जर गशिलोयको चिलः दौ तोलेका च्मथकर ६-६ माश शहद- 
मिश्री लाकर पिलासेसे बसल ओर दस्त; दोनों शीर रुक लति} ` 

२) पसोलादिं कवाथ--परवलके पत्तेः जौ ओर घनियेका काथकर शक्र 
, ओर शहद मिलाकर पिलानेसे वमन ओर अतिसार, दोनौकी निधत्त हौ जाती दै | 
( ३) जक्षद्‌ स्म आध आध रक्ता तथा ३३ स्तता ।मलाकर दिन्नं ४ 
समय बकरीके दृष्‌, मट्ढा या चाचलोके जलके साथ दैनेसे पमन ओर दम्त 
दोनों शामन हो जति है | अन्तरम शोथ होतेषर जसद्‌ मस्म अति हितकारक है | 
( ४ ) शौक्तिक भस्म २-२ स्ती ३-३ साशे सकलन ओर भिश्रीके साथ २- 
घण्टे पर्‌ २-४ समय देनेसे अत्यन्त उत्तेननास उत्यन्न वसन, अदिसार, दोनों 
तष्ट हो जति द| 
५ ) प्रियंगु, स्सौँत अपर नागर सोशाकछा चूखे कर दद्‌ ओर्‌ चावलोके 
धोत्रनके साथ दनेसे प्यास, बमन ओर अदिसार दूर होते है| 
¦ गृदामे जलन शओरौर शोथ काच निकलता दो को--माजूफ्लक्रा चूं 
लग अथवा सलखड़ी या सफेदाको वीरं मिलाकर लप कर | 
ग्रहणी, आंत चौर गुदस दद द्य सो--मीक्तिक पिष्ट, शौक्तिकं मस्म 
- या कासदूधा रस, खशेमाचिक . देना चाहिये । कीटागूय जनित दोपदहोतो 
अफीमयुक्त ओपध्--हिंगुलवरी या कपर रस देना चाहिये । # 


कषफ्ातियार्‌ चिक्स्पा | 
कष्ठातिश्ठार होनेपर पहले ` उपवास कराकर आमातिसारसें लिखी ओौपध 
पचनार्थ देनी चाहिये 


कफम्रधाम छअतिखछारमे फाचन रौर म्राष्ध प्रयोग-- 

( १) कोल वेलफलः क्ाकडासिगी, नागस्मोथा, हर्ड ओर सोढका काथ 
कर दिनम ३ कार पिलानेस कफातिखार श्न ह्येता है | ----- 

-` ( २) चच; बायविडंग्‌, घनिर्या, अजवायन ओर देवदारुका छाथ बनाकर 

पिललानसे कफातिसारका शमन होकर अग्नि प्रदी हेती है | 

(३) कट, अतीस) पाठा; चच्य ओर दुटकीका काथ देते दूपित आस 
अर कफ निकलक्रर अतिसारकी विच्त्ति हो जाती है । ध 

( ४ ) पीपल, पीपलामूलं, चित्रकमूल ओर गलपीपलक्षा काथ देते मल 
गाद्ा-हो जीता है ओर विद्व कफ नष्ट ह्यो जाता है । 

( ५ ) पथ्याद्ं वयाथ--हरड़ः चित्रकमूलं; , कटक}, पाठा, वच, नागर- 
मोथा करकौ. छाल ओर सोँठका काथ चनाकर पिलानेसे आमका पचन होकर 
छफाप्तिसारकी निदरृतति हौ जाती है । 


~ 


<~ ~ ~~~ -- ~~ ~~ ~~~ ~ -----~--------~-~-------------~ ~ ~~------~ ~~~ ~---~-- -~ ~ --~ -~ ~ 
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(६ ) चभ्यादि उवा थ~-चत्य, अत्तीस, नागरमोया, म्बे वेल, सं, 
इन््रजौ, ऊुडरी चान ओर हष्ड, उन ८ ओपियंि समभाग मिला; म 
तोलेरा काथ कर चिनमें २-४ समय पिलानेमे त्रमन सद्‌ कफातिसार न्ट द्यो जाताहै। 

(७ ) दिग्वाष्रि चरं-ुनी ग, कालानमरु, सट, कालीमिर्च, पीपल; 

8 अतीस ओर वच, उन ८ ओपधियोको समाग मिला, चु कर ३3 मारे 
चु दिन 3 सम्य शहद या निवाये जले स्म्य देनेमे आस पचन होकर 
/ कफातिसार ऋ नाश दौ जता है| 

(८ ) आनन्दमैस्थ रम अगस्तिमूतयान गस, दिगुल वटी, इनसे अनुकल 
ओषध दने कफातिस।र रर हो जाता हे | इनमेमे अगस्तिसृततज अर द्िगुल 
चरीमे अफीम है, इसनिय कया आम रे, तव वफ नही देनी चारिये । 

(९) रसपर्षटी या पचायृत पर्पटी द्विनमे ४ मे ससय जीरा जीर गरन्के 
साथ देत रहनेसे ओंर्तोका शोच, दुरगन्धयुक्त कथे मलके दस्त, ग्रहणी ( आओंतफे 
प्रारम्भके हिम्से ) की निवेलता अौर कीटाणु आदि दोप नष्ट होर कफातिसार 
शमन दो जाता) 

( १० ) क्षरते कीटागु-जन्य श्रतिसार दो तो--सुतरणपाटी) हेमगर्भे- 
टली रस (सप्रदणी) लवगादि चूर, जातिफनाटि चूर, इनमेसे अनुद्कूल ओष 
दिनम ३-२ क्षमय योड़ी-योडी मायामे दीर्थकाले तक देनी चाहिये । 

{१९) उवसर मे ग्रन्थि देनेते प्रतिलार दो तो-लोरुनाव रस या प्रवाल 
पचाृतका एकाध भास तक सेवन कराना चाहिये । 


वातरखेष्मजं पक्वातिषार चिक्रित्सा । 

इस हन्द्रज अतिसासम फागयुक्त बमन, आफरा, दुरन्धयुक्त वडे-वड जलब 
ओर सूल आदि लषण प्रतीत होते है । ध 

(९) लादौ चर, लघरुलाही चूर, अगतिवसूतराल रस (कट ओर यदकं 
साथ ), दियुलेः्र रस, कनकघठुन्दर रस, सर्याङ्गसुन्दर रस इनमेने अलुकरूल 
ओप्रव देवें | इनमेसे अगस्तिसूतराज रसम अफीम आती है, अत निराम गेप 
दोनेपर कम मात्रामे देवे | लादौ चेमे भंग आती दै, इसलिये प्रकृतिका 
विचार करके देव । लघ्ुलादी चृ सौम्य ओर दिन्य ओौपध टै । इसका 
निर्भैयता पूर्वैक सर्वैव उपयोग हो सकता है । 
_ @) चित्राहि स्वाथ--चिव्रञमूल, अतीस, नागरमोथा, समैटी, कच 
वलफन, सोद, केडकी दयाल; इन्द्रनौ ओर हस्ड, इन ९ ओपधियोको समभाग 


मिला, २-म तोला क्वाथकर दिने तीन समय पिलानेसे वातकफातिसार 
क््द्देलादा द| £ 
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(३) आभितुण्डीं वटं या जोवनरसायन अक, दिनमे २ समय देते रहनेसे 
उद्रशूल, दुन्धयुक्त सफेद दस्त, वमन ओर अभ्निमांयादि विकार दूर होत है 
तथा पित्तख्ाघ कम होता हो, तो नियसित होने लगता है | 


वात पित्तातिस्चार चिकित । , 
वातपित्त अतिसार होनेसे मलमे छाग, गृदामे जलन, अत्यन्त वेदना, 
अनेक रंगके दस्त, कचित्‌ रक्तमी जाना इत्यादि लक्षण सते है । 
(१) ंटजादि वदी या, कुटजारिष्ट दिनमे ३ समय देनेसे २-३ दिनम 
वातपित्त अतिसार दृरहोजातादहै। ---- 


(२ ) श्रधिक श्ल ओर रक्तखह हो तो--शंखोदर रस थोड़ी थोडी मात्रा 
से दिनमे २-४ बार देवं | 
व्योधि जीरं हो गई से, तो-श्रहसीकपाट रस, लाही चूर्ण, सृतशेखर 
र्या अफीपर मिभित जातिफलादि बरी दिनम २-३ समय देते रहं । 
(३) कलिज्ञाटिः कस्क--इन्द्रजौ,, वच, नागरमोधा, देवदार ओर अतीसक्ा 
करककर चावलोके धोवनके साथ दिनमं ३ समय देनेसे अति बदु हुआ अति 
.. सार सी शमनदहो जाता है। 


पित्तकफारिसार चिक्रित्सा । 

( ? ) कुटजादि कपाय, कुटजावलेह;, कर्पूरासव, तालीसादि चूं, ङुटजा- 
रिष्ट, कुजादि वटी, इनमेसे अनुक्रूल ओषध देतेसे शीघ्र अतिसारकी निवृत्ति 
टो जाती है। 

(२) मुस्तादि क्वाथ--नागरमोथा, अतीस, मूवी, बच ओर ङुडेकी 
छालका क्वाथकर शहद ओर मिश्री मिलाकर पिलानेसे पित्त-कफज अतिसार 
दूर हो जाता है। 

(३) समङ्गादि क्राथ-लनालुः धायके फूल, वेलमिरी, आसकी गुटली 
की गिरी ओर कमलकेशेरको मिला २-२ तोलेका क्वाथकर या ६-६. माशेका ` 
कर्ककर चावलोके घोवनके साथ देनेसे पित्तश्लेष्म प्रधान अतिसार शीघ्र 
शमन हो जाता है। 

(४ ) वेलगिरी, मोचरस, लोध), कुडेकी दाल ओौर इन्द्रजौका क्वाथ या 
कल्क व्नाकर चाबलोकरे घोवनके साथ दिनमे ३ समय देनेसे रक्त सहित ' पित्त 
कफातिसार दूर होता है । 


त्रिदोकन अतिसार चिकित्सा । 
( ९ ) समङ्गादि कपाय--लन्नावन्तीः अतीसः नागरमोथा, सोढ, नेत्रवाला, 
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चायके फूल, कुडेरी घाल; उन्द्रजौवेलगिसी, भन ९ ओपधिर्योगो समभाग मिला 


५ 


कायर पिलानेपे त्रिदोषज प्रजल अतिसारभी दूर द्यो जाताहै। 

(२) पञ्चभूलाव्र रथवृत्‌ पचमूल, सटी, वेलगिरी, गिलोय, नागर 
मोथा, सट, पाठ! चिरायता, ने्रवाला, ऊहेकी घाल ओौर इन्द्रनौ, इन ५ 
अपधिर्योको समाग मिला काथकग पिलानेसे ज्वर, वमन, गृूल, श्वास, कास 
आवि दुस्तग उपद्रवो सह्‌ श्रिेपज अतिसार दृर हौ जाता हे | यह्‌ काथ वात 
नाडियोको सल वनाता है, आमकरा पचन कराता है ओर प्रदी गुण दरशातारै। 

सय प्रकारे श्रनिखाग पर स्तम्भनकर प्रयोग~-जव पफ अति- 
सासे प्रदृणी गी गियिलता हो जने हैतुस वारचाग् व्म्तरोतिग्दते है, त्म 
निम्न ओपधियोर्तेने कोऽमीं णक ठेनमे दस्त स्क जाता है| इन ओपयियोश 
ग्राही ( मलफो गा पना ) ओग स्तम्भत ( मनको रोकना ), ठो्नो गुण रे है। 

(१) लज्नालु, धायके फ़ल, मजीठ, लोध ओर नागरमोथा मिलाकर नृं ' 
रे | उसमेषे २-४ माश गहने साथ दिनमें ‰ समय चावनके बोवनफे साध 
देनेसे मव प्रकारके अतिसार दरदो जिह] ,, 

(२ ) सेमलरी छल लोध, उडी छान जौर अनारकी छोलका चेक , 
उपर कदी रवििसे प्रयोगमे लावे । 

५ (३) आमकी गुखनतीरी भित, लो, वेलगिरी सौर प्रियगुका चूएैकर 
गद ओर चावलोके धोवनफरे साथ देये । 

( ४ ) सुलदटी, सोंड ओर श्योनाककी शालको समभाग मिल? चरू कपड 
छान चूर कर ३-३ मारो शदठके माय दिनम ३ समय देवे ओर उपर चावल 
का धोवन पिल्वे । 

(५) पड्द् घृत-न्द्रनौ, दार््टीकी छाल, पीपल, सोढ, लास भीर 
टकी, इन ६ ौपयि्यके कल्कसे ४ गुना धृत ओर घृतसे ४ गुना जल. मिला- 
छर मदाभ्निपर यथा विवि दृत सिद्र॒ररे। ऽसमेसे १-१ तोला घी मण्डकं साथ 
दिनम २-३ वार ते रहनेमे रुख ब्रिोषज अतिसार मी शीघ्र न्ट हो जाता. 
है । अन्तं क्षत हौ जानेपर यह धृत अति हितफर है । वस्ति रूपसे भी. इस 
धृतफा उपयोग हो मरुता है | वस्तिसे लाभ शीघ्र पर्वता है । 

(६) श्म वरक--दारदस्दी, अङोटके मूलकी चाल, पाठाकी जड, 
ङ्डेकी चाल, मोचरस, गल, धाय एल, लोव, अनारका चिलका, इन ९ओौप- 
विर्योको मिला चावलके धोवनमें १-१ मरोरी गोले वनाव । १ से २ गोली तक 
शहद ओर चानलके वोवनके साग्र दिने २ समय सेवन करानेसे अन्त्रशोथ 
नद. सय प्रागे अतिसार शमन हो जत दै] बक नि्वैल दते हैया स्तरेद्‌ कम 


पयतेन्छ्रियसंस्थान व्याधि प्रक्ररर्खं । ५९१ 
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उता ट तव स्वद्‌ लाकर विषक्र चाहुर नकालला; कफ -दू।पत्त सगृहत दह 


` उसे बाहर फेंकना, आंमोत्प्तिक्रो रोकना ओर दस्तक वौधना, ये सव कायं 


हस वटी द्वारा सिद्ध होते । यह वटी यक्रन्‌कौ सव्ल वनाती हे | जिकसे 
अन्त्रके भीतर पचन क्रिया सुधर जाती दै जीर सेगमें मात्रा कम देनी चादहिये। 

(७ ) श्रना स्ख-द्विगुलयेते निक्राला हृञा श्ुद् पायः लोहं भस्म; 
सोदागाका पलः जुद्ध गन्धकः, कचूर, धनिया नेच्रवाना, ` नागरसोधा) पठा) 
जीरा ओर्‌ अती, इन ११ ओौषधि्यको १-१ तोला लेव" ! पटले पारदं गन्ध 
की कज्नली करे, फिर लोह सम्म, सोहागाक्ना पला ओर अन्य काशादि अीष- 
धियांका चृणें क्रमशः उालकर मिला लेवें! पश्चान्‌ वकरोके दधद्र २२ घरटे 
श्वरत्न कर २-२ रत्तीकी गोलियौँ व नवि | | 

इनर्धेसे २-२ गोली दिनम ३-४ मसमय देवे । अनुपान-धनिया जीरा मिलः 
हअ मुँगका यूष, भोंगका वचृरे, सरके वीर्जोका चृखे, शद, वकरीका दृध; 
भातका माण्ड, शीतल जल, केलेके खस्येका रस, मोचगसख या चौलाईका रस | 
इनमेमे अनुक्रूल अनुपानके साथ दतेन उत्र अतिसार, एक-दोपज, द्विदौपज; 
व्िदोपज अतिसार, अतिसारजनित उपद्रव, शल, ऋहखी, अश, अम्लपित्त कास 


- गुरव, इन सवको शमन करतां द ओर अद्िको प्रदी करता है 
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जो अतिखार अभ्य ओपधिगोंल्त शमन न हज हो, उसके लिये चट्‌ र 
यन अल्युत्तस ह । सगथ, प्रसूता, वालकः चरद्ध, निवल रोगी, सवक्रो निभेयता- 
पू्वैक दे सकते दै । नूतन पक््जातिस्ार पं जीरणतिखार, वपर यह रसा- 
यन लाम पद्ँवाता दै | 

(८ ) च्रद्ध मंगाधर चृण-नागरमोथा, श्योनाक, सोंठ, धायक्रे फल, लोध, 
नेत्रबाला; देलगिरी, मोचरसः, पाठा इन्द्रजब, कुडेकी छाल, जसक्ी गुखलीक्री 
गिरो; लज. आर अतस; इन १४ अंदधिर्योको कूट कपड़-च्ान चूणे कर ३ स 
£ माश शहद ओर्‌ चावल्‌के धीवनक साथ देनेसे सव प्रकारके अतिक्तार, प्रवा- 
हिका ओर सं्रदरणी आदि रोग शसन होते हैं । चट्‌ चशे ग॑गाके समान प्रवाह 
बाले अतिसारोको मीं रोकदेतादहै] रोग जितना प्रबल हो, उतनी दी मात्रा 
कमर देवें ओर अधिक वार देवें | , 

(€ ) धिजयावकेद- मो ओर जायफल १-१ तोला तथा इन्द्रजव २ 
ताले लं । तोर्नाका चृखे कर ८ तोल्ले शद भिज्लाकर अवलेह जैसा बनावे | इस 
अवलेहक्‌ सेवसे सव प्रक्रारके अतिसार नष्ट हयो जाते है । साच्रा ३ से € सारे 
तकृ दनम रसं द समय प्रछरतिका विचार कर देवे | यंग जिनसे सहन दहो 
सकती ह ; उयको १ तोला तक देवे | यह्‌ अवलेह नये ओर पुराने सोगको द्र 
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करनेमे अति हितकर दै | बातप्ररोपज त्रिठृति हो तव यह्‌ अवलेह आश्चर्यका- 
रक लाभ दणौता दै ¡ आक्तेप वन्द होता दै, वेदना शमन द्यत है, पेशावका 
परिमाणा वढता है| रक्तघाव होता दो, तो बन्ट होता है, उत्तेनन आती है, निद्रा 
आती दहै जीर अतिसार दूर होता है । † 


( १०) अनिविपद्यावलेद--अतीस, वेलगिरी, मोचरम नोध वायके 
फल आमी गुख्लीकी गिरी. इन ६ ओपव्रियोरो ९१ तोला लेख 
शदः मिलाकर अवलेह वनाव । उसफे सेवन करनेते बोग अतिसार भी शमन 
दो जाताहै| मात्रा £ मासे १तोला तक दिनम 3 समय देते ग्दनेसे 3-४ 
दिने अतिसार रहो लाता हे] चद्‌ सौम्य ओौर उत्तम ओप है । वालफ, 
मगभौ ओर बृद्रोरो भी हितकर है । † 

(११) कपि्था्टक चूर्श--अनवायन पीपलामूल; दानचीनी तेजपात, 
इलायची, नागकेशर, मोठ, रालीमिरच, चिन्रफमूल, नेत्रवाला; सफ जीग, 
चनिया, काला नमॐ, प्रत्ये 5 १-१ तोला, अम्ल येत, वायके फल, घोटी पीपल 
वेला गृ, अनाग्दाने अजमोद, ये मयर ३-३ तोले, मिश्री & तोले ओर कैथ 
का गूढा ८ तोले ले । सवसो णत्र ऊर कूट कपडड्रान चं करं ¡ इस चख 
३से मारे तरूदठिनमे ३ममय जलफे साय मेवन करनेसे अतिसार,ग्रहणी क्षय) 
गुल्म, गलेके रोग, काम, वास, अर्चि तग्रा दिक्कादि व्यारियोका नाश होता 
हे । यह्‌. चूर निर्भय ओौर अति लाम दायक ओपध है | 


मलावरोध रहता दो, तो उसे भी दूर करता है, कामो तत्तिरो बन्द करता 
है तथा मलको वौधता है । यह दीपन, पाचन, प्राह दे । एव॒ मलावेधरे 
सारक गुण भी व्शौवा दै। \ 


ध रक्तातिसार चिकित्सा । त 
( १) कटजाटि चटी, शपोदर रस उसीराटि काय, छटनारिषि, बोलपटी 
प्रथम बिधि, बोलवद्र रस, कपर रस ‹ ज्वर सह हो तो ), जाति फलादि वटी, 
शम्बुकं भस्म, दका तमणि पिष्टी सगजरादत भस्म, इनमे अनुकूल ओपध 
देव । शखोद्र रस, कषर रम, जातिफनाटि वटी, इनमे अफीम होती दै, अत 
~ ३ दिन तक न देमग्भफ़ी न,अन्य रोगिर्योको आवश्यकतापर ओडी मात्रा देे। 
८२) दाड्िमावलेद--अनारटानि ६४ तोले गरो २५६ तोले जलमे उवाल कर 
चतुर्यीश शेष रहनेषर 8 तोले मिश्री मिलाकर पार कर । फिर ६४ तोले धृत 
मिनि । पश्चात्‌ सो, पीषलामूल, पीपल, धनिया, अजवायनः, जावित्री, जाय- 
फन, फाली तिच, जीरा, चंशलोचन, `हस्ड, निम्यपत्र, लजालु, कृ; मोचसस, 
अग्र दाल, अतीस, पाठा ओर लौग, इन १९ जौपधिर्योको ४-ए तोले ले; 


पचमेन्द्रियसंस्थानं व्याधि प्रकरण ` ` ५९३ 
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चूं कर मिला ले | फिर यथातरिधि प्रचंन कर अवलेह वना" लं | 'शीतल होने 
पर £ ४ तोले शहद मिलवं | उस अउलेहमस & मशे १ ताला तक दिनम २ 
सेभेय सेवन कराचेसे ज्व रतिक्तार, आयः सक्त; आमूल) "मन्दान, शोथ, अन्व 
क्षिय ओर वातस लीन दोप आदि विकार नष्ट जातं हे | अधिक - पाण्डुता 
आ{-गड ञ्चे; तो १-१ र्ता लोह सस्प भी पिज्नति स्हु| | - 
श्लवना---अनार्दानेपें ` खटाई रहती ` है, ` इसलिये काथक लिये भिदी या 
कले किया हज! पीतरक्तः कत्तन लेने ` चाहिये | १ 
(३) अहितेन ---मःरक्री शतच ` ४०० तोल; ` -अफीम' १६ तोते ओर 
नागरमोथा, जायफल, इन्द्र जौ, छोरी इलायचीके दाने, चा्यका चसे -४-2 तोले 
तेरे । सवको एकत्र मिला एकः सास तकरं रहने देवे | पश्चान्‌ द्यानक्रर उपयोगं 
लेवें । इसमेसे ५ से २० रवद तक २॥ तोले जलम मिला: कर दिनम २-४ समय 
देते रहनेे भयङ्क उम अतिसारः 'ओर दारण विशुवचिका रोगका ` नाश. हो जाता 
विद्यूचिक्राय ५-५ बरद एक-एक घरटेषर देते रहं दस्तमे यदि रुकावट 'होती 
ह, तो साच्रा देरीसे देवें | 
( ४ ) दाड्मोणएटकं चरी--व॑रंलोचन १ `तोला, " चातुजीतं' ( दालचीनी 
तेजपात्त, इलायची, नागकेशर › चारों २३ तोल 'अजवायन, 'धनिया, जीर, 
 पीपलामूल, कालीधिचे, सौर, पीपल ये सवः ४-४ तौले; अनौखाने ˆ ओर, मिश्री 
३२-३२ तील्ञे लें | सबको मिला कूट कृपडछान चरे कर्‌ | ३-३ साशे' दिनम 
३ समय देनेसे सन प्रकोरके अतिसार दूर होति है । यह्‌ चे क्षेय.रदंणी, गुम, 
कास, श्वास, अरुचि, हिका आदि रोगोमे ' लाभक्षयक है | इस चूर्णक गु 
लगथग कपित्थाष्टक चूण के. समान दै | वालक, ` युवा, . बद्ध, सगभ -आदि 
सवको दिया जाता हे | , 
रक्तातिसार्शामक खरल पयोग--( १) नेत्रवाला, नीलोकर, ` नागर 
मोथा ओर प््टपर्णौका काथ, काथसे आंधा-बकरीका दधः जीर १४ वौ हिस्सा 
चावल मिला उबाल्न पेया बनाकर पिलनिसे स्कातिसार शमन हौ जाता है । 
( २) कच्चे वेलको राच्रिके समय 'अभ्चिमे पका `दृसरे"दिन सुबह £ मागे 
पुराना गुड़मिलाकर खानेसे जम ओर शूल" सह रक्तातिसार निवृत्त हो जामा है 
( ३ ) नागरमोधेके २ तोले रसके साथ ६ माशे शदः मिलाकर “ दिनरमे.३ 
समय प्रिलानेते रक्तातिसार दूर होता है 
( ४) ४ मशो नागकेप्तर,२ तोलेःमक्खंन) ४ -साशे "मिश्री ओर माश 
शहद मिलाकर खानेसे दाह, गुदामे जलनं . ओर डल सह सर्छतातिसार ` निवृत 
हो जातां है, | | 
न "आ 


~ 
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( ५) रसांजनाटि कटक-रसोत, अठीस, ङुदेकीं छाल, इन्द्रौ, धायके 
फुल ओर सोटक़ा करफकर शददमे मिला चाटकर उपर चावलका धोवन 
~ पिलानेसे-गल सह्‌ तीत्र रक्तातिसार नष्ट हो जाता है तथा असनि प्रनीप्त होती है । 
(£) प्रिल्वादि ऊर्क वलगिरी, नागरमोया, धाय फूल, पाठा, सो, 
मोचरसः, मयको समभाग मिला मट्ठेम पीस कल्क कर, गुड मिलाकर दिनमें 
>-३ समय मचहेके साय दैनेते दर्जय रक्तातिसारका भी ३ द्रिनमे नाश ष्ठो जातारै। 
(ॐ) अनार भौर $डेकी छाल; दोनो कायर गहद मिनाकर पिलानेने 
कठिन रक्तातिसार भी सद शमन हो जाता है । 

, ८) शाल, वेर जासन, चिरौजी; आम या अन, ऽनमेसे किसीषटी 
द्यालरा कल्ककर वकरीके दृध ओर शह्दके माव सेवन करानेसे अतिमासमे स्क 
आना न्द्‌ हयो जाता ह | - 

(९) जामुन, आम ओर ओंवलोके पत्तका स्वरम ८ स्वरस यन्त्रया 

। पुटपा से ) निकाल, चकसीका दृध ओर शद मिला कर पिलानेसे स्ता 
तिसार न्ट हो जाताष 

(१०) चौला्के कल्फमे मिश्री ओर णह मिला चावलके धोवनके साथ 

त रक्तातिमारफरी नित्त हो जाती है । 

(१९) शनावगीका कर्कं दृधके साथ पिलावं | भाजनम केवल व्रकशीमा 
दध्र ही देवे, तो रक्तातिसार शमन हो जाता दै। # 
(१२) काले तिलका ,कठ्क १ तोले, तश्रा शक्षर £ तोलेको मिलाकर 

१६ तोले बकरीके दृधके साथ दिनमें , ३-४ समय देनेसे एक या दो दिनमें 
रक्तातिसार चला जाता, दै। - 

(१३) कुकररौधके यत्तो का स्वरस १ तोला ओर शहद ६ माश मिलाकर 
पिलानेसे रक्त मिरना,बन्द हो जाता दै । 
~ श्ननृतस्त्वयाका;्तोभ शने ल्िये--कामदृधा रस या मौक्तिरुपिष्टी दिन 

मे ३ सुमृयय शहद या वररीके दृधके साथ दवें । ~ , 

२ ~ भयर-उदरशल टो, तो--दशमूल कासे तैल सिद्ध करके म्नेह _ वस्ति 
द} स्नहे वात्तकरां तिव -ओर नयम पटल शतैर युद्धि श्रकरयम ववस्तार 
पैक लिख व्िषि। , 

शुढाका दाह दो तो-(९) परवलके पत्ते ओर मुलदटीक्म काथकर शीतल 

"दोनेषर उसमे गुदा धोनेसे, दाह शमन हो,जाता द! “~ 
7 (>) वकरीके दूधरमे शकर-ओर शहद मिलाकर वारचार गुदापर सिंचन 
केर 1 इस तरह प्रक्षालन, भोजन ओौर पान (पीनि) के लिये भी उपयोगमें लेते | 

(2) अफीम ओर कत्था ४-४ रत्ती ओर मेलणडी १ माश, सीनोको मिला 
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शहदसे बत्ती बना लँ । आवश्यकता पर घी वाला दाथ लगाकर वत्तीको अंगुली 
से गुदामे प्रवेश करानेसे गुददाहजनित पीड़ा शमन हो जाती है | 
(ष) सेलखड़ीकी भम्सको ४ गुने धोये वीम मिला गुदापर लगानेस दाह ` 


ओर शुदभेद दर होते है । १ 
गुदश्ंश प--(१) कदाच दाहके हेतुपे गुदा वार निकलती होः तो 
` शेतधौत घ्रृत या सिद्ध घीकी गुदनलिक्ापर मालिश करं ओर गुदाको भीतर 
प्रविष्ट फरविं । फिर सदन कर गुदापर छिद्र वाले चमडेको कप्डेकीं पदटरीस 
ध देने गुदा स्थान परयवेट जाती ह्‌ । 
२) चैके सांसकी पुर्टिससे सेक करने वा चूहेकी चर्वी लगानेसे युद््रंश 
शमन हो जाता है । 
(२) कमलिनीके कोसल पत्तौको शक्तरके साथ खिलानेसे भीतरका दाह 
शमन होकर काच निकलन) बन्द हो जाता दै । 
(४) कोकम्‌ (अभावमे डंसरिया या वेर), चिच्रकमूलः चूका, बेलगिरी, 
पाठा ओर इन्द्रनौका चूणकर ३-२ मारो खिलानेसे गु दश्च॑श व्याधिकी निवृत्ति 
हो जाती है ओर अभि प्रदीप होती हे । 
` (५) मूपक तैल--चूहा ओर दशमूल, इन १९ ओौषयियों को समभाग 
मिला क्राथ करे ओर इनका कल्क भी करे । फिर कल्कसे गुना तैल ओर 
तेलसे ४ गुना काथ मिला कर तैल सिद्ध करं । इस तैलकी मालिशसे गुदश्रश, 
गुदश्ूल ओर मग॑दर नष होते है । 
( ६) चंगेरी घृतकी मालिश करते ओर पिलानेसे गुदथ्श् विकार 
शमन हो जाता है | 
( ७) स्हिसोडकी राख या चमड़की यख या माजूफलका चूखं या सफेदा 
लगाकर गुदा को खस्थाचमं वेटा देने कोच निकलना बन्द हयो जाता है | 
(८ ) मर कर सूखे हए कष्येके हक जलसे धिसकर लेप करनेसे गुदच्चश 
दूरहो जाता है। 


जीण॑तिसार चिकिसा । 
जिस रोगीकी अग्नि प्रदीप दो; उद्र पीड़ान दहो; दोष परिपक हो गया हो; 
रोग अनेक दिनोंका जीं हो गया हो; फिर भी दस्तमे अनेक प्रकारके रंग हा; 
उनक्रा उपचार तिम्नादुसार पुटपाक करृतिसे करना चाहिये । 
यदि रोगीको आमन दहो, शूल हो, लङ्कन आदिशे कृश ओर रूक्ष हो गया 


हो, तो अग्निका विचार कर बकरीके दूधके साथ षडङ्ग घृत या अन्य सिद्ध 
धृत देना चाहिये । 
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८ (९) शच सह श्तिखार ने नो--मिश्रीःअजमोद, श्योनाऊ यौः सुलहटी शा 

चकर घी ओर शदे साय दिने तीन वार देवे, उपर वक्री टप विलयन | 

(२ ) दानस्छी, वेलगिरी. पीपल; मुनव, उट फी, 'इन्द्रजौ, सवकों भला 

(कर्क आर क्थ करे | किए ऊन्फ, ऊत्क्से ४ गुना घी ओर वीमे ४ गुना 

८ कोय मिना कर धीफो निद्र ऊर । इस धृतमेसे ११ तोला दिनम > समय सेवन 

कसनेमे बातिन, पित्तज; कफजः; तीनों प्ररारके नये ओौर पुराने अतिसार 
शूल सह्‌ शमन हो जाति है । 

( ३) च्रिगोपज अतिमारमें तहा ह पद्ध धृत द्िनिमे या समय 

देते ओर शवष्टे वाद वफरीका दृव पिलानेमे मूल मह अतिनार नषटद्यो जाताहै। 

(४) कुटज पुखपाऊ--उडे री स्निग्व मोरी-ताजी घाल,नो रीन आष्ि 
सराव न हु हो, उमे कट चावलोके वोवनमे मिला पिग्डी वोधे । पश्चात 
जामुन या पलाशके पत्तोमें रम, उपर दुग यां सुतको लपेट, फिर गीली मिरी 
का १-१ अगुल मोटा लेप करे । उमे गोवरी की नि्वैम अग्निम भरती तरद 
गोला लाल हो तवर तकं पावि | फिर बाहर निगल मिष्ट ओर पर्तोको दूर 
कर पिषहीको निनो ग्स निकाल ले | शीतल होनेपर चवा दिरमा शहद 
मिलाकर 'पिलानेसे भव प्रर्ारके अतिसार नित्त दौ जति दै | 

इस ओपधके स्वरसरी माघा ४ तोले (वतमानमें १-१ तोला ) लेना चाधिे। 
दिनमे २ समय दवै । यह योग भगवान्‌ कृष्णात्रेय ८ पुन ) ने ससारक्ी 
दिया है} यह सव प्रकारके अतिसारोको नष्ट कसेफे लिये सम्प्र योगोका 
राजा है । विरषत रक्तातिसारके लिये तो अति लाभटायक है] 

(५) श्योनाक पुटपाक-अरदट दाल रो रट कमल-~केशर भिला चावलेकि 
धोवनके सौय पीस उरपर लिये अनुसार पिण्डी बना । उमे अमन यी गम्भारी 
के पत्तो लेट सूत या ऊुशेनि चरथं । फिर मिद्टरीा लेप कर अभ्निमे पका | 
पश्चान खरस निकाले शीतल होनेषर शहद मिलाकर परिलपर । ' हस ओौपयसे 
रक्तल्लाव ओर सय प्रकारके अतिमार दररहोतेदै। 

/ (६) दाहम पुट गअन ऊन्वे. फेनो गो पीस उपरोक्त वियिसे 

पुटपाक कर सरस निकाले | फिर शद्‌ मिलाकर सेवन कऊरानेसे सव प्रकारक 
अतिसार तष्ट हो जते ह । ~ ^ 

इस तरह जीवन्ती ओौर मेंढासिगी आदि ओपधियोक्ा पुटपाक वनाकरके 
मी उपयोगमें लिया जाता हे । ॥ 

(७ ) कृ्जगवलेट-दिनमें ३ समय वकरीके दुध, मदट्ढा या घी साथ 


चेनेसे 
नेसे रक्तातिसार आर कष्पित्तन अतिसार शमन ह जाति है ~ 1 
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(८ ) ल्लोक, चन्दन, युलेहठी, दाहहस्दी, पाठ, मिश्री अर ..छललके 
अरद्टृ्ी ्वाल मिलाकर उपर्की विधिम पुटपाक बना; स्वरसत निकाल शहद 
मिलाकर पिलासेसे कप्ठपिन्तजस्य उदरविकार ८ अतिसार ) शमन हो जाता है | 
) ब्रह्न पलल -ग हाला स्वरस विकराल या क्राथ. कर.उस 
हतना पक्ावे फ वह्‌ शद्‌ जैसा गादा हौ जाय, उसे पाणित्त कहते हे | साचा 


` १-९ तोला । अतस! चृखं ९ साशा ओर £ माश शहदकः सश मलाच 


चटानेसे आम, अति कफ अर जाफया सह रक्तातिसार शीघ्र दूर हो जाता है। 


( 4. ) अलस्य हेनेसे धश्डा-स्म संपगयुक्त स्रव टो तो-दीष्रग्नि 
वालको उपर लिखे अनुसार सोखक्छा फाणित तनाच्छर दही; वैत्त; दूध ओरघीं 
मिलाकर पिलानेसे दस्तमे फेनिलपना जल्दी शतन ह। जाता है | 
. (१९ ) जयलक्रो जलै पीस ९ स्ती अणीम सिला नाभिपर लेप करन. 
स दाह्य अतिसार ननिघ्रत्त हौ जाता है| र 


( १२) पित्तातिसागसे कटे हए नाभिपूरण प्रयोगसे नदीके वेगकं समान 
र अतिसार भी दृरहो जाता है। 


(१३ ) भने हृए कचे वेलका गूदा, गुड, तेल, पीपल ओर सोँठको भिला- 
कर खिलानेसे जीणे अतिसार, शूल, की हु बायु ओर पेचिशस्तव दूर हो जाते है । , 
( १४) तालीसादि चख, जीरकादि मोदक, कपूर रस, ब्रहणीकपाट ए 
इनमेसे अलक्त ओषधका सेवन करने-स जीरं अतिसार, उदर वात ओौर 
प्रहणी रोग दूर हौ जाते है । | । 
( ९५) जातिफलाठि वटी या अहिफेनादिवही देनेसे आम सह जीसे 
प 


तिसार शमन हो जाता ३ । । = 


(१६) रक्त, पीप चनौर ङुरन्ध सहित अरतिप्तार्पर--कनकंसुम्दरः सवौद्ग- 
सन्दर रसं (वेलक सुरव्यफ साथ अथवा लवुगंगाधर चूके साध); प्रवाहिका . 
रिपु चे, पैचासृत पपेटी ( कवे आम अर ज्वर सह दाता ) जातिषलादि ` 
वटी (अपचन्‌ ) ओर संगजयाहत भस्स दूसरी विधि ( सकन-मिश्रीक साथ); ' 


+ इनतेसे अनुकूल ओपधक्रा सेवत करप । जातिफलादिवरीमे अकीमं है । अतः 


% 


सम्हालपूैक दं । वेग सौर पीड़ा अधिक होने पर प्रवादिकारिपु चूर अहुत 
गुण दशीता है | जीशै रोगदं शारीरिक निर्वलत्ता होनेपर्‌ प॑चाद्त -पर्षटी हितकर 
हे | कनक्टन्दर सर प्रकारें लास्दायक है | 


( १७ ) यक्घ्.दात्रद्धि, लं चौर जसं अतिसार ह, तो--लोहपपेरी 
सा पञ्चः पत्त प्ली दृस्री विधिका दिते २ सपय सेवन कराने से थोडी दिनो 
जा भन्नेसस्दृर दो नाना ह ओर मरही सवले वन जाती ह| 


५९८ चिकित्सातत्छभ्रदीप भ्रथम खसर्ड 


( ९८ ) नागभस्म (ल्वर न हो तो" सट आर माके चृणेके साय दिनं 
२ समय देते र्टनेमे अन्वशक्तिी वृद्धिदाती दहे) 


शोयातिमार चिता । 

। (१) पुनर्नवा इन्द्रजी, पाठा, वलगिसै, अततीस आर नागस्मोधाङ़ा क्वाय 
, कर, कालीमिरचैका चण मिनाकग पिननिते तो सह्‌ अतिसार निवृत्तौ जाता है। 
(२) वाग्रवरिडग, अतीस, नागरमोया, देवदार, पाठा जीर इन्दरजौरां कोथ 
कर १ माशा कालीमिचेका चूएं मिलाकर दिनम ३ समय पिलानेसे शोधाति 

सारका शीत्रनाश हो जाता) 
{३) चिरायता, नागरमोगा, गिलो, मोट लाल चन्दन नेत्रवाला ओर 

द्रमीका काथ पिलनेत्त ज्वेग सदर शोधानिमार्दृगलोजाताहे। - 


उपप रुप श्रतिप्तार चिगिित्सा। 

भयातिसार, गोकानिसार अक्ष प्रकोपज, उपदणजन्य, सृति रोगमे 
अतिसार मिजन्य या अन्य गोगोमे पद्रन स्प अत्तिसारष्ो, ता उसमे मृल 
कारणको नष्ट ऊर्ना प्रयत्न कृष्ना चादहिण। 

ष्य, उदर राग) छमि मृतिका गे, जलोदर) वृक्शाथ, उपदश्च, विट्रवि 
ओर अन्विति आटि आगन्तुक रोगमें उपद्रव सूप अनिमारहो जता है | 
इसी चिकित्सा सुर्य गोगफर वनम यथा स्थान निखी जायगी । 
' शोखानिष्ार चिकित्सा । 


शाकातिसारमे अनेक समय रक्त खटश या रक्तमिश्रित दुगेन्ययुक्त दस्त होते 
हिं } इनकी चिकित्सा वाततिमारके समान करनी चाहिए ] उती अनुसार भया- 
तसारी चिकित्सा करे । यथाथ शोर ओर भयके हेतुक दू९ श्रिय पिना 
पूरा लाभ नदी हो सकेगा । नि लाने बाली ओपव देनी चादिए 1“ 

( १) पृश्नपर्दि काथ ्रषटर्सो, सरेटी, वलमिरी, चनिया; नीलोफर) 
सोढ, वायविग, अनी नागग्मोया, देवगश्पाठा ओर इन्द्रनी, इन १२ ओष 
धिर्योको समभाग मिला श्लथ वना, कालीभिर्चं डालर पिलानेसे शोक 
अतिसार दृर होता 

ध (>) मनको प्रसन्न गगन ओौग न्यम सत्त तना उनेकेलिण द्राक्षासन 
लाव 1 माथमें आध रत्ती अम देनेमे अततिार भी बन्द हो लाता है| 

श्रतिखार निच्रृत्ति लक्षण जिम मनुष्ये वेशाव करत समय दस्त न 
निकल ल्त हो अमानवायु सम्यङ प्र्सये गुते निकनती गट्ती हो, जट- 
णम्िनन्नहो जीर ओोन्रहस्का सुलायम हा गयाहो,उस अतिसारम सुक्तदआ जार्न। 

अनिलास्मे पथ्य--प्रम्नमें ण्स्ण्ड तैला विरेवन वा सिद्र धूत आरि 





पचनेन्द्रियसंस्थानं व्यथि प्रकरणं ` ५ष्य 
की पिच्दिल बस्ति देकर आमको दूर फर, फिर लंघन ओर लघ भोजन आदि देवें 
यदि आमाशय दूषित आम ओर प्रबल कफो, तो वमन कराकर ` फिर 
लंघन करवें । इस सम्बन्धमे भगवान्‌ धन्वन्तरि ने कहा हः किन्त _ 
गौरवे वमनं पथ्यं यस्य स्थास्परवलः कफः | `' ` "~ 
ज्वरे दाहे सकिडवन्धे पारुतोद्रक्तपित्तवत्‌ ॥ ` -स` 
जिसका कफ वहूत बद्‌ गया हो, गुरुता; ज्वरे, -दाह ओर मलावरोध हो 
उसे वात्तज अधोगामी सक्तपित्तके ससान बमन कराना चाहिये | ` 
यदि पक्के अतिस्षारमे अधिक मलावरोध हो ` जाय, तौ मूत्रशोधक गोक्षुरादि 
ओषधियोके काथसे आस्थापन बस्ति देनी चाहिये । ` एवं अनुवासन बस्ति भी 
करानी चाहिये । 
किंन गुदा वार निकलती हो, कमर. नकडी हृदे हो, तो मधर अम्लं 
द्रभ्योसे सिद्ध की हृदे अनवासन बस्ति देवे! ५ 
वयन्‌, लंघन, चिद्व; पणना शालि ओर, सांडी वाल, विलेपी ओषधे“ 
ऊाथमै वनाद हुदै पेखा ओर यवागू, साबूदाना; असारोट, सिपाडेके-अषिकी 
लपसी ( विलेपी ); लाजासंह ( चावलकी खीलक ड ), ससुर ओरं अर 
‡ की दालका यूष, खरगोस हिरत, लावा ओर कपिजलका मांस, सव प्रकारकी 
छोटी सह्लियोँ, बड़ी सहलियोँ, तैल, बकरीका. घृत; दूध, दही ओर. ह्ाह्धःगाय 
क] दुघ ( अनुकूल रहे तो जीणे अतिसार . रोगमे ), गायके ताजे दहीका मट्ढाः 
दही, मक्खन, सौर घृत, केलेका फूल, कच्चा केला, परवल, बेंगन, गूलर,-शहद्‌, 
जामुन, कमरख, भसींडा; पक्ता अद्रख, सोंठ, द्हेसबा, करट, केथ, वकुल 
(सोलसर) के फूल; वेलफल, ताडफलं, वेद्‌ , खदा खौर सीडा अनार, जार्कल, 
चूका; चौलाई, मोग, तीरा, तीस, ' धविया, पेलक्‌। नुरव्णः ` करेल; कसेर 
पदाथाका रत षर्‌ जाग्नप्रदापक्‌ तुरन्त एच सक एस अल्पान्‌, ये सव एथ्यहे | 
अतिसारभं अल ओटाकर अधौवशेष रहनेपर पीनेके लिये उपयोगमें ले 
या पीनेकं लिये जल निम्नायुखार ओपधरे साथ १९८ गना सिला पद्धर 
देना चाहिये \ | 
नागरादि पानीय--सोट, अतीस ओर सागरमोथा या. धनियां ओर सो 
मिला; जलको उबाल अधोौवरशेष करके पीनेको देवें । 
यदि प्यास अति लगती हो, तो नागरमोथा ओर नेत्रवालासे जल पकाकरदै | 
दषा ओर दाह हो; तो तेत्रवाला ओर धनियाको १२८ गुने जलमे मिला 
उवाल अधोबशेप रहनेषर उपयोगमे ले ¡ अथवा नागरमोथा ओर पित्तपापडा था 
नेत्रवाला ओर साट मिला जल उवाल कर देते रहे । 
ख दयूप--च्छिभें केथ; अगलोनिया, कालीमिये, जीय; विघकमूल ओर 


-------~---------------~ ˆ----~ ~~ 


६०० विकिष्सातत्तवप्रदरीप श्रयम्‌ स्वग 


मंग या अन्य जन्त मिलाकर -युप, बनाविं | केय आमे ममाला स्वाद ओर 
गुण कायम रहै, उप्त हिसनात्रते मिलें | सिद्ध होनपर चनिया, श्ट्दी ओर 
संधानम मिलुकर पिलावे । इस -युपम्‌ आमक पचन होत है आर सतिमार - 
की निवृत्ति ती टं । त ध 
८ यथ्ागू--गरवागू वनानेकरी विधि ज्वर प्ररणक अन्तमं लिखी है उ्म अलु- 
.वनारर्‌ जी, सेठ पीपल, पीपलामूल आदि पाच ठ, पीपल, _ पीपलामूल आदि पाचक;मसाला मिलाकर 
^) या अर्टकी।दाल; प्रियम्‌, युलदठी, , अनार की कोमल पत्ती जीर मट्डा 
डलःलालु चावर्लोी यवागू बनाकर ¦ देवे [-यह्‌ यवागू आमपचनमेँ अति रहित- 
कारक दै, अथवा नेत्रबाला, सोंठ ओर पाठा या नागरमोधा, पित्तपापदा भौर 
पाठा मिलाकर यवागू वनाऱर देवे | ६ 4 
सुस्तादिदुग्ध--२० नग नागस्मोयेफो क्ट २० तोते वकरीके दृध आर 
६० तोले जलके लाथ मिलाकर पङ । दृध ˆ मेष रहनेपर द्याने लें । शीतल 
होनेपर ६ माशे शहट मिनारर पिलानेप्े वेदना मह, आमातिंसार नष्ट हो जाता हं] 
अपानवायु ओर मलकी रुकावट; शाल, पेचिश, रक्तपित्त ओर दपा रोगरमे 
तथा पुराने अतिसार रोगे दृध पिलाना अग्रत समान्‌ दितर हे ॥ अव दूधको 
तीन गुने जलके साथ मिला दुग्धाव्ररोप रदे, त तक ओटारर पिलाना चांहिये। | 
सूलना--यदि विलेपी या यवागू सेवन करना दै, तो अने पदार्थोका | 
सेवने नदी कस्ना चाहिये । यो शाक, सास ओर फनके रसो साध विकेपी 
यवागङ्ा सेव करनेसे आदार दुर्जरहो जाता दै | ओर आति निर्मल चन जाती है । 
श्रतिसासमे श्रपथ्य--स्वेदनः, जशन) रुधिर निकालंला,अविक् जलपान; 
स्नान, तैलमदेन, जलमें धुसकर स्नान, खी सेवन रात्रिका जागरण, भूघ्रानः 
नस्य, मलमूत्र आदि वेगा धारण, र्म भोज्ञन, अप्य (देण; काल या 
सयो विरद ) भोजन, प्रकृति ~ विरुद्ध अन्न, गुरपाङी आर स्ति भोजनं 
अधिक भोजन, व्यायाम, अग्नि या सूर्यके तापा सेवन, चाद जदो सो जाना) 
ररः उड, जौ, वथु, मकरोय, निष्पाव ८ सेमी फनी ) शहद; सहिजनेकी 
प्त, पक्के आम सुपारी. कागीफलः लीनः तूम्वी! वेर आग माजन, नागर 
लका पान, इख, गुड शराव पांडा पत्ता. अगर. अम्लवतः लहसुन सव 
प्रकारैः ऊन्दशाक, सव. त्रकागके पत्ती. शाक, -ओवरलाः टपित जलः वहका 
नितरा जल? कोंजी, नाग्िल' दध ( नये अतिमासमे ) नार रस्त मदन 
रने वातै पठारथ, पुनर्मबा . ` कऊडी, वीय अयिक नमरः सदे पटाने कोच 
कण्ना इत्यादि अनिसार रोगीके लिये दानिकरूर दहं ; 
अतिखोररोगमे प्नले पेय दनक! धाखक्य्सनि निम्न प्रचनोमं निषेध किया है -- 


[क ~ ^~ १. ---~ ~--~ --~ ----- ~~~ 
-----~------ ~ ---~ ~ -~ 


पचनेन्दरिय्द्॑थाच उ्यापि, प्रकर ६०१ 


वजेद्‌ द्विदलं शनी ङी मासं यः स्ियम्‌ | 
तयमन्नरमतिलाणया सदं च तङकंञ्यसा ॥ 


 उदरशूलं कले द्विदल धान्य ( अरहर, मसूरः उडद आदि ); कुर्ग सान्त, 
क्षय रोगी ज्ञी सेवन; अतिखार रोगी यदक्षी -श्नेजत ओर वरुण॒ ज्वर वाले इल 
संयक्ी लोड देवे! ˆ * . ˆ “-"' | € 
. व्रसोदरसास्थाप्पीडितयां पञष्कां 
त्रयं न द्यादयदापपि केषु स्वल्पं हितं 
ख॒ रोगी, उदर रोगी, आस्थापन बस्ति लेनपरः, प्रसह, वस्‌ 
अतिसारं रोगीको द्रव पदाथे.नर्हीं देना चाष्िये। ` ` 
किन्त यह्‌ विधात लाजमण्डः पेया ` खा आओपधस्त वेयर की हृ यवामु 
यथागृक्छो छोडकर अन्य प्रकारके केयक लिये सप्रभना चाहिये । कारण ' भग 
वान्‌ घन्वन्तरि कहत ह कि.- ` । । 
ठस्लाप्लयनी लष दीपना वह्ितशाधनी 
 . ज्वरे चेवातिलारे च यसाम, { 
यवागू दृषा शान्त करने वाली, इस्की, 
वाली है | सर्वद ज्वर ओर अतिसारे हितकर है 
- `  , ~. (व्‌ त्रबाहका.। | 
(पेचिशः-मगेङ् इदा उन्तदृष; डि सेन्ट(--)56 प्ट) 
पेटमे मरोडा माकर ाक्र -थोडे-थोडे. छफ़ लिपटे -हुए दस्त - आते रहे, 
दस्तक्र समय कता ( प्रवाहण --छष्ना ). पङ; उस परवााहुका कहं -हे | 
प्रवाहिकां प्रवाहण यह -लक्षण हतां ही दै, किन्तु प्रवाहण होनेपर प्रा- 
हिका ही हो, यहः -नियम नही | अदहिपु्तना -( गुदामेः. गम्भीस्पासा-प्ररायटस 
पप1005)) शुदापर्‌ व्युची ( एकिफिसा 2९26702 -), गुदश्ेद (युष्को चमडी 
र जाना--फिसर ओक दीं अनस प्राप. 0 {16.205 ) अश, मुद्‌- 
नलन्ना.सतछव, गुदरललिक्राम दाहयां ्रस्‌+ पीशपम्रदरिथन्रह्धि; अथवा ; सूत्राशय- 
रोम; मूत्राशुयपर अवुद, अश्सरी,-गमश्ङविङास रभ्विश्वयमे रकधृद्धि, वीजकोषः , 
विक्रमः गुहक सङ्नीप्रमे , विद्रधि; .सस्तिन्ककरी सिबेलना ओर सय शोक. 
दि दतुसमी रोगीको किना ' पड़ता ह । दृसलिये ओर लष्टयणेके. भी 
मलाना चाहिये | ग क 
अयध्य्‌ सवन करनेपर वायु कुपित "हकर संचित 
भा ) मलम ग्रिलाक्रर वार-जार. नीचे ियती रहती दै । 
यहं रंग शूलसह हीनपर वातजः, दाह ( विशेषतः रामे ) होनेपर पित्त, 
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कफर पित्त ओर रक्तको 
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कफर अधिकता होनेपर कफन अआीर सक्त (या पीप ) मिधित्त होनैपर रक्तन 
कटलाता दै । ^ 
अधिक सक्ष पदार्थे सेवनते वातिक तीश्ण ओर उन्ण पदार्थो पत्तिक) 
घृत-तैल आदिके अभ्रक सेवनसे श्लैप्मिफ़ ओर पित्त-रक् प्रकोपक ८ शुड़,शाराव, 
धूम्रपान आदि ) पग्ोँते रक्तज प्रवाहिकारी उत्पत्ति होती दै । इस सेगमे 
कये पके आमी परीत्ता ओर चिकित्सा अतिसारमे लिये अनुसार 
रती चाहिये । 
निव्रान---अतिसार हो जानेपर एव विना अतिसार हुए मी इस रोगी 
उत्पत्ति शो जाती है । बपौ्तुके दूपित शीतल वायुका सेवन, आद्र स्यानमे 
निवास, दूषित जलपान, विरुद्ध पदार्थोका सेवन ( दूध ओर फल, दूध ओर 
चिचद्धी आदि, बातप्रोपक ओर गुरपाकी भोजन, तीक्ष्ण परार्थोका सेवन; 
अधिरु शराव, अधिक परिश्रम, कूदना, दौडना ओर अतिसारमें कहे हए अन्य 
कार्णोते वायु प्रकुपित होनेसे इस रोगकी उरपत्ति होती है । 
काठियावाड ओर बीकानेर आदि प्रदेशमिं वैथ ओर डाक्टर दुध ओर 
लिचडी पथ्यरूपसे ठेते रहते दै, यष रिवाल् उन देशेकि लिये ख्ड हौ गया है | 
किन्तु शास्त्रमयौदासे विपरीत है । 
अतिस्रर अथवा दूषित सानपानके ह तुसे विशेपत घडी ओंतकी भीतरकी 
त्वचमे ( क्वचित लघु ओंतमें ) अधिक्‌ क्षोभ ष्ोनेपर इस रोगकी उप्पत्ति 
होती है । इसरोगमे ओँतके भीतर सूजन होफर धाञ होजानेपर वार्यार रक्त, 
आम अथवा पीप मिश्रित; दाह जीर शूल सहित थोड-योडा दस्त होता रहता है। 
रुप--प्रारम्भमे आम लिप हुआ दुगेन्धयुक्त मन निरुलता टै! अभि 
मान्घ, प्यास, पेठमे सरोडा आना, जिह्वपृर रल र्ना, शप बिह! उवा, 
मूत्र थोडा ओर लाल टौ जाना, कचित्‌ + नाड़ी कमी सेज कमी क्षीण ह 
जाना, ओर टम्तके समय प्रवाहण करना।८ किना ) इत्याटि लक्षण हने दै । 
प्रवाहिकङा उक्टरी निदान श्रादि 1 
व्यास्या--अतिसार सह रक्त ओर मगमके निरूलने बले येग प्रवाहिका 
कहते है । इम रोगे उदस्मे पीडा ्ोकुर योद्ा-थोदधा मल गिरता ह ओर 
किदना पदता ह | यद्‌ रोग कीटागु जनित है । इसके सुर्य र प्रकार दै--१ 
बेसीलरी ओर >~ णमिव्रिक | 
वेसितरी प्रम्ािका । । 
व 9 100 ऽपषटपु--ष्वलपयाल ए 4 ) 
न परोप विरोपत प्रप्मश्धान दशपर ता षै | भिपवत्‌ रेखाके 
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१५ डिमर उत्तर ओर दक्षिण अक्ष रेखाके वीचके प्रदेशमे यह पैौलत्ता है | प्रीष्म 
प्रदेशमे भी यह सर्वत्र समभावसे नदी फलता । गुजरात; काटियावाड ओर 
आक्रिकाके कितनेक भाग प्री प्रधान होनेपर मी व उतना वल नह दशां 
सकता । वषौ-शरद्‌ ऋतुमे जव मकिखयाँ बहुत द्यो जाती है, दिनमे उम्णता अर 
राच्रिमे शीतलता होदी है तव यह्‌ - ` अधिक फलता हे । समय-समयपर सम- 
शीतोष्ण देरामे मी प्रकाशित होता है । दुषकाल ओर युदकालमे मी यह तीतर 
रूप धारण कर लेता है । 
यह रोरा कभी-कभी जनपदव्यापी बन जाता ह | उस समय मत्युसंख्या 
भी अधिक होती है । शिगा कीटाशु कभी जनपद व्यापी बन जाता है| 
यह्‌ बाल, वृष, खी-पुरुप, सबको होता दै; तथापि २ वपैके- भीतरके 
मालक ओर परिपक्र आशु बाले खी-पुरुषाको आधक हाता ह्‌ । 
निदान~-दस रोगके उत्पादक ३ जातिके कौटाग्णु हे । १. शिगा (5116४) 
इतके भीतर स्मिटल (ऽ०्2,5 ) के कीटका अन्तमौव होता हैर 
फलेक्सनर (€ € ); ३. सीने (5010<) | शिगाका शोध १८९८ म हं 
। यहं समूह सति स्प है | प्लेक्सनस्मे ५, पए, उर, ए, 2, ये ५ प्रकार है। 
सोने वेसिलस, शिगा ओौर पलेक्सनरसे भिन्न प्रकारका है । उन दोनों प्रकार 
म रक्तं द्रव चिपाचपा (^ 22101146) नहा बनता । एवं इसक लक्षणम भीं 
भद्‌ हो जाता है । इस सोनेके कीटाश्णुसे - शेषान््रक-बृहदन्त् प्रदाह होता है | 
सामान्यतः लक्षण सौम्य-होते है, -मलका रंग हय होता है । यह्‌ कचित्‌ द्यु 
कारी रूप घार्ण करता दैःतव' वमन,अतिसार कराकर शीघ्र शक्तिपात करता है । 
शिगाके कीटाशाओसे पीडित दन्द्रियोके विष सावसे केन्द्रस्य. आतसंस्था 
प्रमावित होती हे तथा अञत्रगत श्लेश्िक कला विष शौपएणके हतसे पीडित होती 
। फलेक्सनर ओर सोतेका आक्रमण वहुधा शिगाकौी अपेक्षा सौस्यतर होता है 
सभ्प्राक्षि-इसंके कौटाशु बहदन्त्रकी श्लेण्पिकं कलापर आशङ्बुक्ारी प्रदा 
उत्पन्न करतं ह | साथ-साथ शषान्त्रकक] अन्त भाग म प्रमाडित दहा जाता है | 
(तीच आक्रमण हो तो श्लेष्डिक कला -रक्तपूणं, गहसे ` लाल ओर मोटी हो 
जाती है । उसपर छोटे-छोटे उत्तान-क्षत गुलावी आभा बाले होते है ओर उनसे 
वदे अनियमित तत आड्‌ होवे है । गोग कटृने पर रनैन्मिक कनताका कोथ हना 
है आर उनका रङ्ग हर्ताभ-श्ण्ण ही जाता है| 
कीटाशु अन्त्रके वार प्रतीत नरह होते | 
चय काल-छ वण्टांस लेकर २ द्विन तक । कमी-कमी १ सप्राह | 
लक्तेण--अआ क्रमण अक्रस्मान. हाता हं | उदरकौ पाडा सह्‌ अतिसार, च्या- 
छुलता, वार वार थांडा थड्ा आय निकलना, वचनी, जउ्तापव्रद्धे अर किठना 
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विशेषत धुटनेका सीम्य प्राह | महीर्नो तङ कष्ट होता ठै | द्रव्य 
प्र आथात नर्हीं होता। 
३ तारामण्डलं श्राह या तारामण्डल. तन्तुसमृह॒ ओर मध्यपटल प्रवाद्‌ 
([धधऽ 100 [तरवत्लुल्‌ऽ ) विरेपत सन्धि प्रह द्यनेपर | 
£ र्फारक (2०115 )--रमी-कमी, सिन्वु बेदनाप्रद | 
५ अश-रोगयुक्ति कालम शौचमें अधिक रक्त जानेपर | 
६ उय्यौरुला प्रदाह-कभी चिर होनेपर अन्तिमावस्थामे गम्भीर आक्रमणके 
पश्चात्‌ होता है | कमी उद्या प्रदाह व्याप ओर कमी स्थानि होता 
हे] इम प्रकारे सत्यु सख्या अत्यवि होती हे। 
७ त्रणसर्र त्वचाजन्य सोच ( (८२८८८ ०८४८१८८०78 }--कभी 
इसमे अन्व्राव्रसेध शो जाता है । । 
८ दत्सदन बदरन (1५०४+९०1४)--फभी-कमी दयक सपटन वद जानेसे 
अनियमितता भा जाना | । ~ 
५ दृखपषन द्भासि ( 140/0८व14 )--तोगसुक्रिति होनेपर दमरेसे चौ 
सक्ता भीतग स्न ४० मे ६० तक टोना, यद्‌ अनामान्य सही दे ¦ धिर 
थत समीम्व प्रकामं | विरोप गम्भीर आक्रमणके पश्चात सामान्यत ट्य 
गनि ६०-७० होती है| प्राय चौये सपराहमे दद्य गति वढक्ती दै, विशेषत 
गोगी उटता है तम॒ १०० या उसमे भी अवि द्ूत | 
।१० पिपम ज्वर--यदटि रोग गुर गश्ता है तो उपम्थित होता हे। 
गोगसुक्ति--गम्मीर आक्रमणफे पश्चात्‌ स्वास्थ्यकी प्राप्ति अति धीरेवीरे 
होती है । उतर मास लग जाते ह । सामान्य आक्रमणे साय शीत ओर पथ्य 
सम्बन्धी भूल शोनेपर अन्वविकृति हो जाती है | फिर अपन ओर आमाशयम 
भारीपन र्ना, यह सामान्यत होता है | मलावरोध वारवार रहता & 1 
फम--गम्भीरायस्थामे करम शीव दढता टै ओौर मृयु दौ जाती हे । आद्य 
ररी शरकारम्‌ अतिसार सामान्यत ७ से १० दिन तक रहता है । किर स्विति 
ुउगने लगती 8 । पुनरारमण्‌ दो सफ़ता दै | कमी जीणौवस्याकौ प्राचि हाती दै] 
साभ्यासा-यना--गम्भीर प्रकारें सत्यु ४० से ६० प्रतिशत । .मामान्य 
पररेषते रत्यु प्राय अति कम ¡ यदि शिगा कीटाग्गुका क्रमणी तो मौम्य 
भ्रमे भी उदय गम्भीग्ता रहती दै, रोगमुक्ति देरमे मिलती दै तया सामान्य 
~ ।९रह जाता दै | प्लेकमनर कीराणुमे प्राय २-३ प्रतिशेतसे अधिक 
< उ नहींदहोती | ` ४ 


~. -~ ~ ~~~ 
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एमिषिक प्रवाहिका । 
41106416 पऽलपध्लप-^0106012818. 

व्याख्या--इस रोगकी उत्पत्ति प्राणी कौटारणु एशर्टमिना दहिस्टोलिटिका 
( एपध०८०९ ए18गृकप८४ ) के आक्रमणसे होती है । ये कीटागणु एक 
इभ्द्रियमेसे अपर इन्द्रियमे प्रवेश करते ह | फिर अन्त्रके तन्तुओंकी गहर्म 
प्ते है ओर रक्तपरवाहके साथ पैल जाति हे । सामान्यतः यदकृत प्रमावित 
होता दै। 

इन कीटाशभोंका व्यास ९५ से ५० माङ्क्रोन ( 101०५०५, माड््रोन 
अथात्‌ १ मीटप्का दशलाख्ोँ' दिस्सा सामान्यतः ३० माङक्रोन अथीौत्‌ 
१।८३५ इच्च ) | प्रायः ये रक्ताुओंको अपने अधिकासमे करलेतेहै। फिर 
कन्द्रस्थान ( 1२५००४७ ) अस्पष्ट जीर पराङ्गमुख हो जाता हे। 

इनके अतिरिक्त दूसरी उपजाति एण्टमिवा कोली ( ए“ (०11 ) तथा 
तीसर उपजाति एण्टमिवा नाना ( ए. ०९९ ) है । कोलीका भ्यास दिष्टो 
लिटिकाके समान या इध अधिक दै । नानाका व्यास ६ से १९ माईक्रोन है । 
यह्‌ जाति रोगोत्पादक नहीं है । 

इनमेसे एण्टमिवा हिस्टोलियिका ही मान्न आशुकारी प्रवाहिका रोगीके 
मलमे प्रतीत होता है | इलकरी शोध ९८७५ ई० में हद है । दस्तकौ परीक्षा शीघ्र 
कर लेनी चाहिये | अन्यथा कीटाशु छुं घर्टोमि अष्श्य ( गत ) हयो जाते है । 
इन कीटागुभोके कोष (5 ) गोल, ७-१४ माङ्ोन भ्यासके तथा रसे ४ 
कन्दर स्थान वाले होतेह । वे आमवाले मागमे मिल जाते है । ये कोष शीतल 
आस्थानमें रहे, तो लगमग १० दिन तक रह सकते है । इन कोषोको मक्खियां 
ले जाती है, बे अन्रजलमे भिला देती है । इन कोषोवाला अन्नजल खानेमे 
आनेषर निरपराधियोंको भी इस रोगी उत्पत्ति दोजाती है । 

इस रोगकी सम्प्राप्नि विशेषतः मास्त, हिन्दी चीन, चीन, फिलीपाईइन, मिश्रः 
मेखोपोटेमिया ओर अमेरिकाके कुल भगम होती दै । चद रोग प्रायः बालक 
सौर बड़ी आयुबालोंको होता दे । 

सम्धाक्षि--इसके कटार बृहदन्त्रकी श्लैप्मिक कलाम पर चक वहं 
अपना अद्धा जमति है| फिर दीवार मोटी होती है; उप श्लैम्मिक कलाक तन्तुं 
का कोथ होता है; ओर बोतलके आकारका त होता है | क्त बद्ता देःउसका 
किनारा नीचा रहता है ! बे अन्तरमे लम्बाङईके रुखसे होते हँ । विशेषतः उरुड्क 
जर अन्तके मोर ( आयोदी अन्तरम ) होते है । एमिवा प्रतिारिणी शिर 
दारा यक्ते प्ते ह ओर वों पर प्रदाह उत्यन्न करते है अथवा एक या 
अधिक विद्रधि निमौख कस्ते है । पूय गुलानी आभावाला िङ्गल (९५४1७) 
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07 } ओर सामान्यत वध्य (नि'फन } होता हे 1 णमिया विद्रधिकी दीवार 
मे मे उत्यन्न मले ( 50८10 ) म रहत दह] वद्‌ विद्रवि पुषछुस, आमाशय, 
-प्रहगी, चहदन्त्रःउदुयौरुला अीरकमभी हृदयावस्णम्‌ फटता ह । ण इस विद्रधिके 
विपप्रबाट द्वा मस्तिष्कन्या पुीहमें विद्रविदहुतेषं 1, , ,, 
जीणरोग नाले सेगियोे भीतर कुछ भाग दीवार मोरी ओर उद्धः-भागमं 
पतली, त्रणसरक्षक त्वचा लगी ह ओर रसिन भासती हे | अमर ऊ त्भा 
जनित सकोच ओर उदय्याफलाफी सलग्नत्ता भी प्रतीत हती दै) फिर कभी 
िद्र भीर उदय्याकला शरदि रति ह  लमीका प्रनिथिया सामान्यत तती हं। 
यत्‌ पिद्रवि उपर कदा है, बह ५ प्रतिशत रोगियों होना रे | 
चयृक्ष--नभुवते द-स्ाहसे २ भास! , ५८०५ 
श्रा तमी प्स्मेलन्स--सामान्य. नदी होते, भरम्मात्‌ .आक््मणः 
मन्तु प्राय ूयेल्यसाञतियाग होता दै [्यापक लनग वेसिलगी प्रवादिकाके 
समान हेते दे । मन्तु रिंद्यना कस पडता ह -मौर व्िपप्रकोप कम -दोता, है | 
सामान्यत ज्वरभी नह होता | २४ ण्टेमे लगमग ८.१२ वार शौव हते है । 
आमस, रक्त ओर मल ष्व पय व्य मिश्रित हिते | प्रतिकिया अम्ल .दोती दै) 
। ए द्रयासव्रातस परक्मररे ल्तग--सामान्य अनियमित, रूपमे बाचम 
विसम ओर पुनरकरमण युक्त हेते हे | आक्रमण सौम्य या गम्भीर होत्रा हे 
[जन्तु विपप्रकोघ'मद तया उष्टक श्रा ऊुरएढलिक्रा भागमें दवानेपर षेल्ना, यफृन्‌ 
प्रदाह होनेषर उत्तपति, देका चजन धट जाना जादि लक्षण प्राणितं शेते 
हे | पुनयकमणके नीना समयःममृदिसे वर्पो तकरा -नोताष्े।- , - 
॥ सोस्य प्रकारके लनण--मामान्य। प्राय असस्मात्र अतिसार सदर धून ~पुन 
आक्रमण । चिरकारी) प्रफार विरक्त नदी, एत्र, अत्निमार, महित भी न्य । 
दुराग्रह मलावसोतर, क्षाणन? इडामीनता दकल प्रासेन आदि -ललृण 
होतेह । चीच-वीचमे आकमुण, शोत रतो है | +, १1 + 
शुक्तपकार--ग्रह भी -षटिगोर्चर देता दै । उपद्र्घोका पहले आविमौव करता 
है । लल्षण्‌ उपस्थित नही होते । 4 
उन्नति--अआयुकारी प्रकार ओर अकिरा निसोवं केचित दी "चिकित्सा 
हारं होता दै अौर क्लेशप्रद, परिणामः लां देता है |किन्तु प्रायमिकावस्थामं 
मृत्यु -तेम दती है, प्राय -उत्तसेत्तर उन्नति होती है 11मेलावरो च ओौर्‌ अतिसार 
क्रम. होकर लस्था स्मेय आरोग्ये निकेल ता है 1 कभीप्जीण खूप 
घास्ख'करता है ओर उपदे उत्पन्ने होतेह] ` ° ` ` ५ 
„ ग त्रिनिणय-उस्त सगरी ओर बेिलरी भवादिकांका प्रमद्‌ -वेक्तिलिरी 
भनहकाते द्यो! है | कुर्डलिका मदशैक यन्त देखनेषंर कुरुडलिकाग्भाग 
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य प्रायः छत प्रतीत होते हैँ । क्च किस् परीन्ञा छं सष्मयता देती है | 


९) 


९ 
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01 


(रश {३ ग &{¦ न~ ` 


(५ {~ श [2 ध अर ~ [> 
पनर दिद्रखि--वह विद्रधि आ्युकरासी जर चिरकारी देती है | कु 
५ ^~ ॐ र ^; रै 
पवाहो लाश्ुगरोकाप्राप्र हतो इ) कशो ५१० वधया लम जात दै। 
[क (र +~ रर स र 
धायः उद्धवा धद्य ।चरक्रा। अवस्थाय हत्त है । वर।चतः 
हन 


भ स्प सथ > = च्च ४ उपात्ते प्र ५ द है 
ग्रेट अस्त्रक सपर । यथाहि उरुक । कमी उपान्त प्रदाह सहं दोता है, 


| 


न्यतः गम्पीर जक्रमणकी अन्ति- 
साव कचिन्‌ सोता हे; किन्तु 


चि ओ उदय उता पदाह-- 
सावस्था | षट ) 
कलशध्रद हता 
दहर म तआ चन कस्य सहा हवा | प्रसारण हता है । 


2 
+ ^ 


> 
, यु 'स्यग्रदा :----यह !धरलत चका इ । 


इनके अतिरिक्त वेसिलरी त्रवाहिकाके उपद्रव हो नाते; किन्तु संघिप्रदाहं 


प्रवाहकः नभ्य प्रार्‌ | 
प्त प्र दप्हक् ( 5017106 [> एऽ6€पटाप --दइसका वणेन बेसिलरी 
साथ क्रिया गया है | यह सौस्य प्रकार है । म्र्युसतंल्या कम होती है । 
सेभ्विखा ( जियाञ्विा )-उन्देदटदृतलि स~~ 20110118 (0 0121012) 
1०६८8 09115--इसी लस्वादई २० साङ्क्नोनकी है । यह सुरडाकार 
ऋीटाशु है । इसे लस्वी र देरी ह । इसदःी प्रतिक्रियासषे अतिसार होता 
दै! शौच पीताय मौर वडे-वडे होत दै । आस कमी नदीं होते | यह्‌ ग्रही 
नलिका द्वा पिन्तत्रै हव जत्ता है | विशेषतः अ{सश्चय रसम लवणाम्ल 
) छी हानेणर्‌ | किन्तु वह वित्ताशस्र यः पित्त नलीका पर स्पष्ट आक्र 
सण नह कस्ता ! रटेिनं दित्स ३ वार ५ दिन तक्‌ सेवन कृरसेपर ये 
नष्ट हे जाते है। 
मेलेशिडडिवप्र पाच ( 8धथ्धताप (0 )--यह प्राणिज कीटाशु 
उकार है| उसी लव्वःद्रै ५०.८० ओर चौडाई २०-६० माङ्छोन है। 


के 


= 
०५ 


द्‌{ | सन परौन्ञापस्स एमीविक आर इस्तका भेद 


सु ध अनुत्तान रहा ह । लाभदायक उपचार 
र । 


दिका शतान होते द । चद्‌ लदा ्रभ्थियोषर अआक्रपण करता है 
ी 


[असा तरू दद्धं 
प्० ३९ 


3 । {2 
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 दिपमम्नेनत वेजाटननिश { (1पलठफा0ऽ छ2ह1पद्ाऽ यह 
प्राणि कीटाशु अमत्दरके सश याकारा दे | लन्याईं ९०६५ सीर 
चग ८-१० माडकोन टता हे । उससं योनिमा प्रदाह ( 4६101115 } 
होता दै} किए ९० तरति<त खिव। अन्तर पिक्रास्ये पीड्तिटो जातीः 
पुसो कभी पौसपग्रन्यि प्रराह (९7051261115) से मी जन्त्र प्रकृति दो जातीदे 
प्रवाहा चिङिसोपयोमी सूचना । 
इस्त रोगफे विरुद्र निम्न उदेश्यसे चिसित्साी जाती ₹ - 
१ सेगफो फैलनेमे रोकना | 
२ जघ्यकारी साकम होनेपर व्रद्दन्त्रमे मग्रहीत टूपिते मल ओ 
-गीरागुखरो वार निकालन। | आचयुरारी जाक्रमसकी वेदना 
आर प्रवाहणखा उपशमन करना । 
३ प्रदादश्रस्त श्टीप्मिरु कलारी उतार शमन करना, तथा प्रसेक 
परण या क्षतपरस्त श्लैप्मिरु कलाका रोपण करना | 
४ रक्तगत कीटागयुया कीटाण्णु वरिपङ घ्वस करना ओीर भावी उप 
ूयक्छ प्रतिवन्ध करना 1 
५ रोगीफे वला सरन्ण 1 
१ सोय निसेधरू उपचार--जल रो अन्छी तरह उवा शीतन्न ऊर फिर 
रान कर पीर । सुवद-शाम नया जल उवाल लेवें | 
रोगीके मलको तुरन्त मम्दालपूवैर गद्देमे गाउदेवे, य जलां । 
प्रलेपर मक्सिर्योको न बैठने देवे 1 
चाजास्कीं मिठाई आदि पदां न खाय । होर्लेमिं भोजन न करं । पत्र 
पान) शाकफा उपयोग न करे फल्‌ शाको सुवारनेफे पहले गर्म जलसे बो 


लेवें | वामी स्तरे हुए शाका उपयीन न कर] क्क, सरमममाला ओर अयि ] मिर्च, मरमममाला आर अधिक 
=-=------------~ 


शव्करकरा उपयाग न्‌ कर| 
्वपौ -एतुमे आप्र वायु होनेपर उदरको शीत न लगने देवे । रात्रिफो उदरपर 


गरम्‌ कपड़ा वध्र सोर । "शा 
२ श्राणा श्राक्तमणं होनेपर-एरण्ड तलका विरेचन ठेकर 
यद्धि करें | 


प्रण्ड तैल > स ५ तोल साठके काथ या दूधक सायि दृनतत मलः रोगोत्पा- 
फ़ रार, माभ जौर उदरवात, ये तव दृर हो जाते है आवश्यफतापर 
०२ तोे णररुड तैल -६ या जगिङू दिनि तर रोज सुबह ठेते रहे] या 
जाम तल १-१ डम जयवा यु्‌विप्वसिनी व्री लेव । उर पीडा जविकर 


् 


सदना दोः नो उदरपर तार्षिन तेल री धीरे हाधसे मालिश करें 
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पदतले दिन एरण्ड तेल देवे ओर रोगी बलबाच्‌ ह्ये तो लद्घन छययं | फिर 
[चन ओौपध देषे । भोजनम खट्टा, नाः, सेव्‌ देषु । विस्तरा श्रीनल नं 


ग्ने देधे । उक्र गरम वक्त वपर । 


मेदः गो खा येसद्ध दृ् अर वाय तद्‌ देना यार्हिये | कशः सलार) 
यस दथ अ वाय नदा दम्‌ 


र, युद्धा, जाभ्रुनः आस) तरबूज, खरबूजः आदिं फल रष्विष्टक ह्‌ | 








> > 6 


~. 1 


स्‌ 


द्य 


जलं उश्राले कर्‌ शातल्‌ [खा हया वलति | नल श दूचका वनद 


-~-------- ----.- 


(2, 


भ 


उ्घुर न दहेनेषर श्रौ प्रवाहिका वेग मन्ड होतेपर जद | 
यदायू, चावल ओर गट्ठा, खिचड़ी; साबूदाना या भूंगक्ा यूप) अन्त या 
पेया कोषे थी गरम नही देना चाहिये अन्यथा आक्रमल वेग ओर 
प्रघहृस बद जातत ह। 
भदा ओर त्यक्षे हलि उपश्मर--कतीला सोद, विदृदाना ण उलवगोल 
1 लुमाव चना कर देवें । अधं भूनी हदं सफ खिलाना मी लामदायक्‌ है | 
गुदाका पाक्‌ हो गया हो तौ शीतल सेक-तेष अद्धि च्पन्रार करना चाहम | 


यदि शूल वना रहता हयो, निध्रतति न होती ह्यो तो पाचक अग्निका विचार 
कर सध्रुर-अस्ल द्र्यौसे सिद्ध तैल या धृतष्री अन्लुवासन वस्ति दैषे' | इस 
सस्वन्धमे आचायो ते कहा है कि-- 


क्‌ 


प्वादसे शद्रे सृद्ाघा्ते कटटि्रहे। 


॥॥ 


सजुसस्लेः तं दें घ्रदं चाप्यञ्चुचाखनप्‌ | 
आकार प्रवाहिका लङ्घन ओर पाचनमे उपशमित नद्य तो रोगशासक्छ 
ओषधियोच्छे अजा-टुः्धये अओैटाकर पिलाना चाहिये । विशेष आवश्यकत। हो 
तो पिच्छिल वस्ति देनी चाहिये । 
, मलम दुगेन्ध न हो, आम पक याहो) तो अफीम युक्त ओषध देती 
४ न हेतेणर उद्ना ओर सासपेरिकौ उत द 
चाहिये | अणीम देनेपर वेदना ओर सांसतपेशचियोँकी उसेजना शयन होती है | 
अन्त्रकी परिवालन क्रियाका हास होता है । फिर शौच वार-वार नहीं हेता | 
राचिको शान्त विद्रा आ जाती है| स्कश्चाय होता तो चन्दो जाताहै। 
रकतेणद कीटाश्षु स्रौर विपध्वंसङ्के ह्िये--इसं रोगके विषको नाश कर 
लिये आगः, गांजा, कुरजत्वकधन, इन्द्रजौ. जदि आैदधियोसेसे उचित्त हं 
सकरा उपयोग करना चाहिये | 
ज्जर ह्यो ओर विषमप्र ज्वरका कीराश्यु स्तै हयो,तो सम्तपसे, कालसेव या 
किनाद्रन देनी चाहिये । 
दस तरह अन्य कोड संकरामक रोग साथमे हो तो उसके खीरटाणुशंका 
नाश कर्नेके लिये उक्तं रोगकी ओपध मिला लेनी चाहिये | कभी यश्रत्प्रदाह 


1 ४८ # 
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आदिहोजाय तो चन्द्रफला स्न, सूतशेणर या अन्य ताभ्रवरित शाम 
ओौपध मिलानी चाये | 
गोगीक्ञे यला सस्नण--शक्ति अधि घट जाय तव शक्तिम सरणा 
लक्मीविलास अश्रक वाला; सूतशेपर, जवाहर मोहरा ८ पाठ रसतश्रसार 
दूसरे सण्डमें दै ) या अन्य हदयपीष्टिक ओपथ देनी चाहिये । 
सूचना--शयाव नदीं देना चाहिये । 
प्रवाहा चिकिल्ा । 
र्त धरयोग--( १) उमलीके पौषरेकी जठ या वडे वृक्षम छानफा वरणं 
३-३ मश दिनमें ३-४ वाग मय्ठेके साथदेनेमे नया रोग जट्ट शमनो जाता है । 
(२) ण्फसे दो माश मफेद राल शक्षरके साथ मिलाकर दिनमें २-३ 
समय देनेमे प्रवाहिका निदृति हो जावी दै । 
(३) पीपल या कालीमिर्च॑फा करफ़ कर २-३ मारो वफरीके १०-२० तोले 
साथ देनेसे पुराना पेचिश मिट नाता दै | 
( ४ ) तिलका वैल ५ तोले ओर मद ददी तोड २० तोले लेते । फिर 
दोरनोको अच्छी तरह मिलार तुरन्त पिला देनेसे पेचिश॒ वन्द हो जाती है । 
कोई-कोई चिकित्स दमे दढ मी मिलाकर पिलातिष्टै। 
(५) कचे चेला गूहा, कालीमिचै, गुड ओर मोढो पीस, तिल ॒तेलमें 
मिलाकर चटानिे प्रवाहिकाका नाश दोजाता है } 
( ६ ) प्रवाहिका पक री जनेफे परचान्‌ कम मामे अफीमयुक्त ओीपव 
इस सेगपर बहुत अच्छा लाभ पर्ची द । ति 
(७ ) $सवगोल ६-& मश वही या मट्ठेके साथ दिनमें ३ वार दैनेसे नयी 
पेचिश १-२ दिनमें दी शमन हो जाती हे । न 
(^ (८ ) फे वेलका गूदा ओर गुड मिलाकर सिला [फिर उपर ददहीको 
मथकर पिला दैनेसे प्रवादिकाकी निवरत्ति दो जाती ह। ॥ 
(९) युना जीर ६ माशे या दिगवष्टक चूं उ माशेके साय चौयाई या 
आध स्ती अफीम रातरिको मोनेके ममय देनेसे प्रवाहिका मिट जाती है | अपचन 
रहता दौ तो दिंग्व्टक मिलने । केवल मलो वोधनाहो त्तो जीरा मिलाना 
चृदिये । = -------------- 
(१०) अनारके कचे फल या पत्तो रा रख २-२ तोले दिने तीन समय 
पिलाने पेचिश रोग शमन दो जाता है | 
(१९) सफेद राल ४ स्ती, मोचरम १ माशा ओर गुड २ मारे, तीनोको 
मिलाकर मद्ठेके साय देवे | या ४ रत्ती सफेद राल पक्के केटोके साथ ॒देनेसे 
भौ प्रवादिच्छा दूर हो जाता है । 
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(१) वकरीके दृधमे तीन गुना जल तथा खरैटी ओर सोठका चूर १-१ ` 
तोले भिलाकर पका | फिर पानी जलजानपर उतार शीतलं कर शुड ओर्‌ 

तैल मिलाकर पिलानेसे प्रवाहिच्छा शमन होजाता है । 

(१३) कुडदग छाल ओर जनारका वक्तल १-१ तोला मिला काथ कर्‌ पिला | 
हृल तरह दिनमे २ समय पिलानेपे एक दो दिने ही जराम हो जाता है । 

(१४) चूना ओर जम सम्‌ भाग मिला शद्‌ था अद्रखके रसकं साथ _ 
आध-जाध रत्तीक्ी गोलियों वना कर १-१ गोली दिनमें २ 1 ३ ससय जलसे 
देते रहनेसे खव प्रकारके प्रवाहिका शमन दहोजाते हैं । ५ 

शास्य स्रौषधि्य--(१) लघुगगाघर चूर पीयुषवस्लीरस, ( प्राथमिक 
अवस्था); कृनकदुन्दर रस ( प्राथमिकं अवस्थामे); अगस्ति सतराज स्स, 
दिगुलवदी;सवीद्वसुन्दर रसःशंखोदर रस (पित्तप्रकोप ओर दाह अधिक हो तो), , 
उहिफेनादि वटी, इटजादि वदी; जातिफलादि वटी; प्रवाहिकारिपुं चरै, 
सिद्धपराशेष्वर स्स ( ज्वरातिसार चिकित्सामे कहा हुञा ); कुटजारिष्ट, कुट- 
जाधलेह, इनमेसे अचुक्रूल ओषध देवें | 

ये सव ओौषधियों इस सोगमे हितकर हैँ । इनमे अगस्ति सूततराज, दिंगुल 
वटी, शंोदर रस, अहिफेनादि वटे ओर जातिपलादि वटीमे अष्ीम मिली 
हे । अतः इनका उपयोग कम मात्रासे करे ] अष्ीम वाली ओौषधसे प्रवाहिका, 
वेदना ओर निद्रानाशकी बहुत ज्दी निचत्ति हो जाती हे, किन्तु मलम कच्चा 
आम हो, या दूषित मल हये, तब तक्र इसका उपयोग नदीं करना चाहिये |. 
३ दिन वाद दूपित मल निफल जानेपर देनेमे आपत्ति नही | रक्त गिरता हो, 
तो वह भी शीघ्र वन्द्‌ हो जाता है | ये अफीम युक्त जौषधियों सब प्रकारकी 
पेचिशोमे लाय प्हचाती है | 

दस्तमे दुगेन्ध हौ, तो लघुगङ्गाधर चशे, कनकमुन्दर रस, सर्वाङ्गदुन्दर रस 
या कुटजादि वटी दे सकते है । इफ अतिरिक्त अतिसार प्रकरणे के हए 
वृद्ध गङ्खाधर चूं, कपित्थाष्टक चूण, विजयावलेह ओर अतिविषाध्वलेह भी 
सति हिताबह है| ` 

रक्त ओर पीप शिरता हो ओर अफीमवाली ओषध अबुल न रहती 
हो, तो नये भौर पुराने रोगम पीयूषवस्ली रस प्रवाहिकारिपु चूण या पच्चा- 
सृत पर्षटी देनी चाहिये । प्रवाहिकारिपु चूण सामान्य ओषध हौनेपर भी अद्‌ 
सृत गुण दशौता है| इस तरह सामान्य रक्त्ाव हो, तो इटजारिष्ट 
कुटनादि घटी, छुटजाबलेह आर दाडिमाबलेह आदि ओषधियां भी दी जाती है । 

( २ ) हियुललेश्वर स्स, धनिया, जी राके काथके साथ दिनसे ३ समय 
शरोड़ी मात्रासे देतेसे नूतन आसह प्रबहिछाछा शमन हो जाता है। 


[प 
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(३) स्कजातालतो डुटजाति चरी -हटजारि गाडिमायलेर {(अनि- 
चितिच्मामे कहा जा } उटजवलेः, प्रवानिग्पु चृ, जात्तिकलाटि 
वटी, द्िगुल वशी, टनमेतसे रो भी णक अपव देवे | 

{ ‰ ) पचात पर्पटी या प्राण्पवेटी दिनम 3 तमय देते रटनमे जीण 
प्रयाहि, च्यर, रक्त जीर पीप जाना, वे नव दृर टो जते ह| एनमे पञ्चामृत 
पर्पटी पेचिशरी सवर आस्थाओमे अग्रत समान गुणदायङ सिद्र हई दै । 

{ ५) मलक्षय दो, पन्नि प्रसीत दो आर णाग मह योढा-थोडा आम 
निफलता द्ये, तो सषि ण्व वाल गहूटके समराच वनाया ट्‌ चरस -वाल गहटके समाचर वनाया लआ फारित 
ट्टी, तैल, धृत ओर दृध मिलाकर पिले | 

चतन सोगमे एरण्ड तैलमे कोर युद्ध कर>् रम उुटजादि वेदी, उटजारिष्ट 
छृटजावनेः, दादिमा-लेद वालक, सगभ सादि सपो निर्भयतामे देते गते है। 
यदि रोगा बल जपिक हरोनी निर्वन ह, जीर कोष्ठ युद्धि ग 
सफीम उनी ओौपध--जातिफनादि उटी, शपोदर रम या अन्य देते हते 
रोग यदि नीलो गया, तो श्री गेपत्रे करे जनुमार चिस्त्मा करते, 
अथान प्रहणीकपाद सम जादि सामान्य गायन आर परपटिोर्मेने लुद्घूल 
सीपयियोर प्रयोग लाति है । 

डाफ्टरी चिकिसा । 

फलेर्मनर कीटरषु पर मन्फोनमाइट ( नरफागुणनिडाटन ) लाभदायक 
है | चट शिगापर्‌ कम लाम पैचानादहं। 

वमिल्लरि रीटाशु दोनपर वतेमानमे न्णाणयी दण्ट ऽ इष 
प१८८ अवयवा ऽपात्‌ टेउनोडटका प्रयोग अधिक होता है निद्रानाण 
पीर त्याङ़नना नेनेनर माक्ियाका अन्न क्षेपण कम्ते 2े। बालरशि 5४९८ 

छप ००८ को डिग्टिन्डवाटरम [नाद्र प्रति वरण्ड ९०-१८ वरद देते रन्ते ह | 

सज्लायसोष दोनेपर चिलि पयष्ठीन दे । लवण प्र वान अन्य गट विरेचन 
न देये । सामान्य मनावगोव म्हुता द्रो, तो वर आपत्तिजग तई माना जायगा । 

पमिति कीरा जनिन प्रवाहिकामे ९० दिनक लिये प्मेटिन ह्ाऽडोद्धे- ˆ 

राटटफा उजर्रान द्विया जाता है । यङुनर गिद्रयिषर भी य दवितकर है | उस 
चिक्रिरमाके साय मया सवन नलम उराना च्रारिये } इङ अतिरिक्त 
१.१५००-११०(0बप ट-लोदट २-> दिनम > नार मोजनङे पण्चान्‌ १० व्नितङ 
उन हु अथवा ‰१००-१1०७९४६ यवा पण 019 दन्लोदटत प्रयागकरते है | 

सीणे एमिनिफर म्रवाडिकाम इयेदिल बविरमथ च्ययोडाइट्का सेवन 
स्मया नाता द] 
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पसिविक कीटाशु चचित रोगत सह वटित जौपघ मी व्यवद्रत होती दै । 

वमन अतिसार जज हुत वार. निकल गधा दौ, तौ लक्ण जलका 
शिगाघ्ाया अन्तःकेपसे कदना चोदहिय | 

कना अधिक दो, तो स्टच जौर अीसकी चस्तिया पिचकारी 
देनी चाहिये | 

(१ ) नयी पेचश्पर-- 


एरण्ड तैल 01] एवल ४ डस 
दिज्चर स्मेषियाई 1१06. 0 द वृद, 
टिशथ्चर काडामम ({1761. (2104210. १० वद 
रिथ्चर लिजीवेरिख {ह {प २०बूद्‌ 
एका सेन्था पिप० व प2 14609 21 ३. ९ नं 


सवको सिलाकर पिना देने ककः; आम ओर र्का हज सल निकूलकूर 


॥ 
प्रवाहिका दृरद्रौ जता दह। 
( २ पिस इमिकाक कथ ( डोवरसपाञ्डर ) की साचा १५ परेन तक है| 
फिर मी किसी सहनन ह, वेचैनी, उवाक या बमतदहौ जाय तो मात्रा 
कुं कम करं | 
पर्विस दुपिकाक कम्पोभिरा वनानेकी विधि-- 
दमिकाक्युह।नाके मूलका चृरे ९.साग 
"1 २ रगरग 
पोटा सर्फेट ८ खाग 
तीनोंको खरल ऊर मलाल । इख अौषधको ० १९३२ से पर्विक्च इपि- 
काक एट अपियो संज्ञा दी है | 


( ६ ) षलश्ष्के पटाः 


रस्मथसव ना्द्राम 8315-5 १० धेन 
„ पर्विस्च एपिक्राक् क० एप. [५८६५ ग्रत 
स!डावाहं का 5०५9 81690 ८५ षेत्‌ 
तालांको स्लिाकरजलके साथ देवे | इद परह दिनं ३ यार | ज्वध्ट, तौ 


२ ग्रेन्‌ छिनाहन सी स्याथ दिला देवँ | ~ 

(४) पुनी पेचिश्षपरर-नीलाथोथा आर यफीसं समाग सिला शहद | 
साथ १-९ प्रेनकरी गलियों वनाव | फिर प्रकृत्तिका विचार कर १ से २ गोलं १ 
तक दचसमर्या द वर जलल्लषक् खाच देते र 2 | 

पथ्यापथ्य डतिसार चिकित्साके अन्तमे लिख अनुतर पालन क | 

देनफ अआिष्क्त आवर्यङ्‌ सूचचाए्‌ विदिच्छार्‌ प्रारस्यमं लिखी ह | 
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६१६ चिरित्सातस्वप्रयीप प्रथम ण्ड 
(३) ग्यराप्तिमार्‌ ! 

{ दस्त श्रौर वुरार--दष्यरनिया गित ती गवत ०८१ १४ 

ए८्श्लः ) 
इस रोगम स्वर जीर अतिनारः दानक चेदणप्रनी 
इम रोगो ज्वरतिमार ऊदते द । 

ज्वग. ठृपा. दाह; पररीना, चङ वास-चार पतने पीते वस्त णादि ल्णु 
होते दै । पित्तञ्यस्मे ज्वर प्राधान्यहोेताटे ओग दस्त नीस॒ रहते दे ज्यान 
पत्ले दस्त मान्न लकया स्प हति ह| जन्तु स्वसतिमागमं ज्वर तौर अतिसार 
दोनो प्राधान्य रहता है] उससे ज्वर अर गुरते खरि वातार 
दम्त हात र्टते ६ । 

उस रोगा दाज्टरी निदान गदि जतिसार जौ प्रपादिकाके साय ज्लिग्ग 
गया है । अत यहां पुन वगैन नी क्रिया| 

इख सेगमें ज्वग्घ्न अवमा अतिसार जीव न्दी दी जनी । तार्ण) व्वर- 
नाशक अपथ मलयो उदुलोमन क्स्ती ४ (नीये गिपती द), शग अतिसा- 
रघन ओप प्रा ( मलसोधक ) दती ह । उस तर दोनो प्रस्रग विरोधी हं | 
अत ठेनोँको शमन करने बाली जल्पप्रादी तौर ज्वर-नितारक ओषमिर्योह्राप 
चिकित्सा करनी चाहिये । 

धिकित्वा--तेगी चलमान्‌ है, त्ये आरम्ममं लदन रगनेमे टोपाका पचन 
ओर शमन, ठोर्नो कायं उत्तम प्रस्रस हो जम्ते | फिर लदने पस्चान्‌ पेया, 
चरिलेषी सादृाना आद्रि टला भोजन देवे । तेरदरृत, खरदृना, कङ्डी, वेर, 
आम जादि फर्लोका त्याग रपे | 

ल्यर अयिष दो, तो रोगीरो केयल चकरीफे दूध या सेय ओ जनारके रस 
पर रखना वि्ेप हितकारक हं । 

दोपपोचक श्रार योगनामङ यआावि्यो--( १) ज्यसतित्तास्की प्रवमा- 
वस्था चनिया जीए साढा काय दुनेने ामोषङ़ा पचन दोर अग्नि रद्र 
होती दै । तथा वात-कफ च्य सक्षिसार प्रगाहिरा ओर ज्वपतिमार 
नाश दौ जताहे। 

(२ )पृण्निपणयादि चेया--ग्रष्टपखां सरटी, चलनिरी, चनिया, संहि अर 
कमल, उन ६ ओपधियोके काथते पेया वना सष अनापका रस मिला उर पिलाने 
च्वरसतिसार दूर द्ये जाता हे । 

„ ५२) पीपलः गनपीपल जीर सलार पतव तना लदट-मिनी भिलाफर 
पिनानम चपा सह्‌ ज्वरातिसार दर रोता है । 

(४ गरो सोले दशमूलके न्ये दुरन्त पिना हभ सोढा चरं ४ मारो 
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भिलाक< दिनवे २ लभय पिलानेसे श्वर, अतिसार अर शौथयुक्त संभरहणं 
५, 
दूर दतेदै। । 
(५ ) वेलगिश्ै, नेत्रवाला, चिखदना, गिलीय, तागप्सोया जर इृन्द्रजय 
चो मिला २-२ चोक्ञेा काथ कर दिनम २ समथ पिलाने दोषां रः पचन होकर 


[॥ 
वेन [क 
शच सह्‌ ज्वा < होत ¡ ६ | 
~ [क प्रप्र द, ् > 
(६ ) पाठा, इन्द्रजट; चिराखक्त; नाोगस्सोश्ा, पित्तपाप्रड्, 1गलाय अर्‌ 
भ [कष भ क ~ ० ५ 
सालका कय पिलानेस ज्ज्ड कहत स्यसाति्तार शान्त हाता ईइ । 


(चे धयत, नागरस्म्रा, निलीय, सीसी शत 
छल, {तचन्द ने त्र्राला अर्‌ संडसी छलि) टत्‌ ५७ ॐ ;एधियोंको पससभाग 


[+ को 


सिला २-२ तोलेका काथ र दिनं ६ समय पिलानेसे शोथ, अतिसार आर्‌ 
ज्वर तीनों ही द्र हो जातिं 

( १० )गुद्ध जयादि कदा--गिलौय, अतीस, घनिया, सट, वेलगिरर 
नाएरमोधा, नत्रवाला, पाठ, चिरयता, डइच्छो छाल; रक्तचन्दन, खस ओँ 

सख, इव १६ आप्राधयोच्छा क्थ कर शीतल होनपर पिलानक्े उ 
अरुचि वमनः प्यास आर ढाह्‌ सह्‌ ज्वसयतिषार निःसन्देद्‌ शन ह्ये जातें है | 

( ९१ ) सोठ, अतीक्त, वेलभिरै, भिलोय, नागस्सोथा ओर इन्द्रजवकौ मिला 

तालका क्राथ कर न्नं २ सप्रय पिलाने सज्ञा पचाकर्‌ श्लो) ज्वर 
तिसारफो ६ रोज ही नष्टकर् देता है। 

( १२) तागसदि कथि चयी विधि, उशीरा क्राथ) कुटजावलेह्ःकुटजाटि 
वदी) जनन्दथेरव रस, कषर स्त, ये सव भौपथियः ज्वरातिसास्क्ो दूर करती 
ह । दइनधेसे अच॒द्रूलं ओौपवक्ना प्रयोग छर | करर स्मै सप्तीस आती हे | 

लपे दुगेन्थ व द्ये; दूवित्त सल निकल गधेहों ते इतका उपयोन क्र | काथक्री 
जना अपायं श्प का जती दहे | ज्वर द्ःतो प्रार्भत्ं उमचन्दभेरवया \ 
ट्‌ घटा दना) यह्‌ निभेय उपाय हु | ३ दिन वाद्‌ छूर स्स दमा चाहिये | 
(६६) उदस्श्ूल आग रक्तं खह हयैः ठ; ।ज रय (आस 
तों तारस्सीधक्‌ कथक साथ ) दिनम २ सम्रय देनेसें २-३ दिनं 
ज्वराकिदार दर यै जाता ह । द हिन वाद्‌ आवश्यकतास्दैतो कपूर रसया 
शंखाद्र रसा प्रयोग करना चाहिये | 
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यदि चिना अतिसार हृए सं्रह्णी हज हो, तौ क्षुधा नाश नही होता 
दस्त कशी गाढा ओर,कमी पदला रहता है । भ्रहृणी रग हौोनेपर अति्ारके 
समान रस-धातम अधिक ज्लोभ नहीं होता । इख सेगम्रं अतिश्तारके समान तीतर 
व्यथ तहीं हयोतीतथा दस्त आवाज सहित आता हैःरेखा अ तिस्लारये तदं दयेता | 
इरन लक्षोके भेदसे दोनोंका भेद सहज धिदित हो जाता ह । 
पूरडय--प्रहणीके पूवरूपपन दृषा, जलस्य, वलक्तयः अन्नका विदाहः दीघं 
समयसे अन्न पचन होना, शसीरसै सारीपन, ग्लानि) अशुचि, कास, आंतोमे 
गुडगुडाहट, सि्ैलता आर कानों शब्द-सा होना इत्यादि लक्छस प्रतीत होते है । 
लायान्य रूप--प्रहणी सेग होनेपर हयाथ-पैर आदिपर शोथ, कृशता संधि- 
स्थानोमे पीडा, व्याङ्कलत), दपा, बमन, ज्वर, अरुचि, दाह, युँहयेसे खट्राया 


[# 


कङ्कवा पानी निकलना, खये हए अश्नकी दूषित उकार या रुधिर-सी दुगन्ध 
युक्त डकार, वार-वार हें पानी आजाना, यँहके स्वादकी विरता, श्वास 
चदना ओर अर्चि आदि लक्षण सखव प्रकारके क्रहएी रोगों प्रतीत होते है | 

ग्रहणी अेद--बात, पित्त ओर कक तीनों सिले हए दोप ( सच्िषात ) से 
दस तरह प्रहणी रोग चार्‌ प्रकारका होता है] 

वाति प्रह की सिदष्न--अति चरपरा, अति कडवा, अहि कैला, अति 
रक्ष, संयोग आदि विरद भोजन ( जैसे दूध ओर खटा अथवा वासी हालिकर 
योजन ) अति कस भोजन, अति यजन, खसय चले जानेप भोजन, उपवास; 
अति सागगसन, क्षुधा, अधोवायु ओर खल-सूत्र आदि बेगोका निग्रह तथा अति 
मेथुन किसी रोगके कारणे छशता आदि छास्णोसे वायु पित दकूर अग्नि 
को अन्छादित कर देती है फिर भोजन दुःःखपृषेक पचता है | 

खातिर ग्रीक रूप--खष्रा विग्राक, ज्युग्क खरखरी त्वचा, कंठ आर 
यं हमे शोप, क्षुधा-कृबाका नाश, चक्र आना, कामो शब्द्‌ यू*जना, पत्ती; 
उरु, वंत्तण ( उरुके उपरका संघधिस्थान ) ओर करठ्रं पीड़ा सारे शसीर्तै चासो 
ओर आसजन्य पीडा, हृदयपीड़ा, कृशता, नि्बलता यहम वेख्वादपषन, गुदार 
काटने समान पौङ्सथुर आदि खादिष्ट मोजलक्छी इच्छा,वेचेनी, मोननका पचन 
हो जानेपर आफ आना ओर भोजन करनेपर थोड़ी शान्तिका मास हना, 
अधिक प्यास लगना इत्यादि रूप दीखते है | 

इस सेगसं वात गुल्मदूसेग ओर प्लीहावृद्धिक समान पीडा होती है, जिखसे 
इन रोगोच्छी शंका हो जाती है । वहत देर तक्र बैठे रहनेसे द खपूठेक क्रचित्‌ 
पतल।; कचित्‌ शुक, आस अर फप्रवाला थोङ्ञ-योड़ा दस्त आवाज ह्योकर ५-७ 
वार गिरता ह | तव सल शुद्ध होरेका भास होता है ¦ इसके लाव दातम्रकोप 
के हेतु श्वाल-कास करा उपद्रव भी होता रहता है 











द्‌ (< चिकित्सात्तप्रीप प्रयम खण्ड 
चैत्तिर प्रहरी निदान--चरपरे, अजीर्साग्, करीर आदि विद्राही, गष 
नमकीनः तीक्षण, गरम, क्षार मिले (सन्नीपार मिल पापड आदि) अथवरा अन्य 
पित्त वटानि बाले पदा्थोकि अति सेवनसे दूपित हआ पित्त जठराग्निको नष्ट 
कर टालता है । जैसे गरम जल अग्निको बु देता है, वैमे इन वरिगोवी प- 
थोके सेवनमे हानि होती है । 
पेत्तिफ ग्रहसीका रूप--शरीर निर्तेन पीला पड जाना, पतला टर्मन्धयुक्त 
नीला-पीला या पिल्ल पीला पतला गम मल्‌, अति स्री दर्मन्धयुक्त गरम 
उरार, छ्य ओर कठमं राड, सदमे छाले, अरुचि ओर अति वृष आदि लक्षण 
प्रतीत होते है । 
ण्लैप्मिर च्रहणी निदान--भारी, अति स्नि्ध, शीतल; पिन्द्रिलि ओर 
सुर साद्रि पदार्था अत्यन्त सेवन, अ यणशन ( मोजन कर लेनेपर भोजन ), 
अत्यन्त मेथुन, दिनमें भोजन करके तुरन्त शयन करना इत्या आस्णोम 
कफ़ वातु छमित दो फर जठराग्नि नष्ट कर र्लेमिक अ्रहणी फी उत्पतति कराती है । 
शेण्मिक भ्ररणीका सूप--अन्न ट सपूर्वं पचना. उवाक; वमन, अरुचिः 
सु सीठापन अर चिषचिपापन, कास, युम शूक या कफ जते गहना, 
जुम, ल्य जगडना या हृदयपर वो-सा लगना, पेटमे भारीपन ओर 
जडता, टु्गन्धयुक्त मीठी डकार, अग्निमाय, हाय-पेर दृटना, सरी-प्रसङ्गमं अनि- 
न्छा, जाम ओर ऊफ युक्त कवा उद वेधा टआ तथा कुड पतला मल हो 
जाना, शरीर छश न ठीसनेपर भी नि्ैलता ओर आलस्य आना इत्यादि 
ल्व प्रतीत दते हु । . 
त्रिदोष ग्रदणी लत्तणए-त्रिदोज प्रहणीमें उपर्युक्त वातिक, यत्ति ओर 
ग्लेम्मिफ, तीनो प्र्रके लक्षण मितत हो जाते है। 
सब्रदणी (नव्रद-यदणी) ऊ रू उन रोगे डार्टसीमे (्पु-ऽ ४९ ) 
कहते द । १० १५२० दविनमें या नित्य कम्मे पीडा सह पतज्ञा आं<€ , गीतल 
या गाढा, चिपचिपा श्वेत रगा कचा जीर अति पिच्छिलतायुक्त (वमामय) मल 
उनरना, मल व्रिसर्जनतर मन्द पीडा ओर आवाज होना, _ ओंतोम गुडगुडाहट्‌ 
आलस्य, नि्यैलता, ग्नानि, जङ्घ दृटना, अम्निमाय, दिनम प्रकोप ओर रात्रिम 
उल शान्ति होना उत्याडि लण॒ प्रतीत छते दै । ५६.५. 
उम गगा निय कठिनतासे दता दै अत गाखका्गेने इम गेगको 
रष्टमाघ्य नौर दीर्वराल तक रहने वाला माना है | यह गेग आम आर वाघ 
के प्ररनोपम होता है] < 
मोनेपर पस्लियेमिं पीडा दयोती दै, ओर र्दटके वडेमेसे जल निकलनेपर 
आगाज हो चैनी जपाज मन्न उनसनेपर हो, उम प्रणी गेगकरो ध्रट-यन्त्र 
मलावी । उते असाध्य माना है] 
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संग्रहणी ेगमे प्रायः प्रथयावस्थामें ५-१०-१५ या अधिक दिन तक प्रकृति 
अच्छी हयो जाती है । फिर ५-१० दिनि खयव हौ जतीदे। रेष्मा तार-वार 
हेता रहता है । इससे संत्रहणीकी शंका नहीं होती फिप् सेय जीसे द्यो जानेपर 
नित्य इख तरह शौच हीतां रहता ह 

दल रोगत हस लेकर गुदा तक जासाशय अर आंँतोँमं सव्र फफोले 
अश्चिद्ग्ध फफोलेके सदश हो जाते है । कथा मल गिरना; शुदामें दाह्‌ ओर कत 
रेके समान पीड़ा, वमन, अनी, आफरा, दाहः सुखपाक;) वलष्टय ओर ऋस्प 
आदि लक्षण होते है । जीभपर फफोले द्रोनेपे नमक्रीन वस्तु ओर जल निगलने 
से भी कष्ट होता है । रोग वदनेषर ओंम क्षयके कीटाुओंकी आवादी हो 
जात्ती है | रस-रक्त आदि धातुओंका क्रमशः चय होने लगता दै | अग्न्याश्चय ओर 
यच्त्‌ धीरे-धीरे सि कर छोटे हौ जाते है ओर शरीर अस्थि-पिखर-सा चन 
लाता दै] इस रीति सव धातुओंका क्षय हौ जानेमे इमे अनेक चिक्रित्यकनि 
अनुलोम संज्ञा दी है| 

जघ उस रोगत ज्वर, शौचके ससय घट-यन्त्र समपात आवाज होता 
निद्राबृद्धि, पाश्वेपीडा आर भयंकर निवेलता आदि उपद्रव हो जार्यै तव हसे 
असाध्य साना है । 


इस रोगे पक्रापक् (मल) छी परीक्षा अतिसास्की परीक्षाके ससान करनी 
चाद्ये | निन उपद्रओसे अतिसारको अमाध्य माना है. उन उपद्रवोंकी उत्वत्ति 
हो जानेपर बरहणी ओर संग्रहणी रोग भी असाध्य हो जाते है 
सासान्दरतः यह वालकोकरे लिये साध्य, युवाके ज्लिये कष्टसाध्य ओर वृद्धोक 
लिये असराप्य है | 
डाक्टर निदान | 


रौ-चिरकारी श्रतिसार ( करोनिक् डायरिया ) 
डाक्टरो विदयानुसार यह्‌ रोग अतिसारमें कहे हष कारणोंसे उत्पन्न होता 
द । इस व्याधिसें दिनमें ३-४ या अधिक दस्त करु पतल्े लगते है] कितने 
सप्ताह, मास या घर्ष तक्‌ चलता रहता है । 


निदान--आश्चुकारो अत्रप्रदाह ( अतिस।र ) का पथवसान होनेपर अति- 
सारके ससान लक्चण परन्तु सौस्य प्रतीत होता है। आमात्तिसारकी बाग्वार 
पृनराघृत्ति होनेपर चिरकासी ग्रहणी रोग वन जाता है | सोमल ओर एन्टिमनी 
के विष प्रयोगसे तथा अग्न्याशयकी चिरकासी विकृति होनेपर भी इस रोगकी 
उत्पत्ति हौ जाती है | 

गुदभेर ( गुदापन्कौो तचा एटलाने--प185प16 ० ४6 605 )सेभी 
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होती है, तथा सामान्यत उपशम दोना जीर वार-वार आक्रमण लेना, चट होता 
रहता दै । उमस स्थिति काल अनेक वपां तक दै | अन्तमं सम्पू पचन मध्यान 
प्रणवित हो जाता है! फिर रोगै लक्षस निम्नाजुमार प्रकारित हेते 

१९ आमाशय प्रदाह-जिद्धा, मुग्य अर कम्मे व्रेदना. नरी श्लैप्मिक क्ला 
परमे ऽर क्षतमय होना 1 उत्तर कालम विशीर्णता अर निद्धपर युलायम 
चिह हो जाता } रोग जीर होनेषर जिद्ा निस्ते ओर पतन्ती हो जाती है । 

प्राय रोमियोमे मुपार रहता ही है | यह अतिमार हो जानेषर शान्त 
ओर उसके बन्द होनेपर फिर चद जाता हे । 

> वसामय अतिमार--मल पिङ्गल अथवा सफेद, द्रीला अतिशय ट्र्मन्व- 
मय ओर भागदार लिता है | वमा अधिर माघनें होती है } पित्तरजकं द्रव्य 
व्तूमान होता दहै रिन्तु पित्तग्जकर द्रव्य (छाप) ) समदो जाताहै) 
उदर गुहाके गगम भी वमा अविक होती हे सन्तु नार मिश्र वमाम्ल 
( 50य? ) अभ्रचुर होता है । 

3 नीण होना ( ९०५७६०४ }--स्वचा शष्ठ ओर गहरी (ग्याम ) होना । 
यकृत्प्लीहा शीसं हयोफर छोटे हो जाना, अति शीत लगना । 

४ पारड्ता-रक्तमे सृह्म जीवकेन्द्रग दित रक्तागणु (11160८7 1८8), म्धूल 
जीवकेन्द्र रदित रक्ता ( 14९९२1० ५४१७5 ) वढता है चा एङीरूरण होता ह । 
चिरकारी अपन्नन्ति कभी नदीं होती ] 

५ मामपेशिर्योताः आन्नेप (70475 वोट) कभी आते ह किन्तु ग्मजय 
( ००1१८ १७९५८ ) की अपे्ना ऊम । अस्थर्योरी विरि लेती है । 

६ उनके अतिच्कति उत्तेनना अपचन सफार्‌, उदसमे भारीपन, हन्ता 
प्रसारण आमाशयिक अम्लता, रक्तदवावका द्वास चूनेके चयापचयमें विकृति 
आदि प्रकाित होति है। ॥ 

मथव निदानमें मग्रह-अहणीके कदे हण सव लक्षण प्रतीत होत द, तथा 
सल सष" रगका, कागयाला ओर दुरमन्धुक्त दता है । 

जमे नहे मृहमें द्िपकग रहते है, ओर समय मिलनेपर फंक-केक कर काटते 
रहते दै, ताकि कादनेऊी पीडाका मान उम समय नदीं होता । इम तरद्‌ यह 
रोग भी दहमं छिपङर रहता है, ओर समय मिलनेपर धीरेसे आकमण करता 

 प्रारम्भमें णर मासं दो^्वार दिन योडी-ी गडवड करता है ] फिर कु 
अधिक वार त्राय प्वाता ह ! न्गयने अजीर्ण, सद्र डकार, आफरा, मला- 
चरा उगैग दस्त लग जाना, फेना रूप दिखाता हे पञ्चान जीवनीय शक्तिर 
रक जय देह्‌ रूष नगरीमे नयाय साह्य वन वैरा दै, तय श्रेत वके दुर्- 
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स्धयुक्त दस्त आदि लक्षण बार^वार रष्टिगोचर दति रहत हे } {छर यह्‌ रग 
शनैः शनैः शरीरको अति दश वना डालता हे । 
मुखपाक आदि लक्षण वार-वार न्यूनाधिक होते रहते है । लक्षण कम होने 
पर रोगीको ङक शान्ति प्रतीत होती है । किन्तुं थोडी दिनो पूववत्‌ यद्‌ अधिक 
तीप्र हो जाते है | छचिन्‌ यह येग महीनों या वषो तक सी देम गुप अवस्था 
स रह जाता है । फिर पुनः द्धन द देता है । 
तीच प्रकोप होनेपर जिह्वा अति लालदो जाती दै; श्लेष्िक कला फूल 
जाती है; उपर छोरी द्योरी पिटिका हो जाती है ओर दोनों किनारी फर 
जाती है | सेग जीं होनेपर जिहाकी श्लैभ्मिक कला तथा स्वादांकरुर नष्ट होने 
लगते है । पश्चात्‌ जिह्वा अति लाल), शुष्क ओर श्लक्षण हो जातीं है तथा 
सुहमे चायो ओर छले हो जाते है । यही स्थिति अन्न-ललिकाकी होती है । अन्न 
नलिकाये चल्ञे हो जानेपर उरोश्थिके पीके हिस्सेमे वेदना होती है; जीर दाष ` 
शध हो जाता है । दूध, साबदाना आदि पतले भोजन सी करके नीचे उतारने 
मैक ही होता है; ओर नमकीन, खद्टरेया चरपरे पदाथ सहस डालते हयी एक- 
दम आगसी लग जातीं है । 
„ अपचलके हतुसे उदरम जडता, आध्मान ओर कचित्‌ वमन एवं बेदना होती 
हे; शरीर निस्तेज हौ जाता है ओर रोगकी तीत्र अवस्था हो जानेपर विसूचिका 
के समान वोंटे मी आने लगते ह । 
दस संब्रहणी सेगके अतिसास्मे दो प्रकार है-(१) चिरकारी ओर नित्य 
(२) आ्युकासी ओर विरामी | 
चिरकारी प्रकारे नित्य प्रति पतले दुर्गन्ध युक्त ागबाले चिकने दृस्त 
एक दो या अधिक होते है किन्तु वेदना संद रहती है । कचित्‌ रोग तीन्रहनेपर 
गुदा आर खियोके योनि दाद्‌ होने लगता है । ष 
यदि अपूशं लक्सं युक्तं आम संप्रहणी दै, तो मुखपाक जिह्वा श्वेत 
अनजीणै, सफेद गादा ओर ज्यादा परिमाणमे दस्त एक या दो बार हेता है। 
[रीरसे कृशता आ जाती है ! इस प्रकारमे आसाशयक्री श्लैष्मिकं कला क्षीर 
हो जाती हे। इससे आमाशयके रसकी उत्पत्ति कस हो जाती है | इस आम 
सं्रहणीका यसन अतिसार रोगमे विस्तारसे किया गया है 
दृश्रे प्रकारमं कैथल जातके कुलं भागसे विशति होती 
हो जाता है, तथापि मुखपाक नदीं होत्ता | 
उयद्र--कभी-कभी र्तवमन अमीर मांशपेरियोंका आच्तेप, ये उपद्रव होत । 
खाध्यासाध्यता--इस रोगक्छी चिकिस्सा शीघ्रकी जाय, तो रोग हरी 
आयु बालोका साध्य हो.जाता दै; अन्यथा कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है। 
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यदि रोग वड जानेफे पश्चात भी रोगी सयगमे रहै, पृं पथ्य पालन करतो 
क वर्पो तक जी धित रह जाता हे | 

इम रोगमे स्तके कीटाु ओर श्रेताश्यु दोनोी सन्या व्रहूत घट जाती है 
ओर रक्त मी दृपित हो जाता ह ] सल परीक्षा करनेपर आग्नेय रमके अभा 
या अति स्युनताका वोध हो जता । 

डक्टरीमें म समप्रह-प्रहणी गोगफी उत्तम ओपध नही दै । चम्बडं ओर | 
मष्ागषटमे प्रति वप अनेक रोगी डाक्टरी चिकित्सामे विमुख शोर आयुत्ैदिक 
चिफित्मामे स्यस्थ होते हं । छुद्र वर्पो पटले कोलामं मिविल मजेन माहवमे 
सम्रहणीके अनेक रोगी नहीं सुधर सके ओर वे गेगी आयुर्वदिफ ओपधते 
स्वस्य हो गचे । मा निश्चय हो जानेपर वे वर्पो तक उने पाम आने वातै 
सग्रह्‌-दणीके गेगिर्योको आयुर्वेदिक चिङरित्मा कराने हव्यपूक मम्मति 
देते रहते ये ] इम तरह वम्वहफा भी णऊ सुप्रसिद्र ठाक्टर टम रोगके रोगि्योको 
बही सलाह देता रहता था | 


§ चिगरित्सोपयोगी सूचना । 

ग्ररणी सोगमे यदि कल्ये आम ठो, तो पहले लघन कराकर अग्निप्रदीपक 
ओर आभफो पचन कराने वाली ओप देनी चाहिए । उस रोगमे चिकित्सा 
अजीण चिकित्साके समान करनी चाहिए, तथा अत्तिमारमें कटी विधिसे 
आमको पङाना चादिए । 

यदि मलमेँ दु्न्ध आती है, तो रोगी १-२ मास तक केवल मट्ढा या 
कवल दृधपर रसं | अथवा आयु, प्रकृति, रोगवल ओर उपद्रव आदिका विचार 
करके आगे प्ष्ठमं लिखा हआ आम्ररुस्प कराना चाहिए । दुगन्ध दहदोनेषर धी 
क्रा पचन नहीं दता । अत्त मट्ठेमेसे म्न निकाल लेना वाहिण्। फिर 
सैमे-वैमे पचन क्रिया सुधरे वैसे-षैसे मक्सन कम निकालते रदे | 

' रोगीको पूं विश्वान्ति दे, अधिफ परिश्रमसे दर रक्ते । हाथो उष्ण प्रतीत 

हो, पसे शग्म णवर भारी भोजन न देवे | ४-5 मप्ताह आराम करे | ओर पथ्य 
सेरहतोनयारोगदृरदहो जता] 
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चाय कोंफी ओर शय आदिङा त्याग करना चाहिये ] यदि दूपित कफ १ 
हूत बढ गया है, तो पहले वमन कानी चाहिये | फिर चरपर, स्ट नमरीन 
ओर कतारयुक्त भोजनसे अम्िको परदीप्त करना चारिए | ` 

यदि तरातप्रकोप है, तो अमि प्रदीप ऊरनेकेलिये मष्ट ओर नमकीन पदार्थे 
माय घृतपान कराना अति हितकारक माना है } 

„ -यदरि कट्ीए, ज॑भ्र मन्द (जन्तु य्त्‌ मवल दो) जौर गल पका किन्तु 
दीला है, तो वो जोर सानम मिलाकर २-२ तोलेगोधत पिलाना चादिये । 


पचचनन्द्रियसंस्थान्‌ ज्याच प्रकरण. , ` ६९९ 
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संप्रह्‌-्हणी आदि व्याधियोये मल रक्ते शुष्कं दोक कड कषिसत्तासं 
उतरता हो तथा लोरी अंतमे प्रतिघन्ध होता हये, तो पंचलवरक साथ धृतान्‌ 
(3 
कराना लासदारछ द | ॥ 
देह वहत रूक्ष होगद हो, त अग्नि प्रदी करनेके लिये घी या खिद्ध तेल 
सोढ आदि अनुपानके साथ देना चाहिये | 
` यदि अति स्तेहपानसे जग्तिसन्द हो गयी हो, तो क्षार आदिके साथ आस्तव- 
. अरिष्ट पिलाना चाहिये । । 
पंचकोल सिलाये हए हत्कां भोजनः, यवागू, पेया अ दि अग्नि- 
प्रदीपक पदार्थं तथा तक्र हितकारक ह | इनमें कैथ, वेलगि \ चँ गेरी (अम्लो- 
डे यथागू पिलासेसे 





> 
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र 
निया); तक्र ओर अनारदानेको मिलाकर पक्र हू नेसे 
आसका पचन शीघ्र होता है ओर मलम वघ जाता ह| 
तीन्र संम्रहणीमे अत्यन्त चास होता हो, तो थोडे दृधके साथ २-२ तौले 
एरण्ड तैल १-१ दिनके पश्चात्‌ ३-४ ससय देकर कोष्रहुद्धि कर लेनी चाहिये ये । 
फिर दोरपाच क ओषध देनेसे शीघ्र लाय दोजाता है | किन्तु एरण्ड तैल देमेमे 
रोगीका घल न घटे खर व्याधि कम होती जाय, इस तर्द सम्दरालपूधैक 
थोड़ी मात्रा देना चाहिये | 
प्रवाहिकायुक्त तीन ग्रहणी की पीड़ा सोगके प्रारम्भ कालम शीव्र वदना 
शमन कसानेकी आशासे स्तम्भक ओर सम्मोहयः अणठीमयुक्त आौपध भूलकर 
कभी थी नहु देनी चाहिये । पले कचे आम्रको पचन करा.ःसिर्‌ मलक वाधने 
ली बेलगिरी ओर इन्द्रजी या डा सिली हृद ओषधक्रा सेवन कसना चाहिये । 
कच्चे त्रेलके चशे या वटी अग्‌ कुडा आदि ओषधियोंके सेवनसे मलं ैधलाता 
दै; आर रक्तप्रवाह्‌ ग शोघ्र स्तम्थित हो जाता हे। 
त्र पीडामं भोगका सेबन हितावह ह । आग आयको पचाती है । संमोहक 
होनेसे पीडाको शीघ्च शमन कर्ती है ओर अग्तिको प्रदीप्रकरती है भोगे साथ 
म इलायची; खसखस, स्षफेड पिच, सफ, घनिया, जीरा ओर खोड आदि 
बूल चस्तु विला योती, चृणं चा अवले तनाक्रर लने तुरन्त लाभः 
पद्वैच जाता हे | 
उद्रमे तीघ्र पीडा हो, तो अफीम, कपूर, तारपिन तैल ओर तिल तेलक 
मिला पेदपर धीरे-वीरे १०-१५ मिनट तक मालिश करै तथ। रूलशमक 
आओपध--शंखवटी आदि खानेको देवे; या सोरका ताजा चं २ साशे, २ मान्ते 
मिश्री आर बसयटिच्छो मस्म ४ सती मिलाकर सेवत करार | 
पाण्डता अधिक होनेपर लोहक सेवन कराना चाहिये । 
येग षदृजानेयर सांप्पेरिथोष्धा अक्ति ( योटे ) पर्थ यँ, दो च्ल 
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स्यानिरु उपवार्~मेफ, तेल री मानिरा आटि करना चाहे । प्तं आपन 
ताघ्रभस्म १२२ सती मिना देनी चाहिये । 
इस रोगमें चिशित्सा दीपेकाल पर्यन्त करनी पठती ह | यद्वि उ लाम 
होनेपर गेगी अपथ्य सेवन रर लेगा, तो किरसि सेग चद जायना, पौर रोगनि- 
रोधक शक्ति शिविल चनेगी । उत आहास्ग्रिहारम भूल न दयैनेके लियं पृण 
सम्ाल रश्वनी चाद्ये । 
ग्वेतमज् हानेपर यजन्‌ पित्ता दास या अभाव विदित टता ह| एमी 
स्यितिमें यन्‌ पर जर्यफर अपव तान्न, पारद, मल्ल, आलीमिर्य, पीपल, क्षार 
आटि देनी चाये । दस्तमें पीला गद्ये तोताग्र जाटि सेवन कम रगना चादिये। 
यक्ृत्पित्त ओर अग्न्याणयके आग्नेय स्मफ़ी सहायताने घृत) शग नादि 
पदार्थो रा पचन होता दै । अत यनं नि्मैलं होनेपर आमरागयमे पचन द्ये 
फेस महे, दृ, फलके गस आदि भोजनपर गेगीफो रसना चाहिये | 
यदि आरतोमिं व्रण हो गये ह, या श्लेषमल त्वचा नथ्हो गष, तानल 
या दाद में ईसयगोल भिनोरर दनां तरिरोप दिनानद्‌ ह । हमवगोनमे आतकी 
श्लेप्मल त्वचा गीव स्निग् वनतती है । अन्त्र-गह रक्तता जर अन्त्रत्रशङ्ना 
शमन होता है । नये पुराने सव प्रकारके भरहणी रोगमे ईसयगोलका अनुपान 
खूपस सवन कराया जात्ता हे | 
कतीसा गोद ६ मारो जलमें भिगो >, ३ वर्टे वाढ ममल ? तोला शक्र 
मिलाखर पिलानेसे दाद, ओतो चूजन ओर स्त जानाय मव वन्द लेजाते है। 
जीण रोगे तक, दुग्ध, आग्रकत्प या पपेटी कृत्पका सेवन कराना अति 
दहितारक है } पर्पटी कल्पमें उपद्रव मेदे ओपध मेद हो जाताहे। मच जन 
शोय दीहो, तो रसपपटी, रक्ती भी कमी दय, तो लो्पर्षदी, स्वर, अम्ल- 
पित्त रक्तल्लावः पूय जाना आदि लनणों सह्‌ ज्यायितें पच्चागृत पर्पटी, यरद 
यद्धि या अन्य यर्दा विकृति तो ताम्र पर्षटी, तथा लये कीटाण्ठु या 
सेन्द्रिय विपजन्य रति हो, तो सुवर्णपर्षदी दी जाकी हे । यदि सगा 
अत्निसारय। ग्रहणी रोग होगया हो तो अश्रपर्यटी का सेवन लामदायकर दै] 
वहत वड्‌ वदे व्स्तलां यादय निर्येलता जा ग़ैले, तो सुवणपषटीरीं 
योजना कँ । इस तर्‌ विचार पूर्वैर चिञचित्सा की जाती दह्‌] पर्दी सपन 
करानेके समय पहते जतो को णस्ण्ड तैनसे युद्ध कर लें। किर यीचमे भी 
आ्रस्यफना हो, तो पण्ड मैला सेनन करते रह । 
ग्रहणी-संमहणी चिकित्सा | 
| पाचन प्रयोग--( १) नाट गिनाय सागरमोया आर जतीमफ क्राथ सेग 
ट प्रारम्भ ऋन्तमे देने दस्त धता टे, आमप्चन द्टोना है, अल नष्ट होना है 


पचचनेन्द्रियस्तरथान व्याधि प्रकस्स॒  ---- 
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ऊर अधि प्रह हेदी है | 


( २ )--धमसिखा, अतीत) नत्र्रलाः अजघान, सागरमाथा. सार, र 
शालपर्सी, प्रष्ठपर ओद वेलगिरी, स्वको सममाग मिला २२ तोला काथ 
दिनम २ समय पिलाते र्हयेसे आसका पचन होकर अश्न प्रदीप्तं है । 

( ३) कच्चे बेलके गृदेके कर्कं सोर ओर शुड़ मिलाकर स्दटरकं साथ सवन 
करानेसे ग्रहणी सोगक्छी निवृत्ति हो जाती ह। 

(४ ) मल्ञातकत क्षार--मिलावा, सटः. कालीसिचं, पीपल, हरड, वटेडाः 
ओँवला, सैँघानसक, विड़नसक; कालानसक; इन १० उभैषधिरयको ८-८ तोल 
लेकर एक हँडीमें रख । उपर कपड़गिटरी कर गजपुट अच्धिमे एकरद. । फि 
भस्सको चिकाल १-१ मार वीकेसाथ या सद्रुकं साथ देनसहृद्याग, पाणडु 
प्रहणी, गरम, उदरावन्तं तथा उद्रश्ूल आदि न्यधियोँ न्ट हं जातां ह | 

( ५) च्रभयादि सोग--हर्ड, पीपलाभूलः, वच, कुटकी; पाटा; गोखरू 
चि्रकमूल ओर सोठ, सवको सभ्रसाग मिला १।-१। तोलेका कोथ कर -दिनमे 
३ समय पिलाने या इन सवका चृखे शर ३-२ सांशो जल या मद्रक साथ दनस 
आमपचन्‌ द्योकर अचि प्रदी ह्येती है । 

(६ ) वेलगिरी, इन्द्रजौ, नागस्मोथा, सोठ, कालीमिचे; सुनीसोफ ओर 
जीरा, इन संवो समभाग मिलाकर चूणे करे । इसमेसे ए-४ माशे चृ | 
समय देवें । सुबह, दोपहर ओर शामको मद्रास देवे ओर रात्रिको जलक्‌ 


सय सदत्‌ करति | 
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(७) आसपचनाथे अतिसार प्रकरणम कहु हुए कपित्थाष्टक चूखेदादिमाटक 
चूणे ओौर व्रहद्‌ गङ्गाधर चृ हितकारक है | यदि इन चरणके सेवन कालम पथ्य्‌ 
का.पूरा पालन किया जाय, तो नया ग्रहणी रोग निःसंदेह शमन हो जाता है| 

) हिग्वष्टक चूण, यवानीखारडव चृखे; लवणमास्कर चू, हिश्वादि 


, चूर, चिव्रकादि वरी, ये सत्र ओषधियां आासका पचन कयने बाली है । बात- 


धरान सोगपर हिग्वष्टक या द्िग्बादि चृ. ज्वर सह्‌ पत्तिक विकार हौ, तो यवा- 
नीखारडव ओर बातकफ प्रधान हौ, तो चिन्नकादि वरी देते | | 
(^ ) तक्रारेश्--गजनायनं, आवतते, मवे, हरड, कलसिर सव १२-१२ तोले ५ 
ओर पां लथण ए-४ तोले लेवं | सक्को २५६ तोले सद्रेवे मिलाकर ४-६ दित : 
रहने दं । खद््ापन जनेपर पिलानेके लिये उपयोगे सेध } इस अरिष्टे सेवनसे ` 

सीऽशाधगुस्सःअश्षोक्मि प्रसेह्‌ ओर उद्र रोग तष्ट होते हैः ओर अभि प्रदीप 

हती दे । सले गन्ध आती हो ओर स्नेह पचन न होता . दौ, तव इस खर्ट 

को हितकर सानां है। 


गोके साजे दहीमे फेवल चतुधा जल सिल्ला जाय, सो पीने लाख्क अरि 
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छट नही वरन स्फेगा | उमलिए २४ गुना जन म्रिला ममन कर्धी निकाल त 
किर अरिष्ट वनपि। 

जो ओप्रयियौ ग्रहणी अर सद्रशी लियं लिमी ष, वेदी आलुपान मद 
से वातत आदि भिन्न-मिन्नप्ररारके मिसार्योपर दी जाती द| फिरिभी वात आद्रि 
टो्पोपर गीत लाम प्हुवा सङ, णेमीं ड अीपविरया यहाँ पयर ध्वर्‌ द्विपा है| 

( १० } मृ्चावगोध होना द तो-ई$सयगोल २ मरि, छोटे दलायचीके दाने 
१ माशे ओर शक्षए ३ मानते मिनाकर दिनमें 3 समय देवं । 

(२१) सरारिवादि चृरं-काली अनन्तमूल, घोटी इलायची ने, 
कतीरार्गोद, स्मीमस्तगी, लालवोल, कव्या, सीतलमि्चं आर धमासा, उन ८ 
आओपधिर्यो गो सममाग मिलाकर चुर ऊर । एस वृामिते ३-३ माश चिन्मे > 
समय जल, मद्रा या दृघके साध देनेने मृच्रापरोध दृस्लेतादै, सेन्द्रिय परिप 
मू दवाय निश्ल जाता दै, उम्णना गमन होती ह, सुतपाक मौर सटी टकाग 
कम लेती ह, दस्तका पतलापन आर सत्या कम होती दैः ओतो दा-सोध 
नष्ट होता हे, ओर मम्िक मी शान्त वन जाता ट । 

। वतिप्रधान ग्रहणी चिभित्मा। 

(९) स्छतन्वलाग च निद्धमयोग सब्र मेन्ि टण--गरदणीकपार रस 

अगम्तिसूतराज रस, जातिफनारि चृ, लादही चूर, लकलाही चण, कनर्- 

सुन्दर स्स, पचात पेटी ये सम वाति प्रधान सेगपर दितेकागक र| ग्रही 
| कपाट अर अगस्ति सूतजम अफीमषं ! अत सन्दालपृत्रक उपयागर कर । 

जातिफलादि चूर, लारी नूम ओर कलक सुन्दग्म भाग मिनिन हे | अत्त कम 
+ मात्रा ववे | लपुलाद्यी चमे उट्जत्वर्‌ चृखं मिलाया हे । पद्‌ अति 

निर्वौप ओीपध दै । 

(२) अपचन ओर गृल हो, तो जअग्निनुणडी वटी, दि्यष्टक चरै, दिगवाहि 
चख या हिशुल रसायन दूरी विवि, उनममे एरका सपन राना च।दिये । 
दृपित काग आती टा, उने आसीपनले तये अपपियों नै नाती है| 

(३) वातपित्तात्मर् फल हो, तो मूलशर ( नुलसीमे रसे साव) देना 
दितकाररू वै । अन्त्रफे भीतर क्षत द्ोनेमे रह-रदऊर छल निकलता हो, तव 

यट विया जातादे] 
 (शमेवीमोदरक्-साट) ऊानीमिचं , पीपल टच, घटेड, जला, नागः 
माघा जागा कला जाग. चनिया, सायफन पुष्करमूल आक्डमित्री, उल 
वायन, म॑ अनस, विडनमङ, नालीसपन, नाग्केणर, तेजपात, लचीमी, योटी 
द तायफन लानित्री लोग, रामस ( अमाव जदामायी ), गृ, 
श चन्दन, उन्‌ ७ -जापधिर्योका {-शतौला लक्र कपड़दछान चूर कर ¡ किर 
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, २५ तोते संथाकां आटा जार ५४ तोले पुनः गुड ।अला.कर ‰-२ तालकः लड 
वना लँ । अनेक चिकित्सक पहले सेथीको ५४ तोले घीमे भून, फिर ओपधियोके 
चूण आर मूने हट सथाक उगटेका ुड़का चाशनास [मलाकर लइद्ध वौघत ह । 

इनम॑स १-९ मोदक या पाचनशक्त अङ््लार न्यूतनाधक्त सत्रासं ( ६-६ 
माशे शहद भिलाकर ) रोज सुबह सेवन कराने अग्नि प्रदी होती है । यह 
मोदक आस ओर सेदवृद्धि वालोंके लिये अति हितकर, वलवणेकारक ओर नये 
सब्रह-ग्रह णा ( खट पाना महस आधक्‌ न [गरतं हो, तो) का नाशक दै । २० 
प्रकारके प्रसेहः मूत्राघात, स्मरी, पाणडु, काल; च्य ओर कामला; ये सव 
रोग दर होते है । लियोके शिथिल हए स्तन ताड़फलके समान टद्‌ हो जाति है | 
इस योगसे हृष्टि शक्तिकी वर्धि कस्ते ओर सन्तान देनेके गुण मी रहे है । बार 
वारं चरपटे भोजन कर्के जिन्होने प्वनशक्ति बिगाड़ दी है, उनके लिये 
यह्‌ मोदक हितकर हे । । 

( ५ ) दृषटद्मेधी सोदक--उपर मेथीमोदकमे रही हृदं साटादि २७ ओप- 
धियौ, सोधा, सुलहटी, पद्मा ख, च्य, सोफ ओर देवदारु सव मिलाकर ३३ ओष. 
धियोको १-९ तोला लं | येथी ३३ तोले, मिश्री && तौले ओर घृत आवश्यक- 

' तानु सार मिला क २-२ तोलेके लडइद्ध्‌ बनावे । इनमैसे रोज सुबह पाचनशक्ति 
अनुसार सेवन करानेसे सव प्रकारकी मन्दाग्नि ओर विशेषतः आमदोष दूर हते 
। यह्‌ मोदक अगि प्रदीप्त करता है; अप्सवातका नाश कस्ताः है; श्चक्रष्ी 
वृद्धि करता ह; तथा प्रहणी, अश्व, प्लीहा, पाण्डु, सव प्रकारके प्रमेह, कास, 
दारुण श्वासः वमन, अतिसार ओर नानां प्रकारके दु्कर सोगोंका नाश करता है | 
खगम! खक संग्रहणीपफर--अश्रपपटी; दहैमगसपोरली स्स दृससी विधि 

या जातिफलादि चूर दिनमे २ या ३ समय वकसोके दूध, सट्टे या जलके साथ 
देते रहना चाद्िपे । युहसै क्षत हये ओर दाह होता हो, तो हेमगरमपोटली स्स 
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देना चाद्ये । यांग सहन हो तो जातिफलादि चृशे दे । निबेलवा अधिक हो 
तो अश्रपषपटी देष | 
परसूताक ज्वर्सह संग्रह णौ--दशमूलारिछ) सवाद्ध-सुन्दर रस, लक्ष्मीन(- 
> रायण, जीर्काघार्ष्ट, प्रतापरलकेश्वर स्स या पच्चाखत पषटी दुद विधि, 
इनमेसे अनुदर ओषध दे । गमशयमे दूपित विष हौ, तो प्रतापल्लकेश्वर 
आर दशमूलाद्यरिष् देवं । गरभ-गस्म दस्त लेगते हों तो लक्ष्मीनारायण ओर 
जीरकाचरिष्ट दं । ज्वर अधिक हो ओर शूल हो तो. सवाङ्गस्न्दर देवें । ज्यौ 
रगहोलो पञ्चाशत पेटी देव । 
| णीरिदहिर तंल--घनिखा, घायके परल; लोध, मजीट, अतीस, हरड 
खसः नारार्सा्था, नेत्रनाला; सोचरस; श्सौत, वेलगिती; ' नीलोफर, वेजपात, 
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नागकेशरः, स्मलकेशरः भिनोय, इन्द्रजी, काली निगो पदमाप, षट, तेगर्‌ 
सगीलाःमफकाचा मोगत्त, पुननेवा, मामनरी दयाल, नारुन दालः स्दम्वरी 
लढा द्या नःअजयावन अज जी फटन मय अौपयियोरो २-ग तोल मिलाकर 
क करै । फिर ऊरुक, तिल तेल १२८ तोले,तथा टूटा, कुडेरी यालका काय 
या वनियेका काय, तेलसे ४ युना मिलाकर तल याक कैर | 
यट्‌ तैल उत्तम रमायन रूप ओर नलिपनितका नाश क्सने बाला हं । इम 
तेलके उपयोगमे ( णीने ओर मालिश करने ) सम प्रकारके अतिसार, स 
प्रकारकी प्रदी, ज्वर, वृषा, काम, हिक्का) ग्यास, वमन, श्रम आटि उपद्रवो 
सर्‌ उदर रोगों नाण शेता दे । अश, कामला, प्रमेह शौय अर मयकर्‌ यूल 
तमन होते हं । चह तेन ब्ृहख, वय सम रोगासा नागरु जीर पचलित गभत 
स्थिर कस्ने बाना ह । मगभा को प्रारम्भसे इसका सेवन कराया जाय, ता गभी 
सू वृद्धि दोती दै । यद प्रहणीमिषिर तल सारा मगल करनेवाला हे 
जीगक्नय्ररिग्रू-१० सेर जीरेको करट ५२। सेर जलम मिला कर क्थ ऊर । 
चतुधाश जल शप रहनपर उतार ऊ९ १५ मेप गुड मिलाप, त्था वायक फल 
६४ तोल, मेड ८ तोते, जायफल, नागरमोथा, दालयीनी, तेजपात्त, नागकेशरः 
द्ोटी इलायचीके दाने, अजवायनः, गीतल भिचै ओर लीग, घेर वस्तु ४६ 
सोते मिलाकर एक माम रहने देष । अरिष्ट सिद्ध होनेपर्द्यान लेने । फिर 
मासे सो जानेके पश्चात्‌ उपयोगे लेवे । 
इस सरिष्टमेते २॥-२] तोले समान जल भिला कर भोजने पर्चान्‌ धिन 
मेया 3 समय देनेसे सूतिका सेग, ग्रहणी रोग, अतिमार ओर पचन क्रियाकी 
विषति, ये सव दोप दूर्‌ हाते ह] 
पित्तप्रवाने महषी चिरित्मा 
( १ ) पित्तज ग्ररणीक प्रासम्भमें रमत, अतम, इन्द्रनौ, ऊटेफी दयालः 
सोठ आर वायके प्रलको कृट बृशौरूर ४-2 मारते गहद ओर चात्रलोके 
धोपनकेमाथ द | 
( > ) तालीसादि चृ अथवा मण्डरमाचिक मस्म प्रबल पिष्ट (गाडिभा- 
चतद्य साथ) दिनमे > या २ समय देने रहनेसे पित्तप्ऱापज ग्रहणी न होजातीदं ४ 
(2) प्रका,केला | तोते पकी उमली १ कोला सधानमक ६ माषे मिलाकर 
प्रात काल ओर साय काल देते रनेे ग्रहणी सेग शीघ्र शमन देता है । 
(४)गेमवल अविर्‌ ₹ःता--युव्रणेपपटा,हमगभपाटला स्सदृससो त्रिष,लयघु 
लाह 1 चख, प्रहसीकपार रम्‌, जीर आदि मोदक, चृपतिवस्लभ ण्व लेधुगगाथर 
चख इनम॑स अनल आपवः सेवन कराना यदि । यदि क्षेयके कीटाशु ? 
अन्नमद परो) नो सुवरशौ्ी चा हमगर्भमोटली स्म आ अन्य सु्णुकत र 
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आषधदही देनी चाहिष। शूलदहयोया वेगपूढक दस्त हेते हो तो अ्दृणीकणाट,. 
देव । लघुलादी चूं सौस्य ओर्‌ उत्तम्‌ पाचकः सौम्य ओर उन्तस पाचकः अआषध है । कौसल सभाय 
वालको ओर प्रसूताको जीरकादि सोदक हितकर है ] उससे मग आती है, अततः 
मात्रा कम देनी चाहिषए। ` ` 
(५) बान सादि चूर--घट, अतस, नागरमोथा, धायके फूल, रसोत; 

कुङष्ी छाल, इन्द्रजौ, वेलगिरी, पाठा, छरुटक्ती, इन सवफो ससथाग सिलाकर 
चरे करं । इससे २-२ म्न चूशं दिनसे ४ समय शहदके साथ देवे" | उपर 
चावलका धवन पिल । इस चूरेके सेबनस पैत्तिकं ब्रह; रक्तन ब्रह 
अश, गदरल; प्रवाहिच्छ आदि सव व्याधियोँ दूर ह्येती है | यह चूण शीतल 
आसपाचकः ग्राही ओर दाहशासक्‌ ह । नये ओर पुराने रोगमं भी लाम प्ैचाता 

| जिनकी सलावसेध रहता हो उनको यह मल्युद्धके लिए दिया जावा है | 
अतिसारावम्था्रं छुटकी नहं सिहानी चाहिये । 


) पिचखश्पै त्ीदता या अस्लतासे उदश्श्ल होवे, वो--वरारिका 
ससम या शंख अस्स प्रघाल पंचामृत दिनये ३ सपयघीफे साथ देवें | यदि 
दोप वात्तित्तात्मक है, तो सुतशेखर दिने २ या ३ समय अद्रखके रस ओर 

दकं साथ देते रहं | आश्य खद् रस अधिक वननसे लिदह्वापर श्त, उदरे 
आमाशयं भ्वशैपन आदि सी रहते ह्ये तव ये ओपधियाँहितश्ाश्क हे | 
( ७ ) गुदं श्रू दक, तो-लघु लादौ चूसे या क्वाङ्ग्ुन्दः रसक्छा 
स्रत कराना चाहिय | म न 
(८) ज्र, एर ओर श्लथ टण्ठ) ा---दुरधवट) या पंचाध्रृतपपटी या लोह 
पषैटी सवाङ्गघ्यन्दर रक्तमेसे अकल ओपध देते स्ह । तीर ज्वर ओर बार-बार 
शो होना आदि लक्ष ह तं दुग्ध वशी दे वशी दषं । उसमे अषीनन आती है | अतः 
र 
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की प्रष्तिका विचार कष्के दैयं | जीणे रोगदहये तो पंचामतपपेरी दैवं । 

( ५ ) लाहपपेटा या पंचीम्रतपपेटी दिनम स ३ सपय दृते न्ह ज्वर, 
पाण्डु ओर यक्रत्ीहाघ्रद्धि सह प्रहृ सेग दूर हो जाता है | 

( १० ) यदत सथ दे, लो--तान्रपपरी ( अुताजीसया अ । 
साथ ) द्‌; तथा प्रार्ममं कहा दज सारिवादि चूण; भृत्र्युद्ध ओर दाहुल्सन 
केलिएदेतेर 

दाष शषनाश्र--अतार, सव, सोसम्बी या फालसाका रस प्लिाघे। या 
सोक्तिकछपिष्टी अथवा प्रवालपिष्टी, णिलोचस्षच्व सुवखेसाक्िक सस्म आर अनार- 

देतफे साथ दिनं रस २ सखञस्यदेदेर 
रत्त-रीप ह अकी देवे, ते--(९) पच्वामृतपयटी) बोल्ट (कुदलाद 
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लेह्‌ यां दाडिमावलेहुके सम्य) दे, जयत मणडप्मास्षिर भस्प जौर गप भस 
(दाडिमानलेद या गडिमा्टक वृणे साथ) दिनमें ३ समय देते रह्‌ । 

(२) साफ, रूमीमस्तगी ओौर्‌ दयोरी इलायची, इन सयको क्रुट ले) दैननगील 
को विना कूटा हआ मिलावें । सपरके समान मिश्रीरा चूं मिलावे । इसमे ३-३ 
म चृखे दिनमे ३-४ समय जल, सटूटा, वकरीके दूव या चावन्के वोयनफे 
साथ ठेते रदमेमे उदर अल, आतोका वाह्‌, आम, रक्त सौर पीप जाना+ये सव 
उपद्रव दुर होते दै । 

कफज ग्रहणी चिकित्सा । 

{ १) नागस्मोधा, सोर जीर वायविडगका चूर निपाये जलके माय ठेनेसे 

अर कफका पचन होकर प्रहणी रोग दर हो जाता द| 

( २) हर्ड, पीपलामूल, चच, कुटकी, पाठा, इन्द्रजौ, चित्ररमूल ओर 
सटा चृरौकर २-३ माशे नितव्राये जलके माय दिनम २ समय देते रहनेपे कफ 
पित्तास्मक धिरूतिकी निवृत्ति होती हे । 

(३) नागस्मोधा, अतीस वेलगिरी ओग उन्द्रजीका चू कर, 3- मारो 
शहटके साथ मिलाकर डिनमें ३-४ समय देते रने तीनो गेपोकी विक्त 
दूर होती है । ध 

(४ ) ताली सादि चू ( भागमिभ्रित ), जातिफलादि चूर, क्रव्याद रस्‌, ल 
क्रव्याद रस, लवणभास्कर चूर, या चिच्रकादि वदी, अप्निङकमार रम, ये सम 
अग्निघ्रदीपक ओर प्रहणी लेपो दूर करने वाले है | इनमेसे अयुङ्कल आपव 
सेवन कसते ! क्रव्याद रम आविक उग्र हं अतत मम्हाल कर उपयोग करं । 

(५) श्राम आर उफचरुद्धि ररे, तो--आनन्दमैरव स्म, अगस्ति सृत- 

£ रम (पेचिग्र सह्‌ }, गमवाण र्म, द्विरधर स्म, ओर लाही चू, इनमे 
से कोई भी जौपवङा सवन रनेसे नयी कफन प्रहणी आमदोप सह दृर हो 
जाती है] सामान्य गोप दहो, तो आनन्दभैरव रम ठेव | उच अविरुरोपरटोः 
` तोदिगुलेर सा गमयाण स्पडेते | अन्नम कीटाु, उर यूल वमन ओ 
अग्निमायर सह टौ, तो अगस्तिमूतराज देवे । ज्वर जौर अयिक आम्‌ हे, त 
लाह चूर देना हितफारक दे | अगस्ति सूतराजमरं अफीम आती दै । अत 
आवश्यकत।पर सम्दाल कर देवें | 
( ह } ग्रहणी रोगस बातकफ से यटि कोठमे गूल दहो तो इन्द्रलौ, ुनीदीगः 
अतीस, वच, काला नमर ओौर बेलगिरी ट नके चुरस़ो गरमजल या अनार 
के रसमेल्तते| 
` ) यदि वात कफे मोठे अफ रहता द, तो पिष्पली सोढ, पाठा, 
४ (अनन्तमूल); दयोटी कटेरी, पडी कठेरी, चिग्ररमूल. टन्द्रजौ, पार्चो 


१ ~ 3 
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नमक (सैन्धव सासुद्र, विड, ओद्‌ भिद्‌, संचर ) यवक्षारः इन्ह समान परिमाणे 
मिश्रित कर चूं करे फिर ३-३ माशा चूको दही, गस्मजल; अथवा, कोजौ 
आदि अनुपानसे प्रातः सायं सेवन करते रहं | 
कस्याख गु ड--भंबलोंका रस १९२ तोल; ३ वषेका पुराना शङ 
तोते; पीपलामूल, जीरा, चव्य; सोंठ, सिव, पीपल, गजपीपलः हाञ्नेर, अज- 
मोद, बायविङ्ग, सैधानसक, हर्ड, बहेढा, आंवला; अजवायन, पाठा; चिच्रक- 
मूल जौर धनियो, ये १८ ओषधयो ४-४ तोले, निश ३२ तोले ओर तिलका 
तेल ३२ तोल लेवें | पहले ओंवलोंके रसको उबालें, फिर गुड़ मिलाकर चासन 
करं | पश्चात्‌ नीचे उतार निशोधको दछोड, ष॒ ओषधियोँका चृ मिलावें | 
निशोथको तैलमे क देर भूनकर मिलें | फिर दालचीनी, तेजपात ओर 
छोटी इलायची इन तीनोका चूण ४-४ तोले मिला लें । इसमैसे १-१ तोला 
निच्यप्रति सेवन करानेसे सस्त ब्रहणीरेग, . श्वास, कास; स्वरभेद, शोध 
आदि सव विकार नष्ट हेते है; अग्नि प्रदी हेती है कामोत्तेजना होती दै; 
तथा खियोका वन्ध्यत्व दोष भी दूर दोजाता है | 
ञ्धर शमना्ं--यदि ज्वर रहता ह्यो, तो अ्रह्णीरोगक्छी ओषधके साथ-साथ 
सूतराजरस ८ कालीमिचं ओर शदे साथ); दिनये २ समय प्रातः 
सायं देते रह | 
जीर सोम सोगरमन ओर आंतोकम शक्ति वढ्ानेके लिये--आगे लिखे 
हुप्‌ कर्पोका सेवन ओर पषैटीका प्रयोग करनां चाहिये । | 


प्रचाहिकाजन्य प्रहुणी चिकिसा । 


( १) प्रहणीकपाट रस ( छुटजायप्रलेह या दाडिमात्रलेहके साथ ), 
अगस्तिसूतराज रसं या पंचास्रतपपेटी, पीयूषवल्ली रस इनमैसे अनुद्ूलओषधका 
सेवन कराना चाद्ये | नया रोगहो ओर प्रहशीसे अधिक शिथिलता न आई 
हो, तो अगस्तिलूतराज) या प्रहणीकपाट दें | ग्रहणीकपाट पित्तविकार, उदसल, 
रक्ताय ओर अग्निमान्यको दूर करता है; कच्चे आसका पचन करता है ओर 
पीपको मी दूर करता ह । यदि सोग जीँ हैःतो पंचामृत पटी जर पीयूषधल्ली 
लाभदायक है| 


न 


(२) दपा, दाह ओर पेचिश सडह नये रोगपर क्पूररस, जातिफलादि घटी 
या गरटणीक्रषाट रसः, ये तीनों लाय पवाते दै | क्पररससे जातिफलांदि 
वटीं अफीम कस ठै ओर जातिफलादि वीमे प्रहणीकपाटमे कम हे | यदि 
ज्वरी प्रधानता टो, तो कपूररस देना अधिक लायदायक है | | 


(३) सहिफेनादि वरी--अफ्ीम १ माग ओर गोँलाद्छयी पत्ती २ भाग्‌ 


&%० चिकित्सातत्वग्रदीप प्रथम खण्ड 


रित + 47९०१ अथवा एल्राठ त तदल्यद00 का प्रयोग 
विरेपत करते दै । 





कर चिता । 
सप्रहणी रोगमें जव सामान्य चिरित्ससे लाभ नही होता तव, या भ्रारम्मं 
से ही अनेक रोगिर्योकी चिकित्सा कल्प हारा करायी जाती है । 
तक्र दृध ओर आमके रस, ये ३ प्रकारके कल्प करानेकयि प्राह | तकर 
मेवनके योग्य रोगिर्योको तक्र, दृ वकते अलुक्रन अधिकारी वर्मक दृव ओर आम 
के गस बालम आमफ़े रसा करप कराया जाता हें ! करप चिशिव्सामे रोग 
शमन होनेषर मव गतु ओग इन्द्रियो नीसेगी ओर सबल लो जाती हे, जिससे 
भविष्यमें पुन इस रोगमे आकमणफा भय हवी दूर ले जाता है । 
न््ट्पराल--तक्र ऊत्प हौ सके तव तक प्रीःम जर शरद्‌ छ तुमे.नही करना 
चाददिवे ] वपौ नुमे सम्हालपृर्ैर कराया जाता है । किन्तुं आद्र व्रायुते रोगी 
फो वचाते रना चाहिये । हेमन्त शिशिर ओर वसन्त -षएतुभमे सरलतापवेफ 
हो सफ़ता हे । दुग्वकल्प सय छतुओमे करा सक्ते है, ओर आघ्रकल्प विरोपत 
वयौ -ऋतुमे ही आम पऊनेपर कराया जाता दै | 
त-7-ट्पङे श्रि कारी-जिनके मूत्रे प्रतिक्रिया ्ारीय होती हो ज्वर, 
उर क्षत, मृन्धौ रोग, पिन्तप्रकोप, अम्लपित्त, शोय या रक्तपित्त न हो, सूजाक 
या उपदशं रोग भूतकाले न हा हो, उन रोगियोंो तकरकल्पका 
अधिकारी माना | 
तक्र-कटप फल--उस तक्र कतरपसे रतना ही पुराना प्रणी या सप्रहणी 
रोग हो, चाद कितनी नि्बैलता आग हो, अस्थिपश्रवत देह.खुश हो गहं दो, 
युवा नाश्च, अन्नका अपचन, अग्नि माय, उदर अन, आमघह्धि, ओति गाडगुडा- 
हट, पतलेदस्त, अच्यन्त दुर्गन्ध वलि दस्त, दरम्तौँरी अत्यधिफ़ सख्या, अश, 
मदर, प्रमेह ओर ख नदोप आदि विद्ार हो, ये सव जलमर नष्ट होते ह, तथा 
अति बलवान वन जाती है, निम॑से भग्रिप्यमे पुन उन जली हई स्याधिर्यो के 
आक्रमणजा उर ही न्दी रहता । उस विषयमे आचार्य वगसेनने लिप हैः रि -- 
ग्रहणीगोभिणा तक्र सद्माटि लघु दीपनम्‌ | 
सेवनीय सद्धा गव्य लिदोपशमन हितम्‌ ॥ 
दु साध्यो ग्रहशीदोषो सेपज्े्नव साम्यति । 
सदस्गोऽपि विहिवैर्िना तक्रम्य सेवनात्‌॥ 
यथया दृण नय वहधिस्वमास्ि सविन यया | 
निडन्ति ब्रहणीरोग तथा तक्रस्य सवनम ॥ 


श, न, ^ 


शरद्ी रोगीफे लिवे तक मलो बोधने बाली, लघु ओर दीपन है| पक्रमे 
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न = ह भ 

सी गायका तक्र त्रिदोषशामक .होनेसे सदा सेवन. करने योग्य हे । दुःसाध्य 
ग्रहणी रोग जो हनारो ओौवधिरयोके सेवनसे, न गया ह, `तद्‌ तक्र सवस 
निश्ूल हो जाता ह । जिस तरह घासके समृहको अग्नि जर्‌ अन्धक्छारको 
सूर्यं नष कर्ता है, उसी तरह सेवन क्रिया हुआ सदूटा प्रहृ रोगका विनाशा 
कर डालता है। | 4 ~ ॥ | 
^; दुग्ध-ऊर्पे धि कारी-जनर पेशावकी प्रतिक्रिया अम्ल होनेस या अन्य 
कारणोसे तक्र अलद्रूल नहीं रहता, चा ज्वर, शोथः रक्तपित्त, अभ्लपित्तः क्षय; 
उर्षत आदि विकार हो, तव दग्ध क्प कराया जाता है । छोटे बालके 





।। 


लिये दुग्धं केटप ही विद्येप अनुकूल रहता है | ४ | 
, दुञय-कटप फल--दुः्ध-करस्पसे वर, शोथ) निवेलता ओर अग्लपित्त आदि 
लक्षणं सह ग्रहणी ओर संप्रहणी रोग दूर हो जते है । संग्रहमरहणीतें मद्ठेकी 
अपेक्षा दूध शीघ्र ओर अधिक्र लाम प्हुचाता है | किन्तु रोग शमन हो जानेपर 
मी क्र दिनों चक्र केवल दृधपर ही रोगीक्रो रखना चाद्धिये । अन्यथा घातुओंमे 
लीन दोप या निबैलता रह्‌ जानेसे पनः कालान्तर्मे रोगका आक्रमण हो जाता है । 
सूचला--दुगव-कस्प करनेपर- तंक्र ओर अम्ल पद्रर्थोका सेत्रन ४-& मास 
+ तक सही करना चाहिये । ` तः 
आ्श्र-कट्प--तक्र-कस्पके . सव अधिकारियोंको प्रायः आश्र-कररप कराया 
जाता है ! किन्तु शोथ, मूत्रकीं -अस्ल प्रतिक्रिया, रक्तविकार, पीदावृद्धिः कफ 
प्रकोप, वातप्रकोप ओर आफयः रहना, इनमेसे कोई उपद्रव है, तो.आम्र-करप 
अलुक्रूल नदी रहता । एसे रोगियोको दुग्ध-कर्प या तक्र-कल्प कराया जातां है । 
आम्र-कत्पके लिये आम देशी; मे ओौर पालके पक्ते हुए लेषे । आमे 
जिसका रस ` प्रतला हो, वह्‌ विशेष हितकारक है । खट्ट, हरे लिलके बाज्ञे ओर 
उतरे हुए ( से हुए ).को उपयोगं नही लेना चाहिये । अन्छे पक्षे, मीठे आम 
से पित्तका विरोध नहीं होता; खल्या आम पित्तको प्रकुपित करता है | इसलिये 
मरहणी रोगीको खट या कम पक्षे आमका सेवन नही, कराना चाहिये । .. 
करप सेवन कराने बालोको चाहिये कि दही, तक्र ओर दृधकेः गुखोको 
> अच्छी तग्ह्‌ जातकर अधिकासी अनुरूप क्प कर विं ! अन्यथा लाभके स्थान 
प्र हानि होती दै | : | | 
दृहीके गुण--दहीं रस ओर विपाकमे अम्लः; प्राही, गुरु, ऊण ओर वात- 
नित्‌ है । मेदः; शुक्र, वल, कफः, पित्त, रक्त ओर अग्निः को बहाता है । शोध- 
कारक है] अरुचिको दूर करने बालां ओीर रुचिकर है ।. शीतपू्वकं धिषम ज्वर, 
वातम्रवान पीनस, मूतरछृच्छं ओर ग्रहणी रोगमे हितकारक है । इनमें भरी 
फा० ४९१ ४ ५ 
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६ 
रोगमें स्न गुर उत्पन्न ऊरता ई, अर्यात्‌ अन्य स्निग्धा शोपण ओतं नह 
ोता। किर भी ठहीकी न्निग्धताङा शोपण वटधा हो साता रै किर मलम 
न्निग्धाश्च नदीं जाता । 

„~ सचना-दहीमो रामे ख्टापि रदी साना चा्िवे, गर्म कम्के सेवन न 
फर, तथा वसन्त, प्री म ओर णष्ट्-शनुमे मी न ग्वार । नीपेगी मलयो ग 
गी दाल; शहद, धृत-मिश्री या अवर्लोगा चै, इनमेने रो भी णक पम्तु+ 
मिलाऊग मेत्रन करना चाद्निये । मन्द व्ही, जो पग न जमा ष्टो, उसका मेवन 
-ष्लपि नी फरना चाहिये, अन्यथा ववर, रक्तपिन, व्रिसपै, कृष. पाणडु जी 
श्रम आदि व्याधियोमि गोन कोई उत्पन्न दौ जात्ती 2 । 

„~ क्रफत्रिकार ओर रक्तपित्ते गेगीके लिण ददी सर्गेण अपथ्य ही ह । 

दही सेवन करना हो, तो दिनम ही करना चाहिये । किन्तु नियमपूरवैफ 

/ गेज नदी लेना चाप्रिये । टैमन्त शिभिग ओग वर्षा तुमे दद्रीका मेवन कना 

नाभद्ायक है । 

गायका द्रम घातनाशक, पवित्र रुचिप्रदः हय ओर अग्निप्रदीपद हे । वक्री 
छा टी ऊफपित्तनायरफ, लघु, वात्य दूर ऊरने वाला, अभ, श्वास, कासं 
ओर क्रय रोगियोो हिवकर तथा अग्निप्रदीपक दै | सका ददी विपाकमें मधुर 
वरय, त्रातपित्तका प्रमादन करने वाला, शुरु, अमिप्यन्टी, दुजैर) कपवर्थक अओौर 
स्निग्धै] इन तीनोिसे गाय जौर वकररीका ददी श्री रोगमें हितकारक है | 

दूध पकाकर जमाया हआ दही पिरोप लाभदायक दै । दध्मेमे मलाई 
आदि सत्व निकाल कर जमाया हआ दही कम शुरवाला टोता हे । कच्चे दृध 
मेसे बनाया हज दही सेगी जीर निर्बल प्रति वालोकि लिये दानिकर होता दै, 
तथा मि सार दधि ( मलाई या मर्मन निकाला हा दी ) रक श्राही, मलाव- 
रोघकारकं, वातल, अभ्निपरदीपकर अति हल्का, कसले रसवाला ओर सुचिभ्र 
होता ह । जिनके दस्तमे चिङनापन अधिक दो, न्स्तका रग सफ रो, 
उनङोनिमार दधि देवें | 

तक वर्म--ददीमे विना जल डाले मथन किया जाय, उसे घोल, ठदहीकी 
मल निल पिना जल मिलाये घोल छया हो, तो उसे मथित, ददीमे चौथा 
हिस्सा जल मिला मयन कर लिया जाय उसे तक्र, आधा जल डाल मथन त्रिया 
जाय उते उदरिचत ( सुश्रत-सदितामे इसे तक ऊहा दै }, तथा अधिक नल डाला 
दो; ओर मस्वन भी निकाल लिया ले, उवे दिका (खाद ) सना दीष] ये 
सव तक उत्तरोत्तर अधिरु लघु होते दै । क्सन निग्रल लेनेपर दोषव्न 
ओर हका दता दै 

नर्क शुर--लघु, सैना यद्र, मीटा, उव्ण वीय, स्न अग्निप्रदीपक 


ॐ, 
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` तथा कफ ओर्‌ वबातको जीतने बाला है । शोथ, उदर, अश्ठः प्रहसखी सगः वस्ति 


शूल, सूत्रावरोधः अरुचिः प्लीहा; युस्मः अधिक धृत्तसं होन वाला विकार 
छरुत्रिम धिपविकार, सन्द्रियि धिप प्रकोपः दपा, वसन; शल; मेव्वह्धि; कफ सर चान 
रोगणञआदटिकोदरकश्ताहै। तक्रक्रा विपाक मधरुरहवाहे तथा दृहये हितम्‌ द | 
खी रोगी वक्र देनेके लिये चरक-संहितास लिखा दह, कि-- 

तक्र ठं ब्रदणी दोपे दीपलग्रा्ही द्ाधदाद्‌| 

श्रेष्ठं मश्ुरप्पक्षित्यान्न ऋ पित्तं प्रकोच्चेत्‌ } 

कपा्रोऽएकिकादिष्वाद्रोच्याद्ये् क्पे यतस्‌ | 

वाति सवाद्भ्ल सान्दरत्थादद्र मनिढा ॥ 
खी विकार बालके सद्र लघपाक्री सेनेसे अग्तिप्रदरीपक, मलक्रो कधन 
वाला अर पश्य है इसक्रा विपाक मुर सोता दै इसलिये पिनत्तक्रो प्रदुपितं न 
करतां } कयैला, गरम, विकासी जीर रुक होने कफविकारमं; तथा खदु; 
खटा ओर सान्द्रे होने घातज्ञ व्याधियोमे लामदायक्रं है | किन्तु जिस सट्टैको 
तुरन्त बनाकर उपयोगे लिया जाय, वही अविदीदी दोस साला 
प्हैचा सकता है । 

सट्क सेवनस आमाशय ओर अन्त्र आदि पचनस्नस्थान स्वल हों 


भोजनका परिपाक नियसित ओर शीघ्र सेना है, लघ अम्बे रहै इए रला-^ 


रिकाओंकी शौपण क्रिया सम्यश् हो जाती दै यद्र ओर सूष्रपिर्ड्की क्रिया 
जत दोती हे; रक्ताभिसर्ण्‌ क्रिया बलवती चनती हे रक्त दिद्युद ओर लाल 
वनता है तथा अन्त्रे रे हृए मेन्द्रिय विष, सूक्ष्म कीटा ओर सल उत्पन्न 
द्गेन्ध नष्टो जाती दहै, 
वड़े या छोटे, खी या पुरूष, किसीके प्रहणी या अन्त्र विकार द्यौ जनेसे 
अतिसार, ग्रहणी रोण या अश्वक प्राप्ति हो गई दहो, तो उसके लिये वक्र अमृत 
सदृश हितक्रारछ है । पाचक पित्तक्ी उत्पत्ति योग्य परिमाणस न सेनेसे अजीसं 
या संग्रहणी ( 57४८ ) हो गये हये, उनके लिये सी तक्र सेवन अत्यन्त उपकारकहै | 
जिन ज्वर पीडित रोगिर्योको दुग्ध सेवन अनुकूल नदीं रहता ओर तक्र 
सेवनके अभ्यासी है, तो उनको तक्रका सेवन कसया जाता है! किन्तु ज्वर 
रोगीके लिये मुर दहसे गर्म जल भिलाकूर सदा बनाना चाहिये ओर सब 
क्न निकाल लेना चाहिये । कारण ज्वर रोगमे सक्खनक्छा पचन नहीं हो सक्ता | 
सट्ठमं लकिटक एक्षिड, ( दु्धाम्ल ), स्युरियाटिक एसिड ( लवणाम्ल ` 
ओर साइदिक एसिड (निभ्बूकराम्ल ) होते है । इनमे लेकिटिक एङिडके योगसे 
अन्वर्थ रखाकुरिकाओंकौ उत्तेजना मिलती है ओर सुक्ष्म कीटाशएु नष्ट होते है | 
म्युस्याटिक्‌ एसिडकं अस्तित्वसे पित्तख्राव नियमित दोता है, यक्रृत्‌ आर 
+  _.---~ 





॥ 
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टन सवरल वनते दै ओः ये दन्दरियोः अपनी रिया मनी भोति करने लगती 
है | साऽद्िर ण्मिट रक्त्युद्धि, स्थियभिस्सस्ण क्रियाम उच्ेजना,' कीटाशु नाश, 
तथा आमाशय ओर प्रहणी आदरिकी शक्तिर व्रृह्धि करता है| डाक्ट्रोनेभी 
शीतकाले, अग्निमान्य, जपचन, जन्त्रदाह, अर्ण, आसवरद्धिम नादियों का अव. 

रोव याद्विपर तक्र अत्यन्त हितकारक माना हे । 

जो तक्र मधुर ( अम्ल न हआ हो ) हो वह र्लेमप्ररोपक ओप पित्तशामक ` 
है। गद्य होने वातनाशक ओौर पित्तर्र हो जाता दै। वातशमनाथै 
सेवानमर ओर सोटके साय, पित्तशमनार्थं शक्रप्के माथ) ~कफ नाशक लिये 
त्रि ओर लवाखागर सिलाकर, तथा अर्ण, अतिसार ओर श्रहणी विकारमे भुनी 
हीग, भूना जीरा ओर सैवानम मिलाकर सेयन करना चाहिये । मूत्ृन्दमे 
गुड र जवाग्यार या केवल गुड मिलाकर ओर पारडुरोगमें चित्र फमूलका 
चूर मिलाकर उपयोगमे लेना चाहिये । 
तक निेथ~-कत रोगी ( उर क्षत ) ॐ उस्णएकालमें तथा दुवैलको तकर 
नही देना चाहिये, तथा मूल, श्रम, दाह ओर्‌ रक्तपित्तके रोगीको तो ऊढापि 
मद्रा नहीं देना चाहिये । 
प्राचीन आचार्योनि तकत सतुम कदा है कि - 
च तक्रसेवी व्यथते कदाचिन्न तक्रदग्धा प्रभवन्ति रोगा । 
यथा सुराणाममृत सुस्राय तथा नराणा सुचि तक्माहु ॥ 

८ जो मलुप्य मोजनके पश्चान विधिवत म्द्रेका सेवन करता रता टै, वह 
कदापि शेगीं नदी होता । तकरसे न्ट हुए रोगी ङी उत्पत्ति पुन नदी हौ सकती | 
जैसे म्बन देवो के लिये अमृत सुखदायक ह, वैस ही इस भूमण्टलपर मनुप्योके 
लिये मद्रा दिवकासी है। 

सवनाव जमनेमे पहले वनाया हओं तकर वातप्रकोपक स्क; अभि- 
प्यदरी जीर टुजैर होनेमे उपयोगमे नही लेना चादिये । 
अति रुदर दहीमेते बनाया हया या अयिक समय तक पडा रहनेसे जो 
सद्म होगया हो, वह जम्लविपाफी, उ्टा, तीर्ण ओौर अति पित्तरर दहोनेसे 
प्रहणी सेगमे लाभदायक नही है । 
यद्रि पीनस, श्वास ओर कास आदि रोगियोरो तरदेना हो, तो व्ही 
गरमजल डान अद्रा बनाकर देा-वाडिये डाल अद्रा घनाकर देम चहिये । शीतल जल मिलानेमे मद्रा कठ 
ओर भ्वासवाहिनियोर्मे कफ उत्पत्ति कराता है । 
ठही जमाने लिये मिदर या कोचके छोटे छोटे वरतन्‌ रने चाहिये ओर 
|& खालनतेॐे पडले जलम पिमे दए चि्रकसूलका लेप सवे कर लेना चाटिये । 
च-आथ सेर दधे १ माले लेपररे, ओर अन्दछा जम जानेपर उपयोगे लेवें | 


1. 
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यंहि पक ही पचस दुष जग्राया जायगा अर्‌ उद्वस्‌ २-८ या {व्व 
निकाला जायगा, तो शेप दहने खल्यपन ओर जलकी उत्पत्ति दो जाश्गी; 
जिदसे गुखमे न्यूनता होती जाती है । यदि दहीके उपर आई इ सलाद नद| 
हटाई जाय, तौ दही ज्यादा सस्य तक गुणयुक्त रहता दँ । यतः २-४ ऊधिक्‌ 
वरतनोमे थो इ्ञ-थोडा जमाना अधिक हितकर है | एकर वरतनप्रं जमायां हज 
दही एक वार हयी उपयोग से'लेना चाहिये । शेष वचे हए दहीका सेवन सोगीकौ 

करार । सोगीके लिये तक्र दृस्ररी वार चाहिये;तव दृ्तरे घरतमर्य॑से ददौ लेटे 

शीतकालये जाये हए दृघक्छे शीत न लगे, पस स्थानयर रक ओर 
उरएच्ल्म जमाये हए दहमक। अधिक्‌ उऽणएता न र्चे, द्रवं तस्ह्‌ सस्हालरपू्क । 
शीवल स्थानें रर्खं । 

चकरीके दहीमैसे बने हुए तक्रषी अवेक्षा गौके दहीसेसे वना हज तक्र 
विशेष लाभदायक हैः किन्तु प्रवाहिक्ाजन्य प्रहणी, श्षयके कीटाग्णुजन्य संय- 
हणी, अथवा रोगी वालक है, तौ वकरसीके स्टेका उकफ्योग विव हितावह्‌ दै 
एवं कफ या. पित्तप्रकोप है, तो बकशीका द्रा विशेष अनुकूल रहता है । 

यदि नेत्रम रोहे हो, तो चकरीका म्रा या दघ नदीं देना चादिये | दूधको 
मिरी ओर पीतलके बरतनकी अपेत्ता लोहेकी कटाह गरम किया जाय, तो 


(कें 


अधिक हितावह है । एक उफाण॒ आवे, तव तक्र गरम कर नीचे उतार लेषे | 


(५ 


फिर कुलघनं स्हनेषर जमा देवे | जमारेके लिये थोङ्ते दहीको ४-८ तौले 
धमे मिला खक रख वना, उसे ओर दृधमे मिला देना चाहिये | 
तक्र वनानेके लिये प्रारम्धमरं तीन शुना जल श्रिलाना वाहि ओर्‌ सय 
भी निकाल लेना चाहिये । दूसरे स्तादे ऽ.कतिपर सैका प्रभाव पङुचकर चल 
अनेपर्‌ आधा मक्खन निकाल ले } तीसरे स्रामे या चे स्रा सव 
मक्छन शष्टमे ही रहते देवे । 


क, क [ष 


अथा वात्तज चहणौ बालकं लिये चथा सकन, पित्तज व्रहणी बालके 
लिये आधा म्रद्खनः कृफाधिकतामे पीनां गचरखत तथा दु्ल्ध अौग आश्रद्हित 
मल वालक {लये सव अक्खन निकाल लेना चाहिये | अथवा छरति अद्वार 
जल कम मिलाठ अर सस्खन तिक्ते" का न निकाले | यथाथ दसन्ध रहित 
पीला सल वन्धा हजा जव. आवे, वव सक्खन थोड्ा-थोड्ा अधिफ रहने देना 
चाहिये । पतले जीर दुगेन्धयुक्त दस्त बालोको सदशन पचन नहीं हो सकता; 
इसलिये सव निकाल. लेना चाद्ये । दर्गन्ध दर होदेपर मक््यन थोडा-थोड़ा 
रहने देवे । | 

तक्र बनानके समयम्‌ प्रकुपित पित्त गलके लिये शीतल जल तथा बातत ओर 
कफी प्रधानता ` ` मिल .“.„ स्ह्र उष्ण दही पिलाना. 


॥। १६ 
३ 1 | 
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, अव्रक्षयके गमी; प्रवाहिराके रोगी, अन्त्र क्षत वलि. जिनके मलमं ग्क्त जाता 
हो, वायु प्रकोप हमा हो, उन समके लिये वरूगीरे दूवस्ना उपयोग करना 
चाहिये । अन्यके लिये गोदुग्ध हितकर है| जिनो वारपार मलावसेषद्षे 
जाता दै, या वधा हआ दस्त आता द, रेमे सप्रहणीके सेगियोके लिये गायका 
दृध अशत सन्स लाभद्यमयरु हं। 

कल्के प्रारम्भम दृ गप्म करके उपयोगमे लेना चादिये | दृधं गरम ररन + 
क लिये लोदी उदाहीरा उपयोग रे लीह्‌मी ऊडादी मा उपयोग ऊर । दृधे चतुधाीण जरल डल कर २-३ 
उफाणे भवं, तयं तरु गरम कर । फिर वि उतार कर तुरन्त कलई स्यि हुए 
पीतलके बर्तन डाल ठ! एक समर्य जितना पीना हो उतना ही एक पत्रमे 
डालें । गरम दृध डोलनसि उपर मनाई आ जाती है, जो दृचमे र्‌ घण्टे तफ 
अम्लता उत्पन्न नही होने देती । जव शोपटर या गत्रिरोताजा दवन मिल 
मके. त सुवह-शामश्न दरू गरम र सम्डरालपूर्वर रम्या हआ ले उने काम 
में लेते रहे । ताजा दृधं आजानेपर पहले वाले दुधरा उपयोग गेगीके लिये 
नही करना चाहिय ! ताजे दधो गस्म केर फिर शीतल करके देर, गरम गयि 
हए दको शीतल स्थानपर रके, जिसमे जस्नी अम्लता नदी आयगी | 
दूधमे शक्र न भिलाना, यह येगियोकि लिये विरोप हितशर £ । >-3 दिनि + 
मे जिद्वाकी मिना शकर मिलाये दूवमें पृरा खादर मिलने लगजानादं] यदि 
छोटे वचो दृध देना दै, तो दूयं थोडी मित्री या पाशे मि र देना चादिपे। 
दपर रोगी रो स्खसा ह्या, तव अन्नग्ाण्के दम त्याराकराना या £-८न्न 
मे वीरेधीरे अन्न छाना, यद्‌ पेगीकी प्रकृति ओौर मनोयलपरसे निणेय करनः 
चाहिये ¡ एकदम अन्न छ्ुडनिमे दानिक डर नदी है | दवा लगनेपर दूवको 
अङग निकालकर नोडा-्थोडा पिलाते रदे । जलपान द्यो मके उनना कम करना 
चाहिये ! दग्धकह्पमे पिल्ल जलका मिपेध नही ह । द्रो धीरेवीर्‌ उदाना 
वाहिये । इस तरह दुध चद जानेपर एक नमे ५ सेर या अविक दध पच 
जाता दै । दुध समद्रा शीतल करके जीर एक-एर धृंटमो मुँहमे खघ हिला- 
हिला खर पीना चादिये । इम तग्ह्‌ पीनसे आव सेरः दुध पीनेमे मल्ल १० 
मिनट लग जाती है। 2 
सदमे चला-चलला कर पीनेषे दृध चटी पचन होता दै, तथा आमाशय ओर 
जोतिमिं स्वका शोध अधिक टोता दवै, ] टुग्धपान जम चलाये मिना जद्टी 
जस्डा कस्त रहम्स १८ सस्या इससमभां अधिक दृध वद जाता षह, किर्मी 
लाभि क्म टा हतार | कार्ण सत्व गापणन्म हाता दः ओतो च्छ आवद 
पचता दः अर प्यास अविक लगक्ती-ई ` ] यदि क्षुधा अपिर लगतीदो,तोदही 
ईष अधिक लेना चावे 1 तिना शख दूध वदा देनेते मेद वदता है; ओर 


५ 
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 शक्तिका हास होता है । मीठा भिलाने जीर गरस दूध पीनेसं प्यास आधक 

` सतातीं है | जितनी प्यास कम लगे, उतती सेग-निघरत्ति शीतर होती इ । 
जिनको प्यास अधिक लगती हो, उनको गोदुग्धसेसे अकं खीचकर्‌ थोडा- 

थोड़ा मिलाते रहै | एवं दूघके साथ १-१ साशा लवंगादि चूखं ( पतला दस्त 

लगता ह्यो, वौ ) देते र्हं ।/ | 
यदि संग्रहणीका रोगी है, तो युवद-श्ाम च्यवनप्राशावलेह १ स २ तालं तक 

दृध पीरक्े १ चर्टे पहले देना चाहिये । च्यवनप्राशावलेह श्न॑ः-रानः बह्वः 
यथा पतले दस्त हो जाति है ॥ 


रोगीकों तेज घायु बाले घुले सकान या उभ्णता वदृती हो, एस टीन गले 
सकानरे जर जलल एसिना की अधिक आवाज आती रहती हो या अधिक टुगन्धू८ 
सक्र, खटसलल आदिका चास हो, एेसे स्थानमे नहीं रखना चाहिये । 1 

दर्य-कत्पके प्रारस्भक़ालयै कदाच १-२ दस्त अधिक लगे, तो डर न माने। 
दृधे संचित दोष प्रारम्भे निकलता दहै । दोप होगा तव तक्र अग्नि, रक्त यां 
चली योम्य वृद्धि नर्द ह्यो सकती | ,. 


तृषा, दाह, ज्वर ओर पतले दस्त अधिक आति हैः तो दूधके साथ पठाडि- 
चूण २-रमाशे देते रहना हितकारक है । द | 
दुग्ध-कह्प कालम सुवे पेटी प्रातः-सायं दिने २ समय देते रहं | 

अधिक ज्वर रहता दहो, तौ कम होने तकर पच्वासत पपैटीका सेवन करावें | 

ज्वर, शूल ओर शोथ अधिक हो, तो दोपहर ओर रात्रिक दुग्धवटी देते रहे । 

दुगववरी ब्रहणी सोगमे श्रेष्ठ अं 11 है। निद्रा न आती हो, राच्रिको खोक्ती 

चलतु वार शौचके लिम्रे उना पडता दो, तो इग्धवटी हितकर 
अन्तु टुग्यवटीम अफौस्‌ है । इसलिये साना कम देनी चाहिये ओर दूषित सल 


न रक्‌ जाय, इस चातका ल्य रखना चाषिय । 
रोगी बालक है, तो सवोङ्गसुन्दः श्स दिनम ३ समय देते रदु । यह्‌ रसा- 
यन वड्‌ मनुप्यको देता ह्ये, तो ज्यादा माच्रास दिया जाता है । 


रहि शूल चलता ख -जाफरा जाता द, त सीठका तुरन्त कुंडा हया चूर, सोठका तुरन्त इटा हखा चू 
^ सार वराटका भस्म ४ रत्ती ओर सिश्री २ सशि पिलाकर दृधके साथ देवें। 
वानर क होता हो तो अग्नुरवीको सनन करना नायि । ` 

याद्‌ कर्पके प्रारस्मके दिनो पू जनित या विषस ज्वरक सीटाा जनित 
रति ज्वर्‌ रहता होः ओर पश्चात पटी या दुश्ववरी अनुकल न रहती दहो, 
ता सत्ताताक्रा दालः नीम कौ अन्तराल; गिलोय, सट, सारिवा; रक्तचन्दन, 
नागरभोधा, इत्द्रनौ, पस्वंलके पत्ते सौर ओंधलेकां काथ वनोक्र दिससे ५थां 
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आमन्नो चूप्नेमे पहले जघस णक घण्टे तर जलसे भरे हण भगोतेम भिगो 
देना चाद्िवे | 
ग्रहणी रोगमे पथ्य--मूंगका यूप, पुना साठी ओर शालि चावल, 
ममूरका यूप, अर्हरका युप, सील मण्ड, ववागृ+ नदद, चफरी रा दृध, वही, 
घी जीर मस्पन, कय, गायका मक्सन निकाला हना दही, भद्रा ओर दृधका 
म्न, कन्ये वेलफल, कच्चे केले, सेय, परल, गूलर, नाशपाती; अनार 
पजर, घोटी मछली, हिरन, तीतर, लाया ओर खस्गोणका मास रस, मग्याने, 
सिंघाडे, जामुन, विश्रान्ति, रात्रि रो श्चयन, वमन, लघन, तिला तल, ऊमल- 
कद, चिकनी सुपारी, मोग, घनियोँ, नीरा, सट, कालीमिर्च, पीपल, चित्र. 
मूल, भुनी द्ग, उन्द्रजौः कुडेकी दयाल, नागरमोया, ईमगोलःजायफल;अफीम, 
शहृढ ओर कसैले पदार्थो रस इत्यादि पथ्य हँ । समुद्रकी वायु उस रोगमे 
विशेष अभरुकूल रदती है । 
आमसम्रहणी, कफसप्रहणी, ज्वस्युक्त प्रहणी, मलमे रक्त ओौर पीप सद्‌ 
भ्रदणी; इन रोगमिं जल गस्म कर शीतलं करके दिया जाय, तो ताज जलफी 
अपक्ता विरोप हितरर हे । किन्तु कोई समय उगाला हुजा ओर कोई समय 
का जल देना, यद हानिकारक है । । 
जीण शोगरयुक्त सम्रदणी हो, ती केवल दघ दी पथ्य माना गया ह । 
रक्तज भ्रहणीमे गोदुग्धके म्यानमें वकसीका दूष देना, यह्‌ वरिगेप॒दितङर 
दै । दुष पिनानेके समय दूधमे शकर > मिलाना बकेय लाभ दाय्कदह। 
्रह्णी रोगमे अम्लपित्त ष्टो, तो बहुधा खटाई ओीर मद्रा अनुकल न रहते 1 
ग्री सगत छपथ्य--पदाडोपर रहना, दीनके नीचे रहना, अधिक 
जलपान, दिनम भोजन कर तुरन्त शयन, मयारुढ, दहीका पानी, अगृर, वेज 
नमकीन धटार्थ, पक्ता भोजन, धानकी कोनी, सयोग विरद्र भोजम, ओजनपर्‌ 
भोजन, अधिक भोजनः, सत्रि्रा जाग्स्ण, स्नान) स्त्रीः्रसग, मलमूत्र आदि 
वेगसा धास्ण, नस्य, खल निकाल्‌ना, जखन, खदेन क्रिया, यश्रपान, सुयक 
तापे घूमना, तेजवाग्ुा सेवन, अग्निमेवन गे, उडद; जी, मटर कठोर 
भोजन, मारी भो्न, पिच्छिल ( ओमि चिद जाय, वैसा ) पार्थ, आम- 
वर्धक पदार्थ, लसन, कये, अध पके ओर पक्षे खट आम, ककडी, सीस, 
नास्यिल, पो, वथुजा, मङरोय आदि पत्ती शाक, गोमूत्र, कस्तूरी, ईेसभवेरत्स्वी 
सुहिजनेी फली, ऊन्ट शाक, अधि नमक पान्‌, टण्डाई जौर लालमिरचं 
आदिर सेवन अपण्य है | 
व शरद, सिगरेट, बीडी, गर्म-गमे मोजनः, गमै दुग्ध-पान 
$ परिश्रम, अधिक तेलका मनं { तेल म प्यास बढती है); 
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= 
दधते ज्यादा मीठा मिललाना, असमयप या अनियमित ससय॒पर भीजनः ना 
त ललगततषर यजन, अधिक बलवरद्धिशी आशाये दूध या सका पाचनद्ाक्तस 
अधिक सवन, ये सव हातिकर है | 

जौषध ज्यादा सात्रायं लेना, यह्‌ परिणामम्‌ बाधक ह ; थोडी-थोडधी माच्रासें 
 अतेक वार ओषध लेना यह्‌ हितकर है । कच्चे आसः दूषित रक्तत्रवाहे स्थन 
वृक्णो तीन दाह-शोथ होनेषर अफीम मिश्रित ओषध तर्ही देनी चाहिये, 
अन्यथा नानां प्रकारके रोगोकी उत्पतति द्येती हे । 

खली वमन होती रहती दये, यहम छले दो गये हो, भोजन कर सनष पट 
भासी हो जाता दो, राच्रिको पेशाव करनेके लिये निद्राम॑से उटना पडता दता 
तक्र सेवन या आम्रप्रयोग अनुकूल न्व सहता । ` ू 

मूत्रमे अम्ल प्रतिक्रिया होनेपर ओंषलेके अतिस्कतिं सव प्रकारका खट[ड्‌ 
हानि प्ठ्चाती दै । किसीको मद्रा अनुकूल सदता दै, किन्तु अनेकोंको प्रतिकूल 
हो, जाता है | अतः रक्तिका विचार करना चाहिये 

मलते याम अर द्मन्ध हों, तो अन्न सेवसे रोगकी बृद्धि होकर अधिका- 
धिक निर्बलता आती जाती है | एवं चदे हट जव रमे अन्न देनेसे ीहाव्रद्धि होती 
` है ओर सेन्द्रिय विप भी वदृता है| 


( & ) रक्षय । 
रमनच्तय--वसामय मलविकार--दखिलिजाक डजाज डियोपाथक्‌ 
स्टीरोर्दिया--{ ०126 41962561 4108६1116 ७८ 01111068. ) 
 व्याख्या--यह्‌ दीर्घकाल स्थायी रोग है| इस रोगकी सम्पाति अन्त्रे 
भीतर वसाके शोपणके हास या अभाव सह होती है । वसा, चूना ओर जीवन 
सत्वके चयापचयके हासके दैतुसे भवी क्ति उपस्थित होती है । सले वला 
अधिक जाती है रेगमे लक्ष्य देने योग्य स्थिति ओर भेद निम्नाहलारदै 
?. उयापार मेदस यह गेग मृद ओर सवल बन जाता है | 
चूनाकं चयापचयने प्रतिबन्ध ( संभवतः जीवन सत्वके शीषणक् हानता 
या अभावके हेतुसे ) होनेष्र अस्थियोंकीं स्चनामे न्यूतता रहनेपर अस्थिव- 
करतः (108 ) ओर अरिथिमादैव्‌ ( 050601212612 }मांसपेशियोका 
आक्षेप (1140 } उपस्थित होते है 
. रक्तं स्वना करने वाली शक्ति या अवयवोके मार्गमे प्रतिवन्ध हौनेसे विविध 
प्रकारकी पारंड्ता उपस्थित होती है | 
४. जीवन सत्वकी दीनतासे जीवत क्षय | 
इनके कारण सम्बन्धे कितनी शंकाओंका समाधान अमां तक तद्‌ मिला। 


4। 
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गी ररण--भम वालर्मस स्सक्तय ओर आ युरो स्मक्षय, उना 
क्रमश जलग विवेचन रिया है | 
म, वालक सक्त्य । 
फक-बालशोप-सिलायार दिजीज, गीज, दिगीज ( ०५14८ प15९05६-- 
3९68 ०१15९85 ) 
काश्यप सदितामे उस रोगका उन्नमय फक मैगमे कियाद | फ गोगकर 
> प्रभाग है! धीप्ल २ गर्भत. उ त्याधिन। 
2 त्तीरज फथ--शछवमभ्रसेप युक्त वात्रीर टग्धपानमे णिय्युमामा पिविध 
प्रररकी व्यायिया ओर शना आर प्रात्र होती दै । 


कषमं प्रकोपे ममान पित्त यात प्रापज टग्वसे भी विविव प्रकारक 
त्ता युक्त कष गेगनी मप्राप्रि शनी हं । | 


९ 


गभंल फडः ( पारिगभिर्-171605104 114 प्रो )--जत तवा 
सगभ माताका दूध पीता रहता है, तव गर्भज मिपजन्य मिश्रित दृध ` 
मिनमैते बह जल्दी ही मर जाता हे या प्क रोगे पीडित हो जातां ठे । 


ञ्यायिन फर्म रोग द्ोटे-वड उयो ज्यर आदि विप्रिध न्यायिया 
के उपद्रव रूपे प्राप्त होता है 1 

सीन कर्क--दस घकारमे रमवाही खोनेकफि मार्ममे अवरगेध होता दै । परि 
खाममे रस, रक्त, मास, मेद, अस्थि, मजा ओौर युक आदि वातु उत्तरोत्तर वननेम 


प्रतिमन्ध होता है | उनसे वाल दुर्बल, निस्तेज ओग शक्ति दीन मासता है । 
फिग रसक्नय वालशोप या अस्थियकरना ( 740.615 } की ्रापनि होती है । 


१४ 








& सामान्यत रियुके पहले दिनका मन॒ रफीमकी डोदढीके दूचके समान 
गहा हप भासत हे { उम हैतुमे उते एलोकैथीने मेरोनियम ( 2०८०८८८ } ` 
चते है । पटले बे मासमे मलक रग जओौर गाहापन अण्डेकी सफेद पीली 
जगद ॐो मसलनेषर कीरे वैसा होता दै मलमे सिभ्वित अम्ल बास आती दे 
सौर गनिम इ-४ वार, गौच होता हे | छट मासमे पिंगलवणै ओर गाढापन 
आता है । उल तरह कमश मन रचनाम सुवार होता जाता है । किन्तु मगौ 
माताके द व्रिडनि दोनेते इम शैशगवस्थासे टी खास्न्य गिरता जाता दै 

ओग पारग सेगकी सपाप दयो जाती दै । 


= 
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गंज फक--सगमा) माताका दूध विकारी होता है | इसे उद्र यदेक 
समान वड़ा, ह्यथ-पैर पतले, अचनिमाद, कास, वसन, वद्र या अतिसारः 
निबैलता, सारे दिन रेते रहना ओर क्रोध आदि लक्षण उपस्थित होते दै । 
रस, रक्त आदि घातुकी उत्पत्ति योग्य नदीं होती । शीघ्र योग्य सम्हाल न लेने 
पर बालक मृल्युञुखमे चला जाता है | | 


व्याधिज फक्च--निन अथवा आगन्तुक ज्वर आदि रोगोँसे पीडित बालकों 
के मांस, वल ` ओर तेजका क्षय होता है । अनाथ-सां वन जातां है । नितम्ब, 
भुजा, उस ` आदि छयुष्क हौ जति है । उनकी चचापर सिलवट पड़ जाती षै ] 
उद्र ओर मस्तिष्क बड़ा हो जाता है (अन्त्र शिथिल ओर चौड होते है, सुखम- 
एडल अक्राल पक होता है ) इनके अतिरिक्त नेत्र पीले, हाथ-पैर कम्पना, 
अस्थिपखय्यत्‌ कश भासना, स्वेदा ( असमयपर ) मलमूत्र त्याग करना 
देहका निस्नाधै भाग मक्लिन-सा रहना । अथवा निश्चेष्ट या घुटने ओर हाथोंसे 
चलने बाला, दुर्बल होनेके दितुसे मंद्धति बाला, पड़ा रहन वाला । देदमेसे 
दुभेन्ध निकलनेके देतुसे मक्ली; छरमि-कीदं आदिसे व्या सहना, शक्तिहीन; 
विशीणे ( अतिशय शक्तिहीन); प्रसव (केदनासे अपीड़ित ), खड़े जर्‌ सतिहीन 
रोमयुक्त, श्युष्क वड़े नखयुक्त देदसेसे दुगेन्ध निकलना, मलिन-सः सहना, चिङ्‌ 
चिड़ा, श्रासोच्छछासमे अवरोध हौनेते इुःखी सदना, मलसूद्रक्टी अधिक प्रवृत्ति 
होना तथा नेत्र ओर नासिकासे सल निकलना आदि लक्षण प्रकाशित होते है । 
इन लक्तणोपरसे व्याधिज फक विदित होता है | 

इनके अतिरिक्त आचार्थते चिकित्सा स्थानमे लिखा दहै कि प्रायः अति 
भोजन करने वाले अनाथ बचोकी प्रहणी दुष्ट होकर फक्त रोग क्ेजाता है | फिर 
संदा्नि हकर रसौत्पत्ति सम्यक्‌ नहीं होती निससे मल-मूत्रका परिणाम ओह्यर 


, की अवेत बद्‌ जाती है ओर फक्त योगकी संग्राहि हो जाती है | 


बराल्लकृके रसक्षयक्ा डाक्टरी निदान.आदि | 

निदान--उस रोगकी प्राति १ से ५ वषै या७ वतक आयु वाते बालकों 
कोह्लेती है । विशेषतः दूधके पचने न्यूनता इस्तका कारण माना जाता है । 
यह्‌ सब ऋतुओंरं लके ओर लङकरियोको सममावसे होता है। वंशागत निवलता 
मी कारण हो सृती दै; किन्तु पूण अतुसंघान नहीं हआ | वस्ाका शोद्नण 
क्यों तदी हेता, इछा सचा कारण अभी तक अक्ता है | | 

सघ्रानि--शवच्छेदन कर्तेषर्‌ अन्त्रष्छी कम्पि कलाका अन्तभरण प्रतीत 
होता दै | पं कितनेक रोगियोमे अग्न्याशयके सृष्ष्म कोषोके चाये ओर तन्तु- 
जकी अपक्रान्ति विदित होती है। | 
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याय त्सक्षण--वानमनमे 
टवेलता, स॒नमण्डल दुवेल न 
भासना चिन्त त्वचा निस्तेज दो 
जाना, करोषी, समतोल सम्हालने 
की णक्तिका ढाम्‌ चन्त ञग््राल 
विफमित अतरम्भा गुक्तं भामना, 
मान्‌ आयु हो उसमे ची 
भसना ऊचाड अयेष्ताछत खम 
भामा, श्ु्ानाय वित्रिवपकार 
की निर्धलना, विकासे प्रत्तिवध; 
बुद्धिमन्द प्रतीत लेना, जिन्टु 
जडतान हान, वडे वालिकरम 
भी स्प्ी-युर्प सम्बन्यी विकाम 
अभाव ओर गम्भा सग जारि 
लन प्रकाशित होत] 

लचणोे २ समह -- 

१ पचन सर्श्रानफे व्यक्त 
लत्तण-वसाशोपणसा अमाय, 
मल पतला;निस्तेज अग पस्मिाण 
मेँ अपि) दिने १-२ देस्तम 
अधिक नोना (करिसी-निसीको 
3- दम्नोतगरभी वम्थाम मन 
गमय ओर टुर्ैन्धमय ओरवार 
वार पग्र वृद्धि यौना, चायु चित्र म ३७--स्नच्वय-फक्क ( (०९11८ 
भय रहनैमे उदरकी स्फीति; 0156256 } पीडित यालक | 
मामपेगिर्योकी हीनता, यरुदवृद्धिं ( कमी स्थान अष्ट होना ), बृष्द्न्य आग 
प्रमारिति होना, श्ुषानाश, अधिक मोजन हो तो वमन दोना ओर पेशान 
सामान्य होना आदि | 

र चुना ( (भलपणा ) ओर स्पूूर ( 21080001४5 ) ॐ चया पचयमे 
मतियन्ध--यह गम्मीर रोगियोमे प्रतीत होता है | इस प्रतिवधके तुमे जभ्थि- 
योती उत्रतिमे न्यूनता (अस्थियक्रता) ओर किर मासपेशियोका भेष | 

३ षडे वालर्कोको पाण्डुता । 


1 
॥ 
। 
॥ 
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इनके अतिस्कि रक्तमे शकराका हास, अस्थियोच्ी दद्दा हास, आसा- 
शंयिक रसखरादसे न्यतता या षाव हेन्‌, दुप्क मलस ५० प्रतित्त या आधिक 
वसा -यिलतः गदि ल्ग स्धध्थिति दहत ह| 
{-किर्ः रौगीतमे अतिसार नदीं होता | ण्ह अवेक्ताद्नत पौम्य-छता है| 
ल्ििततेक सै व्रिह्छल सुधर जति ह, यल ब्टदल्यछा तऋसारश॒ गह जता 
है } .स पष्य हाच लगता है, तु [चश घ्य हो जाती ह} तनक सेगीः 
जो सौम्य प्रकारे पडत द्य, उनपर बार-बार अनिशयित ज्वर ओर उदरकी 


€> ¬ 2, {स्थधय अनं न ५ टन 

विकृति शप आकषण होता ह । वीच स्वारथ्य अच्छा रहता हं | च्ितनेक दुकल 
ॐ, उर मस्तिष्कं वि == = जता ~ 

रहते है| अर मस्तिष्क 1 ताद्‌ | क्योटो रौगद्दृ हौ जाता 


# ॐ 
, जा अन्तं तङ यना ड | फर्‌ रलम स्वभाव [सद्धं उसा आर्‌ ।सचकछदाप्रच 


पार्थ॑दय दशं सोभ निरंख--वसामय अविस्रते इतका येद करनेकीं 
आवश्वकता दहै | आसातिखार ( ८०४5 ) के सलकी परीक्षा कृरलेषर सहज 
तिय दहो जाता है। निम्न सोगोके माथ लक्ख मिल जाति है | अत्तः उनके 
लन्ञए यहो दशय है । क, 
१. सहजात यखासश्र मद्व ( (0ााद्टुला1् ऽ६८210111106द )---हेम 
प्रकारसे मल अधिक परिमाणे, जच्छ सवाल | दुगैन्ध रहित, वार-वार 
असस्यपर नद्य; गाद वन्ता ( मक्खन कष ); धिपः साघ्रुन जैसी वर्धा 
आदि लक्षण होते है ।. | 
२- उष्र्के सचशस्वोके रग---किवनेक सपक्नान्तियुक्त गेगोके स्वरूप या शक्ति 
च्छ नाथ्‌ (1651101 61010)) (साद्य अर्‌ दुहदन्त्रता नाडदिर्ति, अन्धकः 
विशेप भागक काट्टेता, चन्स्थ लसीका अन्थियोका अतिस्तार, पाणु अर 
लिहाप्रदाह (10581४8) उपस्थित ह्यते है | | । 
संग्रह {- (91८८) | 
वटर न्जक्ा प्रसारण आर चप्म सासा तक्र वृहेदन्ञ पसारिति न्दा 
( 14626010 2० (्180115010्"5 0156856}--उन गोगोमे गौण 
रस-क्षयक्मी सम्प्राह्ठि होती है । 

चकिरएोपयोगौ सूचना | 
रस्य ( फक रोग ) मे रसोत्पत्तिकी विकरतिके हतस रस आदि बाहि- 
नियोका स्यं रद हो जातो ह | अतः सवते पहले वलका संकषण करते इए 
सखोतोँखा संशोधन करना चाहिये । दधस मामू सला करक -पिलानेसे 
उद्र शुद्धि होती हे | 

पुन{= दर्‌ 


९ & ` 


+ 
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गोमू १ स्पे योतलमे भरर उसमे ३ मारो केरार दाल | फिर देवि 
तक सूयक तापमे क्ये । तेज श्नामञो उटकर मरानमें ग्क्यें | फिर इसमेसे 
%-? ड़ाम गोमूत्र दिनमें > वाग देते ग्टनेसे उदर ओर स्रोतो सशोधन उत्तम 
परछारसे होता ह | प० श्री गोवर्धनजी शर्मा छागाणौी । 

मोजनमें घी, तेल आटि वस्तामय वस्तु ऊम दवे । मारी भोनन न देवें । 
भोजन मे मासर्न, मिद्ध दृध ओर युष देना चाहिण | अवा चङ्गीका दृध ओग 
सामान्य भोजन दवे । पान, फल; एल. शाकर्मेने जो अनुकूल रटे, वे अथिर 
देवे । दृचमेंसे मक्यन निकाल कर दिया जाय तो विशेष हितरर है। 

सतर, मोमम्बी, अगर, मेय आदि अचिफ देना चाहि्‌ | जीवनसत्व 7; 
8 ओर ¢ तथा नीलातीत फिर्ण देव | 

दध या फर्नोका रस, जो देवे, वह योडा-योडा देवे । एक साथ अधिकपरि- 
माणम न देवे । एव एक ममयका रस या दृघ पचन न हआ दो तय तकं दूसरी 
चार न डवे | अन्यथा आमोत्पत्ति अधिक होगी । 

फर्नोा रम देनेफे 3 वण्टे तर दृध नी देना चाहिये । एवे दृध देनेके ३ 
यण्टे तर रसन नही देना चाहिये । गेनेफि वीचमें कम्मे कम ३ ध्रण्टेको अन्तर 
रहना चादिये । 

वडे धच्चेगनो जो भोजन अनुकूल न रहता दो, वह्‌ नीं देना चाहिये | टिल 
चान्य, नये चावल, सरा दृघ, कन्द, शाक, श्छर या गुड वाले पदार्थ, प्य 
अन्य पचनेमें भारी दो पेते पदायै कम देना चाहिये । भोजन, लघु पौष्टिक देना 
चाहिए । अधिक गरम-गरम पदाय षव आइसक्रीम आदि अधिक शीतल पदायै 
नदीं देना चादिये 1 

पेशावमें क्षार, बसा आदि ऊर द्रव्य निकलता दयो, पेशावका रग अधिक 
पीना रहता हदो अया पेगायमें अन्व किमीमी प्रकास्कादोपष्टोतो चन्दरधरमाः 
शिलाजलु, यवलाग या अपमूगे चार, मूतरविरेन चृ जादि जामुपाचर जग 
मृच्रल अीपध मौ मिला देनी चाद्ये ! ` ~ 

यद्यपि इस रोगमें घृत वरिरोष नहीं दिया जाता किन्तु प्रवालपिष्टीके साय 
पटपल धृत या कल्याखद्रत अनुपान या ओपधरूपसे देनेमे आपत्ति नहीं टं । 
५ अधि दोतते टो, तो पच्वागृत पर्पटी, सुवणं पेटी ओर प्रमाल पञ्चामृत 





सति हितरार्क दै | \ 

उस रोगमें यटि अस्थिवक्रता भी हो गई दो, सो युक्ता, प्रवाल युक्ति, शग, 
वगटिरा शुधाष्टक आदि चना प्रधान जपय, गोढतीमस्म, सवार, इ गमम्मया 
अन्य अस्विपोपङ़ ओषध मी साय-साय देते रहना चाहिये 1 

उम सगपर अरबिन्दासवः, याला गुटिका, सुधास्स ( स्मतन्त्रमार दितीय 


मक 


पचनेन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रकरण ` ` ६५९ 


[५ 


------~~ -- ~~~“ ~~ 








~~~ ~~ ~~~ 


किः (~ [+ [श भ भ तं थ 
खणड) लाभदायक है । निम्न मिश्र्‌ भी दे सकते दै--सुवये वसंत, प्रवालपिष्टी; 


मणुट्रर माक्षिक अस्स, पीपल ६४ प्रहरी, ये सव मिला कर दिये जाते हे | बालर- 
त्क तेलकी मानिश तथा अरविन्दासवक्रा सेवन अन्य किसी मी आओीपघ देत 
हए करति रहना चाहिये | । 
यदि उदरे मलसंग्रह या आमसंग्रह्‌ हो, तो उपचारक प्रारस्थसं िशोध 
मिला हुआ दृध प्रातःकाल छदं दिनों तच्छ पिलाकर उरेरका शोधनं करा 
सेल बष्िदै। ` 
यदि बातत नाडियोमें विष्कति हयो अथात्‌ वातप्रकोप अधिकांशं दा, वा वात- 
शासक रास्नादि ओपधियोसे दृधको सिद्ध कर्के देते सदना चाहिये | एवं बस्ति, 
म्तेहपान, स्वेदन) उवटन आहि उपचार वातणटो शमन करने हितकर दै । यदि 
कफप्रकोपकी प्रधानता हो तो गोमूत्र मिभित दूध पिलाना चाहिये | 
रसश्षय पीडित वालकोंको एलोपेथीमे विटासीन 2, 8 ओर ¢ तथा कुड 
लिवर ष्रेकेटफे अन्तःकेपण करते दै | एवं लोह प्रधान आओौषधिका उदर्‌ 
सेवन करति है | 
आ. वक्षा रसक्षय | 
रसक्षय-वसाम्य संश्रहणी-सिलि आक डिजीन इन एडस्यूस-इडिधीपेथिक 
म्टीरो्िया-नोन-द्रौपिकल स्मर--गी-धैसेन डिजीज ( (0ल]1०० 12156256 0 
2पप5-1410 216 = 5६62८0४71068-पति००-६०[० ८५ = 51५८-७ 
(11185८1) {2186456 ) 
व्याख्या--वसासय सल तथा चूना ओर स्फरके चयापचयसे प्रतिर्वधमे 
उसपन्न रोगको रसश्रय कहते है । इसे वसा प्रन्थियोका उदेतु अत्यधिक 
सलावसय विकार कहा है । | 
संग्रहणी (अपय) ओर इस रोगमे सामान्य असिन्यक्ति ओर चयापचय 
विकृति सधान होते ह किन्तु संबदणी वंशागत नदीं होती ओर बास्यावम्थासें 
नदीं हती । अतः दोनोका स्पष्टसेददहै। ` | 
निदान--उस रोगा कारण अ्चात हे | युवावस्पराके प्राप्निकाल ओर पस्पि- 
कावस्थामें इस रोगकी प्राति होती दै । खियोंकी अपेक्षा पुर्षोको अधिक होता है | 
जिभ्ने वार-बार अतिसार होता रहता हो ओर छोटी आयु अस्थिवक्रताका 
विकार हा हो, वह प्रायः पीडित होते हँ | कदयोको छोदी आयु उत्पन्न हआ 
रक्षय शप रह जाता है । ॥ 
 जन्त्रस्थ लसीका प्रन्थियों, जो क्षय कीटारएुजोसे बार-बार पीडित होती 
दः उनका सा सम्बन्ध कदाच इस रोगे दहो सकता है | 
सम्धामि--शव छेदन करतेपर इस गोगका कोद विरोष चिह्न जपक्रान्ति या 
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अन्य मतीन नदी हुआ । केवल बृहदन्ध प्रसारित टोता है | ॥ 

लक्तण-- गाल रकि र्सक्चयके समान दोता द } त्वचामे मिलवट हा जाती 
है, वं बदल जाता दै, गम्भीर रोग टोनेपर श्रितनीक अस्थियोमिं दरद होना, 
सन्वि्योमें वेना टोना ओर वाहृरके आघात विना टूट जाना, रोग च्ठनेपर 
मासवेशि्योका आक्तेप दोना, कडयोके बृहटन्वका प्रमरस्य होना, अगुलियो 
अन्तमं प्रन्थिमय होना या तोतेकी चोचके समान दहो जाना ज्वरा अनियमित 
आक्रमण दते रहना, पाणडता, उदरमें भारीपन, वायु भत रहना आदि लक्षण 
उपस्थित दते है । मल पतला, सूखनेषर आधा वसामय, अतिसार न हौनेपर 
मी जरृहटन्त्र प्रसारित गह जाना, जिहाके स्वादाङध्यौका शोपण होनेसे चिकनी 
होना, कचित क्षत होना, ये मव प्रतीत होत है | 

साव्यासाष्यता--योग्य चिकित्सा जीर पथ्य पालन करनेपर रोग साध्यदै। 

चिश्रित्सा- वालको रसक्षयमें कहै असुसार 1 

आयुँटीय सम्रहणी रोगकी चिखित्सा ओर तकर कल्प करानेपर यह्‌ राग 
शमन शो जाता है । मट्ठेमेसे घी निकाल लेना चाहिये । मन्द अवम्वमिं चतुर्प 
रम ओग प्रवाल पचामृत मिश्रण इस रोगके लिये विशेष लाभदायक माना 
जायगा । प्रचलावस्थाम पथ्वामृत पर्पटी ओर प्रवालपच्वाग्रत तथा ज्र होनेपर - 
प्राणदा पटी देनी चाहिये । रोग शमन दनेपर दिंगुल रसायन दवितीय विधि 
दीर्घकाल पर्यन्त कम माव्रामे सेवन कराना चाहिये । इस रोगमें डाक्टरी 
चिरित्सा असफल है । 

< ७ ) अन्तर्य । 

( इर्टेस्टाइनल शच. वस्क्युलोसिस-स्य.वरस्युलस पएण्टेयहटिम एर 
कोलादटिस-16811041 (1४०८६८०915--वपललगृतण सिपाह 
शत्‌ (नाऽ ) 

निदान--उस रोगी सम्भाप्नि क्षय कीटाुओकि आक्रमणे होती है । 
घालर क्षय पीडित माता या क्षय पीडित गौसा दृव पीनेसे तथा वडी आयुवाला 
क्तय रोगी़ा मूषा भोजन करनेपर रोगग्रस्त होता है। कभी पुष्छुस् च्षयका 
रोगी कफम अज्ञान या आलस्थवश निगल लेता है, तव अन्तरे क्षय कीटाणु 
प्हुचकर अन्त्क्षय उत्पन्न कर देते है | 

सम्धातनि--्ञय कीटाश्युओंँका आक्रमण विशेषत शेषान्त्रक, उष्टक ओर 
बृहटन्त्रमर दोता है | अति सामान्य शेपान्तरत््फे अन्त भाग तथा इममे कम 
पेयसकी लसी प्न्थिर्यो ओर एकाकी मन्थि प्रभावित होते ह । फिर उनके 

नभो परिवर्तेन होता है । बे शोय, पनीरवत-अमक्रान्ति, श्रटुता ओर क्षत- 
बन जदि द 1 फिर शतोकी बरदधि होने लगती दै । 


= ॥ 


~~~ ~---- --~---- -~-------------- 
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ततय परकरार--१. मूलभूत; २. उपद्रव रूप ( फुफुल वेयं ओर उद्य. 
कलाके क्षयपे ); ३. विशेष प्रकास्का अदरूप-रोषान्त्रक -उण्डूक भागके 
तन्तुञयेका शुए्यांक ल्पते परिवितेन मय ( प्ररएल्ध०ऽप्५ ॥५0€1८ण1९518 
2 {16 {11०८०८९४ +€10॥ ) | 
मूभूत--यह्‌ रोग गोदुग्धननं रहै हए कीटाशगु (80८ 04111 } ह्यरा 
८० प्रतिशत रोगियोमे प्रतीत होता है । 
लक्षण प्रारम्भमे उदरपीडा, कोष्ठवद्धता, अग्निमान्द्य, अरुचि; मस्तिष्क 
भारी रहना ओर वेचैनी आदि लक्षण प्रतीत होते है । थोड-थोडे दिनपर अन्त्र 
पृच्छ म्रदाह ( एषेन्डिसादटिस ^+70०04; ८४8 ) के समान उद्रशूलके दौरे 
होने लगते है । शल ऽत्तरोत्तर वदता जाता दै; अधिक ससय तक. रहता है; 
जर दौरा मी जस्दी-नद्दी होने लगता है । जब लसीका म्रन्थियोँं फट -कर रण॒ 
हो जाते है, तब अतिक्षार, पचिश समान उदरपीड, कचित्‌ रक्त आना, उद्रका 
भाग डंचादहो जाना, उदरपर दवानेसे पीडा होना, उदरे ग्रन्थिका बोध 
होना) आणया) राजयक््माके सहश ज्वर बना रहना, यदि बड़ी रक्तवाहिमी फट 
जाती है, तो बार-बार रक्त मिला हा सल शिरना, निस्तेजता ओौर धीरे-धीरे 
, शरीर अस्थिपिश्नर बन जाना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते है। यह्‌ रोग शनैः-शमै; 
दारुण होता जाता है; ओर अन्तम रोगीको भार डालता है | 
फपपसत्तयके उपद्रव रूप अन्बक्षध--यह्‌ कफः निगलनेसे होता है | 
५०--७० प्रतिशत सोगियोमे प्रतीत होता है | यह निणैय शवष्ठेदन परते हुञा है| 
भावो ल्ति-- - 
९. च्छिद्र या उद्ध्यतला प्रदाद--उदय्यी कलां कभी मोरी ह्येती है ओर 
चिपक जाती है | 
२. स्थानिकः क्तत निपारु--फिर दधद्र होता हे । 
३. अन्त संकोच(5०108}8 0 1065106} -अन्त्रक्षतका रोपण होकर अण 
संर क घ्वचा आनि या तरत्वात्पक अपक्रान्ति होनेमे अन्त्रसंकौच होता है| 
४. सुद्रान्व वन्धनीकी अन्थियां ओर उदय्याकलाकमं ज्षय--यह्‌ प्राथमिक 
होना मी संभवित हे। 
५. रक्तञ्चाव अतिकचिस्‌--किन्तु रक्तखाय हो तो गम्भीर ओौर जुम द्यवा है) 
लक्तण--अतिसार-यदह विशेषतः प्रसेक या वसामय अपक्रान्तिके हैतुसे 
होता है | भेष लष्वण फुप्छुस यके वर्तमान होते है । 
विष्ये प्रका॑स्छा अन्यु द्रूप अन्क्तय (८ 1५060प10518 ५८०] 
1 पपठ )--इस रोगस कमी क्षय कीटाणु प्रतीत नदी हए । जैसा कि, 
क्राहन के सेग ( (70105 ०}8९25€ ) मँ क्षय कीटाश्णु नहीं मिलते । उसी 
तरद्‌ दमे भी वदी होते 1. 


॥ 1 
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चिक्गिसोपयामी सूचना । 

रमय, वस्त्र, शय्या आरिफ खु माफ सव्ये | कफ जौग मलपर मकिपरयं 
सदो जाय) इस वातरी मी सम्दाल रक्त । 

मूये-परश प्रात कालरी सूं हिरणा सेवन, सरच्छ वायु, लघु पौ 
मोलनःमनरी प्रनन्नता ओर पृं विश्रान्ति के सेवनका उचित भ्यन्य फरना चाद्िये। 
इनमे मानसिक प्रसन्नता जितनी अथिर रहती है, उतना ही बल वना रहता दै । 

गोगो वकरीरा दृध, चकरीका मक्यने यकरीका घी, चकरीके मासका 
स्स, अण्डे, मन्तर, मोसम्बी, अंगूर) मेच, अनाग आटि फलः, योरे पर्माशमे 
यादाम-पिस्ता) लदसनरी चटनी इत्यादि क्षय रोगीके समान पथ्य देते ग्द! 
रोगीके कमरेमे प्रात -सायं धूप करते रहे । 

उस रोगक्रा वो ग ठोनेपर सुणेयुक्त रसायन तथा न्यवनम्राणावसेह, वामा- 
वलेः (रक्तस्ाव अधिक दो, तो) इत्यादि जौपध देने प्रारम्भ कग्ना चाहिये। 
सुरस॑से भयके कीटागगु ओका नाश होता है 1 

अन्तरक्षय चिरा । 

{ १) सव अयस्थामे लीयन्त्यादि धृत मोजनमें या ओप रूपमे देत रदं । 

(> ) जन्तुओ री द्धि सेकनेके लिये “शद्ध भम्म £ सत्ती ओर वात-- 
वहा नाडियोके सरस्तणार्थं अध्रक भस्म जाध-जाव रत्ती, ठनि मिला 
फर 8िनपेे ३ समय गहटसे ठेते रहना चाहिये, या अन्य एेगशामक अप 


के सायर मिलाति रहे] ४ ॥ धः 
{2} श्रनिसखारः श्रधिक् हा ता-देमगभंपोटली रत दृस्स विवि अथवा 
सनर्णप्मदी १-१ रत्ती विनिम 3 समय दवे | प्रात -साय न्यवनप्राशावल्तटक 
साय तया दोपदरको त्रिरु, जीरा अरं गददके नाथ वें । च्यननप्राशावलह्‌ 
प्रारम्भे आघ-आध तोला देवें । फिर भन -शने १ ताना तरू वदा दर्ये | च्यव- 
नप्राश्च देनेके ९ घण्टा तक दृव या जल नही देना चाहिये 
(8) तालीखाटि चृ मो? मिध्रित लात्िफलादि चूएं या लवगएदि चुर, 
लवणभास्कर चूर, इनमेसे असुक्रुन ओपयका सेमन सुवखैके साथ कसते रहने 
से पचन-फ्रिया सबले वन जाती है जौर रोग नाय होमेमे सहायता टायता मिलतीं हं 1 - 
रोज व्मर वदे जाता दो, तो सुबहके सभय जयं फमच्यरष्ो तय सुबसौ 
षष्टी ऊम्‌ माच्रामें देवे 1 नोपहूर अग णासको च्छ वट जामिषर प्नामन पटी 
दतं रद्‌ या सूतशेएर देवे 1 
(८५१ ज्वर ओर अतिसार, नेर्नो सामान्य स्पसे टोः तो मृतो 
चाडमावलद्‌ या भदस्खके रस स्मैर शददके साय दिनम ६ समव दृते रहना 
अदि द्ितिर है 1 


पचनेन्द्रियसंस्थान व्याधि प्रकरण ६९२ 

(६) अतिसार खम हयो तो--दुवणेसालिनी वक्लन्त; जयर्मगल रस (ज्वरः 
अधिक हयो तो भी), महाश्गाङ्क रस (पित्ताधिश्चता है तो दाडिमावलेहके साथ); 
-प्रहणीदादल रस (सं्रहणी चिकित्लमें लिख्य हज); इन ओपधियोमेसे अनु- 
रूल ओषध देते रद । ये सव्र ओौपधि्यो' अत्ति लाभदायक हैँ | सथ वारा 
उपयोगमे ली जाती है| 


(७ ) प्रवाहिका ह, तो-हेमग्भपोटली रसके साथ शद्कोदर रस या दुग्ध 
वरी (ज्वर मी हो तो) या अन्य अफीम वाली ओौपध बहुत कम सात्रामें (चौथा 
मात्रां ) मिलाकर दी जाती हे। 

( ८ ) रक्त अधिक जाता है, तो चन्द्रकला रस वासाबलेहके साथ दिनमे ३ 
समय देते रहनेसे शीर वन्द हो जाता है | 

( ९ ) श्ल शसनाथे-शं छ भस्म, शूलवज्रणी वटी, हिरुल रसायन दूसरी 
विधि ( राव न हो, तो ); उनमेसे अनुकूल ओपघ शूल चलनेपर देनेसे 
श्ूलका शीघ्र हास होता ह्‌ । आवश्यकता हो, तो १ वण्टेपर दूसरी मात्रा देष | 

विशष चिकित्सा राजयक्ष्मा रागके अनुसार करनी चाहिये। 

इस रोग बाले अनेक रोगी डाक्टरोके रजा दे दैनेपर सुवणेपपेटीके सेवनस 
नीरोगी दो गये ह । इस योगम सुबणैमिश्रित्त ओषध उत्तम मासी गह है । उपद्रव; 
लक्षण या अवस्था मेदसे सुवणंकी भि्न-मिन्न कृतिको प्रयोरमे लाया जाता है 
एं उपद्रवानुसार अनुपानमें भेद किया जातः है । अनेक खी रुग्णा" सूतशेखर 

स ओर लबंगादि चणका सेवन. करातेसे खस्थ हो गई है । 

चालकोंको श्वय होनपर उपर लिखी हृ ओषधियौँ कस मामे दी लाती 
हं । एवं प्रहणीशादृलल रस, सवाङ्गसुन्दर रस ओर ऊुमारकल्याा रस भीं अति 
हितकर ह । रोग प्रारम्भ होनेपर यदि बालाकं गुटिकाका सेवन कराया जाय, 
तो इस सामान्य ओषधसे भी रोग शमन होकर बालक पुष्ट वन जाता है | 

हमे २-४ बालक एसे सिले थै; जौ अध्थि-पि्लस्वत्‌ षौ गये ॐ, सितं 
हाथ्‌-णेरयर श्लौथ्‌ आं यया थ, च्व ९९ से ९०२ हिपरी तक्‌ रक्ता शं, अतिसार 
मी कदा हुंजा था, ठेसी सयप्रद स्थितिमे स्वदधः खन्द श्ख ओर कुमारकल्यश 
श्खके सेवनसे दे खस्थ द गये थे | 











एथ्यापथ्य--सजयष््मा सोगके अनुसार पथ्य पालन फर । कच्चेके लिये 
माताका दूर दूषित हो, तौ हुडा देना चाहिये । बकरीका दृध श्यो जौर ब्रडे, 
सखी आर पुरुष, सव प्रकारके राजयक्ष्माके रोगियोके लिये अस्त खूप है | 


. „ रोगीको स्नान नही कराना चाहिये । गरम जलमे वस श्िगोरूर शरीर्को 
रेदं लेषे था सोगीको पूरौ रिग्धन्वि देनी चाहि 
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गेत या सगनौँप कुटी वनवाफर रोगी र्ना विशेष दितकग हे) पिन्तु 
वागमे जदा रर्घोको योज जल पिनाया नाता हे) वटो नर्द ग्यना चादिये। 
जलं गस्म कर गीतल करिया जा ना चारिये। 

यदि सोमी नवद्यहै, तो केवल वकरीके दृधपर रणदेनेतर लाम पटच जात्ताद। 


(८) कोषटपदधता। 
( यद्वरो, चिव, मनोवेघ, वियग विण्रन्ता, श्रानाटः 
कव्ज--कान्स्टिपेणन (०051120 } 
निथमिन मयपर दग्त न होने जीर मल कचन शकर देर मलगुद्धि 
(> गोषटग्ता या कव्ज कते र | 
सामान्य अपम्यामि आज युक पयि हए मानन नि सत्व अल्ल (मन) 
दृसरे दिन युचह शगीर्मेस वाह निकल जाना चाहिये | यव उ£ वरण्ड अविक 
समय तक मन अदिं शप र्ट जाता, तव वहक्ज हलाता ह | उ्वर 
आदि अमेर रोगोमि कन्न ख्प लचण॒ रदनेमे व गेग शीनं दर तदी होत | अन्य 
गेमोमं ऊत्ज होना, यह लस कह्लाता इं, ओर पाचनस्सम्यान या अति 
निर्वेनताकरे हैतुमे भलयनिमि स्फटा स्कावट होफर मलावरोध होना रहे, 
तन गेग कृदूलाता 
इ रोगका विभेप सम्बन्ध कडी आते रहता है, अत॒ पहले य उसके 
विभागक सक्षिघ्ठ वर्णन स्ते ह । उख व्ययिका जामाणय अर दयोटी ओतिकी 
क्रियामे भी सम्बन्य है, जन्तु दसरा विवेचन पदले द्य तुका है । 
वदरी जती लम्बाई लगभग ५ फीट है | बह ठहिना वक्षणोत्तरि प्रदेशमे 
दारी जातके समस म्थानमे यजन तक उपर जा, आडी होरूर चाये वक्षणोत्तगिक 
प्रदेशमे नीचे उतरती दै । इस ओोक्तके शिध्योके प्तानाय आचार्यो ने ६ भाग किये 
रे-उणएडुक), आगोहिमागः अनुष्रम्थमाग, अपगेहिभाग,'इण्डल्ि षा ओर शुटनलिरा। 
(१) उरुक ( पुगीषोगदुक-(शव्लणय }-उसङा दिखाव धालाक्र 
समान है । लगभग उ। आल चौडा है | चोरी आंतडीका सिरा चयी वाञ्ुमे 
इमे प्रवेण कर्ता दे ! इस उएडुकमं २ कपाटिका द, जो मलगी दयोरी आतम 
वापमे नर्ह। जाने ठेत्ती | 
उम भागे लगभन # जलङ्गी लस्मी पतली नन्ती उगड कपुरर अन्तरपुचं 
{ णपन्टितम ^णलाता५ ) लगी हं । प्रङति भेदमे चट नली न्यूनाधिर लम्बी 
रताद । इस भागस चत्त मलक गाज्लां या अनाजक्ना नाया जन्य पु 
च जाय सो इसपर शो जा जाता ट ] कि पी बनकर वीरे ररे वह मडने 
लगता द छमा होनिपर मलाव जौर अन्य अनेक उग्रवय होतेह] , 
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(2) वयुत्रस्थ नाग (्वा5र्लःऽ€ (0गा)--यह माग यक्के नीचे 
पीदारे कोने तक आदा रहा दै, लगमग २० इश्च लम्ा ह] 
(४) श्वरो भाग (5८९7६ (जरम) अन्तरभाग प्री 
नीके ॐोनेते मयी कुक्ति तरु नीचे उतरता है । 
(५) कुण्डलिका माग (अ्टप०1व ए]लवणलो--अवसेहि अक्के नीचा 
हिस्सा जो लुप्न आकार ८5 के चि सदश है, उतसे ऊएडतनिका भाग हते ई । 
(६) गुदनल्िका (ल्नण)-- बडी अत्के करुएडललिका भागके आगेका 
दिस्साजो सरल ष, लगमगध्मे ८ इच्च लम्बा, ओरगुदा दारके साय 
भिल जाता दै, उसे गुढनलिऊा कहतं है । पुरुप शरीरम गुदनलिकाफे अगे 
मूत्राशय ओर स्री शरीरम गभीगय रहता है । 
गुःनलिकाके भीतर लग्भग अरधैचन्द्राकार आरति पाली ३ (कचिन) 
आदी बलियोँ रदी है । उन्म॑से णड दाहिनी ओग दृसरी उसमे इध नीचे वोयी 
ओर ओर तीसरी समसे वडी वलि वम्तिके पी युटनलि राके आगे लगी रे। 
जय शुदनलि रा सङुचित रहती दै तव ये वलि्यो परस्पर मिलफर वडी भते 
अन्तिम कुण्डलि खा भागने सचित मलको नीचेसे आधार देती द । जव मल 
नीचे उतर कर गुदनलिकामे वेश सप्ता दै, तम वे म यक्‌ हो जती दै, . 
ओर मल निल जानेपर धुन मूल स्थितिमे आ। जाती दै | 
गुच्ार (९००७) --गुनलि रा महालोके नीचे का हिस्सा, जो गनो 
नितम्योके वीच ओर अनुव्रिकास्थिके अगि रदा हुआ दै, उसे गुदद्मार ओर पायु 
कहते है । इस पायुदाप्ते मल त्याग होवा दै । 
मलो गुदरनलि कामें नीचे उतारनफेलिए उदरपेशिया ओर उत्तर गदाका 
सकोच तथा पायु वार्ण पेशीका शिथिल होना, इन क्रियाओंकी अविश्यक्ता 
रहती दै । पश्चात्‌ गुरनलिकाे सम भाग क्रमश उपगसे नीचे सङचित दोनेसे 
क्का लगकर मल वाहर निकल जाना है । फिर पुन दो गुदसकोचनी पेशियो 
ओग पायुधारिणी पेशीका सङोच हो जनिते गु्द्रार वन हो लानाहै! हम 
सरट्‌ इस यन्तरं सत क्रिया नियमपू्वक होती रहै) तव॒ तरू शरीर नीयेगी 
जर भन प्रसन्न रट सकते है । 
दी ओतमेसे आहारा शेप अश ( मल ) बडी ओंम आता है, तय वह 
डी आती मन्ठगतिद्ारा उपर चता है, आड गत्ति करता है । फिर उतरता 
है 1 इम तरट्‌ अगे वठता है। वडो अत्तमें आहार रस आनपर अथिर पतला 
हना है 1 किप जैसे-जैसे जगे बढता है, वैसे-वैसे उससे द्रव अशका शोषण 
धता ताता है । अन्ते वह्‌ गढा होकर ग्लायते रुचित होता हे खैर छि 
समर धाद्र निफल जासा है | 
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` जन आमाशय, छदी ओंतत, यक्रत्‌ था अग्न्याशयमेसे रस पूरा नहीं मिलता, 
तव भोजनका पाक अच्छी तरह नहीं ह्येता ओर मलमे टुभैन्ध होजाती हे । 
यह्‌ बात पहले अतिसारके नोटमे लिख दी है । 
जव ओंतोमे मलं सता है, तव वेक्टीरिया नासक कीटागु उत्पन्न होते है | 
जो ( इण्डोलल 14०1 ) ओर ( स्कटोल §!५६४०। ) आदि विषको उत्पन्न करते 
है । फिर सलमें दुर्न्ध आने लगती है । पश्चात्‌ इन विषोंका शोपण रक्तमे 
हातेषर नाना प्रकार व्याधियोँ उत्पन्न होती है । इस्त हेतुसे मलावरोधको अति 
घातक शत्रु मानकर शीघ्र दूर करनेकरा प्रयत्न करना चाहिये । 
वर्॑सानमे इस बद्धकोष्टकी जितनी अधिकता प्रतीत होती है, उतनी प्राचीन- 
कालमें नीं थी | कारण संयम, परिश्रम, परोपकार, सेवा-घमं पालन, निर्वि- 
न्तता, पवित्रता ओर सदाचार आदि सद्‌गुण वत्तेमानकी अपेक्षा भूतकालके 
सानव जीवनम अत्यधिक परिमाणे थे । वत्तेमानमे बाललग्न, आष्टा र-विदार 
म खच्छन्द वृत्ति, नाना प्रकारके शराव, सिगरेट आदि के व्यसन; दुराचार 
राजाओंकी धन शोषक्र नीति, तरिलास कर्नेकी वासना पराधीनतासे प्रात्र 
निधनता, चिन्ता जीर आलस्य आदि बदृ जानेसे वंशपरम्परागत निवैलता वदती 
जाती है | इनके अविरिक्त नव्य समाजने नैसर्गिक नियसोका संग कर प्रकृति 
बिल्कुल पराधीन ओर असदिप्एु वर्ना दी दै । इन देतुओसे संसारम वद्रकोष्ठ 
का अङ्का जस गथा दहै। 
म्राचीन कालम इख व्याधिका प्रभाव कथन सात्का होनेसे शाश्लीय म्रन्थों 
से इसका वशेन प्रथक्‌ रौ रूपंसे नहीं लिखा गया । फिर मी भगवान्‌ धन्वन्तरि 
कथित आनाह रोगसे कु अशमे मेल हो सकता है | 
उाक्धटरीमे अत्तिसारको जैसे अनेक रोगो सख्य नक्ष रूप माना है तैसे 
ही इख कञ्जियतको भी सहत्वके लक्षण रूप माना है । भलावरोध होनेपर ओं 
मे सेन्द्रिय विष (इन्टेस्टाइनल रोकिसिन्स 101७8४००] 05108} की उत्पत्ति 
टो जाती दै, जो प्रकृतिको अनि वाधक होनी है | इस हेतुसे पाश्चात्य चिकि- 
, स्सकोनि इसे अधिक महस्व दिया है । 
नियसित मल शुद्धि होनेमे आमाशय यच्त्‌ , अग््याश्चय ओौर छोटी . ओत्त 
पाचक र्खाकी प्रिर्डोकी क्रिया, आह्‌ारकी अस्त्रम होने वाली गति तथा रू- 
लान्तरमे रस शोषण॒ क्रिया; ये सव सम्यक्‌ प्रकारसे होनी चाद्ये । इनके अतिः 
रिक्त अन्तरस्थ ब्रातवहय नाडियीकौ सवलता ओर मानसिक अतिश्रम, चिन्ता, 
शोक दिका अभावः ये भी नियमित मलञ्युद्धिमे हेतु साने जाते है | 
॥ जी भजुष्य प्रति दिनि चाय, सिगरेट, विरेचन ओौप्ध या वस्ति आदि 
क्रिवाह्वारा सल्चुद्धि करते श्टते व वे सवं तैसगिक नियसोंक भय करते है । 
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ओंती गो शक्तिदीन वनाते है । आगे चाय या विस्वन जीप आरिकी मात्रा 
जय्ती दौ जाती दै जीर अन्नम वे च्यसनमे ब्र दो जतत । फिर तन 
ओर मन, गनो निर्बल हो जानते इन्छा रोनेपग भीं न्यमन नटी छट सरता । 
वासवार अनेक व्यापिका आक्रमण होता स्दता है आर शेप जीवन अति 
टु दायी आर पिवण वन नाता है । 
एिलोपें पिर निदान आदि । 
सामान्य रेतु-- 
१ वशागत स्वभाव, विशेषत ल्िमोमिं| 


२ गही याद्र्मी पर जधिकं वैठप्। 

३ मलका स्वामातरिक वेग उत्पन्न होनेपर शौच न जाना] 

श चिव प्रकाररी निर्थलता लाने वाली व्याविर्या--ज्वग) पाणडु, वात 
ताडियोफा श्तक्तित्तय ( ओज क्षय--}१८५१७४१ ८12 ) | 

५ वृद्धावस्था जनित नवलता । 

६ अफीम आदिता व्यसन । 

७ चिन्ताशोक आदि मानसवरृ्तिसे बातवाहिनियोपर आरात हौरप्यद्धकोए। 


सूपानिक देतु--डममे ट पकार दै-» अन्व्रकी गति कराने वाली मासपेशि- 

योकी स्ीणवा, २ अन्त्री दीवार ओर वातनाडियोकी यन्निणीका पमाव ३ 

अन्व्रगत्‌ जहार आटिफा खमभाव, ९ जन्त प्रतिन्ध | 

१ पैन्छिक मास्पेशियोकी क्षीणता (५९41०८58 ग एणृपपवध प्ण्डठ 
1८5 }---उदस्स्था ओर महाप्राचीस पेशीकी क्रियमिं व्रिरृति होनेसे अन्यकी 
पस्चिलन करियामें प्रतिबन्ध होता है, या उदर गत दाव बृद्धिके हैतुसे 
मलत्यागमे अपरो होता है । चिरफारी तनावमें शिथिलता दहोनपर उदर 
गुहाफा प्रसास्ण जीर निर्वलता उपस्थित होते द । निर्वैलताकेमाय गेेगरदधि 
एक समयके पश्चात्‌ पुन गर्भावस्था, ऊख या गहीपर वै रहना, उडरका 
पतन्‌ (*५56८0910815); चिरकारी उद्रात, वद्धात्रस्था ओग विटप विदा- 
रण॒ आदि सम्बन्ध बले है| 

२ सन्तर दीवार जीर नाडी यन्विणीका असर्‌ ( ^६{९५॥००5 ०६ € 
व1पाट्डपपता छशा तपत्‌ तलरएठपऽ 0८८02450 )--अतिसार होने 
या पिसेचन्‌ लेनतेषर श्लैम्मिकु कलाफी शिधिनता होती है, यद्यपि द्रवका 
शोपण अग्निक होता है, तयापि परिचालन क्रिया मन्द होती है । आमाशयः 
चौ विरति हो तो वह्‌ आमाशयकी प्रतिफलिते क्रियाकरो नष्ट करी है] 
सद्नान शन्त प्रनास्ण्‌ दो तो श्वी व्ल रहता दै । इदापिगलाे तन्तु- 
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ओंकी विङ्कतिमे परिचालन क्रियाय विरति हेती है । नाग ( रीशा) का 
विष, अन्त्रगात दिचाव बिरेषतः कुण्डलिका प्रदेशमे ( यह श्लैग्मिक 
कलाते क्षत होेनेपर या वातनादियोी वि्ृतिसे) द्यनेपर मलावरोध होता है। 
अन्तरगत आहार ओर बृहद्नतरका स्वभाव--सपूखे आहाः अपथ्यं आहार, 
दृषित आहार, असमयपर आहारः भोजन पचन होनेके पटले पुनः मीनः 
विरद्ध भोजन, क्षार आदिकी न्यूतता आदि । बृहदन्त्रमे द्रवा पचन ओर 
शोषण अस्यधिक होने ( ७४९७ ००1०० ) पर मलावरोध हो नाता है | 
्. अन्तरगत आहारकी गतिम प्रतिबन्ध--अन्त्रावरोधके हेतुसे मलावशेध । 

उक्त सामान्य ओर स्थानिक देतुओंका वशेन पाध्कोको ससभनेमे सुविधा 
ले, इसलिये य्य पुनः विस्तारपूर्वक सरल भाषामे क्रिया है । 

निदान--आहार-विदारम स्वच्छन्द वृत्ति, प्रकृतिके प्रतिद्रूल भोजनः, भोजन 
पर भोजन, हष्क भोजन, सवरप ओओजन, उपवास, अति स्निग्ध सोजन; . 
मदु पदाथा अत्यन्त आहार, बार-बार. विरेचन लेना, शोक, चिन्ता; उदर 
को शीत लश जाना, आमाशय ओर अन््रके रोण, अन्त्रसे सन्वन्ध वाली 
इन्द्रियोकी विक्रति, अन्तरस्थ विति, अन्तरस्थ वातवहानादियोंकी नि्वैलता 
जीर पाचक ॒रसस्ावकी न्यूनता, मलका वेग उत्पन्न होनेषर शीच न जाना, 
अफीम आदिका व्यसन ओर वंशागत स्वभाव आदि कारसोंसे बद्धकोष्ड रोग 
की सम्प्राप होती है 1 

अनेक मनुष्यो आंतोंकी वातनाडियँ निर्बल हो जाती है । जिससे आतो 
मे आदार रसका सथन ओर आगे गतिकरानेकी क्रिया यथोचित नहीं होती | 
ास्यावस्थासे गमे चाय आदिका सेवन करानेसे अनेक रोगियोमे आंतोकी 
नादयां शिथिल होकर वचपनसें हं यद्‌ रोग प्रतीत हता दै । इस्‌ हेते 
इनके शारीरिक अवयव स्तिक जीर बुद्धके विकासे खा न्यूनता रह जाती 
दे । अतः बुद्धिमानोंको चाहियेकरि इस रोगी उत्पत्ति न होनेकेलिए पहलेसे य 
आवश्यक ध्यान दें | 
ध आनेय रस ओर सौम्य रसके शोषणके लिए प्राणदा नाडयोके तन्तु 
वंगा नवे फाइवसं ( ४४1 7४८ {10645 ) ओर इडापिगल साडयोके तन्तु 
॥ सिम्पथ्रेटिक नये फाडवसं ०04006४6 कविलाः४८ 1106015 ) जवावदार 
मानेगये है । इने प्राणदा नाङ़ीके तन्तु गतिका सेध करते. है, ओर इडापिगलौ 
% तन्तु तिन वृधि कर्ते दै इत तरट्‌ दोनो एक दूसरेपर अंशा रखते 
हुए आतां क्रियाम अपने वल अनु्ार सहायता प्रदान करते रहते ` 


तन्नु {~ [1 रों भ ~ {~ | च ९ 
ये तन्तु निम्न कारशोसे जव शिथिल बन जाते है तव अपना काय॑ यथोचित 


९१) 
[| 


नरह कर सकृत्‌ | 
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प्न्वस्य वातनाष्टिरयोरी निरंलताफे देतु--पार्डु. सासर्मिक ज्वर, चिर- 
कारी वृकाद्‌ मस्तिऊ व्याधि, अपस्मार जौर उन्माद आद्रि वातनाडियोंी 
व्याधि उसम्तम्म, श्रमफा अमाव, वृद्राचस्या, शागीण्कि निर्वैलता. मलतमूत्रके 
वेनपा अवे, दिप्कारी अजीर्णं रोग अधिक मन्तानं जानेया अन्य 
ऊस्णेमि दरी नाद्यं रशिधिल टो जने, गमाद्य या गीजरोगी 
ज्यायि, अफीम आदि जौपधिया7ा अत्ति मेवन, उन आर्णेमि आके 
तन्तु निर्बल दो जाते ह! 
कज होनेषर वदी आतमे मल सचय दहो जाता दै} फिर उमको आगे 
यलानेफ निये पर्चानक शक्ति विरोप चादरिये, उम देतुम अन्तर्म बातनादिया 
री बरद ( #एन्प्णफोभ्‌ ) होती जाती टे । परिणामे वे निर्बल हो जाती 
र । पश्चात मनक्ते ठावसे ये पतली दोनी जाती है, ओर आतफे भीतस्का भाग 
चौडा होता जावा है] 
प्रन्यस्थ श्चन्य फ्ागण--अनमफोच (चटगा प्रवाहिका आदि रोगोम या 
अन्य हैतुमे उदय्यौरुनाके दाह-नोधये पश्चान लमदारं स्नाय होनेसे आतोके 
दस्मे परभ्यर विपद जाते हेः जिमसे इनो दय कर रहना पडता है | फिर आति 
मिद्धड जाती दै), अन्त्रसोत सकोच जन्त्रस्थानशध्रश, वडी आतके मीतस्का भाग 
चौडा हो जाना, गुदनलिकामे शोप, उदरमे अवद या रुत्मदहो जाना अश 
गुदभेद मेदगरद्धि, त्रिदप (पेडध-पेरिनिम-2५२१८४) कौ शिथिलता ओग उदय्या- 
कलाधा किसी इन्द्रियके माथ चिपक जानेमे आतोँपर्‌ न्वाव एम पडना; इन 
करेमि भी कम्जियत होने लगती द 1 
अन््रसोत सोच, अन्व्म्यानश्रश आर अन्तरविस्तार, इनसे मल सचय ने 
के पश्चान्‌ जय ऊपरमे दवाव अयि शते पडता द, तमी नीचे जा सफ़ता है । 
ण्व गुदनलिकामे दाहू-शोय होनेषग वौं मलके द्रवभागशा शोपण दोर 
ययु वन जाता है, गिसमे उपर व्रत दवाव पडनेपर ही मल वाहग 
निकल सरता दै । 
अकी ओग गुदभेदमे मल्ल त्यागनेके समय पीडा होती दै, जिससे रोगी 
निरपाय होकर प्रवाहण क्रिया कम करता रहता ड ] परिणामे ङणडलिका 
भीगया गुटतलिक्छाके नीतर गल दाय ग्ड जाता है! 
„ कचिन्‌ मज अति शुष्क बन जानेषर आने लानेके समय र्लेष्मल त्वचाको 
त जात्ता दै जिसमे उममेसे रक्त निकलने लगवा दै । कचित्‌ छर सलका 
१ उग्की शिाोंपर पठनेने ुददरास्की रक्त्ादिनिर्ो पल जाती ड उसे 
भादी है 1 इम अचं तेगतते ऊन ओर कश्नसे अशे, इस तरद्‌ दोनो 
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अन्योन्याश्रय सम्बन्ध हो जाता है! इसी हेतुसे पुरषोमे अण्डकोषकी शिसओं 
करी वृद्धिभी हो जाती है। | | 
मेदधृद्ध, विटपकी शिथिलता ओौर उदय्यीकलाका चिपकना, इन तीन 
कारणोसे मलको प्रवाहण करने ( क्ते ) की क्रिया यथोचित नदी हो सकतीं 
जिसे मलशद्धिमे प्रतिव॑ध होता रहता है | 
उदय्यीकला चिपक जानेका हेतु विषम भोजन ओौर विरुद मोजन मोजनपर्‌ 
भोजन है | इन कारणोंसे अथवा मलका वेग बदन या कूदने-उद्यलने आद्‌ 
हेतुओंसे आंत स्थान्रष्ट हो जाती है | फिर इन आंतोंको स्थानपर स्थिति रखने 
के लिये उदय्यीकला संलम्र हो जाती दै | इस दहेतुसे इसका यथोचित संकोच 
विकास नहीं हो सकता; ओर संकोच कालम आंतपर द्वाव कम हो जाता है 1 ` 
फिर मनुष्य मलको बाहर निक्रालनेके लिये यौम्य प्रवाहण नदी कर सकता; 
परिणाममे कन्न होने लगता है । 
अनेक मनुष्योंने अपनी आदत बिगाड़ी दै, जिससे उनको पाच आध घण्टे 
तके बैठा रहना पडना है । वे बार-वार किंते रहते है, तव वड़ी कठिनतासे मल 
विखजेन होता है । इस तरह सभाव बना लेने प्रकृति निवैल वनती है । वड़ी 
आयु होने ओर अन्य व्याधि होनेपर एवं प्रवासकालमे कष्ट होता है । इसलिये 
नियमित समयपर शौच -जने ओर २-३ भिनटसे अधिक समय न वैठनेका 
"अभ्यास रखना चाहिये । कचित्‌ शौच द्धि नहो, तो बार-वार काु-कहं कर 
मलत्यागका प्रयत्न नही करना चाहिये । अधिकं बल लगक्छर सल त्याग 
रने वतं विव वन्ती ह, जीर छनन रोग हौ न कन्ञ रोग दृद हौ जाताहै। ` 
आभराशयमे पचन क्रिया लगभग ३-ए वरै हती है चिर लघु अन्तरम 
आहार रस॒ आता है । हयँ पचन होने-लगता है । पश्चात्‌ शनैः-शनैः बृहदन्त्रमे 
परेश्च करता है | सामान्यतः आहर रस्की गति उणड्क तक ४।। घर्टेमे, यच्त्‌ 
सोक तक ६॥। घटसे १ तक ९ वण्टेमे ओर र्टिप तक १२ घश्टेते ह्योती 
द्‌ । फिर गुदनलिकामे प्रवेश होनेपर प्रायः मलवेग उपस्थित होता है । परायः 
भीखिगुहास्थित बृहदन्त्रके भीतर गति सामान्यतः कुद तेजीसे होती है । 
मलावरोध्‌ प्रकार-- 
^" "त वद्धकोष्ठ ( 10165६04] 60151920 )--इस प्रकारें अर 
५ भातनाङियोकी [साथा चा अन्त्रके मीतर्‌ अवरोध होनेपर 
= {हर रसं मन्द्गातसं आगे ठवट्ता है | प्रायः बुद्दन्त्रमें अधिक देर होती है 
सृदेनललिकाये मललंचय ( ए5त्यं2 )-- 


४ इस प्रकार अन्व निया 
दानतर भा म्पिकनि्योके दवःवका हस या अश्चं आदि व्याधि 
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अयवा गुदनलिऊमे विद्रवि आदिके हैतुसे श्रोरिशुहायित चृहदन्च भौर 
गुटनलि रमे गियिलता होनेमे मल सगृहीत रहता हं । 
श्राप धिस्य ( @ग््ल्वष् 0०12 }--उन प्र्यरमे च्रहुढन्त्रफे भीतर 
द्रवा शोप अत्यथिप्र होनेसे मन ज्खोर षन जाता दै । 
अनेक लु वार-वार जुलाव लेते रहते दै, जिमसे आतोकी शक्तिमे 
अधिक सर्य करना पडता है । लित तरह अधि पश्श्रिम कननेपग जपि 
समय तक विश्रान्ति लेनी पडती है उम तरह ओता का भी विसेवनके पम्चान 
अधिक शान्तिर आवश्यकता ग्डती दै । जन्तु आत्रस्यर गान्ति न मिलने 
वे अपना कार्य सुचाम स्पते नहा ऊर सक्ती  उसनिये विरचनमे खग गुटि 
हो जानेके पर्चा पुन थोडे ही ममयम मल समृदीत टो जाता दे , जिसमे रोगी 
पुन -पुन या नित्य प्रनि चिरेन ओपव लेनेफा आदी द्ये जाता हं | 
जो मलुप्य वस्तिसे उदग्युदधि ऊर्ते दे, उन दी मनत्ताहुमार वम्निते विरेचन 
के समान दोनों आर्तो रो परिश्रम नरह पूह॑चता, केवल वडा आनश मामान्य 
कष्ट प्ुचता हे सौर नाभ अविक होना ॐ! कदाच यद मान्यता मत्य हो, 
फिर भी वारवार वस्तिलेने र्टना यढ किया नैमगिरु नियमके पिम्द्र होनेमे 
घडी ओततरो निर्बल ओग परावीन यनाती ड । णव वस्तिमें लिये हये द्रममेम 
2 अश्ना शोषण रक्त हो जाता है, जिमसे अनेक व्यानिर्योऊौ उत्पतति हो 
जाती दै, ण्व वातनाढियोगरो आधात भौ पर्वता है । उसी दैतुने भगवान्‌, 
वन्वन्तरिने सुश्रुत-महितामे लिखा है कि-- 
स्नेदयम्ति निर्ट वा नेक्मेचातिश्रीलयेतत । 
स्नेद्टादग्निवधोरग्लेश्ा = निरूहोत्यवनाद्‌भयम्‌ ॥ 
मम्यड.निरूढलिद्वे त॒ प्राते वम्ति निचारयेत्‌ | 
श्मपि हानकम कुर्य्याच्च तु ऊर्याठतिक्रमम्‌ ॥ . 
स्नेद्‌ वस्ति या निरूढ वस्ति, ठोस किसी एरका सेवन वारवार नर्द करना 
चाहिये । कारस्‌, स्नेह वस्ते जटगग्निका नाग ओर उत्क्लश्ी उत्पत्तिः 
तथा निरूह वस्ते वातप्रकोपश्ना भय रहता है । ४ 
जव मम्यक्‌ प्रकार निर्ण हो जाय, तव वस्ति कमं बन्द कर ठेना 
चान्ये | इय वातशो लम्यमें स्क्स कि हीन करम मलेही षहो, रिन्त अतिक्रम 
अयाते मर्याढासे मिक वार वसिति कर्य न्ध करना चाहिये । 
उस नष्टे सवका व्यनन भी टु गदायी ही दै! वसिक व्वमनी डच 
न तक्‌ अप्य भोजनओीर असमग्पर भोजनमे हानि रेते हए भी हानिगा 
अमबर नरह, छर सकते । जन्तु ज्यमनते वद्ध दो जानेके पश्वात्‌ पदयताते रहते 
1 इम सरह सवाभारिक नियो तोडने बाले सङो कष पटैचवा है ओर प्च 
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रहा है । अतः वुद्धिमानोंके लिये दैश्वररचित नियमोके अलुद्ूल जीवन बना लना 
भ न 
वही मलावरोधं ओर अन्य खव प्रकारके रोगस बचने श्र यस्कर साग ह| 


सथ लाच्ायं कथिते च्ानाहने सकषण--जाम अथवा सल कसनः चा 
ओंम संचित हो; फिर प्रकुपित वायुसं वद्ध हकर या गुखकर अपने साग हारा 
वाहर न निकल सके तव वह्‌ आना संगं कदलातां ३ | 

; यदि आम ( अपाचित कचे आहार रप्र ) सं आनाह सगदं 

प्रतिश्याय, शिरः्ूल या मरिततिकसं दाषः आसाशयसं शूलः, उदु 
रद्यक्ता जकड़ना ओर उकार रकना इच्यादि लक्षश प्रतीत दते दै 

मलर्सग्रह ( रेज योडा-थोडा मल शय रहं जातके हेतु होने बाला मल 
संचय ) से आनाह -होनेषर कसर ओर पीठ जकड़ना, सल-सूक्रकौ अप्रवृत्ति, 
उद्रशूलः, सून्छ, मलक्री वान्ति, तसक श्वास ( दयैक चदुना ), अलसक रोगस 
कहा हुआ आफरः, अघोवायुक्रा- अवरोध जर आदहास्की सम्यकू गति न होना 
इत्यादि लक्षण उपस्थित होते ड । 


लक्तए--सा्वीङ्किक सामान्य लन्नस॒ क्रियामान्य् है । यद्रपि जीर सल्लावरोध 
भ प्रायः स्वाश्थ्य वना रहता ह तथापि भ्रुखसण्डल मलिन, ने्रच्छी श्लेण्पिक 
“ कलः! सैली, किञ्चित्‌ कामला जैसी आयुक्त, जिह्वा मललिक्त, क्वुधामन्द; 
श्वासे भारीपन, शौच सामान्य जैक्षा न दोना, अपरे, किलि, ओर प्रायः दद्‌ 
धरा हुञा, अति पीला ( या कालाखा ) मल), आम सामान्यतः होना, मलकीं 
प्रता होनेपर अतिखारका आकृश्ण हो जाना, कभी-कसी अत्ति गम्पीर मलाव- 
रोध. ( बृहदन्त्रका प्रसारण होनेपर), उदररूल, सलक्ी गोह होनेपर पिघल कर 
अतिसार होना ओर्‌ बार-बार थोड़ा मल निकलना ओर दुगैन्धयुक्त अधोवायु 
सरना आदि लक्षण उपस्थित होते है| 


हो, तो तृषा, 
से भारीपन; 


 । 


सावोङ्किक लच्ण शूपसे अवसक्ता, बेचैनी, मस्तिष्क शक्तिका हास, चक्कर 
आना; [रार दङ्‌, गुदनलिका सलपूे रहनेपर निद्रा नाश आदि प्रकाशित होते है | 
उदरका चह. पीठं छिचा हआ या स्फीतः विशपतः गैस भरा रहनेसे प्रतारण, 
उद्र दवानपर सलक गौठ सरकना जर वस्ति लेनेपर गदे दूर हौ जाना, कभी 
दबाव होनेपर खडा होना, प्लीहाके मोड्पर अति कचित्‌ संस्थिति ओर अत्यन्त 
कन्‌ उशटुकम म्रल रहं जाना | गुदुनलिकाभं सामान्यतः कठोर मलं रहना 
सौर रिक्तं होना, ये दृष्टिगोचर होते है | 
परियम जन्त्रका अनियमित आङ्क्त, बवोँये सथलके अग्रभाग 


बताङ्ा ( (पलम्‌०ा तप] पलार ) पर दाच, सांयलके पीले या उरू 
फाण्ट ` । । 
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सविपर गुदनलि रा का दवाव त्तीमरी, चौथी ओर पोचर्वीं अनुत्रिका नाडीपर 
आना आदि विरति उत्पन्न दती है | 

हाथ-पैर दृटना, किसी-मिसीको मलायरोधके टेतुमे मन्द्‌ ज्वर रहना, 
कचित्‌ ज्वर बड जाना, ये भी लक्षण हेते है । इन लक्षणेर्मिमे कभी अमुर 
प्रफारके लक्षण तौ दूसरी वार इध दृसरे लख भी हयो जाते दै | उस तर्द 
एर मनु यफ़े लिये ण्क प्रकारके लक्षण ओर दृसरेके लिये दृसरे प्रकारके, पेसा 
भेद भी हो लाताटे। 

अने फो दिनम २-३ ममय मलत्याग होता है, तम अनेको अभ्यास २४ 
घष्टेमें १ वार ही शीच जनेरा होता है । णक ममय शौच जाने बालों १ 
चार या २-३ समय जाने बालोफो २-३ वार नियमित समयपर मलत्यागन 
हो, तो ऊष्ज माना जाता दै । सन्तु जलपान कम होने, चाट भोजन न मिलने, 
आदार कम होने, जागरण दयोने या राको शीत लग जानेमे इद घरटोके लिये 
फमी मल सक जाय, सो उमके लिये भ्रमित होकर ओौपवरा सेवन नदीं कना 
चाहिये | प्रकृतिको प्राति फ नियमोकि अघुकृन बनाकर नियमित शौच-सद्धिका 
प्रथत्न करना चाहिये । 

आम जनित शना लक्षण अपचनं जनित नूतन मलावरो में मिलते दै 
तथा मलजनित आनाहके लक्षण वडी आत विग्दत ओर शिथिल दहो जनके 
पश्चात्‌ मनकी अधिक रुकावट होनेपर होते है । जन्तु वर्तमाने जो कन्न 
प्रतीत होता है, उसमे प्राय प्रतिदिन कुच अ शमे म्ल शेप रह नाना, दोर्नो 
आर्तोकी शिथिलता, पाचक रसकी कम उत्पत्ति, वात, पित्त, कफः तीनो गोर्षोकी 
नि्ैलता, भ्रमे ओर युकरविृति आदि मिश्रित लक्षण देखनेमे अति है । 


(~ श्रौ ५ 
उपद्रव भावि क्षति श्रौर पगेक्ष प्रभाद- 
? -वास्थ्यमे न्यूनना होनेसे--पारड़, व्रण॒विद्रधि, तासख्यपिहिका (५८१९ 
एषा] ) आदि विकार होना । 
२ उदरे श्न्नम॑त द्वाचन्रिसे--अन्त्रापतरण, अशे, सन्यास (^7?०ग- 
ल्प) जौर हत्छन्द वृद्धि (अत्ययिकू दवाव टोमेषर) | 
३ श्न्वङी ष्लैष्मिक कलारी उग्रता जनित~--शेपान्तरक पुन्प्रर 
(01ण्लयध८णाष) जौर कुण्डलि ावरसप्रदाह (2८५5187) 0101115} 1 
श्र मल सचय 'जनित--अन्तर प्रमास्ण्‌, अन्त्र अन्त सीमा तर. मसारित ले 
जानाः अन्व्राचरोध होना, असमयपर या राव्रिको मलका निर्गमन दोना. 
इनके अतिरिक्त पिन्ताश्मरी, चुददन् प्रदाह कभी उपान्त्र प्रदाह ओर कभी 
अस्यधिङ प्रसारण होनेपर अन्तरस्थ ्नायुओका दृटना आदि उपद्रव हो जाते 
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है । एवं अन्त्र्रण, आमाशयकी शिथिलता, अवदः उदरछमि, युं हस 
दु्मन्ध आना, स्तवे ( {0111108 ); अतिसारः प्रवाहका, बहुसूत जादि 
सी उपस्थित होते हे | 1 वा 
हरस तरह स्मरण शक्तिक्रा हास; चित्तका अभ्रसन्नता; नरुत्साह. चिद्चिङा- 
पन; रक्तामिसतरण क्रियाम प्रतिवन्ध शिर्दद, नद्राभराः निस्तजताः असचः 
अथिमांद्य, दृष्टिमच्य, च्वर, तसक्‌ श्वाः कफ्रहधिः प्रमेहः स्वप्नदाषः युक्रस्ताव; 
वृकस्थान रंश, ग्शयका पीदेकछी ओर पतन, स्तनरोग मू्राशोय विक्त इनमे 
` से को्न-कोई उत्पन्न हो जाते है । 
बद्धकोष्ठ चिकिस्छोपयोमी सूचना- 
वद्धकोषमी चिकित्सा सेगोत्यादक कारणपर निरे 
मूल कारणक हटाना चाहिये | धैयेपूये ® प्रकृति अलुरूप अतोंको बलवान्‌ . 
। वनानका तेसर्गिङ उपाय करना नाषहिये | अथौत्‌ उपःपान प्रातःकाल उटनेके 
ससय जलपान ); व्याया स निययित स मयपर प्रकृतिके अलु परिमित भोजन, 
आवश्यक निद्रा, रात्रिको जस्दी सो जाना, सुबह जल्दी उठना, छुद्र वायुका 
सेवन, मल-सूत्र आदि केगोक्नो न रोकना, दिनं मोजन कर लेनेपर पौन वण्टा , 
विश्रान्ति, दिने चिद्रा न लेना, बरह्मच, मानसिक चिन्ताका त्याग ओर धैय 
आदि नियोक्ता जाग्रहपूवैक पालन करता चाहिष्‌ | । 
व्यायाम ओर भ्रसणसे अन्त्र परिचालन शक्ति वदती है | प 
सराव अधिक होता है| उदररमं स्क संचालन क्रियामे वृद्धि होती है। अतः 
सलावरोध रोगीके लिये व्यायाम, अश्वारोहंण, परिश्रम, श्रमण आदि 
अति लाभदायक है| ` । 
स्वास्भ्यके संरक्षणाय श्री वाग्भद्चारथं ने लिखा है, किः-- 
बाह्य सुद्रत्तं उत्तिष्ठेर्स्वस्थो रल्तार्थमायुषः। 
_ मजु्यको खस्ता ओर आयुके सक्तां ताहयमूहृतमं सू्योदयसे १।। घरुटे 
पहले उना चाहिए । 

. उपर पान--प्रातःकाल उठनेपर दैश्वरका ध्यान कर फिर जलके ४-६ छुट 
करं । पश्चान्‌ उपःपान अथौत्‌ जलपान करै, य॒ अत्यन्त लाभदायक है | 
जिस तर मोरी जलसे धोनेपर साफ हो जातत दै, उस तरह उषःपानसे रक्त, 
जिं ओर मल सूत्राशय आदि साफ हये जाते ह तथा विना प्रयत्न अनेक रोगों 
को उत्पत्तिका निरोघ्र होता दै । दशैनशक्ति, प्राणशक्ति, पचनक्रिया ओर स्मरण 
शक्तिकी वृद्धि होती है । 

रात्रिके तृतीय प्रह्रके अन्तमं ( या जवं सुबह उठे तव) उषःपान कृरनेसे 


न 


२७६ चिकित्सावतत्वप्रदीपं प्रथम सखण्ड 


अर्भ, गोय, नग्रहणी ज्वर) उन्र मेग, अकालमे वृद्रावस्या, मनावसेय, मेदधृद्ध 
मत्राधात, मूत्रङन्द+ रक्तपित्त, पित्तप्रकोप, वातग्रद्धि उरणं रोग, शिग्वदै, करट 
रोम, कटिपीडा, मेत्ररी निर्वनता तया वातजः, पित्त) श्षत्तज., षज, इन्द्र 
ओर त्रिदोपज व्यावियोँ दू ती हँ । गुढ नलिफाम मल नध्रहीन रहता हो 
या वरहदन््रमे द्रवशोपण अपिर षोता हौ, उन गेन प्रास्पर उप पान अति 
लाभदायक माना जात | 

उप पानकेलिये रान्रिगो जल ताम्रपात्रम भर कर रख देवे सुवह्‌ उपरसे 

थोडा जल निख्ालफ़र शप जलग दान लगभग आधा सेर पी लेते शतीतमलमें 
ऊ कम ओर उणएङलमें ठ अपिर पीव । शीत खनने जन अत्ति शीतल 
न हो जाच, इसलिण जलो सम्द्ाल पूवक क्स अथोन्‌ लोरेपग वस्र इर 
ड्या ताजा कप लल निकाल फर पीव] 

-रच्रना-- ह जलपान चतन ज्वर आसग्रद्धि, कफप्ररोप, तीव्र वातव्यायि; 
श्वासः काम; क्षय) दिक, जध्मान, पीनम, आमाशय रसकरी न्यून उत्पत्ति 
जनित अग्निम, अतिसार, प्रवाटिफा ; भ्रदणी, नूतन प्रतिश्याय, मधुमेह, 
व्रिघुचिका, टन रोगोमे हितकर नहीं षै । एव स्नेढपान करने वालोजो मी 
उप पान नदी करना चादिये। 

यटि सामान्य कफटृद्धि या आमद्रद्धि वाले रोगिणो देना दै, तो तुगन्त 
गस्म कग फिर कुन कुना र्हनेपर देनेमें वाथा नडा दै। 

डप पान भौच जानिके पटले ही करना चाहिये । शौचके पश्चात न करें । 
अग्निमाद्य, आध्मान, अतिस्गय) प्रवाहिका, धरणी, नूतन प्रतिश्यायः, दिक्स) 
मधुमेह) मून ज्वर ओर अति कफ प्रफोप दोनेपर तो "यास लगे पिना जल विद्छुल 
नरी देना चादधिये 1 

अनेक मजुप्य नाऊसे जलपान ऊरते है, गन्तु यद्‌ हितकर नरह दै दैरवर 
ने नाद्र श्वामोछ बास ओर गन्धके उपयोगा्थै बनायी दै । जलपानफे- लिये 
सँहदीव्िाहै| अत्त भुंहमे दीं जलपान करर । नाकसे- जलपान करनेषर 
नामे रहा दज रलेम उस्म जाता है] 

भिनको सूतनेति ओर जलनेहि ( यौगिक त्रिया) कण्नेका अभ्यास लो, 
नित्यप्रति नियमित्त समयपर पश्य सात्विक भोजन ओर प्राणायामका सेवन ऊस्ते 
हो, णरीर नीमेगी दो, जीर छुद्र वाताचस्णमं रते दे, उने लिये ही रात्रिक 
ठृठीय प्रदरे नामिकासे उप पान करने विधान है | शेप सयफो सुगक्षे की 
जलपान करना चाहिये । 

= प्राचीन आचार्यो ने उप पानी महिमा लिखी है न 


पचनेन्दरियसंस्थान व्याधि प्रकर ६५७: 
[नि विगतघ्ननिश्ीये श्रातद्च्धाय नित्यः - 
पिवति खलु नसे प्राख्चच्छरण्‌ घा । 
स भवति मतिपृरैरचह्यपा ताचय॑तुल्यः 
वल्िपलितधिद्दीनः ` खवरोमोरवि्ुक्तः ॥ 
जो मलुभ्य नित्य व्रा्मुहैम उट कर नासापुरसे जलपान्‌ करता है वह. / 
बुद्धिमान होता है । उसकी दृष्ट गरूढ्के समान तेजखी दती ह; तथा बलप्- ॥ 
लित रहित ओर सवं सोगोंसे युक्त दोना है। | 
नाकसे जल पीनेकी यह विधि नगरनितव्रासी व्यवायी जीवन वाले ओर 
सेगियोके लिये हितकर नदी वर्क हानिच्छर दै । उनकेलिये ुखमामैसे जलपान 
करना लाभप्रद होता है | 


लाव सेधके सेगीको स्नान नित्यप्रति निचाये जलमे करना चाद्ये ¦ शीतल 
जलपे स्नान शीतकालमे हानि प्रैवाता दै | यदि दटयोगमें कह हुए आस्नो 
अभ्यासक्रिया जाय, तो मलावसोध दूर्‌ द्य सद्रेता दं | इसका विदेचन्‌ अन्यत्र क्रिया 
है | इस पुश्तककी सीमाके वादर होनेसे यद यौगिक क्रिया ओंका वैन नरह किया | 
` भुक्त्वा पादशतं गत्वा वामां तुं संविशेत्‌ । 
शब्दरूपरसस्परशं गन्धां पच मनक्तः -पियान्‌ | 
पुक्स्वरादुपसेवेत तेनान्नं खाद्ु तिति ओ 
दिनम भोजन कर लेनेके पश्चात्‌ वांयी करवट लेटना हितकर द । जलादि-~ 
पेयका अधिक पान) अग्निसे तापनाः, तैरना; व्यायाभ, मधुन, दौडना, 
गांव नाना, युद्ध खग्ना, गाना ओर पटना, इन सवको पौन घरटे तक तो / 
छोड ही देना चाहिये । दिनै अधिक निद्रा लेना ओर सारे दिन चैठे रहना, ये ( 
मी मलावरोधके रोगीको हानिकर है | । 
0 ५ (८ 
\। 


मोजनमे मोटे ओर चोकदार आटेकी अच्छी सीपिसे सेकी हई राटी, अन्त्रः 
गति उत्पाद्क शाक-भाजी ओर आवश्यक फल आदि तेते रदनः कव्जञ रोग 
शनः-शनेः कम होता जाता है । आहार्‌ शुष्क है, त वीचसे जल पीना चाये; ॥ 
एवं उष्ण ऋतुमे मोजनके वीच जलपान करना ही चाहिये । यदि आहार नरम 
हे, तो जललपान नह करना चादिये ! भोजन हौ जानवर दुग्धपान कंरे, तो जल- ,, 
पान एक वुण्टाया दो घण्टे $ पश्चात्‌ करना चाहिये । जलपान जसी न कररनस 
आमाशये से ही आधे आहार रसकां शोषण हो जाता है; अर आमाशय -तल्ल 
या जापर अधिक बा नदौ पड़ता । रद आमाशयमें दाह होता है, तौ जल 
पानम उतनी देरी तदी करनी चाहिये | रातरिको सोनेसे वाया समय पहले निबाया ` 
दुध यानिवाया जलमान 


कर्तं रहन प्रातःकाल शतैचजु द्धै सहायता प्निल जाक । 
व य 





६्७न 4 चिकित्सातत्त्वप्रदीष प्रथम्‌ गरड 
एलोपेथीफ़ मत अनुसार जिना मल युग हो जानेसे मलाभसोध रहता 
-----------र----- ~ 
हो, उनो भोजनके भाव घण्टे पटले एफ ग्लास जल पी लना चहिये पित्त- 


प्रधानत रति अलक किय यह्‌ हितकर हं ¡ ण्व आमागयकरी किणि अलीकं लिय यह्‌ हितकर हं ण्व आमागयकां शियलता वाला 


के लिये मी लाभदायक दै । 

भोजन यि उदरपर कसी मालिश नही ऊसनी चाहिये । किन्तु उदस्पर 
हस्फा दाथ का जनय याना गय मालय कनेर अन्त्र शिथिल 
होवा है तथा अयोग्य आहार स्स वङ़ी ओंँतमं चला जाता है, तो मलाव॑रोधरा 
देतु हेता है ( उपान्त्रमे बमन करे तो उपातरप्रगह्‌ होता है ) 1 


कारण भदस चङसा- 


, १ छन्नी तसिथिलतापर--तउ्यायाम, चोङग्दार मोटे अटकी रोरी, भोजनमे 
शारु अधिक्‌ लेना, रात्रिको जष्टी सो लाना, दोपहुरको भोजनक वाद 
एक वण्टे तक परिश्रम न करना; मद्रा आदि अन्त्रम चिपकने वाक 
पदार्थोका उपयोग कम करना, आद्रि दितावह | उदस्मे मलन रहो 
तवतैल लगाकर लके हाथमे मालिश कवे । उदरगका शीतमे रक्षण करे | 

अन्त्र चात नादियोङ़ी गियिलता द्योनेपर अश्रक, नागमस्म, या छुचिला 

भ्रवान ओौपव,व। (1 र्ह॒तार्हो तो हौग या ऊचला प्रवात अपव, प्रदाह 
ह्यनेपर दनान उच्नीलं वल पवन एफ लं वरलायसी षट) 
या पारद घटित ओौपध, छमि दोनेणर छृमिन्न्‌ अपि तथा सेल प्मक 
कलामेविरुति होनेपर ईमतगोल, वेलगिरी, वदाम तेल आदि स्निग्ध 
ओौपधका सेवन कराना चाहिये । व 

२ श्रामाशय रली न्यूनता--भोजन हला शीत्र॒ पचन हो वैसा करे 
पाचन्‌ रख उत्यन्न कराने बले क्षारयुक्त मसाले ओर ओपधरा सेवन करे । 
चाय आदि गरम पदार्थं ओर वफ दिका त्याग करं । ज्वर, पाण्डु आदि 
रोग-जनित निर्वैलता हो, सो चये दूर करे । आमाशय शियिल होतो ठकार 
लाने बाली ओपध ले, ण्व योजन थोडा-गोडां क्रें । 

3 यनू पित्त श्चोप यन्तरल्न(यी न्यूनां ोनेपर-मिचं आटि ममालेका 
मेवन करे । ताघ्र प्रधन रौप लवे । । 

४ शृहदन्यकी द्वश्ष्यण्‌ न्वा हन पर--उप पान माजनके आध घण्ट 
पडले जल पान, भोजनक वीचमे जल-पान य। मोजम्‌फरे अन्ते दूव 
या मट्‌ठ्छ्ा सधन, गीत्तले जलम स्नान, सूर्यफे तापे कम घूमना, 


अग्निक पास रम चना ओर राचिरो तलप्रयान भोजनक कम मेपन 
आदि दिवव है | > 


न ~ "~~~ ----- --~----* ~~~ -~------ 


नेन्दरियसंस्थान व्यापि प्रकरण ६७९, 





५.. गृदनलिकाद मल संग्रहीत हो तो--उषःपान ग्लिससीनकी ` पिचकारी; 
नीरं योगम गुलकंद, हर ड, एरण्ड तेल, रेवाचीनी, अथवा लवण प्रधान 
ओषधियोका सवन, ` जसं सेमे ट. दिस ोडकंर ५-७ वार एरएडतैल .. 
मिश्रित बस्ति, तीव्रोगमें साबुन भिश्चित जलकी वस्ति या दीपन-पाच-- 
जौषध (सट आदि) के साथ एरण्ड तेलका सेवन । एलं युन॑काका सवन . 
मी हिताव्ह द| - क 

, उद्ररमे वायु सं्रहीत रहती हो तो-इचिला या हीम प्रधान ओषध 
व्यायाम, श्रमण आदिक्ा सेवन । न 

७. ज्वर, पाणडु, कामला ओर अआमातिश्वार, यक्ष्मा, प्रमेह आदि रोगोस 

सललावसेध रहता हो तो स॒ख्य सोगको दर करनेके लिये योग्य उपचार 

करना चाहिप्‌ । 

उदर कृठिन द्योतेपर उद्रपर रात्रिक सोते ससय तैल बाला हाथ लगा कुछ 
कम सेकी हुई मोटी रोदीं बोधते रह । ४-६ रोज तक बौँधने पर अन्त्रमे चिपके 
हए मल शिथिल होकर खुल जार्थैगे । आवश्यकता अनुसार साच्रिको सस्य 
बिसेचन या प्रातःकाल लवण प्रधान विरेचन -या एरण्ड तैल लेना चाहिये | ` 

“ वालकरको हौ सके तव तक्र विरेचन नहीं देना चाद्ये ] कभी आवश्यकता हई 
तो एरएड तैल देषें | | 

इख वातकरो स्मर्ण स्खना चाहिए कि बार-वार लावखिक विरेचन लेनेसे 
पाणएडुताकी वद्धि होती है ओर रीयी कृश होता है । पार्द घटित अथवा उतारे 
रेवन, धृहुरका दूध, जेलप, कोलोच्िन्थ, या जमालगोंरा मि्चित ओँपध बार-बार 
लेने आमाशय अओौर अन्त्रे प्रदा उपस्थित होता है । एरण्ड तैल ओर रेवा- 
चीनी लतं रहनेप्े बार-वार मलावसेघ हौने लगता हे } एलवा क्षनायपन्ती ओर 
उपयु क्त सव ओषधि इ स्यानको उता षद्ुवाती ही हैत एं किसी ठक हं 
ग्रक ~ ~ ५ ^ ॐ. 
परकास्कां विस्चन्‌ वारबार लते रहन उर सविप्‌ सं्रदीतदोता हे । 
तः प्रति दिन विरवत नही लेना चौहिए | एदं आवश्यकता अनुसार सिन्- 
सिन् अपध लेनी चाहिर्‌ | 

कना मल बाहर फकना हो तव॒ अमलतांसका गूदा अति उपयोगी है 
आहार्को पचन कराक्रर मल जुद्धि कयना इष्ट हो तो हरइ या त्रिफला उच्य 

ह । सौम्य विरेचन दन्वाअध्यव या स्वादिष्ट विरेचन जादि लेना हो त सत्रिको 

रना चाहिष,स्योकि उसमे ६-८घट्टे वाद्‌ जद स्युद्ध हौ ती दै । एदर््ड तेल, लब्‌ 

पतान, जसालगोदा, तिशोध आदि लैनाद्ये तो प्रातः कालको लेना चादिए | 

~ कचत्‌ अक्‌ भाजन या अपथ्य सोजन आदि कारणसे मलावरोध हो गया 

£, तो भल चिक्र लालय जपध-निकफला, पत्स्ञार प्रस्ड तैल आटि यां 


१४, 
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चस्ति, ग्लिसरीतरी पिचकारी या ग्लिमरीनकी वत्ती, इनमेने किसी ण्कफ़ 
अनुकूलता अटुसार भ्रयोगमे लात । 

तीत्र मनावसोवदो या कभी-कभी दे जाताहो तो साबुन जलकी वस्ति 
हणं उदस्युद्धि कग लेना, यह्‌ ओप सेवनरी अपेना अन्डा माना जायगा | 
ञिन्तु सामान्य मनायसोचै दनेपर इसका उपयोग मह करना चाहिये । विरेचन 
सौर वस्तिका मिकेचन शसीग्युद्धि प्रररणमे किया है | इसका विशेष विचार 
रुग्ण परिचय प्र० २८५ मे ३०द तक विस्तार पूर्वक क्रिया है । 

“~ श्निसरीन पिचकासी दयाय १ ओंस शुम चटायी नाती हे, इसमे मल 
मार्गं स्निग्ध होकर चिना कोम हण् मल स्त आ जाता है| इस तरह उसरी 
वत्ती गदाम चछनिते मी मलशुद्धि हा जाती रै | बालके लिये इम वत्तीका 
अधि उपयोग होता है । 

16 ईसयगोल ३-३ माश जलमें भिगो, थोडा वागमक्रा तैल मिला दिनम > 
स 


मय प्रान -माय लेत नेमे अतो ष्मिर कलारीं विरति दूर होकर ओर 
ओति बलवान बनकर नियमित मलच्युद्धि लने लगती दै । प्रारस्भके ३ दिनो 
स्छक््ट हो, तों सहन करण्लेना चाहिये । ; र 
दराधरही मलावयेध चना रहवा हो ओर अते शिथिल टो तोडाक्टरी मत 
अलुसार येराफिन लिकिडफा सेन कराया जाता दै | या कमी रात्रिको ४ ओंस 
चेतून या ति्ीका तेल चढात्र जौर सुवर्‌ साबुन जली वस्ति देकर उदर 
शुद्धि कर लर । र 
तागा लोह ~> रत्ती जलफे साथ या नाग भस्म २-> रत्तीदृधया 
मम्तन-मिश्री ( १-१ तोला ) के माथ णकठे मास तफ मेनन करनेसे ओरी 
शक्ति ( मलदा बाहर निकालने ) सवन होकर वद्को दूर हो जाता | 
हर्डके मरो चृरंमे आलानम 2 रत्ती ९ माशा मिला रात्रिक सोनेके 
समय नियायं जलङु माथ ते लेनने भोजनक सस्व पर्पाक लोर सुह १ 
दम्त माफ आ जातादहं। ८ 
पाचर रसका साव र्म लताहा, तो असिष्धमार स्सया क्रव्याद रका 
सेवन कग्ना चादिये । 
ओने गिथिल हो; तो जध्रक मम्म) जातिफनादि चृ १-१.माशा या असि 
तुण्डी वरद लवे या चन्द्रप्रभा बरी ण्क-ढो माम तक्त स्न सस्ते जीर द्युव 
शाम धृमनमे ओक शिथिलता, मूनविकति जीर मनावरोव दूर हो जाते ह| - 
ब्टङाष्र चिता) ' 
धरी मलणुद्धिनग सोपथिय--यनानीम्याण्डय नृरं, वनय वटी तिस्चन 
9 चऋटुस्वन नटी, भ्वादि विरेचन वृर, ता-गीसादि चर, निफला वृण 
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पचनेन्द्रियसंस्थान व्याधि व्रकस्ण 1 


(न ------ --- ----------- ~~~ 
---- ~~ 

~~ ~~~ ~ ~---- ~~ 

~~~ ~~ 


पंचलम चूर, विरेचन चूर, प॑चसकार चूण नासच चूण, आरुवधादि न 
आविष्वंसिनी बटी ये सब मलको साफ करन बाली ओषधियां हे] एकय 

` दो दृस्त लाती है | आवश्यकतापर इनमे प्रकरत्िके अलुक्रूत ओषधका सेवन 
करना चाहिये 


सरल रेवन चसी--एलुवा, उसारेरेवन) हर ड ओर सोंठ, चागको सस- 
माग मिलाकर कषड्-ह्ान चूखै कर | फिर चेक समान वजनमे मिश्रीकी 
चालनी कर थोडी शीतल दहोनेपर चशे मिला २-२ रत्तीकौ गलियों बनव | 
इनसे १ से २ गोली निवाये जलके साथ प्रातःकाल देनेसे २३ घण्टेमं दो 
दस्त साफ़ आलाते है । इस ओौपधसे उदर पीडा या वेचैनी भी नदीं होती | 
पचन हो जानेके पश्चान्‌ लह्वन न हौ सके भर मलको बाहर निकाल 
देना हो, तो मलश्युद्धिकर ओपधका उपयोग करे । किन्तु जवे तक बिना ओषध 
यै्टी सिद्धि होती हो, तव तक्‌ ओषधच्छा उपयोग न करना ही अच्छा हे। 
गुलकन्द्‌, आयलेका मुरब्बा\ हरडका युरब्वा; युनक्त ( कालो मुनक्षा 
विशेप हितकर ), इनम सी सारकं गुण. सहा है । पिस्विन ओषध लेनेकी अपेत्ता 
ठेसी सामान्य वस्तुसे उद्जुद्धि कर लेना, यह्‌ कम हानिकारक माना जाता है | 
विरेचन श्रौभलिर्ख-- नारायण चूर, जुलावकी ओषध; आरग्वयवादि काथ, 
इच्छाभेदी रस, इनके अतिरिक्त अनेक ओषधियो शरीर शुद्धि प्रकरणम विरे 
चन विधिके साथ लिखी है । इनसेसे आवश्यकतापर मलको निकालनेके लिये 
प्रकृति ओर ऋतुके अलुक्रूल ओपधका उपयोग करं । | | 
 जीखं को्रवद्धतापर--अश्रक भस्म, द्राक्तासव, कुमायौसव, अभयारिष्ट, 
नाराच घृत, इनमेसे आवश्यक ओपधका उपयोग कर । अभ्रक सस्स ओंतो्छी 
वातनाडियोको बनाती है । नाराच घृतसे चिपका हुमा पुराना मल निकल 
जाता दं । शेष जौपधियोँ उन्त्रगतिवधेक, पाचके जौर-सारक है 1 इन-जौप- 
चया. सवन! अपसा १-१ दिन दोडकर ५.७ वार साबुन जलक्ी वस्ति ले 
लनां; यह्‌ विशरष जनहा माना जायमा | । . 
उथर्दशजनित चिक्ृतिसे बद्धो हेः तो-वोलपपैटी दूसरी धिधिया 
गन्धकं रसायन्‌का संवन्‌ कराना चाहिये । गन्धक रफायम रक्तविकार, कषठ, 
उपदंश आदि रोगोके कौटागु, दाह, अग्निमद्य, प्रनेह ओर अन्त्रविकारकों द्र 
-करता है । वालपयंटी ( काले बोलमेसे वनी हू ) सलशुदधिमे हितकारक है | 
खजा पश्चात्‌ वद्ध हो तो--गन्धक रसायन, हरिशंकर रस या 


चन्दर्मा वटका सवत्‌ करना लाभदायक है । अथवा गोष्ुरादि गूगल ४-६ मास 
तक देकर सुजाकके विषन्छो नष्ट कर देना चाहिये 
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एलोपे यिकः चित्स्सा । 
जणं मल्ला उसोघ्रप्रर -- 


(१) पोषहाकिनीरेफीना एण्वण्छ्ाा एला परेन 
पिल्थुला रिहाई को० ? एए ८ १० प्रन 
एकम्रेक्ट हायोस्यामी 1.५ ०९८) वा % ग्रेन 


इन सयो मिला ऊ९ ४ गोलियो ननवें । १-१ गोनी १-१ दिन दयोडकर रात्रि 
ओ मोनेफे समय देने सुमह शौचययुद्धि दये जाती है । 
(>) एक्मट्रेम्ट केसरेण मेग्रेडा. ८४ ८१5८ 9९ अद्ल। ञप्नेन 
3. 


;) नस्सतामिद्या + पविण्लाऽ ग्या 3 मेन 
+ वेलाय १ एलका गोली वाधने 
लायक 
इस परिमाखतसे गोलिया वना लेय ¡ णक-ण्डः गोली दिनम २ वार देवे । 
(3 ) पिद्धुला हाहद्राजिसी 2 प) वथषु) ३ गेन 
णक्मटरेक्ट हायोस्यामी छ प्रर०कद ष्णा १्गेन 
भ एलोमः ) 4०८5 भेन 


उन दिभायसे मोलिया वना लेय | रेज गिण *या एक-ण्के रोचि छोड 
ऊर देते र्हं । यकरदधिकार बाले रोगी लिये यद्‌ हितकर दै । 
पथ्य--त्रह्मचर्य + पालन, चोशुखार मोटे अटकी रोटी, दलिया, मद्ढा 
योडा दूब, थोडा वी, तैलः पाड, मू गेडीका धोडा शाक, योडी दाल, गुड, 
शूप, नवृ, सन्तरा, मोमम्नीः अमू, थोडा अनार, चोडा सेय; वागाम, पिस्ता 
चिसयजी, जमद, थोडी वेलगितै, नड। आम, अमचूर, इमली; संयानमक 
ओधरला, लाल मि, हग चनिया, नीरा, हल्दी, कलीमिर्च गलचीनी, लेग, 
अदर ईत, उप पान, व्यायाम, सुनी वायुमे घूमना, निमित्त समयपर शौच 
जाना (वरेगन दो फिर भी नियमित समर्‌ जाना), दिनम भोलन कर पौन 
त्रण्डा आसिम कस्त, तिवत जनमे स्नान, टमाटर चौलाई, वयुवाः मेयी; 
पार, तोर, विया, नाडीशाकं, अम्लोनिया, चूका, मूली, परवल, अजयायनके 
पान, नु्रारपाडाकी गादल, कङोडा, करेला, ्वैगन, खडि, सुदिजनकी फनी 
उत्वाद्रि णाक, प्रात कालके सूर्ये तापफ़ा चोडा-योडा सेवन, समुद्र नारे 
घृमना, पूरी निद्रा लेना इत्यादि लाभाय हं | ध 
मूलकम ततिक्रिया क्ना्मय हो, तो नीरू रमे जलमे भिल्ला थोडा नरा 
र्या शकर डाल ऊर पिलाने मलघयुद्धि लेती है । यदि मूत्रकं प्रतिक्रिया 
भ्ल द्‌, ओर मुखपाक हो, तो मदा. नौदरू, खरे फल, वे सय पूरा लाम नरी 
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एवा सकते | अम्ल प्रतिक्रिया होनेपर जौकी रोटी थोड़े घी दाली हितकर है । 
पने बल-अनुसार घी, तेलक्रा सेवन करना चाहिये । 
~ रत्रिको जघ्ी सोना, सुवह्‌ जष्दी उठना, फिर थोडा जलपान कर धूम 
ओर के उत्पन्न होनेषर मल त्याग करना, ये सव लाभदायक है । , ~ 
रत्रिको सोनेके समय एक ग्लाप्च निवाया जल ४-& रत्ती रंधानसक्‌ मिला 
भ पीनसे सुवह्‌ मल्लि ह्ये जाती है । उपदंश, सुजाक आदि पहले हो रये हों 
यारुक्ल्लाव बार-बार होता रहता हो, अथवा पित्तमै अम्लता अधिक है 
` रे मोजन ओर चावल आदि अभ्नविपाक वाली वस्तुं तह खाना चाहिये | 
 श्रपथ्य--उपवास, कम भोजनः, अति योजनः, चावल, मेदा; बारांक आटेकां 
पठ), चुवार, मक्ष, बाजयस,) चनेका पदाथ) ज्यादा दाल खाना; उडद, मसूर 
ष्‌ सेम, मटर, मोजनपर भोजन; अक्षमयप< "शजन, पच्छा भोजन, अति 
हत जलपान, रीवल जलसे स्नान). शीत लये एस व्च पहनना; अधिक 
रही बस्तुओंका सेवन, ज्यादा दही, मलाई, कचा काशीफलः, सरसोकी पत्ती; 
 करिष्रक्री पत्ती, कश ड, कन्दर, सस, आलु; रतालु, घु, गाजर, कला, 
श, ( कमलकी जइ ), कटहल, कैथ, भिएडी, गोमी, द्दिसीडा, वार-गारः 
` ष लेना, चाय) कोफी, सिगरेट, बीडी, तमाख्‌ , अफीस, साग, गांजा, 
% सथुत;ः चफ) सासाहार) अधिक मसाला; मलमूत्र अर अघीवायुक्ा 
प्रघ, मानसिक चिन्ता, दितमे रासन, रात्रिका जागरण, आद्र या अंधकार 
# मकान रहना, ये सब अपथ्य साने हे | 
सिंवाड, पके शहतूत, फालसा. अनार, सेवःनासपाती, केला, जामुन, अख- 
¶। चलगाज; आमः प्तं कटहल, पट, नारयल, खजूर, कसलग्ह्, खरना; 
बून, खरघूजा, ककड, त।डफल; वेल फलन इत्यादि फल अधिक माचा स्राही 
दृनेसे अपथ्यं हे | 
 वार-वार जुलाच या बार-बार बक्ति लेना, ऊ परिणएामरे इःखदायी है । / 
(€) अश 
( ववालीर-हिमरटोहिडस-दादस्स-114611011110105-12) 168 ) 
अशै सामान्यतः २ प्रकारफेदहोतेदै १. शष्ट अधं ओर आप्र अकश | 
मशका ज्ञान रल बाले वेद्य वात प्रचल थां कफ प्रबल या वातकरं प्रबल 
मशको युष्क अश कहत ह इनसे रक्तष्ठाव नदीं होता जो अशं रक्त प्रवल या 
पित्त प्रचल -अ्ववा रक्त पित्त पर्यल हते है उन : उन॒ल रखा हु-कस्तादैवे 
आद्रे अशे कते हे | 
वात आदि दोप पितत दहोनेपर बे त्वचा, रक्त मांस ओर मद धातुको दूपित 


© 


कर णाक वलियोँपर मांसके अंकुर उस्पन्न करदेते है, ऽसे अश कहते है) या 


८४ चिकित्सातच्छग्रदौप प्रथमम घ्र 


गु ओीर गुटनल्िकासी 3 वलियोनिं रटी हई अद्र रक्तवादिनीरा विस्तार 
बृद्धि दोनो अशं कहते है । 
शुढनलि काका अन्तमग ५॥ अगुन लभ्ना है, उने सुनसहितामे गुदा कदा 
दै । उस स्यानमें लगभग १॥-१॥| अुलकी २ वलियौँ ह | प्रयािशी, विसर्जनी 
ओर स्ररसी, ये तीनों बलियोँ शखकी ओंँटीके समान एकफे उपर एक रदी 
ह । इनरी बाहर गगरा ओष्ठ है, जे आपे अँगुल प्रमाणा है | उसके उपर 
प्रथम सवस्णी वलि २ अंगुली, दृमरी विम्जैनों १ अंगुलकी जीर तीर 
भ्रवादिी भी १ अंशुल री है । 
इनं वलि्योके वोधफर लिये शरीरत्रिगेनि गुदनलिकाके 3 भगोकी कल्पना 
की है । उत्तरगुद, मव्वगुढ ओर अवस्युट । उत्पुट श्‌। अगुल लम्ा थाली 
सदृश विशाल दै ! म यगुद रसे ३ गुल लम्बा ओर अधरगुद १॥ सेम 
अगुल लम्बा है । उत्तरणुट व्राला दस्ता मल रो नीचे धकेलता दै, अत उमे 
पर्रादिणी, दूसरे मन्यगुढका काम गुढाको चौडीं करके मलङो वाहर निका- 
लना दै, अत उमे विनर्जनी ओर तीसरी अधरणगुद्‌ ( गुद सङोचनी दौ पेशियों 
से वनी हद बलि ) गुदद्यारका सओोचन करती दै अत उसे सवर्णी सनादी है। 
किंसीफो अश बाहर ओर किसीरो भीतर होते है| आसरसीकी वलिके 
मस्ते जो वार दीसते हन मरो वाद्या (एक्सटर्बल पारस्म 1334610317211९5} 
अर अन्तर्ॐी कलिके मस्ते जो नह दीपते, उनको अन्तराश्चं ( इन्टस्नल 
पाष्ल्सं [ष्टा] 211८5 ) कहते दै ॥ 
अन्तराकष प्रारम्भे मुलायम होते दै, फिर शने -शने ऊठोर होते जति है, 
तव दख वेदना वची री स्दती दै, अर उत्मेमे वारवार गरम-गरम रस्त 
टपता रहता हे । इस रक्छायीको रक्ताशै ८ सक्ती ववासीर-्लीदिन्न पास्म 
16410 211८5 ) भी कहते दे । वाद्याग॑॑मे रक्त नद निकलता, इसलिये 
उसे शु काशे ( वादी व्रा्ीर ) ऊहते है | वाद्यार्शने वार-चार शोध ओौर 
जलन हो जाती है । 
इस अशं ोगमें प्रति भेढमे वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोपज, रक्तञ्ञ ओर्‌ 
हज { वश परम्परागत ), पेम ६ त्रिभाग श्रिये ह | अष्टाद्नहव्यकारने सहन 
अर्शो छोड इन्धन मिलाकर £ मेद दिष्य दै । 
श्रेत रोग सधरादि--गुर (मारी ) मधुर, शीतल, अभिष्यन्दीःविदाही, 
विरद, भोजन, पूव मोजनक जीं न होनेपर पुन भोजन करना स्वल्प भोजन 
च्या असत्य मोजन तथा गोहः मच्ली, सुजर, भम, वक, मठ, उनका मास्त 
प्रारिर्योका साससुपाया टज मामपूति मास (लड दगेन्धयुक्त माम आदा सेवन) 
या पौष्टिक पराध-पीर-लदं आदि) तया उदृदकरा युप, गक्नेका रम, सूरे श्रां 
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जीर लहसुन आदिका अधिक सेवन अति तेज शराव या विगढ़ी हद शराव 
पीनसे, विक्त, तथा आरी जल पीनेसे, अस्यधिक स्तेहपान करना ओर यथा 
सपय वमत विरेचन आदि संशोधन न कराना, वस्ति क्रमके विञुलसे दिनमं 
सोना, सुखदायक गदेवाली शस्या तथा आसृनोका अस्यधिक सेवन इन 
सब कारणस अग्निमां् होजाता दै । फिर मल संगृहीत होने लगता दे । 
,, उक्‌ या विषम (अंशे नीचे) ओर कठोर आसनपर बैठना, निरन्तर घोडे 
 आदिकी सवारी करते स्ना, अत्यन्त मैथुन, गुदम क्षतदौनेपर शीतल 
जलका स्पश, या वस्त्र मिदट्री आदिका शुदापर घषैण होते रहना, मलः वायुः मूत्र, 
तथा पुरीषके वेगोको रोकना इन कारणो से च्यु प्रह्कुपित होकर अधोगत 
सश्वित मलको प्राप्त होकर उसे गुदाकी षरस्लियोमे धारण करता है, फिर अशे 
की उत्पत्ति दोजाती है | 
(१) वातज शश निदान--कसेला, चरपरा, कडवा, रूक्ष, लघु या ठर्डा 
भोजन, स्वस्प भोजन, समय व्यतीत हो जानेपर मौजन, तीक्ष्ण मद्यपान, अधिक 
मयुन, उपवास, शीतल; अनूपदेश या हेमन्त आदि ऋतुप्रकोप, घोडा, ऊंट या 
साइकिल पर अधिक सवारी करना िना वेग मल या अधोवायुको कोको 
~ ¢ कर निक्रालनेका प्रयत्न करना, अधिक समय तक उकड वैठे रहना, अधिक 
परिश्रम, पैरोंसे सशीन चलाना, बार-बार जुलाव लेना, शोके, तेजघायु या सूयेके 
तापका आघात आदि कारशोंसे वातज अशे हो जाता दै | 
(२) वित्त अरां निदान--ज्यादा चरपरे, ज्यादा खद, अधिक नसकीन, 
क गरस पेय या गरम _भोजन॒का सेवन, 
ध्‌, अधिक व्यायाम, अग्नि या सूरयके. तापकं अधिक सेवन, उन्ण॒ 
क 
1 इत्याद कारणौंसे पित्तज अशे उत्पन्न होता है 


£ (५ ५ र | 
,( ) ऋफज अशं निदान--मधुर, सिनिग्व, शीतल, खषटर, नमकीन ओौर 
भार। भजन्‌ व्यायाम न रना, दिनमे शयन, शय्या, आसन या गदही-तकिये 


र्‌ भ „५५५ ९ ९ [९ 
„ १९ रनम भातिः शीत देशा भौर शीतकालका प्रकोप, चिन्तका त्यार 
ष | 
फज अशं हाता है. 


पू $ {~ ४. (~ [स्‌ 
= दराका वायुका आंघक्‌ संवत आदि कारोंसे कर 
(४ ) इद्र अशं निदान-- दो दोपोंको प्रज पि 
~ ‰ १९. द[बरकर ग्रद्ापतत ~] = > का ००५ 
सयागस् दन्न अश्च उत्पन्न होता ६ ॐ रयं बाल रणाक् 
( प ) जिन्नेपज शं निद ध न 
५ न--अपने- >> नो 
पकुपित दौ जाते है तन त्रिदोष ` च+ न-अपन कारणस जव तीनों दोष 
व ठ? वज अशक उत्पत्ति हो जाती है| ६ स्तिकर्मे 
४५ ल्‌ क ड १ ८ ति 
लाक्रा जवति गुदसयुनः गभपात, गुदापर परस्थर या लोहं आदिक 
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आयात, गु्रापर वप चा अत्ति गस्मनलमे स्कं फरना इत्यादि कारणेति 
त्रिढोपन अर्भ दो जाता है । 

(§ ) दज शरभं निदान--पाता या पिताको अश्च रोग प्रोनेपर उनके 
रजी द्राण नतारनोगो गुनन्ति काकी शिसभेमिं निर्थूलता या व्यापि बीजकी 
प्राप्ति होती है| या पूरं जन्माजित पापमे हौ जाता द | पूर्वं जन्मोका पाप नय 
जन्मे साथ आयि हण वश परन्परागत ममस्त रोगो हेतु माना जानो दै । 


श्ण प्न पूनेरूप--अन्न पचन न सोना, निवेलता, मलसप्रह दनेप 
आफर-सा टोजाना, ऊोसमे गुडशुडाहः, कृशना अचिर इकार, जँमिं पीडा, 
योडा-योड मल उतरना,कु अशमे मननापिेव वना रना महणी विकार, पाणडु 
ओर उदर रोग दो जाने शङ्का आदि लकण प्रतीत होते दै । 

यह अशं येग प्रथम, द्वितीया ओर कचित्‌ वृनीया वल्िमे भी द्यो जाना 
ठै } इम व्याये ठतुने प्राण, अपान, समान, उदान अर व्यान, पोर्चो मिन- 
छग पच्वान्मा वायु इसे तरट्‌ प्ात्मा पित्त ओग पञ्चात्मा कफ प्रकपित हकर 
नाना प्रकारके रोग इत्यन्न कर ठेते है । 

१ प्राणवायु कृपित दनेषर आमाशय, दद्य नग स्यस्यन्तमे व्रिकार खा हिका 
श्वाम आदि | ठ 

२ उदान कुपित ह्यनेपर ऊर्ठमे "उपर विकार--उन्माद आदि | 

३ ममान वायुके प्रफोपसे आमाश्वयगतत विकार, गुल्म, अग्निमद्य ओर यति- 
सार आदि! 

अपान वायक दुष्ट होनेपर अधोवायु, मूत्र, मलः छुक्र, गम ओौर आत्तवके 
निखार अर्थान्‌ अन्त्र, मूत्नाणय, गमाशय ओर गुटाके सेग । 

५ ल्यानवायुमे विति दनेमे स्वेद) रक्त, जक आदिमे विकृति वथा प्रमद्‌ आढ | 

& आलोचक. गख, साधक, पाचक ओर श्राजक पित्ता प्रकोप होनेमे 
अपने अपने स्थानको बे दूपित कर देतेरहै। 

७ अवलम््क, क्लेदक, वोधक, तर्ष ओर श्लेष्म, कफ प्रफारोमेसे जिन, 
जिनका प्रकोप होवा ह, वे अपने-अपने स्थानफो दूपित कग देते है । 
सत्तेपम यह्‌ अणंगो नासा प्रकरिक गोगा जड स्प प्राय मरे गसैरका 

सनाप ठेनेवाला ओग कष्टसाभ्य दै | 

र शयनं लक्तए--इम अर्मे रक्त नदीं निख्लता, रिन्त मयद्कर 
दोती स्द्ती है] उम वातन अर्भे मस्मे युक) अति वेठनासदःसुरमनायम 

लाल या मेते रगङे षिन, ञुलांयमतासे रहित, स्प कण्नेमं गयी जीभके 
नन रपरे जीर दर्शः, कचिच्‌ घछोटे, कचित्‌ घडे, टेद, दु्ैके अङ्ग समान 
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चुभनेगाले, खिले हृए एल समान, एदे खुल बाले, विसोल्े (वनकपासके घज), 
कन्दी, वेर, खजूए ओर ककोडेके फल सदश होते है |. कचित्‌ कदस्वके पुष्प 
के सपान सथून ओौर अनेक दोदे-छोटे शिखर युक्त तथां कचित्‌ सरसा लपे ह्रे 
पिटिकारूपहोते है। ॥ 


उस वावज अक्षते मस्तक, पल्लिये, कन्थे, नामि, कसर, जवा, पेड, लिंग, 
गुदा, इन प्रदेरीमे अधिक वेदना, छींक अर्‌ डकार न आना, मलाव सेध, हृदय 
लकड़ना, अरुचि, कास, श्वास, विव अग्नि ( कमी अन्नक्ां पचन--कभा 
अपचन ), नि्वलताके कार्ण कानमे आवाज होना, चक्र आना, ागयुक्त 
आवाल सहित थोडा-षोडा गंडों सह्‌ कष्टसे खः शुलकं लाथ दस्त होना, शसरम 
श्यामता, त्वचा, नख, विष्ठा, सूत्र, नेत्र, युं ह सव श्यास स्के हो जाना, 


शूप प्रतीत होते है । कचित्‌ वातगुर्म, एछीहाधृद्धि ओौर अष्ठीला (वातप्रकोप सं 
दरम गर होना ) आदि लक्षण मी हो जति है| 


पिज अ्रभं लक्ञण--इस पित्तज अशैके मस्तेमेसे दुगेन्धयुक्त जलन सहित 
रक्त निकलता ह । मस्स नीले यह्‌ बाले, लाल-पीले, इध सले रंगकं गीले पतल 
रुधिरका साव करने वाले, दुगन्धयुक्तं पतले, दु, लस्वे लकते हए, को 


तोतेकी जीभ सरश, कोह यजते दणड सहश प्रकाशवान्‌ ओर कोई जों 
मुखके समान होते हे । 


दरस रोगे दाह, गुदपाक, ज्वर, प्रवेद; दषा, मृच्छ, अरुचि, मोह, वेचैनी, 
मस्तं स्पशे गरम, सल पतलाःनीला-पीला या लाल ओर आमयुक्त गर गिरना, 
मस्स मध्यभागते जौके सहश स्थूल, त्वचा, नख, नेत्र, सह, ये सब हरताल या 
क सदश पाले रंगक हौ जाना इत्यादि लक्षण प्रतीत होते ह | इस्त प्रकार 
का अशेपेम शीतोपचारसे शमन होता हे | 
प्न शरश लक्षण---इम रोगस अंकुर गहरी जड -वाले, घन, सन्दपीडा 
वाल, सफ रगे ऊंचे, लम्बे, सोटे, चिपचिवे, न गडनेवाले, मोल, मासं, 
।नर्चल, न्छिन, यले चसडसे लिपटे हृएके सप्रान, मशिष्छे समा चिक्छते 
सुनल्‌ युक्त स्पृशन्‌ प्रिय, वाक्तके अंदर, कटहरके फलकी गुटली अथवा गाद 
स्तनक सदश होते है । | 
दत वल असर्वान्‌ इोलस ृद्‌ वांघने समान पीड़ा, गुदा, सूत्रस्थान 
न नामय नद्य [तवना द्वस, काष्ठ, उत्क, भदन पानी आना, अरुचि 
 वनित.भरयद्‌; मूतनरच्छु, सस्तिष्रमं भारीपन, शीज्वर, नपुंसकता, अग्निमांय, 
| कमन, नामन्‌ दाकर आतक्तर्‌ ओर्‌ ग्रहा आद्‌ रोगोँकी उततपाक्तः चर्या 
` ` पमन शन्त, रलेप्युकत सास पवन समान मल गिरना त्वचा, नख, नेत्र 
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भादि स्निग्ध ओर पारड्वसैफे हो जाना, रुयिर न गिगनेसे ओर मल्ल व्याग 
यष्फ न नेसे गुढामे अधिरु त्रासन होना इत्यारि लक्षण होते है। इस 
प्ररे अशैरेगप्रै उणोपवागसे शान्ति प्रतीत होती है] 
मि परानज श्रौर सदज्ञ श्रते लत्तत॒--उन दोनो प्रकास्की व्याविरयौमिं 
वातज, पित्तज ओीर कफज अशेत करे हए समके मिश्रित लक्षण ग्रतीत दोते र । 
सन श्रं लच्तण--महन अशक मस्ते कोई अति न्रे, रोऽ वडे, फो 
लम्बे, को$ मोटे, रोई गोल, कोई टेदे. रो$ चामायक वारर निचले हु, कों 
सन्तापकार्क भीतः्की बलिसे^कोई वडे जटिल अग को$ मीतर मुर बाले होति दै। 
इनम जिस गोपका जनुधन्व हो, उसी दोपके अजुसार इनके भिन्न मिन्न ब होते दै । 
मदज अश वाना मनुष्य जन्मसे ही अनि ठग, निस्तेज, क्षीण, दीन तथा 
अधोबायु ओर मल-मूत्रके विवन्धयुक्त रहता दै क्सरो मू-मार्मपमै ररा 
या पथरी हो जाती दै । विवद्ध बना -हनमे मलञ्चुदधि सम्यक्‌ श्रकारमे नही होती 
कच्चे प्के आम सद्‌ शुक गोड बाला फटा हा मल सक-रक फर गिरता है | 
कमी मल जल्दी गिरता है, कभी देरीसे । मला सग सफेद, पाण्डु, हग, पीला; 
\ लाल, मेला लाल या काला नेपप्रकोप अनुरा्र होवा हे | मल पनला या गाढ) 
पिन्दिल जीर सुरैकी-मी गन्ध वाला होत्ता हे | नाभि, मूतराशय ओौर वक्तणमे 
कतरे की-सी पीडा होती है । शुदामे मलके भरवाहण होननेपर शूल समान 
वेदना, सोमाच, प्रमेह, अति मलायरोध, अरिमिं गुडगुडादट; उदव, हदय 
ओर्‌ इन्द्रियो का जड-पा घन जाना, अवोवायु अति रफरावट, चस्परी ओग 
स्री डकार, अति दुर्बलता, अति मन्दाग्नि, वीय न्यूनता, रोधी उत्पत्ति 
दोना, चितमें दु स बना रहना, कास, श्वास, तमऱ श्वास, वपा उवाक, वमन; 
अरुचि, अपचन, जुकाम, वार-वार छी आना, तिमिप्तेग, मस्तिष्क भूल, तीए 
दी हई जगक्त ओर जजैरित आवाज, करं गोग, हाथ, पैर, सु, नेतर पलक 
आदि अगोपर कुद शोय आ जाना, ज्वर, अगमर्द, वीच-चीचमे सोधो-मोधोमें 
ओर हद्धियोमें शल बलना, पसली, कू ख, वस्ति, हय, पीठ ओर चिकम्थानः 
सम जकड जाना, सन्ताप, चित्तम स्थिरता ओर अति आलम्य, इनमेमे अनेक 
लक्ष माता-पितामे प्राप्न सदज अमे हो जाति है । 
आयुर्वढ ने परम्परा प्रा इस सदन अशैफो स्तीकार सिया दै, चिन्तु 
एलोवैथिक वालो ने अभीतक्‌ यद्‌ वात अगीकार नरी कीं । 
रनज यरं लन्नर--इस व्याधित पित्तज अशमे पीडा अधिक होती है । 
मस्से अग्नि या कीलके समान डु दायी पित्तन अशैकी आकृति नाले चडके 
अधर, गला ओर प्रयाने सदश वणँ चाले दते दै । छण मलके अनेते मस्त 
अ पीडित दते ह, तय गरम-गप्म रक्त निकलता दै 1 दुप्क, कठिन ओर काला 
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मल, अपानवायुक्रा रोषः पीलीसी कान्तिः ९ जान निस्तेजता, वल 
-उत्साहका अभव अर वेचेनी आदि लक्षणं होते दै । कचन. इस व्याधिसवत्त 
ओर कफका सी अनुबन्ध होता दै | कि 

यह रक्तजञ अशे यदि रुक्ष शरायुकं अनुवन्ध सह्‌ उत्पन्न हुआ हः ता सुधर 
पत्तला, लाल ओर मोगों वाला, कम जवा ओर गुदामं जल तथा अत्यन्त 

: निर्वलता आदि लक्षण हेते है । 1 

यदि कफके भासी ओौर स्निग्ध गुण रूप अुवन्ध सह्‌ रक्त अशं हंभा ह, 
तो संल सफेद-पीला, चिपचिपा, गुरू, शीतल ओर शिथिल होना; रक्त गादा, 
सूतके सदृश तारथुक्त पण्डु ओर मोदके समान चिपचिपा तथा गुदा चिकनी 
ओर स्तब्ध होना इत्यादि लक्षण भासते है । 

साध्यसाच्यता--इन अश सेगोपं जो वाहरकी बवलिमें हो, एक दोषज 
जर नया उत्पन्न हुआ हो उस सुखसाध्यः; दूसरे अधिके या द्विदोषज; जिसे 
१ वषे व्यतीत होगया है उमे, कष्टसाध्य; तथा खज ( बंशपरम्पसमत ); 
त्रिदोपज, तीसरी बलिमे उत्पन्न ओर वृद्धावस्थसे होने घाले अरश्रको असाध्य माला है | 

असाध्यता दो प्रकारकी है । याप्य ( प्रयत्तमे श्षफलता मिलने योग्य ) ओर 

. 7? प्रत्याख्येय ( विरङल त्यागने योग्य ) | जिस रोगीकी आयु शेष हो, चिक्रिव्छा 
जादि चारों पाद्‌ युक्त हाँ ओर जटराग्न प्रदीप्त हो, उसके आसभ्य रोगको भी 
याप्य मानकर चिकित्सा करनी चाहिये | अन्यथा रोगीको षोड देता चाहिये , 

रोगी, भिषक्‌) परिचारक ओर ओषध, ये ४ चिकित्सके पाद कलते है | 
इनम्‌ आक्ञाकारो, धनिकः उदारचित्त ओर जितेन्द्रिय रोगी; शाख ओर शकर 
शल, निलेभिी ओर सत्यधर्मपरायण वैय; दितैषी, इलीन, जलस्यगहित, 
भमी पैर रोगीके असुक्षूल वत्तौ करने वाला परिचारक ( सेवक ); तधा नयी 
रस-वीय आदि सम्यत ओषधे, ये सव अकल होनेपर चिकिल्सा करनेसे वहुभा 
सफलता मिल जाती है । 
असाध्यता लच्तण--जिस अशे सेनीके हाथ, पैर, गुदा, नाभि, सुख, 
| अर्डकोष, इन स्थानोपर दूजन तथा हृद्य ओर पाश्वे श्चूल हो उसके रोगन्छो 
~ ^ असाध्य माना है ] | 
पदि हृदय ओर पसलीद शूलः मो वसन, सारे शरीरम पीडा, मन्द-मन्द 
चप दृषा, गुदपाक ( गुदा नाल हो. जाना, डं गली लगानेसे भी पीड़ा हो ), 
॥ उपद्रव हो, तो अशौसेग रोगीको मार देता है | । 
न दृषा, अरुचि; शूल, रक्त ज्यादा गिरना, शोथ ओर अतिसार आदि उपद्रध 
द, तो अशैरोग जीवनको नष्ट कर डालता है । | 
फा० धष 
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श्मन्य स्थाने मस्से-रुटारे समानः नाक, कान, सुह, होट, तालुः नेचके 
कोने, नाभि, मेढ ओौर योनिके भीतर भी मस्ते हो जते है} वे मस्मे चुके 
समान चिकने जीर मृटु होत दै 

पुरुपोंके मूत्रन्दियपर जो मस्मे हो जाते दै, वे सुरदरे होते दै । कचित्‌ भीतर 
कचिन वार होते हैँ । उनमें खुजली चलती है | सुजानेपर क्षत हो जाता, है । 
फिर उसमे चिपचिण पीप-सा रक्तस्राव होता रदता' है ओर वह शीघ्र 
पु मल्वका नाश कर्ता है | 

सियो की योनिमे द्र या करीरके फले आकारके या केचुर्के समान 
टुगैन्धयुक्त मृ जौर पिच्छिल मस्मे दते है । इन मस्सोकि उत्पन्न होनेसे उनमेसे 
रक्तयाव होता रदता है, वेदना वनी रहती है, ओर योनिके रक्ता नाश होता 
है णोप उर््वैमत होनेषर,कसैमें मस्सा दो जाय, तो बविरता, उप्र ज्लूल ओर 
कानमसे पीप निरलते रदना इत्यादि लक्षण होते है 1 

नेत्रम मस्सा होतेपर जलस्नाव, वेदना, देन शक्तिफा नाश ओर अश्र, वहते 
रहने भाफणएीफा चिपफना आदि लक्षण भासते है! 

नामे मस्ते होनेपर जु राम, कषटतासे श्वासोन्च्याम चलना, शिरमे वेदना, 
किं जना, सुँहमेमे दुर्गन्ध आना मिनमिनस्व आदि लक्षण प्रतीत दते है । ` 

सेहे अशं होनेपर कण्ठ, ओ, तालु भादिनें जदो हो, उम प्यानके अनुरूप 
विरुतति, गद्गद्‌ बाक्य, खादका सम्यक्‌ बोध न दोना, इत्यादि उपद्रव 
उत्पन्न हो जाते ह! ५ 

च्मरील--व्यान वायु कफम प्रहण करके शरीरके अन्य भागोकी तवचा 
पर कीलके समान स्थिर अङ्कर उत्पन्न कर देता दै, उसे चमैकील कहते द । इस 
चर्मङीलमे वातप्राधान्य होनेपर पीडा ओर कठोरता, पित्तपराधान्य दो, तो यह 
कुचं काला-सा हो जाना, तथा श्लेप्मप्राधान्य होनेपर चिपचिपापन गोरदार ओर 
शरीरके ममान र्ग टोता है। 


, ~ श्र्षके डा्टरी निदान शादि] . ध 
डाक्टरी मत अनुसार गुदामे ग हुई अगु रक्त चादिनियों (शिरार्ओं ) पर 
जघ मल या अन्य इन्द्रिय आदिका द्वाव पडता दै, तव ॒शिरार्ओंा निस्तार 
दोकर वे अद्र समान लटक जाती दै, उनको अशै रोग कदते है ोटी ओर 
बडी ओति जो शिराः है, वे स आडी अथोत्‌. ओंतकी चीडा्दैरी ओर री 
किन्तु गुदनलिकामे शिराणे उभी अयौन्‌ लम्बा अघुरूम रहती है 1 इन 
शिरा्ओकि परस्पर मिलनेसे जो च बना दै उपे गुदपेषटन शिराचक्र कदते है । 
ल चके रही हई अद्ध रक्त-वादिनि्योके नीचे आधार नहीं है ओर इनमें 
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कपाटिका ( १६४९९ } की योजना भी नहीं दै | जैसे जन्य सथानम रुमिर 
वापसन लौरनेके लिए कपाट लने हप है, उखं तरह ` गृदनालकास कपारक्र 
न होनेसे ओर ये शिराः सवसेः निग्न स्थानपर र्दनेते अल्नस्वादिनी आदि 
किसी मी शिराका अवरोध होनेपर इना च्स्तार हो ही नाता द]. 
गुदवेणठम शिराचक्--असंख्य सूष््म शिरा परस्पर अ्रथित होनेसे यद्‌ चक्र 
वनता दै ! इस चक्रको योगविदे प्रन्धोये आधार चक्र ओर डाक्टरीम हमर्‌- 
होडल प्लैक्सस ( {146111171101021 लद प5 ) कृते दै । इससे मुख्य 
३ शियः निकलती है, जिनको उत्तरा, मध्या मीर अधग शुदान्तिका संता 
दीहै। वे सीधी ओर परस्पा सीतिसे अधिश्रोखिका-आस्यंतसी ' शियके साथ 
सम्बन्ध रखती है । एवं उनका संयोग आंच्निकी शियस्येके साथ होता है । फिर 
उनके द्वा प्रति्षरिणी शिरा ( २०४५४] ण८।१). के साथ सम्बन्धं होत्ता है । 

, इस चक्रके २ विभाग है | आम्यन्तर ओौर वाद्य | आभ्यन्तर भाग गुदाकी 
श्लैष्मिकं कलाके नीचे ओर बाह्य भाग गुदाक्ी यांसमय दीवारके 
इदै-गिदै वेष्टित हआ है । न 

आभ्यन्तर भाग चौडी ओौर खड़ी शिणओंसे चना दै अथौत्‌ पिजडेके चारों 
ओर लगी हई लो शलाकाके सहश गुदमार्मके चमे ओर रिग लभी है । 
इन शियओमेसे र्त आल्त्रिकी शियओं ओर्‌ प्रतिष्ारिणी शिरमे जाता रहता 
है । इस आभ्यन्तर भागक्री शिराजके रक्तप्रवाहको चपर जनित्रं क्रिसी मी 
हैतुमे रुकावट हयो जाथ, तो ये फूल जाती है फिर कित मल जवे इनके ङपरसे 
उतरता है तच बे छिलनेसे बार-वार रक्त गिरता है । इस तरट्‌ इस शिराचक्रसे 
सम्बन्ध बाली पूली क शिराए, जो केवल मदु कलसे आच्छादित स्येती है, 
उनमेसे भी मस्से वतते ह | - । 

यदि यटिकार्‌ या अन्य किसी हैतुसे प्रतिष्टारिणी शिराके मार्ममं प्रतिकन्ध 
हो जानेप्‌ रक्ताशै होता है ओर प्ता द्वास रक्तवाहर निकलता रता है, तो 
चद्‌ रोगीक लिये कल्याणकारक ही माना जाता है । कारण, इस तरह यदि 
रधर बाहर न निकले जीरखदर्य्याकलाके स्तरो संचित हौ जाय, तो जलो. 
द्र या अन्य भयानक.रोगकी उत्पत्ति करा देता है | 

निदान-प्रवादिकाः आसातिसार, ध्मान आदिसे . उदरप्रसारण होकर 
-बारजार उदरमे गैस भरा रहना, सलावगोध रहना, मूत्रावसेध होना, सगमा- 
वस्थामे अपचन होकर वाव आना आदि कारणस अशैी उत्पत्ति हो जाती है। 
न त वा धियो 

र ; [कन्तुः फिर बह दवावकत हैतुसे उपर नदी जा सकता! । 


इसलिये इनका प्रसारण हो जाता द । । 


६९२ ~ 


चिकित्सातत्वगप्रदीप प्रथम सण्ड 





(२) तत निन वैठे-वैठे काम करना (जैमे वर्जो पैमैते मशीन चलाना, 
ई्कल चलाना आदि), व्यायाम न करना, इन हेतुमति मी अश हो जाता है | 
( ३) उद्ग्रन्थि, अत्रुद, रुलननिफाश्नोत-सफोच ओर उमते उत्पन्न मला- 
वरोध, यङदवृद्धि, जलोदर ओर खिर्यो री गमौस्या, इन कारणोसे अन्नरसवा- 
हिनीफा अवसेध होकर अश हौ जाता है) 
अशक २ प्रकार है-बाद्याशं ( एक्सटनैल पालम 2.४6] 71165) ओर 
अन्तराशै ( इन्टरनल पाइर्स 10462021 १11०8 ) । गुद्ाका सकोच करने वालीं 
वतीया सरणी बलिम रही हई गुट सकोचनी वाद्यपिणी ( स्िक्टर एनाई 
णक्सट्मल 5711101८ 921 ९167041) फे वाहर होने बाले मस्सेमो वाया 
कते है, ओर उतत पेशीसे उपर होने वाले मस्तेको अन्तराशै ऊहते है ¦ इनमे 
वाद्य अशफ उपर त्वचाका आवर्ण ओर अन्तराशैपर केवल मोटी श्प्मिक 
कलाका ही आवरण होता है । इस देत॒से वाद्य अशेमेसे , (तरिना व्रण हण ) 
रुधिर नहीं निकलता ओर अन्तराशकी शैप्मिक ऊला फट-फटकर वार्यार उनमें 
मे रतस्नाव होता गता द । 
चाद्यं सत्तण--ये मस्मे गुटासे बाहर दीप्ते रहते ह| जय तफ इनपर 
दाहशोध या व्रण न षी, तव तक ये दु म नदी पर्हचाते । आद्यार-विदयारके अप्‌- 
थ्यसे अपचन या मलोवसोध होनेषर जव ये एल कर नीले रगफे दो जते है, 
तव बहप रक्त जम कर शोथ हो जाता दै, जिससे असह्य वेढना होती है। 
फिर उपचार करते पर शोय तो शमन हो जाता दै, किन्तु मस्ते जधिकाधिक 
कठोर होते जाते है! इस तरह वाग्रार प्रकोप होता रदा, तो कमी शुटाका 
मफोच अथवा व्रर्‌ दोर विद्रथि या ककस्फोट { (2०९८ ) हो जाता दै । _ 
छ्रतराशं लक्तण--आरम्भमे ये अति मृदु रहते । फिर शने "शनै , कोर 
होते जाति ट । मल त्यागके समय ये वाहर आ जाते है फिर भीतर चले जाते 
है । इनपर लाल रगरी मोटी शछरैम्मिक कला रहती दै, मल उसे लगकर वाद्र 
निकलता रहता है जिससे उसपरसे शेम मिल जाता दै | यदि सल छक दो, 
तो उसके आघातसे थोडा बहुत रक्त भी निरल जाता दै । यदि इनमेमे एक या 
अधिक मस्ते फट जति है तो उनमेसे रक्त अधिक गिरता है। ये मस्ते नहीं एवते 
तव तक कम्मे जडता ओर मल विसजैन मषयमे बोकाःसा प्रतीत होता दै 
जौ मस्ते फटकर वार-वार रक्तल्लाव होनेसे पाण्डुता आती जाती दै । कचित्‌ 
सस्ते वाह्र निऊननेपर फिर स्वत भीतर नदी जा सने, तथ अति कष्ट होता 
द 1 फिर हाथसते पकड कर भीतर चडाना,पडता दै, -जिससे वहुधा रक्तछाव 
दोने लगत। दै । कचित्‌ मस्से भीतर नदी ना सकते,तव गुदाके सकोचसे उनपर्‌ 
प ( फरंसी) लग जाता दै । किर उन्‌ मसो स्तसचार बन्द हौ लाता, दै 
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जीर उनका बाहर दा हृ हिरा शोथ आनिपर ग्रत. हो जाता है | फिर उस. 
पर्‌ व्रण हेता दै । इ तष्ट बार-बार कोते रहनेसे ओर गुदा जङ्ताके 
हूते कचित्‌ गुदभ्र॑श भी हो जाता है--दत्यादि अंतराक्के लक्षण 
प्रतत डत है । 

अप्लका निरसय स्पष्ट ही ३; तथापि कचित्‌ गुदभेद, गुदधरंश, मांसाशे, फिर 
रोगन रदश, इन रोगो अशंक भ्रान्ति हो जाती दै । जतः इन सवके लक्षण 
के भेद जाननेकी आवश्यकता है | 

, शच्रशं अन्य रें | 
रक्ता॑मे शिया फलन, मल विस- गुदभेद ८ गुदाकी त्वचा फट- 
लन क्रालमे सासान्य पीडा जर फिर जाने) मे शिया नहीं एूलती, केवल 
पीडा नही रहना तथा सस्ते फटनेपर त्वचा फटी है । ` मल त्यागनेपर 
अधिक रन्त गिरना, ये चिह होते है! ओर पश्चात्‌ भी अति पीड़ा घण्ट 
तक वनी रहती हे । छ स्क मलको 
लगा हां चिकलता दै४ तथां पश्चात्‌ 

मी रक्तकी २-४ वद टपकती है । 


अके मस्से ऊचे नीचे कचित्‌ सव गदर्थंशका मांस मुलायम ओर 
गुदापर पैले हुए होते है । धत्तुं लाकृति होता है । 


रक्ताशैके सस्से अनेकः, सदु, ओर 
[> ५ ५ स 
नालरहित दते हे । 
अशो एक ओर्‌ रष्टता है | 


मांसाशे ( पोलिपस्ः 7015 ) 
एकाशी, कठोर तालसह होता है | 
फिरगज- गुदशयक ( (०00 
1018 ) उभय आर तथा गुदस ऊुश्ं 
दूर रहता है 
& (~ 8 
श्रशु चिकित्स्ोपयोगौ सूचना । ` 
अर्‌! रागक्रा (चक्रच्त जपपव सवनः चार्‌ या अभिसं जलाना (दाग देना) 
{र शखस काट देना, इत्‌ £ प्रकास्से होती है| इनसैसे ओषध चिकित्सा 
खरल सार नभय उपाय ह । बालकः खी, वृद्ध ओर ति्वल, सवके लिये हित- 
कारक हं | शेफ ३ उपाय अति विचारपूषक करते चाष्िये | इस अशं सेगमें हष्क 
म्पे लिये तीक्ष्ण लेप आदि श्रिया ओर रक्ता्धैके लिये पथ्यपालन सह दीर्घ 
काल तक रक्तपिन्तशासक चिकित्सा करनी चाहिये | 


गतान्‌ घन्वन्तरिजीका मन है, कि जो अश्वं थोडे समयका ह, अरप दोप, 


जट चह जर अर ल्व युक्त दौ वह्‌ अओपधसे साध्य होता : है । जो सस्ते 
कामलः फैले दुष, गाद जर भरे हुए क्षं, उनको श्वार या॒तिजाधते जललीनो 
अना 


५ मोम 6 १ 
= 
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चाहिये । जो मस्से सर्वे, स्थिर, मोटे ओर कठिन दो, नफ अन्निसे दाग दैना 
नवाहिे, तथा जिनफी जड पतली दो, लम्बे ओर ्लेगरयुक्त दु, उनको शश्चसे 
काट देना चाहिय | न्मु जौ मस्मे भीतर दोनेसे नही दीप सक्ते, उनको नष्ट 
करनेम लिये ओपथरा ही सेवन ऊसना चावे । 
यदि जुद् र्त गिरता दै, तो तुरन्त चन्द कर देना चाहिये, ओग दूपित खृत 
निकल रटा दै, तो सोक्ता नदी चाहिये । अन्यथा वह्‌ श्चूल, गदाम पीडा, 
आफ ओर रक्तवि र आदि व्याधिर्योको उत्पम्न रता दै । किन्तु रोगी अत्यन्त 
निस्तेज हौ गया दै, तो दूपित्त रक्तो भी बन्द कर देना चाहिये । एव रक्ताभे 
केवल पित्त।तुवन्ध हो, वातकफानुधन्ध न हो, तो भ्रीप्म तुमे प्रत्त दने बले 
रक्तङो स्वया रोक ठेना उचित है | 
रादङ्कप कड़े जीर शोधयुक्त ह, उनम ' रक्त सचित हआ दो तथा सामान्य 
चिकित्सामे विरति दूर नहर हो, तो सु, शत्र या जौ लगवाकर गक्तो 
निकान देना चादिये । दृपित रक्ते निल जानेपर गोयः वेदना ओर घुजली 
आदि पीड़ादूरहो जती द| 
वातज अकम पतले फागयुक्त दस्त रेत टै, तो बातातिमास्के ममान चिङरित्सा 
कर । सेदनः स्वेदन, वमन, पिरेचने, आस्थापन अर अदुचासन वभ्तिकां उप 
सोग आवभ्यऊनानुमाग करना ितक्गरै। , 
पित्तज अर्ण तिस्चन देना लाभदायक दह । 
रक्तन अशमे सशमन चिकित्सा करसी वाद्ये । 
| कफ़ज अश्वम वमन तथा अदग्स्य, सेटि ओर कुलथी छा उपयोग दितकास्कदे। 
मिन श्रकरोपमें मिश्र चिित्सा अर च्रिद्रोपज अभ॑त चरिढोपणामक चिकित्सा 
तथा ओपघेसि सिद्ध किया हआ वकर्मकां दृध देना चाये । 
वायु ओर मलका अव्रते हो तो उदावत्तके समान, रक्तं गिरता होतो 
रक्तपित्तके ममान, जीर 7 सलसा विचन्यदो ता वियन्यताशफ सीम्य 
चिकिरसा करनी चादिये । । 
व्राताुबन्ध युक्त स्तार्शसा रक्त म्नेद॒माव्य होना है, यर्यान्‌ म्तदपान, तैला- 
भ्यग आर अनुवासन चमितसि जीतनेका प्रयस्न करता चाहिये । 
„ यदि सलागसेध रहता है, तो रा्रिको स्वादिष्ट विरेचन चृणौ या प्रात काल 
कौ एरण्ड तैलका सेवन लाभदयङ है । 
सममा स्बीको अगौ सोनेपर मलावगेव नरह होने देना चाद्धिये ] आयश्यकता 
< यनव, हरड़, गुल न्ट आरि सौम्य रस्तु गोषठययुदधि करति रदना चाहिये 
षु न.दो*ततो पटले पाचन आपव दवे, त्या अभवन कंडाने आर 
- 4 क गलके लिये चिकिच्सा कर । 2 + 
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` भस्से'बहुत सोटे षएटले हयँ, तो अलसीका तेल ५" तौले दितमे २ लसय 9 

पिलाना हितकारक है । 
ीके समान इस अशं सेगमे गौके दहीमेसे बनाये हुए ताने क्रक 

सेवन अरत सदश लाभदायक है । किन्तु दूधको जमानेकं पहले पारमे चिघ्रक- 

` मूलको जलम धिक्षकर लेप कर लेना चाद्ये । फिर उस दहीमेसे मटूठा वनाः 
कर उपयोगमे लेव । इस तक्रचछी प्रशंसा भगवान्‌ आत्रेयने , चरक संहिताके 
चिकिसा स्थानम तक्र गुणके उपक्रम ओर उपसंहार, दोनों स्थानें 
निम्न बचनोसे की हेः-- 


"'्वोतदलेष्माश्सां तक्रात्‌ परं तास्तीह येवजम्‌'' १४-७७ || 
मास्ति तक्रात्परं किञ्िदौदयं कफदातज्ञेः १४६-८८ ॥ 

वात ओर कफप्रधान अशमे तक्रसे बद्‌ कर श्रष्र कोड भी ओवध नहीं है| 

इन दोनों वचनौका ताव्पर्यं एक हयी है तक्र कस्प्टौ अशं नाशार्थं उत्तस माना 


अग्नि मन्द्‌ है, तो केवल मक्खन निकाले हए तक्रपर रकं । अग्नि कद 
अच्छी है, तौ शामको खीलके सत्तकी विलेपी देवे" | या तक्र जीरं होनेप्र 
अयत्‌ ७ दिन वाद्‌ मद्रा डालकर बनाई हृद पेया सेधानमक मिलाकर द्वे | 
फिर मद्रा ओर भातत दँ । अनुपान सूपसे घी दै या युप अथवा मांसरस मद्रके , 
साध दं । इस वरह एक मासका प्रयोग कर किर उपशमस करं । धीरे-धीरे दूसरे 
मासमे प्रयोग समाघ्ठ करे ] क्पके प्रारस्थमने भद्रा बढि जार्यै । फिर कर॒ कृरनै 
उर्ये ओर अन्न वदति जायं} . कन्तु स्वेदा शक्तिसरक्षण ओर जटहराग्निकी . 
प्रदी्धिके लिये लक्ष्य देते रहना चाहिये | इस तरह तक्रके प्रयोगसे जलाये हए 
अशे पुनः जीवित ' नहीं हेत । इस विषयमे उदाहरण सह भगवान्‌ आच्रेय 
कहते है, किः-- ` 
' ` अूधावपि निषिक्तं तषृषेदक्र' ठंणोहुपष्‌ | 
षि व॒नर्दीह्कायाष्नेः शुष्काषय्तसि देहिः ॥ 
उव भूमिपर सिंचन की हदे तक्र निकले हुए वृणोके समृद्धैः जला डाली 
है, तव त प्रदह अग्निवालोफे छ्ुष्क अर्शोको जला दे, इसमे आश्वर्थ ही कथा ए 
अशं, अतिसार ओर ग्रहणी, इन तीनोफे हेतु सम क्षेनत इरन सवै अग्नि 
का संरक्षण आग्रहपू्ेक करता चाहिये | कास्सं आचार्योनि कहा है, किः- 
` छशान्छि चजतिखारश्च श्रहरणीदोप दव. च | 
तेपामभ्निवलते चैने बृद्धि द्धो परिच्तयः | 
" अग्निभूलं चलं पुसां बलननूलं हि जीचितम्‌ | 
` तस्पाद्न्निं सा स्के धिषु धिश्ेषेदः ॥ 


कण प 
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अ, अक्तिमार ओर प्रहणी गोष, उन्न जछराग्निका वल न्यन होततेपर 
रोगकी ृद्धिदोती है, ओर अग्निवल री वृद्धि होनेपर रोगवलका हास दो जाता है। 

विचार दृष्टिसे देखा जाय, तो मदष्योंका चल जटसमग्निपर दी अवलम्बित 
है; ओर वले आधारपर ही जीवन है । इसीलिये जटराग्निका सर्वदा रक्षण 
करना चाहिये ! इनमे भी इन तीन सेगोमें तो विशेष सम्दाल रखनी चाहिये । 

यकन्‌ पीडित दहोनेपर प्राय अश दो जाता दै ] यदि प्रथल कामला रोग न 
हो तो अस्त्र चिकित्साढास अशंका प्रतिकार दो खफता ह । अध चिकित्सा 
ऊरनेमे मल स्यागकरनेपर गुदार कीटागगुनाशर धावनसे अच्छी तरह धो लेषे 
किर वेसलीन, जैतुनका तेल या मीढा पैल लगा देधे । 

मलावंसेध करने वाला भोजन, मासादारः- धिच, गर्म मसाला ओर 

उत्तेजक पदार्थोका त्याग कग्ना चाहिये | खद न्यायाम या थोड़ा ¦ पूमना 
लाभवयक टै । 

त्रशचिकित्पा 
सर्त भरयोग ~ । 

( १) ४ तोके फले तिल जीर २ तोले मर्मन रोज प्रातकाल २१ दिनि 
तरफ़ सेवन करनेसे सव प्रकारफे मस्ते नष्ट हो जति है। 

(२) काले तिल, भिलावे, हरड ओरगुडफो सम भाग मिला, ६ & माशेके 
मोदक बनाकर प्रात -ताय सेवन ऊरते र्हनेसे अशे! श्वास, गास, फएीहा, पारु 
ओर जीर्णज्वर आदि षटर दते! । 

३) कड्वी तोर क्षारके जलम वैगलसौ उषाल, किर धमि भूनकर 
गुडके साध मि हो उतना रूढे, ओर महरा पीवे, घो षदे हुए मस्ते भी निसः 
नेद्‌ नष्ट हो जति है } यटि १-२ सपाह तर सेवन करे, तो सहज अशैका भी 
विनाशं हो जाता दै । | 
ˆ (४) सोढ, ञुद् भिलावे ओर विधारा, तीर्नो सम भाग ओौर सवके समान्‌ ` 
गुड मिलाकर ४-४ माशे ऋ गोलियोँ यना सेवन करनेसे सपू वदे हण अशे 
नहो जतिषै। 

(9) सँवानमक, चि्ररृमूल, इन्दरजौ, कर के वीज उर यकायनके बीन 
को मिला चूणैकर ध माने मेके माथ मेबन कराने से ७ दिनम चतन अर 
गन्षटष्टोलाता है! 

प ) चटी हर्द को धी म भून पीपलका चूं मौर गुड मिलाकर सेवन 

रसने मल च होती दैः जर व अनुलोमन होता है इस तरह मिशोय 
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ओर दन्तीमूलकरा चूण भी २-३ माश्चे तक गुड्के साथ देन्से वोटलुद्ध ओर, 
वायुकी सम्यक्‌ प्रत्त दोती है | 
(७) काले तिल २ तोले ओर १ नग भिलावाको मिला करंट थोडा शुड्‌ 
मिलाकर खिलानेसे अशै ओर कुष्ठ, दोनों रोग नष्ट हो जते है । यह अशे शमन 

` के लिये उत्तम तथा सरल योग हे | 

(८) निमीकन्द ( सूरण ) को पुटपाक तिसे शोधनकेर फिर तेन्नमे भूत ५; 
सैधानमक सिलाकर खिलानेसे अशैके मस्मे जलजाति है । अनेक मलुध्य नव- 
रात्रिम केवल इस सूरणका ही सेवन कमते है, जिस मस्त नष्ट होते है; ओर 
जते वलवबान ब्रनती है| । 

(९) सोंट ओर चिच्रकमूलका ३-६ माशे निवाये जलके साथ दिने २ । 
समय सेवन कराते रहनेस अशैरोग शमन होता है; ओर पचनक्रिया वलवान 
बनती है | । 

(१०) चन्य ओर चिच्रकमूलका काथ सेवन करानेसे मन्दाग्नि दूर हेती दैः 
ओर दोष पचन होकर मस्ते जल जतिहै। 

(११) पीपल, पीपलामूलः च्य, चित्रकमूल, ओर सोँठका चूण तक्रके 
साथ सेवन करानेमे दोष पचन होकर पचन क्रिया सुधरती है । फिर मस्ते मी 
नष्ट हयो जात है। । । 

(१२) एक मास तक भिलावेच्छा प्रातः-सायं सवन करनेसे सव प्रकारके 
साभ्य ओर अन्ताध्य अशं ओर कुठरोग नषएटहा जते है । भिलावके दो चार 
डकड़कर नागरवेलके पानसें रखकर खिला । भिलावा खिलानेके पहले ओर 
पीये ६-६ मारे घी चट | अन्यथा हमे शोथ हो जाता है ! भिलषवेक्ौ ससै- 
तसे काटलेके समय हाथयर भिलावेका तैल न लग जाय, यह्‌ सन्हाल रक्खं | 
अथवा ह्‌।थपर घी लगाकर टुकड़ं करे । यिलावेको चावनेके समय संहते न 
बोले । सुं ड्‌ वन्द्‌ रखकर चाव लवे । पल्ल १ सप्ताह तक १-१ भिलावा फिर 
२-२ भिलाषे लेते रहे । । 

भगवान्‌ घन्बन्तरि कहते है, किः- | 

यथा सवाणि कुष्ठानि हतः खदिरीजको | 
तथवाशांसि स्वासि चृच्तकारुष्कसेंहतः ॥ 

जैस सव प्रकारके क्रुरोगको. खदिर ओर बीजक (मह्यातक) नष्ट करदेते 
है वैसे ही कुडा भौर भिलावा सव प्रकारके अश रोगका नाश्कर लते है| 

` का्शुद्धि के लि ( ९) विरेचनवटी, प॑चसकार वृं, नोययंण चर / 


"~~~ 





----~------- ~ *+~ 
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स्थादि्ट विरेचन चृ, त्रिफना चूं (निगाये जलसे ), अभयारि्ट या गुलगन्द, 
उनमें से अनुकून भौपवयस्ा मुद्‌ या राचिको सेनेके समय सेवन करे । यदि 
नापतयण चृ, त्रिफला या गुलरन्दका सेवन करना, तो सुवह्‌ करे । शेष 
अपथा सेवन यानिङो करें | ~~ 


का) 


(२) अरणी तेल या अली रा तैल पिलानेते आते मुलायम हर्त 
८ ओर मलावरोच दूर्होताद। 
(३) हर्ड ओौर पुराना गुड मिलाफर £ मारे, भोजनक 3 वणए्टे पते 
(निव जलते सेन करे, या आवश्यक्तापर निशोथकरा चृ त्रिफनाके कायक 
थ तेनेमे कव्न दूर होता है । 
(8 ) हरड फ चूण नकके साय सुद्‌ सेवन करे, या सोढ '3 माते ओर 
लेगिरी > तोलेका काथ कर सेवन रर | ८ "२ 
पाचनन-क्रिया खधास्नेके लिप्र-( १) लवणमभास्मर चूं ३-३ मति 
/ दिनमे २ समय मद्रके साय लेते रदे । धक 
२ ) स्नुदी एड गुटि सा--वृहस्की रहनिँ ९६ तोले, कालानमक, 
| विडनमक जीर सैधानमर ४४ तोने, वैगन १६ तोले, आककी जड ३२ तोले 
ओर चिचफमूल ८ तोले, सवो मिला वडेे बन्दर निर्धूम नोवरीङी अग्नि 
पर जले । फोयले ममान काना रम दो जानेपर वैगनके फायमे १२ षष्टे 
सप्लकर २-२ स्तीकी गोलियौ जनं । इसमैसे भोजनक पश्चात्‌ १ से २ गोली 
सेयन करनेमे आदार जस्दी पचन होता है । कास, श्वास जीर अश रोगियोके 
| लिपे हितकर} टल गुटिका सेवनसे विसूत, प्रत्िस्याय ओर दद्रोपका 
भी शमन हो जाता 8 । 

(3 ) बृषटन्छरण मोद पूरण १६ तोल, चित्रकमूल ८ तोले, मोटे ४ 
तोल्े, कालीमिर्चं २ तोले, दरड, वदैडा, ओंवला, पील, णीपलामूल, तालीस- 
पत्र, भिजावा जौर वायग्रिडंग ४-४ तले, काली मुसली ८ तोले, धाया १६ 
तोले, भगस ओर चछोदी इलायची २-> तोले ले । सवरा चूर सवके 
पजनमे दुगुने उफी चाशनी कर मिला १-१ सोलेके मोद वनो ले। ये 
मोदक शुष्का अधिक हितकर दै | 


~ दप 


<| 


इनमे १-१ मोद रोज सुनह्‌ धनिक लोग सेवन करते रं । इस ओपध 
५ ह" पोष्टिक भोजन करना चाहिये अन्यथा यह मोदफ उम्णता 
योयेकौभ) ष ध जीर वलबुद्धिको बढाता है, इतना दी नदी, 
द कर्ता है ओर शखर्षार था अग्निस दाग दिये मिनो 
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नष्ट करता है । शोध, श्लीपद्‌, कफवातात्सक भरहणी ओर बलीपलितको दृर 
करता दै } मेधा ओौर पुरुषत्वको बढ़ता है; तथा दिका, श्वास, कास, राज- 
यक्ष्मा, प्रमेह ओर अति उग्र ीहावृद्धि आदिको नष्ट कर देता है| 


(४) पीलू रसायन-पीङूकं पलोंको १ या २ सप्राह (या १ सास) तक्‌ 
' रोज सुह सेवन करं | उपर थोडा-थोडा तया अन्न खाये तो अशे, प्रहेणी, 
मि ओर गुर सेगका नाशो जातादहै। 


(५ ) विज्ञय चणं--सोठ, कालीमिचं, पीपल, हर्ड, बहडा, ओंभला, 
दालचीनी, इलायनचची, तेजपात, चच, अनी हींग, पाठा, जवाख्यर, हष्दी, 
दारूहस्दी, चन्य, कुटकी, इन्द्रजौ, चित्रकमूल, सौंफ, सैधानमक, सांभरनसक, 
समृद्रनमक; विडलवण्‌, कालानमक, पीपलामलः वेल भिरा, अजयीद, इन २८ 
ओपधियोको समभाग सिलाकर चूण करं | इससैते सेद सश दिनम २ 
ससय निवाये जल या एरण्ड तेलके साथ सेवन कयनेसे कास, शोथ), अशं, 
भगन्दर, हृदयशूल, पाश्वैशूल, वात्तगुरम, उद्र योग, हि क्ता, श्वास, सव प्रकारक 
। प्रमेह, कामला, पाएड, आसमभ्रधान उदरावत्त, अन्त्ऋृद्धि, रुदाके कृमिरोग ओर 
अभ्य प्रहरी षिदतिसे उत्पन्न रोग, ये स नष्ट होते है । सहाल्वर, भूतोन्माद्‌ 
एवं बन्ध्यापन आद्विको दूर कर्नेके लिये इस विजय चशैको आचायं छृष्णाच्रेय । 
ते चिमोश करिया दहे। 

रच्छाशं चिक्रित्छा--( १) मक्खन ओर तिलके सेवनसे या १ छो 
बकराक्र दृधम्‌ ९ ताला काल तिलका कर्क आर्‌ १ ताला भिश्रा मिलाकर सबह 
पीनेसे रक्त गिरना शीघ्र चन्द्‌ हो जात्ता ह| 


( २) कसल केशर ओर नाग केशर २२ ' माशेको मक्छन, सिश्ी ४4 
शहद मिलाच्छर सुवह्‌ सेवन करानेसे रक्तखाव बन्द हो जाता है | 

(३ } लज्जावन्ती, नीले कमलके फूल), मोचस्स, लोध, काले तिल ओर 
रकचन्दुनको मिला २।) सोले लँ । पिर २४ तोले वकरीके दृध ओर्‌ दृधले ३ 
शने जलमे मिला दुर्धावशेष काथ कर या इन .यौपवियोका चू ३ स माशे 
दूधंके लाथ देनेसे रक्ता शीघ्र वन्द्‌ दये जाता है | ति 

(  ) चिरायता, रक्तचन्दन, धमासा ओर नागरसोथाका काथः; या दरिहस्दी, 
दालचीनी, खस ओर नीमकी अन्तरदछालक्रा काथ वनाकर सेवन कयनेसे 
रक्तज अश शमन हो जाता दै। -- 


(५ ) चेलगिरी या इन्द्रनौके काथमे सोंठ अलकर पिलानेसे अगैर कड्वीं 
तोरदैकी जड़का लेप करते रक्तां रोग! तष हेवा है | 
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„ (8) डरी दाला चूण ३ सति मट्ट साथ मेवन करनेसे रक्त गिस्ना 
(मित चन्द दो जाता ह 

( ७ } अनार फनके धिलफक कथम सख चूण या ग्क्त चन्दने 

छावमे नागमे चणँ मिलारूर पिलानेसे स्त गिरना बन्दहो जातादै। 


(८ ) अपामारगके पत्तोका कटर कर चालक धोयनके साथ पिलाने या ` 


शतावरीके चुशफा वक्रीके दृधके माय सेवन करानिते या गनारके ¢ तोल 
रप्र ह मन्ति भिश्री मिलारग पिलानेमे रक्तश्नाच वन्द हो जाता ३ | 
(९) उक्षे स्म १सेरे तोलेमे £ मारे मिश्री मिनाफग पिलानेसे 
रक्तघ्लाव शीघ्र गमन दो जाता) 
( १० } उतर्णके पत्ते > तोनिमे वीम भून गस्कर मिलाफ़र पिलानेमे 
रक्तम्नाव दृर्द्ीताहं। 
( ९ ) गदे पत्ती £ मरो ओग थोडी-सी सफेद मिर्च॑मिला उरदा्ईकौ 
४५ ४ ४ [1 
तर्द वोद, छानकर पिलानेसे रक्तल्राच चन्द दो जात्ता दै | र 
( १२) हुलहुली पत्तीका शाक मट्‌ढा मिज्लाकर खिलानेसे रक्त 
स्नेवकी निवरत्ति दोती 
( 73 ) भल्ल जादि मेद क--भिलवे, तिल ओर ण्डका चूण सम भाग 
ओर सनसे दुयुना पुराना शुड मिलारूर आघ-आध- तोलेके लद वनाव । 
इनर्मेने -“ लड योन सुद्‌ णक मास पयेन्त सेवन करमेमे पित्तज अशं नषटदयते हं । 
{ ९ } _छंरुयेयेक रसा रटालीम आटा गाढा करः फिर स्वरसका 
#ह व" हिम्मा कालीमिव॑का चृ मिला =-र सत्तीकी गोलिणै' वनाल्े ! ९ऊ 
मोती दिन स्वमय जलके सायटेवे प्टनेते थोडे दौ विमि रकं दूर दोते दै। 
{ ५ गिनोय सत्य १-१ माशा दिनम > समय वकरीके दृध या मर्पनके 
साथ मेषन करानेसे रक्त गिगना ओर वेदनाका शमन होता है | 
( १६ ) ५ तोहे रठिके द्रिनफेको जनाफर गोयला ऊरे। फिर ६ माश 
कत्था मिला लँ ] इसममे ९-१ रत्ती चूणे मस्छन या दही कौ मलाइके साय ७ 
ठिन तर देनेमे रक्ताशे नष्ट रोते दै! यद प्रयोग ६-६ मासक पश्चात्‌ ३ 
यार कग्ना चाहिये 1 
( १७ ) महानिन्ब ( च घ्यन ) ऊ पर्ल च्रूणे -४ माश पने २ वार 
जल अथवा वकस यागौ दमे स। 1 १५ दिनं मेवन करानेम स्तां नष्ट 


र्त्तादं। इन फर्नरी धूनी न] 
नलीदटारा मर्द देते स्टनसे सव प्रकारके 
मस्ते सूय जाते [3 क देत 


अः, 
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( १८ ) दृशकान्तसखि पिष्ठी, बोलबद्ध रस, वोलप्पेटी ( प्रथम विधि); 
काङ्कायन वदी, कुटजादि वटी ( मलाव॑रोध नहो, तौ), जातिफलादि वटी, 
कुटजाबले€, अर्णहस्वटी, अर्शोध्त चूर, नित्थोदित रसः; शङ्भोदर रस (तुरन्त 
रक्त बन्दं करना हो, तो ), इनमेसे अनुकूल ` ओौषधका . सेवन करानेसे 
रक्ताशं शसन हो जाता है। 


( १९ ) लोह्‌ भस्म ८ च्रिजातके साथ ), योगराज रक्त, नघ्रायस लो; नितव्यो- 
दित रस, सणेमाक्षिक् सस्स ( नागकेशर, तेजपात ओर उलायचीके साथ ), 
सव ओषधि रक्तघ्रावको दूर करती है तथा शूल, हृदय व्यथा, शोथ जीर 
पारडताका ताश करती है । इनका सेवन रक्ताश्च रोगीके लिये अति हितकर 
है । इनमेसे जो रोगीकी प्रकृतिको अधिक अलुकरूल हौ उसे प्रयोगमै लें । 


(२० ) पलासक्तारशरत--पलाशकी राखको १६ गुने जलम भिमो, उपरे 
, नित्तरे हए ८ सेर जलको निकाल लें । पश्चात्‌ उसके साथ २ सेर गोघृत तथ। 
४० तोले त्रिङ्कुटका कर्क मिलाकर घृतपाक करे | जब फटे हर दूधफे समान 
ञछरृति हो नाय ओर बुद-बुदे उटने लगे तब धृतक्ौ सिद्ध समः कर उतार्‌ 
लेषे | इसमेसे १-९ तोला घृत दिनम २ समय पिलाति रहनेसे ये ओर पुश 
` सव प्रकारके अशके मस्से निःसंशय नघ हो जाते है | 

( २९१) तन्नगिश्--हाञ्चेर, - कलोजी, धनिया, कालाजीरा, सौर, कचूरः 
पीपल, पीपलामूल, चित्रकमूलं, गजपीपल, अजवायन ओर अजमोद्‌; इन १२ 
ओंषधियोको १-१ तोला मिलाकर चुणं करें | फिर गौके दही्मे ३ शुना जल 
मिलाकर बनाय हआ मद्टा ९| सेर मिलाकर चिकने घडे यः! अम्रतवानत भर 
देषं । २-४ दिन वाद्‌ स्वाद खषा ओर चरपशं हो जाय तब पिलानेके लिये 
उपयोगमें लेवें | जनके प्रारम्भ, स्य ओर अन्तम जलके स्थानपर इसका 
सेवन करावें । यह तक्रारिष्ट -दीपन, रुचिकर, वसैवधैक;, कफ ओर वायुको 
अनुलोमन कराने घालना है; तथा. गुदाकी शोध, खुजली ओर वेदनाको दूर करता 
द; एवं बलको बढाता है| 


(२२ ) छल्िङ्ादि गुखिका---इन्द्रजी, कलिहारी, पीपल, चिच्रकमूल, ‹ 
अपासागेके चावल, चिरायता ओर सैधानमकको समभाग लेवें | फिर सवके 
वजनसे दुगुना गुड ८ गुडकी चासनी ) मिलाकर जंगली. वेरके समान गोलियों 
वना लं । इनमेसँं २-र गोली मट्ठेके साथ दिनम २ समथ देते रदनेसे सव 
प्रकारके अशै तष्ट हो जति है। । 


पुराने रोगमे निवललता शमनोध--अश्रक भस्म ( दाडिमावलेह या कुरजा- 
लेदॐे साय † लोहभस्म य वेद्धयंपिषटीमेसे किसी एकक्रा सेवन करतें | 
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£ ति 
वातप्रधान श्रशं चिकिसा । 
¢ (१) दुनौमङ्ढार वदी, प्राणदा गुटिकाया दिगवार चूं, रौप्य मस्म, सरण- 
० 1 चु = 
माक्षिक भस्म, इनमेसे फिसी एकका सेवन करानेसे वातज अशे शमन हो जाता | 
र } ऊट्याण लयण-भिलावे, त्रिफलां ( हर, यहेडा, ओंवला } 
दन्तीमूल ओर चिच्रकमूल, ५-५ तोले सधानमक ४० तोल लेते | सवको जौकुट 
कर शपव सम्पुटमें डाल, सन्वि लेप करे | फिर सुप्ननपर मोवरीरी निर्धूम मृद 
अग्भिपर पकावे | स्वग शीतल होनेपर गरल कर वोतलमे भर लें । यह लवग 
न न ह [स ज 
अशे रोगियोफे लिये अति दितावह है | उस लवणको तक्रे माथ सेवन कपत 
ण्व भोजनम भी मिला लेपे। 
(३) जीर्णं गेगपर्-महायोगराज गगल, योगराज रम ओर पहले कहे 
हण चहच्छर"ए मोदङका सेपन अति हितकरहै।|, 


पत्तन अशं चिकिसा । 
(१) गह ओर वेचैनी दूर करलेके लिये राजावत्तं भस्म मौक्तिकपिषटी 
( मर्न-मिश्रीके साथ ) या प्रगालपिष्टी ( गिलोयसरत्व ओर अनार शबैतके 
साथ) इनमेसे एकक सेवन दिनमें २ या ३वार थो दिनों तक करति रहना चाये 
( २) समशकर चू्ण--दोटी इलायचीके दाने ९ तोला, दालचीनी २ तोले, 
जपात ३ तोले, नागकेशर ४ तोले, सफेद मिर्च ५ तोले, पीपल ६ तोले जर 
सट ७ तोले लें | सवफा कपड-छान चूण कर २८ तोले मिश्री मिला लें । इस 
चुणेमेसे ४ मे 5 माशे प्रात -साय वकरीके दूध, शहद, जल या तक्रकं साध 
सेवन करानेमे पाचन.क्रिया स्वल होती है ] फिर अशे, अग्निमांद्य कास, णरुचि, 
श्वास, करठविकार ओर हृद्रोग आदि व्याधियो निवृत्ति होती है । 
( ३) नेत्रवाला ओर मोंठको मिला चूण कर मिश्री मिले वक्रीके दृध या 
शहदफे साथ देनेते पित्तज अशैकी वेना दूर होती है । 
( ४ ) गिलोय सत्व अथवा नागकेशर ओर दछयोदी इलायचीके चूण को ' 
मक्सन-मिश्रीके साथ देनेसे दाह ओर वेचैनी दूर होती है | | 
(५५) भरलातर मोर ( दले लिये हरे ) का सेवन करनेसे पित्तज 
अशे नष्ट हो जते है 


कफप्रधान अश चिकित 1 
(६) लवणमास्कर चृ या प्राणदा गुटिका सेवन ऊरानेसे पाचनशक्ति 
च््ान बन९ रफज अ तिचृत्ति होती है ॥ 








क, ( | (५ + 4 
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(२) पश्चक्रोलका चूणं मिला हुमा भट्ठा १ मास तक पिलानेसे 
कफज अश दूर होता है | | 
(२) उपर कही हुई स्ुहीकार्डादि गुटिकाका सेवन करानेमे कषफज 
अशं जल जाता है। 
८ ४ ) उपदंश्वके उपद्र रूप अशं डो, तो--हरताल भस्म, सद्लभस्म 
प्रथम विधि या स्लादिवरीमेसे एक ओषधका सेवन कराना चाहिये | 
सगर्सके भलावरोधको र करनेके ल्िये-( १ ) दो-तीन तले यन 
( वीज निकाली हुई ) का क्राथ कर शुबह्‌ पिलानेसे दस्त साफ़ आ जाता है । 


) त्रिफला चं ३ से £ माश सुवह्‌ निवाये जलके साथ देनेसे ० 
घण्टेमे दस्त हो जाताहै। ` ` 
(३ ) हरड या ओंँवलेका. सुर्वा या गुलकन्द >-२ तौले खिलानेसे मल- 
शुद्धि हो जाती है क 
( ४ ) पके ताज अंजीर २-३ खिलानेसे शौचछद्धि दो जाती है ~ 


संपादि बाद्य चिक्षिस्छा | 

८ १) कासीसादि तैल, अर्शो तैल, अर्शोहर सद्टम, अर्शोहर लेप, प्रति- 
सारणीय त्तार .( ८ गते मक्खन मिलाकर), इनमेसे अलुद्रूल ओषधका उपयोग 
करे । शौच जानेके पश्चान्‌ दिनसे २-द वार लगाते रहनेसे एक दो मासमे मस्से 
निःसत्व हो जाते है। | ~ 

(२) शिरीप्र कीजादि लेप--सिरसके बीज, क्ट, पीपल, सेधानसक, गुड 
सदारका दूध, सहुएडका दूध अर त्रिफला ( हरड़, बहंड, आव्ला ) इन्ह्‌ एकत्र 
मिश्रित कर अशोँपर प्रलेप लगाना चाहिये । । 

(३) कतार पातन ्रिि--नो रोगी बलवान्‌ हो, उसे स्तेहन, श्वो दन करा, 
वातप्रकोप न हो जाय, इसलिये थोड़ प्रमाणम स्तिग्ध-रूण पतला अचर खिलावे | 
फिर्‌ पवित्र स्थानसै बदल, वष आदि उपद्रधसे रहित कालमे तस्त या पलङ्कपर 
ओँधा लिटा कर कमरा भाग कुछ ऊँचा रक्खावे | पश्चात्‌ अर्शोयन्त्र ८ गो- 
स्तन सदश यन्त्र ) पर धृत लगा धीरे-धीरे गुदामें प्रवेश करा सस्सोको सलारसे 
दवा सम्हालपूवेक क्षार ( तिजाव ) लगावै | 

क्षार लगानेके पहले ( भीतरकं ) मस्सेको अर्शोयन्त्रसे पकड कर शाखोट 
( विद्येया ) या निंख्डीके पत्तेसे रगड़ं । फिर॒ सलाङसे क्षारका लेप कर १०० 
मात्रा काले ( ३९ सकण्ड ) तक ॒ यन्त्रको चन्द्‌ रखं | मस्से जानक पक्षे फल्‌ 
समान नीले हो. जार्यै, तो उत्तमः अन्यथा पुनः लेप करे | 
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श्मधिक धस्ते हो, तो--पदले ठदिनी ओरसे क्षार लगने प्रारम्म रें । 
फिर वायी ओर पश्चान पीठी ओर तथा सवके अतम आगे री ओर लगाव । 
७~७ दिने णक-ण्क मस्मेको दग्ध करं | ८ 

वातज सौर कफल अशेका अग्नि या तीव्र क्षारसे दग्ध कर । ओर पित्त या 
रक्तमे उत्पन अशैरो मृटु नाग्से जलविं, किन्तु जो मस्मे घडे टो जिनी जड 
पत्तली दो, उन्हे गख्ाग ही कटना चावे } 

सचन।--वदि अति दग्य होने सूनो, दाह, ज्वर आदि उपद्रव ह जाय, 
तो शील चातपित्तशामक उपचार ऋ८ । शीतल अम्ल रमसे क्तारकी उग्रतारा 
शमन होता है । यदि भूल होगी तो श्रम, नपुसकता, शोथ, दाह, मः, मून, 
आफग, मलत्रराव, अतिसार ओग प्रवादा आदि रोर्गोरी उक्पत्ति दो 
लायगी, अथा क्चिन्‌ सत्यु भी । इमतिये मूत मम्हालपूर्वैफ दग्धक्रिया 
फरनी चाटिये। । 

क्षार लगानेके प्चान्‌ भूमी सह वान फ कराजीमे सिभ्वित करे । फिर य॒ल- 
दटी> यत्कमे घीरो भिनाङ्र लेप कर | 

अभ्निमे दग्ध ऊरनेषग मम्ते मुलायम ताके फन मद्रा सफेद दो जाने दै 
ओर रक्तंजम जातादै । फिए दाह शमने लिये घी ओर शहद लगाना 
चाहिये । या सम्यङ्‌ दुग्ध होनेपर बरशलोचन, पाग्यर्की छाल, सफेद चन्दन, 
सोनागेम ओर गिलोयरा चू, इन ५ ओषयिर्योको घीके माय मिलाकर लेप 
फर । फिर निवाये जलसे भरे हए पात्रमे आधे पौन घण्टे तर चैट । 


(४) पीपल, सैवानमङ, कडवा कृट ओर मिस्मके वीजको धृहरके दध 
या अके दृधमे पीकर ज्म -ग्नेमे ववामीग न्ट दो जाती दै 1 परन्तु लेप 
देममे जगह न लग जाय, इम वातका लघ्त्य रखना चाहिये 1 अन्यया टह 
लने लगता तै । कटाच दाह दो जाय, तों घी या मङ्खन लगावे । 

1 ५} न्दी मिल्लाये हृष्‌ बूहर्े दृष ७ वार या जयिक ममय इवो-डवो 

{4 खसाये हण मजवृन डोरको अर्भ॑पर कम कर वाध देनेमे थोडे ही दिनोमि 
म -छटकर गिर जाति ह । 

(६) सेटठके दुर दस्टी मिलाकर मस्मेषर एक विन्दु लगे । दूसरे 
नीमरे दिन पुन -युन उसी स्थानपर विन्द लगाव । इस तरह ३-४ ममय चिन्दु 
लगनेमे मम्मे गिर जाति द! # 

(अ) ऊड्वी तोरैका चूर्णी मरसेपर मलनेसे मस्मे गिर जति है । - 

९८) मलयौ हडीका कोयला जीर नीलायोथाका शूला १-१ तोला ओर 
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दाल चिकना ६ मेलं) इन ती्ोको खस्ल कर ५ तले धोगरे पीप मिला 
मरहम बनाकर भस्तेषरं लेप करनेमे मस्से गिर लातिद्ै। ` ॑ 


(८ ) कन्ये पपीते ( एरण्ड ककड़ी ) का रस सस्सेपर २३ से७ दढन तकं 
दिनम दो-दो बार लगानेसय भस्स नष्ट दहो जाति हैः। ॥ 

(९) सूअर चवीश्च अणम्‌ मिलाकर अशपर लप करते रहसक्षं मस्म 
मुखौ जाते हे] 

(१०) कृड्वी तोके पूलको णड ( णडकी चाशनी ) सँ. मिलाकर वत्ती ` 
बनायें । इतं घत्तीको णुदाभै रखनेसे सध्ते तष्ट हो जाते है । 

(१९) कड्वी तुम्बीके बीज ओरं सांभर नम्नकको मिला कांजी पी 
माशेकी ३ लभ्बी गोलियँ बनावे | २ दिन तक एक-रक गोली गुदं 
ओर भैँसका दही खावै, तो अशं दृर हो जाता है | 


(१२) हस्ड, कडवी तोर्दै ओर सयुद्रफेनको जन या सष्टेमे पीकर लेप 
करतेसे मस्से सुख जाति है | 


, (१३) अफीम १ माग, कपूर ४ साग जर सल्नीखार ८ भाग अौर सव्रके 
` समान घोया गोधृत लँ | सवको मिला अशैपर लेप करते रहतेस शोडुं ही 
हिनो अश्चं नष्ट हो जति है | 

(१८) नीमरकी निबोलीकी सीगी १० तोले ओर ९ तोला सांभर नमक सा 
विडनमक भिल्ला बारीक पीस शर्क कर ग्लासमे डालं । उप्र थोडा जल उल्ल । 
थोडे समय चाद इससे २ समय लेप लगात स्ने सस्सेकौ वेदना चष्ट 
होजाती ह | ४ 

( १५) आकका दघ, थृहुरका दूध, कड़वी तुम्बीके पत्तं ओर करंजकौ 
छाल, इन £ ओषधि्योको बकरेके मूव्रमे खरलकर दिनम २ समय लेप करते 
रहनेसे अके मस्ते धोडे ही दिनम गिरजाति दै । 

( १६ ) हस्दीको यृहरके दूधमे धिसक्रर लगानेसे मस्से गिर जाते है]. 

( १७ ) बीज सहित कड़वी तुम्बीको कांजी पीस गुड़ मिलाकर पुष्िस , 
बना मस्तेपर वोँध देनेसे सूल सह अशै रोग नष्ट होजाता है | | 

( १८) पीलक तेलमे कपडे या रुकी -बत्तीको भिगो गुदामे रखनेसे 
अशैके अंदर गिरजाते है ओर पीडाभी नदीं होती | 


( १९ ) 'हाथीकी लीद्‌, ची, साल; शिलारस, ` दस्दी ओर धृहुरके धको 
पीसकर मस्सेपर्‌ लेप करनेसे सस्ते द्र हो जाते है । 
फा० ४५ । 


५ 
~न 
६ 


७०६ 1 चिकित्सातत्त्वप्रदीप श्रथम खण्ड 





(२० ) इुकुरोवा, भो ओर मेके पत्तोको जलम पीस टिकिया बना 
निवायीकर प्रात -सायं मस्सेपर वोधते रहनेसे तीश्च्ण पीडा सह्‌ अश रोग एक 
सप्राहमे दूर होजाता है } 

( २१) भोगी पक्तीो दृधे पीस निवायीॐर गुदार वध देनेसे मस्सेकी 
शोय ओर वेदना नष्ट दतती द । 

( २२) श्रशोदर यटी--चिच्रकमूल, सोदागेका फला, हस्दी ओर गुड, 
सवको सममाग मिला जलके साथ सरलकर सोगलिया ( शिखर आकारकी 
गोलियों } बना लें । इनमे से एक सोगठीको जलम पिस शौच जानेके पश्चात 
दिनम २ या अधिक वार्‌ म्मेषर लेप करते रहनेसे थोडे ही दिनमें मस्ते 
निमूरल द्ीजाते है 1 

सृचना-मलावसेध र्ता हो, तो टे मारे दर्डका चृशै थोडा गुड 
मिलाकर राव्रिफो सेवन कस्ते रहनेसे शौचञुद्धि दती रहती दै, ओर मस्ते नष्ट 
होनेमें सहायता मिल जाती ्ै । 

(२३) श्रशाटर लेप--लगभग १ सेर बजनका मात रमेगन लेकर दर्ठल तक 
४ फोफ़ करं । भिर उसमे ३ मारो नीलेथोयेका चं ऽपर कपडा लपेट लवे | 
पश्चात्‌ एक दामे चावल पवि, ओर उस इस वैगनको दवा देवे । चावल 
पक जानेपर वैगनको निकाल एक ॐच या चीनी भि्टीफे पात्रमे रस निचोड 
लेर्वे, ओर चावर्लो मो जमीनमें गाड दवे ¡ स र्मम स्ईका फोहा भिगो गुाके 
दारको सोल, मस्सेपर र्य । पश्चात्‌ उपर आक्का पत्ता रख लेगोट बोध 
लें । यह्‌ क्रिया रात्रिो सोने समय करनेमे बहुधा एक ही रामे मस्ते 
जल जाति है । यह्‌ बित्छुल निर्भय ओर उत्तम प्रयोग है | 

इम रोगपर फितनेऊ चिकित्सक मृन्लादि- ओौपध प्रधान लेप करते, 
जिससे दारुण व्यथा होती दहे, किन्तु भस्से नष्ट हो जति है| वैसे इ उपाय 
रमतन्त्रमार व मिद्धभयोगसम्रह्‌ दवितीय-सण्डमे लिते दै । 

सगर्माफे मस्सेपर लेप-( १ ) र्मोतिको जलम पीसकर दिनर्मे २ समय 
लेप कर । 

. (२ ) माजूफनको जलमे चिस थोडी-सी अफीम मिलाकर मस्सेपर लेष 
करनेसे मस्सेरीवेदना शान्त दो जाती है | 


(३) अर्शोहिर मदम चौथी विधिका अथवा दाह अधिक हो, तो अररोह्र 
भद्दम दूसरी बिधिका लेप क्रे। 


= = क 1 
८४) मस्से षूल गये दो, तो भागदो जलमें पीम थोडा घी मिला यरमकर 
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पुर्टिस जैसा बना मस्सेपर या गुदद्रारपर बांध देनेसे जलन, शोथ ओर खुजली 
दूर होती है 
खगभाके दाह खद रक्ताशंपर--कामदृधारस दिने २ से २ समय वकरीके 
दूध अथवा सक्खन-मिश्री या ताजे मष्टैके साथ देते रह | 


सूजन श्योर तीदण ददम धूश्र-( १) अर्शोघ्न धूम्र ( २० ७५७ ) देनैसे 
, वेदना शीध शमन हो जाती है | 

( २) आककां जङ्‌, शमीक पत्त, सुष्यके केश, मपक्रो कच्युली, विष्लीखा 
चमड़ा ओर घीको मिला, अग्निपर डल मस्सेको धँआ देनेसे मस्से मुरा जाते है । 


(३) कपूरका ्धँआ नलीद्ारा मस्सोंपर लगानेसे रक्त गिरना बन्द होता 
है; तथा कीटाशु नष्ट होते है । 

) चैँसङकते सीग जंगलो गिरजानेसे उसमे अक्र फूट जति है | एसे 
सीगोकै > तोले चुणेको घीमे मिला, फिर अग्निपर डालकर धुँभा देनेसे मम्से 
मुरां जात दहै। | 

(५) देवदाली (वदाल) के सूशे फलका शआ देनैते पीडा शमन होती है । 

(६) लोघानकरा धुआ देनेपे तीश्च्ण पीड़ा दूर होती दै 

(७) सरसोके तैलमें रालका चूण मिलाकर मस्से पर धुंआ देनेसे रक्त 
खाव शमन हो जाता है 

(८) मस्से पर॒ कुचलेका धुंआ देनेसे शोथ, रक्तस्चाव ओर वेदनाकी 
निवृत्ति होती है । 

(९) बड़ी करटेलीके फन, असगंघ, पीपल, तुलसी ओर घृतको मिला मस्से 
पर धूनी देनेसे मस्सेकी वेदना ओर खुजली शमन होती है । 

श्रशोहर सेक-(१) तिलोंकी लुगदी वना कपड़ेमे वांध गरमकर सेक 
करतेसे मस्सोकी पीडा नष्ट हो जाती है | 

(२) देवदालीके फलोको ओटाकर नली हार सस्से पर वाप्य देनेसे ववा- 
सीरकी पीड़ा दूर होती है| 

(३) एरण्डमूल, देवदार, रास्ता ओर मुलहटी; सव समभाग ओर रोहरा 
दलिया सबके समान मिला दृधमे डालकर पकवें ¦ फिर रोगीसे सहन ष्टो सके 
उस तरह इससे सेक करनेपर ववासीरकी तीत्र वेदनां शमन होती है | 


(ट) वच ओर सौफको पीस थोडा घी मिला गरम कर॒ निवाया-निवाया 
लेप भौर सेक करनेसे वेदना शीघ्र शमन होती है | 

(५) इकेके सड दए जलसे आवदस्त लेनेसे बवासीरकी खुजली, शोथ 
जर वेदना दूर होते है | 
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(६) काकडासिशीकं भिगोये हुए जलसे आचटस्त लेने अणकी 
वेदना दूर होती है । ॥ 

(४) नीमङी नियौलीका तैल निराल मरस्सोपर लगनेसे मस्सेकी 
डा दूर होती दै! 


लिद्नामं पर लेष-(१) अपामा क्षार जीर हरताल) ोर्नो री मिलाकर 
लेप करनेसे नये जीर पुरने लिद्भाशौ नट दोते दै! 

(२) छोरी रउ, कडवी तोरहै ओर समुद्रफेनमओो ' म्मे पीस्कर दिनमें 
~प वार लेप करनेसे लिद्धाशं दर होता ष । १५... 

चमं गी ल-चमैकीलको शखमे काटफर फिर क्ञार्या अग्निस जला देना चाहिये। 


श्रल्व॒॒चिरितसाके उपदर्बोका उपचर 1 


(१) यदि मग्से अति द्ध होनेसे ज्वर आ जाय तौ शीतलं वातपित्तशामक 
उपचार करना चाहिये । 

(२) भल-मू्रावरोध हो जाय, तो निवाये जलम्‌ जवासार श्से२ माशे 
मिलाङ्र पिला, ओर वरना, गोरखमुणी, एरण्डमूल, गोखरू, पुननेवा, काला- 
जीग ओौर गन्धदृणको ३२ गुने जलमें मिला उवाल;, टव या कढादीमें भर 
निवाया रहने पर उसे वैरे । 

(3) शुढामे दाह हो जाय, तो शतधौत धृतका लेप करें [ ' 

(४) यस्तिदल दो जाय, तो पुनर्नता ऊट, गन्धव्रण, साफ, उगर सौर देवृ 
दारको मिला क्ककर नाभिके नीवे वस्तिस्थान पर लेप कर । 

(५) तण पक जाय, तो तरण अुद्धिकेलिये चिफलाके कायम १ साशा श्रद्ध 
गृगलको मिलाकर पिलार्ये, तथा व्रणहर म्ट्टम क लेप करर । 

रक्तखणवघ्नी पेया--भनम्लोनिया, नागकेशर ' ओर नीले कमलके ˆ साय 
सीलोके सत्तो मिला पेया वनाकर सेवन करनेसे र्तलराव तुरन्त. वन्द हो जाता) 

ग्मरेटी ओर प्रश्नपर्णकि काथमें या कुडेरी छालके क्थ पेया वनाशर 
पिलाने शी रक्तचचाविं शमन्‌ दोतते 

अधोवायु अर मलक अवरोध होनेपर मोर, तीतर, लावा, मगौ या! बटेर 
कं मामरसम मटूठा या अन्य गाडम आदि खटाइ मिलाकर देवे | 
पथ्य्राप्य.-- ॥ 

पथ्य विरेचन, लप, सविर नि कालना, क्षारः अभ्निमे ढाग दना, शकम, 

साफ ठवामें घुमना, नदी अमीर ताल्लावमे स्तन, पुराना लाल शालि ओर सं 
चावल, ग्ट, जौ, मू ग, या ङुल्यीकी दाल, परल, कन्वा पपीता, करा फेला 
फनी, गूलरके कचे फनःपुननैवा, नीवृ › ओले, पद ' कय, मृगमांसं, 


॥ 
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करेला आदि कड्वे पदाथ, लंहसन, प्याज, सुरण (निमीकंद), बथु, चौलाई, 
पोईै, पालक, जीवन्ती, कोषल. मूली, कोमल वेगन, कोनी, सरसोक। तैल; 
एर्रड तैलः एरण्ड वैलमें तली हहं पूरी, तक्र, घी, बकरीका. दृध, सकन, 
सैधानमक; काला नसक, गोमूत्र, छोटी इलायची, हरड़, चिच्रकसूल, भिलावा, 
-कोंजी, काले तिल, किसमिस, गूर, अनार, मिश्री, पीटके फल, जीरा, धियो 
सोर, कालीमिचे, पीपल, अजमोद्‌, दीपन-पाचन अन्न-जल, वोयुकी गतिको 
अनुलोम करने वाले आहार-विहार ओौर ओषध, ये सव हितकारक है | 


५ 


अपथ्य--अनूप देशके पञ्युओंका मास, सतस्य, तिलकूट, भस ओर मौ का 
धारोष्ण॒ दृध, ददी, मैदाके पदाथ, श्युष्क भूने हए पदाथ, उड्द्‌, नया चावल, सेम, 
वेलपफल, सफेद मीटरी तम्ब, चौलाद्‌, जीवन्ती, भसीडे, पक्के आम, 
मलाघरोध करने बाले समस्त पदाथ, एकता भोजन, सूयेका ताप, अि-सेवन, नदी 
का जल, वमन, चस्ति, पूचैकी दिशाकी वायु, मल सूत्र आदि वेगका धारणखी- 
समागम, बोडे आदिपर सवारी, उकड्ू बैठना, वायुको प्रकुपित करने बालि 
आहार विहार, ये सव अपण्य है | | 

मलावरोध होनेपर इस रोगमे अधिक त्रास होता है । इसलिये सलावरोघ 
च होने टँ; कदाच कन्न हौ जाय ततौ हश्ड आदि सौम्ब वस्तुका सेवन करा उतत 
शीघ्र दृर करना चाहिये । 

सूचना--जिनको भिलावा अतुक्रूल न र्दे, शोध लवे या दाह करे 
उनको नही देना चाहिये । 

, यदि अधिकं रक्तलाव 'होता हो, तो रक्तपित्त रोगके समान भी पथ्यापथ्यक] 
पालन.करना चाहिये । 

डाक्टरी चक्रिया | 


डार्टसदरे अशंक सस्सेपर लगानेकेलिये निष्न स्डमोका उपयोग होता हैः-- 
८ ९ ) कोकेन ददद्धष्ठोराङ्ड (०५४१५१८ प्र४१५०८[०. २८ मरेन 


सोन - + ,-षज01086 ` > - ५ म्न 
एटरोपीन सस्फेट =, 4001026 ऽप ६8 ध्श्रत 
एसिड टँ निक ^ <1त (2111८ २०ग्रोत्‌ 
, केसलीन्‌ 3861116 ४ धाम 


इन सवको सिला लेर्वे; सुगस्धिकेलिख युलावका उर योद्धा डाल दं | इसे 
से थोडा-थोडा- दिने २-३ वार सस्टे प्रर श्तौच जनेके वाद लगाते रु ! इृखसे 
वदतौ शमन छती है, र तख्राव दृर होता है ओर शोथ नष्ट होता है| 
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(२) मस्वेपर श्रधिक सुजल श्नेषर - 


क्राद्रससोधीन 052६०9प १५ग्रम 
आइडोफोर्म वक्छ्ग्प्ण ६प्रोन 

एव्सदरेक्ट वलाडोना = छ एवा्व०ा02 ` १२ ग्रेन 
संसलान \/ 2156110८ ५ दाम 


इन संचरो मिलाकर मल्दम वना लेवें । फिर दिनमें २-३ चार लगाते रहै 
लगनेके पहले कार्वोलिक सोद्युशन (१-४०) सेधो लेवें । पूय वनने ओर 
कण्डु आनेपर यह्‌ भल्टम लगाया जाता टे 1 
डा्टरीमें रक्तल्लाब घन्ट करनेकेलिये अफ देमेमेलिस ( 1100६ 1२42- 
06115 ) दिनम ३ वार पिलातिं है, तथ। अकं देमेमेलिसम ग्लिसरीनके माय 
सममागमें मिलाकर मलत्यागके पश्चान्‌ प्रत्येक वार पिचकारी. हाया आध- 
आव ओस चढाति है| 6 
अआ्रम्नपन्यि | 
मदाम्नि- जोफ उन मे शदा-र्टानिक दिस्पेनतिया-पनो रेज्सिया- 
40116 10$8060514-.^710762514 ) 
जटराग्निफे ४ प्रर है | सम, विषम, तीक्ण ओर मन्द, जव वात, पित्त 
ओ-कफ, तीना रोप सम अवस्थामे रहते, तव अश्नि सम, वात वृद्धि होनेमे विपम, 
पित्ताधिकत, होनेसे तीक्ष्ण, ओर कफदोप वढनेपर अभ्नि मन्द हो जातीं हं | 
यदि अज्निमायय॒होनेपर शीघ्र योग्य चिकित्सा न की जाय, तो विपमाभनिक्ष 
अनेक प्रफाररी घात व्यायि, तील्णाश्निसे पित्तञ व्याधि ओर मन्ट अश्न 
[३ 4 [4 + ~ स 1 ४ 
कफ व्याविर्यो फी उत्पत्ति होती हे । इसलिये अम्निमादयी उपेक्षा कदापि नही 
करी चाये ] डम विषयमे प्राचीन आचार्यों ने कदा दै, कि -- 
"स्तु दोपश्न करदं सन्तु व्याधिशतानि च । 
काया्चिपरत्र मतिमान्‌ रक्तम्‌ ग्त्तति जीवितम्‌ ॥» ˆ 
यदि सैकर्डो दोप कुपित हए द्य या सैको प्रफारकी न्याधिवाहो ग 
दों तो मी बुद्धिमानको चाहिये कि लठगग्निफां आघ्हपूर्वक रमण करनेके माथ 
जीवनकी रना करे | १ 
(८) वातप्रघान अश्चिमान्धके ललण--मोजन कमी पचर्ने'ह्ोना, कभी न 
होना आफग, उदावत, मलावरोध, अूल, पेटमे भारीपन, कचित्‌ अतिसार 
जर अन्त्रे गुखगुडाहट आटि लक्षण होते ‰ । 0 
(>) पित्तवत्‌ अद्धिमन्यरका लत्तस--इस प्रकोपे पित्त ` तीव्र हो लावा 
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है, जिससे खाया हुआ अन्न जल जाना, अधिक प्रस्वेद, दाह, प्यास; निद्रा कम 
आना, पतले पीले दस्त ओर मूत्रे पीलापन आदि लक्षण प्रतीत होते 


(२) कफ प्रधान अग्निपान्यके लत्तण-लाया हआ अन्न बहत दैरमें 
पचन्‌ ह्यना, कपफ्रद्धि, आमसंचय, आलस्य, निद्राघरद्धिः हमे मीडापन, उवाक, 
कचित्‌ वमन ग्लानि तथा शिर ओर पेटमे भारीपन आदि लक्धण प्रतीत होते है | 

( £ ) भरस्मक--ताक्ष्णाग्न-बुलिमया ( एपा101४ )-- 

इस रोगमे जठराि प्रकुपित होकर आहारके सत्वांशको जला कर भस्म 
कर देती है । इस देतुसे इसे आचार्योने भस्मक रोग कदा है । इस भस्मक रोग 
की संघ्रापति होनेपर यदि क्ुधा कालमे भोजन न मिले, तो जढराभि रस-रक्त 
आदि धातुओंको भस्म करने लगती है । 


भस्मक् रोगके निदान--हीग, राई आदि अत्यंत तीक्ष्ण द्रव्य, तार आदि 
या दुष्क भोजन; अथवा गांजा, चरस; गन्धक या ताम्रं भस्म आदि पित्त प्रको- 
पक ओषधियोका अति सेवन+काकमांस या माजर मांसका मक्तण, इन कारणोसे 
एवं मधुमेहः, गलगण्ड, कृमिविकार ओर अन्य कयो त्पादक रोगोके हेतुसे कफन्तय 
ओर वातपित्तप्रकोप हो जाता है, जिससे ४-६ गुने आहार करनेपर सी रोगीको 
सच्ची तृपि नरह होती । मोजन करतेषर छुं समय तक शान्ति रहती है । किन्तु 
मोजन पच जानेपर पुनः हाथ-पैर दूटने लगते है, ओर रक्तमांस आदि धातुओका 
त्य होते लगता है । ' इस तरह बार बार भोजन पचता रहता है ओर भस्मक 
रोगत पीडित मलुम्य बार बार खाता रहता है । - 


[क (कथ 


ऊपर कहे हुए कारणोके अतिरिक्त किन्दी-किन्हयी स्ियोकी सगमौवस्थामे 
कुं दिनोके लिये श्चुधा अति प्रदीप्रहो जाती दै, ओर भस्मक रोगके समान 
लक्षण प्रतीत होते दै । 

भस्मक्र रोग ॒लक्तण-मोजन करनेपर थोड़ ही समयमे क्षुधा लग जाना 
तृषा, श्वास, छष्क कास, पसीना, दाह; शोथ, मृच्छ; शुष्क त्वचा; कृशता, 
क्रोध, नेत्रम लाली, निद्रा कस ह्यो लाना, षैचैनी, मल-~मूचमे पीलापन अर 
कचित्‌ अतिसार आदि लक्षण प्रतीत होते हं । 
॥ अश्चमद्य-इाख्टरा परत । 

आमाशयके रोग समभनेके पहले भोजनमें रहै हुए . द्रव्य ओर आमाशये 
होती हई पचनक्रियाका . संत्तेपमे वणेन करनेकी आवश्यकता रहती है । अपने 
खान-पानके पदार्थो रासायनिक दष्टिसे ( १ ) कार्बोदुक (2४001९९७); 
(२) प्रथिन ( 0०); (३) वसा ( 252४). (४ ) जल, (५ ) लवण 
ओर ( ६ } लीवर्व प्षत्व ( प्यध्व्णे५ + ये सवं =“ [धिक परिमा 
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रहते द! इनके अतिर्कि खव पदार्योमिं पिद्यन्‌ ( इलेग्दरसिटी २1९५।८८।४१ ) 
भीटोती ष] 

(१) कार्षोद यद्‌ तत्व मधुरता प्रवान है । यह्‌ शरीरमे पच कर 
शक्तिर उत्पन्न कर्ता दै। शंकए चावल, गे, वानरी, नौ, दल, असारो, 
अगृर, आम्‌, अजीर, शकर्ऊन्द, अष्धवुपारा, इस जदि मीटे फल) सवर्मे यद्‌ 
सत्व मिभेपागत्रे मिलता द । यह्‌ तत्व मास्तफी अपेक्षा वनस्पति्योपसे वहत 
अयिक मात्रामे मिलता ६ । 

इसमे ३ प्रकार है-शकंया (5०82 ), श्वेतसार अर्थान्‌ निसाम्ता 
{ स्दाच 54०0 ) ओर काष्ठीज ( सेस्युलोक ०11०1०5०), उनमेमे शस 
ओर श्वेतसार गक्तिव्थर ओर वमाघ्रद है । ऊष्ठौजका पचन मानत्र जटराम्निसे 
नदी द्योता | फिर भी भोजनम काटीजरी आवश्यकता रती र । काष्ठौज दहने 
पर दत साफ शोत हं ओर मोजनकरा पचन गीर होता| उस्तफे अभावमे 
घद्धगोघ् हो जाता दे । 

( >) प्रयिन--यट देहके प्रव्येऊ़ कोपागुम रहता हं । इम तव्यसे मामकी 
उत्पत्ति ओर धरद्धि ती है | इस देवुसे उसे पी्टिफ तत्व कद्‌ सकते ष्टे । जिन 
वस्तुओंम नत्र (' नाडद्रोजन ) होता ह, उनको प्रचिन युक्त कहते है| यह्‌ तत्व 
वनस्पत्तिपं ओर प्राणिवर्म, दोनेति प्राप्त होता दै । । 

दृध) दही, सक्पन्‌, प्राणियों फ़ यङनः वृ्स्थान, माम, मदयलली, चिना 
चोकर निकाला गेरहरूका आदा, पत्तीशाक, इनमे प्रथिन तत्व विरोप परिभाएमें 
हं । चोफर निकाला गेहूका आरा, जौ, चाजरी, चावल (विना पालिस वाला ), 
दाल, मटर, चना, सषठूर, आट्‌, माजर, शलगम, मूली, भिष्डी, तोरड, परवल, 
यिया आदि शाक ओर फलंमिं प्रथिन तत्व मप्यम परिमाणमे है ! मीलके 
चावल, मेरा, पुरान गेट जौ, स्या८ आदि अन्न मकम ओर अन्य श्चुद्र धान्यमिं 

न्यू परिमाणमे रहा ह्‌ । नि 

(३) वसा--यह स्िग्धता भ्रवान तत्व दे । मेद, मना आटि इस त्र 

के रूपान्तर ह| यह तत्व सरी ओर गमान लच। इन्द्रियों अर सधिस्थान 
आक मग्षणमे उपयोगी दै] उम त्वी आपि घी, मन्न, तैलः र्षी 
आदि पड्म परेषाम होती हं यह्‌ तसे पटु आदि प्राणि यसा अधिक 
मात्रामं तीर ननम्पतिम न्यनाशमे मिलता € । । 

म (2) जलल मान शरीरम जल ५००८ आग हे | देहकी कामलता, आद्रता 
सनता जलसे रदती दं ! जलके हेवुमे प्रस्वेदु, मूत्र एव मल ह्यास परिष 

र निकलता रहता दे | भोजनके षव पदा्थोमे नयूनाधिर्कं अशमे ` जंलरहती 
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है । सामान्यतया भोजनमें लगभग.आधेसे . अधिक भाग जल रहता है । इसके 
अतिरिक्त भी जलका सेवन किया जाता है जलका अथाव होनेषर पाचक रसं 
की उत्पत्ति हं तर्ही ह्ये सकती । 

(५ ) लवण शरीरके प्रत्येक अशुभे रहता है । इस तत्त्वसे ही अस्थि ओर 
दो्त.बनते है । यद्‌ तत्त्व शाक, फलः दूध, जल.आदि सव पदा्थोमि न्यूनाधिक 
माच्रामें रहता है ! यह तत्त वनखति, प्राशिवगे ओर जल, सवे प्राप होता है 

अपनी देहम ४ प्रतिशत लवर है । इस तत््वके सख्य २ प्रकार है--क्षार- 
जनक ओर अम्लत्ताजनक । क्षारजनकमं खट ( केलशियम ), पालाश (-पोट- 
शियम ), खामुद्र.( सोडियम ) आदि कतार ओर अम्लता जनकमे स्फर ( फास्फ- 
रस ), गन्धकः, हर ( छ्लोरिन ) आदि अम्ल पदाथ ह । 

इनके अतिरिक्त लाह, तासन, म ( 1441102686); जसदं, स्फटिका 
( (पधं 720 -)) शोल ( 5911108 ), योद (10त1प८ ); एव ( ठप ०€ ) 
आदिं दर्यं सी अति सुष्ष्म परिमाणमें रहते 

(६ ) जीवनखस्य--इस तत््वेको अनेक विद्वानोने खाद्चौज नाम भी दिया 
है! यह शारीरिक ` समस्त क्रियाओंको उत्तेनना देता है| अशि ओर्‌ दोत 
- बनाना, रक्तद्नो निर्धोप रखना, नाडिय।को खच्छं रखना, व्याधिनिग्रह्‌ श्प 
शक्ति प्रदान करना, ये स्छ्व काये इस विटामीन तच्वसे होते हँ । इस संसारे 
इस अति आवश्यक तत्वकी उत्पत्ति सूयंप्रकाशके सम्बन्धे वृच्तोके पत्तोमें 

अधिक मात्रातनं ह्येती है । विद्वानोने इख तत्त्यके अनेक विभाग किये ह | इनमें 
स मतुष्योके लिये & मुख्य ह । इनसस ^; 7, ?, [< वसासं घुल जति है; 
उतः वे वसाद्राव्य कहलाते डः तथा ए, © जलमे घुलते है, अतः वे जलद्रान्य 
लाते ह | 
` जीवन्स ^ भोजनके पदाथे--मांस, दूध आदिको अधिक्‌ उबालनेपर 
यह्‌ उड़ जाता है | यह्‌ तत्व मद्लीषा तैल, ` अण्डेकी जर्दी, घी, मक्खन, पञ्ु- 
पक्षियोक यच्त्‌ ओर्‌ वृक्तस्थान ¦ वकरेकी चर्वी; वकरीका घी, करमकल्ल; मूली, 
ˆ टमाटर, गाजर, पत्तीशाक, भने हए चने ओर मक्ती आदिमे अधिक परिमारमें 
मिलता है: ˆ ` 

("मक्खन निकाला दूध) -दाल, चना, टर, सेम, गहू, जौ, चादल, प्याज) 

आलु, नारियलका तैल, तिलक तैल ओर शहद आदि न्यून परमिमं रहता है। 

मेदा, मीलके पालिशकेः चावल, विदेशी -यन्त्रोसे निकाले हृद सरसोके तैल; 
वादामके तैल, छत्रिस थी इत्यादि : यह्‌ तत्व बिल्ल चह सिलता । इस 
ततवी कमी रहनेपर जुकाम,  न्यूमोनिया, नेत्र सेग, सपृ विषति आसा- 
शय विका आर छीटाशयुजन्य अन्य शेगःदो जते है|. - ` 


७८९४ विकित्सातत्वप्रदीप प्रयम खर 





जीवनस्य ए-इप्त सत्वके ७ उपत्रिभाग है| यद्‌ सकामरू रोगोते रक्षा 
कणे शक्ति प्रदान कर्ता दै । मस्ति, हदय, यङ्न्‌, पाचकसस्था ओर मास 
आदि अवयर्घोको पुष्ट बनाता दै । यद्‌ द्रव्य एम मिलनेपर ( वेसगेग 8८1 
१५ ), पर्षाघात जीर शोके ' मिभधित लक्षणयुक्तं रोग ) उत्पन्न होता है 
(बगालमे मिलक पालिश चावलेकि सेवनसे यह रोग विष परिमाणे होता टै) 
हृदय निर्बल बन जाता है ओर शोय आदि व्याधि्ोँ दौ जाती ह । 
यह्‌ तत्न अण्डे, गेहुके अङ्कुर, चोखला आटा, जौ, मक्षी, बज, सेम, 
मटर, चना, मसूर, मूंग, अलसी, असरोट, टमाटर, शलगम, मूलीके पतत 
इनमे अधि परिमाणे प्राप्त होता है | आटा, चावल, शक, केला, पपीता, 
सतरा, नीबू ओर तैलमेते न्यून परिमाणमे मिलता दै | 
जीवनस्य ८--यद् अधिरु उप्एता पटुचनेपर नष्ट हो जाता है । यह्‌ 
तत र्तपौष्टिर है । इसकी न्यूनता होनेपर ममृदे शिथिल हो जते दै, ओर 
उनपर शोय आ† जाता है ] त्वचामें स्थान-स्यानपर चकते हो जवे दँ ओर रक्त 
खाव होने लगता है | अस्थियौ ओर दोत्त निर्बल हो जाते है । ओवरी क्रिया 
रोगबिनिघ्रह शक्ति मन्द दो जाती है । यष्ट सतव ताजी शाङ-भाजी जीर फल- . 
फृ्तोमिं विशेष परिमाणनं रहता है । माष, सूते फन, बरिलायतसे डिव्वेमं आने 
बाले रडी समान गाढे दू ओर अनाजनें नदीं मिलता | तयापि भंग, चने 
आदिको जले भिगो वोंधरूर अङ्कर निकाले जार्यै, तो उनम इस तत्वकी जीर 
8 की उत्यत्ति भलीभाति हो जाती है | दूध, दही, करका, उराला हुआ 
आद, क्ची गाजर, शलगम, तरवृ, केना, सेव्‌, नासपाती इत्यादे यह्‌ तत्व 
न्युनाशमे रता है । जवर्लोमि यद्‌ तत्तव सवसे अधिरु परिमाणे केता है । 
जीवनसर --यह्‌ तत्त्व विरेषत अस्थिर्योका पोपर , है । उस तत्त्वका 
अभाव होनेपर बालको को अस्थिवक्रता ( एषपाः०४७ ) रोग ओर र्ठ ( इनमें 
भी चिर्योको ) असििमा्दव ( 09९9 21812614 ) रोग हो जाता है ] इसके 
अतिरिक्त पश्चवध, सधिपेग, मामरी शिथिलता ओर कामला आदि भी उत्पन्न 
होते दै । परन्तु मारतवर्षमे सूरा प्रकाश पू भिलनेसे, इन रोर्गोकी उस्पस्ि 
चहुत्त कम होती है । यदह तत्व मघलीके, तैल, मक्खन, घी ओौर दूषमे अधिक 
परिमाणे मिलता है । 
विटामिन ए--यह तत्व शुक्र ओर रजमें जीवाशगुर्ओंकी उत्पत्ति कराता 
&।.इस्‌ तत्के अभावसे पुरष ओर खमे गर्भधारण शक्ति नदी आती ! मास, 
जणे, गह आदिके अद रोमिं यह्‌ अधिकाशमे ओर दुध न्यूयाशमे रहता है । 
जौरेनखसय ए5--यष्ट रुष्य यते मिलता ह ¡ धसा अभाव छनेपर 
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रक्तछाव हो, तो यह शीघ्र बन्द नहीं होता । यदि सगभ माताकी देहम इस 
सत्वका अभाव हो तो बालकका जन्म होनेके पश्चात्‌ रक्तखाव बन्द नदीं होता | 
इस तरद्‌ को साधारण चोट लगजाय तो भी अधिक रुधिर निकल जाता है| 
इस जीवन सत्वकी प्राप्ति गोभी, महली, अरुडेकी जदीं सिनाक आदि होती है । 
इन जीवन सत्वो जौर आहारका विशेष वणेन रुग्ण परिचर्या भाग १४ 
प्र १२५ से ९४९ तक किया गया है| 
(७) विदत्‌ शक्ति--इस शक्तिका सम्बन्ध शरीर ओर मनके साथ है । इसमें 
मनके साथ मुख्य सम्बन्ध होनेसे इसे मानसिक शक्ते कह सकेगे | यह शरीर 
संरक्षण ओर बृद्धिके लिये सत्व प्रदान करती है) सारे संसारम जो व्यापक 
- वियत्‌ है, उससे हमारी इस विद्युत्‌ शक्तिका धनिष्ठ सम्बन्ध रहता है । शारी- 
रिक आह्यारसे यह्‌ जितनी मिलती है, उससे अनेक गुणी अधिक मानसिक क्रिया 
दारा मिलती है | यह शक्ति मन, शारीरिक अवयव, रस, क्रिया ओर रोग आदि 
पर अपना अच्छा बुर प्रभाव प्रचा सकती हे । मानसिक प्रसन्नतासे शारीरिक 
अवयव सबल हयो जाते ह तथा मानसिक शक्तिकी प्रेरणासे दष्कर व्याधियोंका 
बिनाशमभी हो जाता है, इसके विरुद्ध सानतस्तिक चिन्तासे शारीरिक शक्तिका 
हास ओर नाना प्रकार्की व्याधियोकी उत्पत्ति हो जाती है, एवं प्रबल मानस 
शक्तिवालोके शाप वारा घोर व्याधियोंकी उत्पत्ति ओर गृव्युकी प्रापि मी हो जातीहै। 
पचनक्रिया--यह्‌ यान्त्रिक (716012271८8] ) ओर रासायनिक ((€- 
108] ), इन दो क्रियाओंपर निभैर दहै | मोजनका विविध पाचक्र रसके साथ 
योग्य सम्मिलन कराना, यह्‌ यान्त्रिक क्रियापर अवलम्बित है तथा उन पाचक 
रसोँ द्वारा क्त भोजनका परिपाक होता है अथात्‌ पाचके प्रथिन ( २६६०४) 
बनता है । पाचक रसका निःसर ओर उनकी योग्य क्रिया ये सव राक्तायनिक 
परिव्तनके अन्तरत है । 
यान्त्रिक क्रियाके योगसे पहले आहार द्रन्यके अवयव, आकार भैर अवस्था 
मे रूपान्तर होता है । यह रूपान्तर अन्न आदिको क्रटने, पकान ओर दोंतींसे 
चवानेसे होता है । यहे चवानेकी क्रिया योग्य करनेके लिये नीरोगी दौतोकी 
आवश्यकता है | दत न हो या शिथिल हयं या मललिप्त हा अथवा खस्थ दों 
होनेपर भी जल्दी-जष्दी भोजनको निगल लिया जाय) तो स हमे लाला(ऽ६1; ९६) 
मेश्रण-योग नहीं होया | फिर आमाशयमे पाचक रस मिश्रणमे भी प्रतिबन्ध होता हे | 
रूपान्तरित आहर द्रन्यमे विविध पाचक रसोका मिश्ण होता है| इन 
रसोके सम्मिश्रणा्थं ओष्ठ, जिहा; कण्टस्थ मांसपेशी; प्रसनिका अन्नमलिका, 
आमाशय ओर अन्त्री सव मांसपेशियाँ तथा युद हारक अनरोधक पेशी, इन 
सवकी क्रिया आवश्यकता दै | | 


७१८ चिकित्सातस्वग्रदीप प्रथम खणड 





इस आमाशयिकू रससे मेद ओर चर्वी आदि स्निग्ध पदाथ आवरणसे मुक्त 
हो जाते दै, वया दुग्धमेसे वने हए दुग्धप्रथिन { 57०९ ) का किलाट- 
जनक म्व ( (28० ) वन जाता ह 1 


इस आमागविर रममें लचणम्लके अलावा दुग्धपरिवततैर ( १९00109 
2५ ) तत्व रता दै, जो दुग्ध आदि पथोमेसे फिलाट ( फटे ण टग्धमे गार 
भाग ) रूप प्रथिनको प्रयक्‌ कर देता दै । आमाशयिकऊ रम्मे तसय प्रथिन परि- 
वतक ( ?6]0519 ) सज्ञक सत्य रहता है, वह इस किलाटो पाचन करा देता 
दैः अनम्लीय द्रन्योपर इसका प्रभाव नही पड सकता | इसे देतुसे 'पग्मारमाने 
आमाशयमं उरपन्न आमाशयिऱ समको अम्ल ही वनीयौ है । & 


इम आमाशयिकः रस ह्यार भोजन पचनकी क्रिया आमाशयमे लगभग 
४-"\ ¶एटे तक हत्ती रहती है । , जैसे-यैमे भोजन पचता जाता है, वैसे यमे 
पकाशय गी ओर जाता "दूता है । जव आदार रम प्रहृणीमे जाता है, उस समय 
आमाशयकी कपाटिका खुलती है फिर वन्द हो जाती है | यह आहार रम 
आमाशयङी माश्पेशियोंकी मयत क्रिया ( (प्रप ) दवाय पाचफ सममे 
सम्मिलित हो होररफे जाता दै, जिससे प्रथिन तख पचन हो जाता 
वसानिवार्ण हदो जाती है जन्तु इस क्रिया यरा आह्यासमंसे धान्यशकंरा 
( मास्टोम्‌ १ वन जानेके पश्चात्‌ शेप रदे हुए कर्योदिकपर क्रिया मही होती ` 
जिमसे उमफा रूषान्तर नदी होता, वह मूल रूपमे ही रह जाता है । 
पश्चात्‌ अन्त्रमे आहार रस॒ जानेपर आन्तरिक रस (८ सकस एरटरिक्स 
(अ०९५०5 6पला८णड ) ओर अग्न्याशयसे आग्नेय रस (- पेनक्रियाटिक स्यम 
९१९२९९८ [८1८८ ) ओर यङनमेसे पित्त ( 811८ ) मिल जाता, है| इनमे 
आग्नेय रमसे निसवरण चसाका पचन हो जाता है 1 परन्तु चसा पचनमे पित्तकी 
सहायता मी मिलनी चाहिये ] यदि पित्तकी सम्यक्‌ प्रापि नहो, तो वमाका 
पाफ़ कवल आभ्रेय रमस नीं दो सकता | 
यजत्‌ पित्तके प्रमावसे अन्तरम आदार रसकी गति मम्यक्‌ भरकारसेदोती दै, , 
आदार रस रचित होता है, ओौर सडन या दु्न्धकी उत्पत्ति नहीं होती । यह्‌ 
स्म वमापर कार्यं करके उसे माबुनरूपसे परिवर्सन करता 1 ~ - -- 
आग्नेय रस सव प्रधिर्नोका रूपान्तर पेष्टोन, श्वेतसारुशकंरा ओर नियौम 
मल्नरूपसे करता हे । यह ॒वसामेसे पायस, ( ८1५15192 ) यनात है | 
फिर से क्षारके साथ मम्मिलितकर माजन जैसा चनाकर शोपणोपयोगी करता है । 
४ ( रस प्रतिक्रिया चारीय दयोनेसे अम्लरससे न पचने बाले , मव 
-१। उष एन सगोगते पचन्‌ हो जाता है । इस आन्तरिक रसे भ्रथिनको 


1 
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पृथक्‌ करके इष्चुशकंरं बनाना तथा अधिक शकंर हो तो उसको रूपान्त- 
रित कराना, ये दो गुण रहै है 

संकेषमे सुखका लाला सस, ; आमाशायिक्र रस, पित्त, आग्नेयरस ओर 
आन्त्रिकं रसं, इन सवक्रा संयोग होनेपर आहारकं सत्वका सम्यक्‌ रूपान्तर 
होता है | इनमे आसमाशयिकररसखी विङृति होनेपर आमाशयस्थ व्याधि 
अग्निमान्य आदिकी सम्प्राप्नि हो जाती है । 

रोगीके मलकी परीक्षा करनेपर ने्रजन संयुक्त पदाथेका योग्य परिपाक न 
हआ हौ तो अनुमान हो सकता है कि, सव पाचक रसोमं विक्रार उत्पन्न हआ 
है । यदि श्वेतसारके परिपाकमें न्यूनता हो तो लाला मिश्रणकी न्यूनता या 
अभाव साना जायगा । मलमें बसा बतमान शो तो अग्न्याशयके विकारभरस्त मल 
समा जायगा । यदि मलावरोध होता दो, मलमें दुमेन्ध आती हो ओर मल 
वशहीन हो तो यजत्‌ क्रिया सदोष मानी जायगी । 

फिर उक्त पाचक रसोँंकी विकृति किस हेतुसे हृदे दै यह जानना चाहिये | 
अधिकांश स्थलोमे बातवाहितियों क्रियामे विलक्षणता आनेपर एेसा होता है । 
यह वातवाहिनियौ अधिकं मानसिक श्रम, चिन्ता, भय, शोक, घिपप्रकोप, 


, शीत या उष्एताका आघात ओर विविध शारीरिक रोगोके हेतुसे प्रभावित 


होती है 


उक्तं पाचक रसकी हीनता या क्षीता अभिमाय ओर अजीणका देतु है । 
सामान्यतः एक पाचक रसकी विक्कृति होनेपर अन्य पाचक रसोसे भी विकार 
हो जाता है | यदि आहार्‌ द्रव्यपर सिन्न-भिन्न पाचक रसोंकी क्रियाके परिणा- 
मका बोध हौ तो परीन्ञा करनेपर विकृति सरलतापू्ैक निशित हो जायगी | 
सामान्यतः पाचक रसोंकी क्रिया निम्नानुसार होती है । । 
कभी यन्त्रोको भिलनेवाले रक्तमे वैलक्ष्य होनेसे पाचक रसके सवभावम 
भेद हो जाता है | रक्त संचालक यन्तर हदयके विविध रोग, धमनी विकार, 
यकरत्‌का विशीणेता या प्रतिहारिणी शिराकी विकृति; मानसिक या शारीरिक 
प्रक्रियाह्टारा रक्तका - अन्यन्न ले जाना आदि कारण होते है । कमी आमाशय, 
अन्त्र आदि पचन संस्थाके अवयवोंकी रचनाम विदति भी रोग सम्प्रा्ठिका 
देतु दोती है 
आमाशय विङूतिके कार्सः- 
१. आसाशयिक रसकते परिमाण या गुणमें न्यूनता हीना । 
. -आमाशयस्थ मां सपेशियोंकी क्षीणता होनेपर मन्थन या परिचालन शक्ति 
मँ न्यूनता होती है, जिससे भोजनम आमाशयिक रसका सम्यक सं- 
मिश्रण नहीं होता । , 
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३ आमाशयं लगी ह प्राणदा नाडियोमे उत्तेजनाकी ब्द्धि दीनेपर आमा- 
शयिक रस अधिक उत्पन्न होवा है, ओर आमाशय्धी गति (21561915) 
मी अधिक वेगपूरवेक होती ईै। इस. विरद उडापिङ्गलारे तन्तुओंमि 
उत्तेजना वडनेपर आमाशयिङ़ ` र्सङ़ी उत्पत्ति आीर आमाशयिक , गति 
दोनों मन्द दो जते दै! , -' 
आसमाशयकौ पचनक्रियाकी वरिरूति जाननेफ लिये भौतिक (711781८2) 

ओर गमायनिरु (८1८६) परीक्षा की जाती है प्वं कमि प्रफोप' होनेपर 

जन्तु शाखी दधसे मी परीक्षा की जातीषदै। : › , ^ 
मौनि परी -~ ` ' ' 0 4 

१, 'आमाणयरी वृद्धि'्नेफ साली 'आओमाशयपर ॐगली-तां उनसे रिक्तध्वनि- 

युक्त प्रदेश चा ओस्मे विस्तृत माङ्म होता है | आमशिमे अबद आद्रि 

व्यादि्यो अयवा यछ्न्‌-फएीरा' वृद्धि दोनेपर आवाजसे आमाशयं कलेवर सद्- 
चित जाना जाता दै। ॐगली-ताडनफे लिये मध्य प्रदेशे श्रारम्भ छर 
चारो ओर किनारे तरफ जाना चाहिये | 

नलिका श्रवण मह 'ई$गलीसे ठेषन करनेपर आमाशयकी मीमा 

निस्वितशेजातीदहै। ' क. ॥ | 

३ सोडा मौर टाटेरिक एसिडको आधे-आधे ग्लास जलम भिलारूर पिला 

| फिर'जाफग आनेपर ठेन परीक्षा करे धा 'आमाशयम ' ओमाराय- 
नलिका (5८०८८९०१ {४४८ } डाल अयवा यु भर आमाशय विस्तार 
का निखैय करं । या आमाशये ' शलाका ( 5०४५१ ) डालकर ' सीमा - 
का निश्चय कर] । 

४ क्षकिस्सं (नर (रऽ) हारा परीक्ता ,करनेपुर आमाशय-ज्याप्ि ओर 
सचालन शक्ति, नेन्न उच्छी रीतिसे योधहोतादै। ˆ 

५ आमाशयदशरः यन्तर (गेसद्रोर्ोप-6505००)६) या छोटा-सा विदत्‌ 
ठीपक डाल अपरे देखनेसे आमाशय प्रदेश साफ जाना नाता है । 
रासायनिरू परीक्षामे रासायनिक पद्वतिफे ज्ञानकी आवश्यरता रहती है । 

उस व्रिधिरी परीक्षां अधुरवर्दिरु चिकित्साके लिये उपयोगी न टोनेसे इसका 

यद्य विवेचन नदीं किया है | | 
आमागयमं भोजनके साथ जव तक आमाशयिक रस नदा पिलता, तव तफ 

लालामिश्चित मोजनकरी प्रतिक्रिया ` {८८८ 6६८40} क्षारीय मानी 

जाती द | यदि भोजनं कर लेनेपर दुरन्त वमन हो जाय, आमाशयगत पदार्थ 

चादि अ। जाय, तो लाला भिघ्रररी प्रतिक्रिया कु अम्ल विरोधी (41:21:00) 

पे ६ दसा माना नायगा । मोजनके आध धरे पश्चान्‌ दुग्धाम्ल (लैक्टिक 
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एसिड 1.20४० ^+०1त) से प्रतिक्रिया किञ्चिद्स्ल (51181 ध ^५4) होती 
है! फिर लवणाम्लसे अधिक अस्ल हो जाती है| दुग्धास्ल आहारक हेतुसे 
वन जाता है| वह पचतक्रिणके प्रथय व्र तैयार होता दैः फिर धीरे 
धीरे कम हयेन लगता है । यदि बह अधिक रहजाता है, तो लवणाम्ल 
का खाव कस होता है । इस तरह लवणाम्ल आवश्यकतासे कम भिलनेसे 


- अचरिमान्द्य हो जाता दहै | 


भ 


` आमाशयक्ी संचालन शक्ता निखेय करनेके लिये रोगीको सलोलक््ी 
एक भात्रा देते है । यह्‌ पदार्थे आमाशय रसे भिधित नदीं द्योता | इण ओषध 
पर्‌ अन्त्रमे ही क्रिया होती है | जब वह आंचिक रसे सिश्रितद्ये जाता दैः 
तव सूत्रम सैलिसिस्यृररिक रञिड (5211 तण्८ १८६१) आने लगता है | सूत्र 
म फेरि क्लोयडइड (14०४ ए = एलल161तल एत ) मिलानेसे 
सैलिसित्यूरिक एक्निड दयोनेपर सूत्रा संग वजनी हो जाता है । सामान्यतः १॥ 
घण्टे बाद मूत्रमे सैलिनिष्यूरिक रखिड (ग्लायकोल ओर सेलिसिलिक्‌ 
एसिड का मिश्रण) निकले, तौ आसाशयकी संचालन शक्तिकी कमी हैः 
ठेसा भाना जाता हे | 
एलोधैथीमे आमाशयिक रसं कस वतनेया न वनसेसे उत्पन्न विकार 
को अग्निमान्य कहते है| कचित्‌ रस वनता है, किन्तु उसमे लवणाम्ल 
नही होता; या बहुत कम होता है तो भी श्ुधा नदी लगती । अत्तः उसे भी 
अग्निमान्य ही कहते है । 
निदान--अति भोजन, असमयपर भोजन, अपथ्य भोजन आदि हैतुसे 
उस्यन्न चिरकारी आमाशय शोध, आसाशयस्थ अघद्‌, पाण्डु, रक्तविकार 


 ओौर तीव्र संक्रासक्रं ज्वर आदि कारणस इस रोगकी उत्पत्ति होती है| इन 


के अतिरिक्त आमाशये विषति न होनेपर भी चिन्ता, भ्य, क्रोध ओर शोक 
आदिसे मन्दाग्नि हो नाती है] 

लटख--अग्निप्रान्च ही लक्षण रूप है । अन्य सामान्य लक्षण मलावरोध 
अजीशै, उदरश्रूल, आफरा, किंलीको उवाक ओर्‌ बमन आदि होते है| यदि 
लवणाम्ल कस होता हो तो अपचन आदि लक्षण भी प्रतीत होते है । 

डाक्टरी सत अनुसार अग्निमान्य, यह्‌ अजीगौ, चिरकारी आमाशय प्रदाह, 


। ` आदि अनेक रोगौ लक्षण खूप उपस्थित होता है | इन रोगौका वर्णन अजीरौ 


के विवेचने तथा इसके धर्चात्‌ आपाशय प्रदान किया जायगा. ] 
० ~ ~ (क घ (+ अध २, व स 
| अभिमि चिकिर्ोपयःमी सूचना 1 . ` 


` मन्द्‌ अग्र. ` .उचारको सहन नहीं कर सकती ! विषम , अग्नि उपचार . 
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नयोनेपर कभी परिक्रिया छग जाती द ओर कमी नही 5स्ती | केवल तीतर अग्नि 
उपचारमो दन ऊर सकती दै | इस देतुसे तीत्र जग्निकी प्रवानता है । 
ममाग्निरा मरना, विपमाग्निमें त्रातनिग्रट तीवणाग्निमें पित्तं शमन पौर 
मन्दाभरिपे श्लसपरिणोवन करना चाहिये । 
गिपम अग्निको दृ च्टदीृत मदे ओौर नमरीन पार्थोपि मम करना चादि । 
तील्ण॒ अग्निर श्तीतन्त;म्निगव ओर पीष्टिफ पदार्थोसे शान्त करना चाहिये | - 
अन्यथा पित्तप्रवात भस्सक या जन्लपित्त आदि रोगोरी उत्पत्ति हो जाती है । 
वद्वकोष्ट सहमन्टाग्नि लोनेयः लवणयुक्त शोडा घृत-पान ऊर्न लाभदायक है| 
यदि अधिक स्नेहपानमे अग्निमान्य हुमा हो, तो क्षार आटि या चरपरे,स्वे 
ओर कसल पटा्ोंसे शनै णमे कफो नष्ट कर अग्निक प्रदीप्त करना चाद्धिये । 
द्र ठाव तुते अघ्निमद से गहदहये, तो निरूढ वस्तिरा सेवन कर 
सग्नियलफो वराना चाधि | 
माजन नियमिन -समपपर पचन हो, उनन परिमाणमे करः ¡ भोजनको 
सन्द्ी रीतिसे चयाङ्र मार्यं | शगवर, गुर भोनन ओर अपथ्य मोजनका 
त्याग कर | दाल पनली ल, ओर शाक युप्क अवात्‌ रसा ( कोले ) गहित 
यनत्राङर मेवन फर | । 
इम रोगे अविक लद्रन नहीं करानां चाहिये, अन्यया वलका क्षय होता 
है । इम हेतुमे भगवान सवरेय ने क्दा दै, कि - 
चाऽभोजनेन कायाग्निरदीभ्यते नाऽतिमोजनात्‌ | 
या निरिन्धनो वद्विरदपो वाऽतीन्धनाचुन ॥ 
लैमे चोडी जनि $घन न मिलनेपरया अति लज्डी आदिसे दव जानेपर ( वायु 
न मिलनेके देतु ) तेज नहीं दो सस्ती) वेते ही मन्द हुई जठगग्नि भोजन न 
भिनमे या अत्यधिक मिवनेपर प्रदीप नहीदौ सक्ती । 
ग्रात्त माय शुनी वायुस सेवन कर | फिर मी कचिन्‌ कछटवद्रताह्‌ौ जाय 
तो मृद मशो परर जौपवसे दृर करे! भिन्तु वार-वार वरिरेवन अश्वा मारक 
अपव तना दानिफर (कलस्य कारक) द । 
दोतिमिसे पीण निच्लनेके देतुमे मन्दाग्नि हृं दो. तो पीपरो दूर कग्नके 
लिये गीत चिञित्मा करनी चादिये । 
ढोप जति वद जानेमे अग्नि मन्द रोगो, तो पटले वमन पिरेवन 
आतमि दुपितमलका ररण॒ रे] फिरलघ्ु मोजनमे अग्नितो प्रदीप्त करना चाद्ये 
सफप्रयान प्रकोषमे आमाणयस्थ रसमोत्पादङ़ प्रन्धिर्योङी शक्तिको वढाने 
वानी दीपन वौषट क ओपपिगोका प्रयोग कर | कफल ओर वातजं अभ्निमाद्यमे 
रका सेवने अनि नाभलायङ्‌ है | 
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[य ^ [क ॥ रस्ये चि ५ ष्‌ € 
यदि आसारायिक रसस अत्यन्त उष्णता या तीव्र अम्लता हो गदं हे, तो 
क ५ + क 
उसको शमन करने वाली ओपथक्ी खोजना करे । अम्ल विसेधी न्ञार ओर 
धारेः दूध अभ्लता शसलकेलिये अति हितकर है । 


अग्निन्य चिरित्छ ) 
(१) प्रातःकाल ९ माशा जवाखार ओर ३ मश सौँरके चृरको मिला गो 


` घृतके साथ सेवन कृरनेस. अग्ति प्रदप्र होता हं। 


) 


(२) वड़ाहरडइ ओर शोटके चैको ड भिलाकर प्रातःकालको सेवन करन 
से अग्निप्रदी्ठ होती दै। या चड़ी हण्डे चूणमे थोड़ा_ सग्रास सिलाच्रर 
तिवाये जलके साथ लेनेसे ी वुधा वद्‌ लातीहै। ˆ. 

(२) हश्ड, पीपल, शैघानपक ओर चिच्रकभूल्वका चूर कर सेवन करनेसे 
सांस जीर घृते युक्त नया अन्न भी तुरन्त पचन हो जातादहै। ------ 

( ४ ) आमाजीणे, अशं ओर वद्कोठमे होने वाले अग्निमान्यके रोगी 
क सोंठ या पीपल अथवा हर्ड्‌ ख अनारदानेखा गडके साथ नित्य सेवन्‌ 
करना. चाहिये | 

(५) भोजनके प्रारम्भसे संधानमक सिला हुंमा अद्रख सेवन कराना दित- 
कर है } यह अग्निप्रदीपक; सुर ओर्‌ हृद पौष्टिक है | ~ 

( ६ ) संधानसक्‌; दीग, हर्ड, वडेडा, आंवला, अजवायन, सोंठ, काली- 
भिचे, पीपल, इन सक्का चृखं वना इनमें गुड किला गोलियां. वनालेवै इसके 
सेवनसे बातज पित्तज ओर श्लेष्म सवध्रकारके अग्तिमांच शसन हो जाते है । ~~ 

(७ ) विडनमक, भिलावा, चित्रक, शिलोय, ओर सों, इनका चूं चना 
समान घृत तथा गरड सिला यथाविधि अवलेह वनालेवे जिनकी अग्निं वायु 
अथवा कफ प्रकोप से मद्‌ हो गहं है | उनको देसे & शे तक्र दिनै रवार 
सेवन करावें | यह्‌ अत्यन्त अग्नि प्रदीपक है | इसमें सिलावेका योग है | अतः 
इसपर गरम दू, गरस चाय या गस्स भोजन तुरन्त नदीं लेना चाये | 

(८) कपिस्थरादि खड पच्छ कैथ, वेलगिरी, अम्लोनिया, कालीमिचै, जीरा 
अओैर चिच्रकेमूलकी सिला चटनी बनाकर खिलवेसे अग्म्य नष्ट द्ये जाता 

है । यदह चटनी दीपनः पाचन, कफवातहर शग ब्राह्मी है | इस चटनीमे आव- 
श्यकतानुसार सैधानमक मिला लेना चाहिये } यारा ६ मान्नेसे १ तोला तक 
दिनम २ समय लेते | 

(९) ज्धुधासी--पतते रहित १ सन सूलीको तृट, १ सेर नीसादस्का चूं 
भिलाकर मिद्टीकीौ नोंद्मं डालं । २४ घरटे पश्चान्‌ सृलीको क्रूट निचोडकर रस 
कपडंसं छान लवे | {फर्‌ पातलकं कलं लगी हु कट्ाहीम डालकर मन्दाग्नि 


1) चिकित्मातच्यग्रदीप प्रथम खणड 


--- ------ म 








प॒र पर्न । जव रम चतृाश् दोर ट जाय, तव छोरी हरड ग कपडयान चूं 
१ सेरमिना लेवें | पश्चान मू गके समान गोलियों वना लेव । इनमेसे सेर 
साली जलके माय टेनेसे अपचन्‌, वमन. आफरा, पतला रस्त, उद्रर्यूल अस्चि 
ओर वेचैनी आदिं चिकार गीर दूर दौ जतिदहै। 


(१) वातज अग्निमान्यनाशफ श्रौपधिरये । 

(*) श्रष्शुख मरद--पुरने शालि चवन १६ तोल ओर मूग ८ तोल ' 
मिलाकर गेो्नोको २-3 तौले "मे सेरु लेवें । फिर ४ गुने गरम जलमें दाल 
कर सिद्ध करे । (अनेक चित्स मू ग-वागल जलमे प जानेपर मदरूहा मिला 
कर आवा जल क्षेप गे, तव तक पाक क्ते द) } पश्चान्‌ मोटि. मिर्च, पीपल 
हरा धनिया, जीर, हग ओर संधानम आवश्य प्रमाणम मिला ले्वे ] यह 
मड अन्छी रीतिसे पङ जायतव त क़ उवानने | फिर उपर-ऊषरसे माड निकाल 
निवाया पिलत । 

यृह मण्ड मव प्ररारफ़ अग्निमान्द्य बालेके लिये हितकर हे | इम मणे 
शुषा प्रदीप, वस्तिशो वर, शक्तिवर्धक +ज्वरघ्न, कफपित्तनाणक ओर चातशामक 
आदि गुण रदे दै | | 

6 २) केवल चावलोके माण्टमे ९ रत्ती भूनी ीग ओर १-र माशे काला 

^ मिलाफर पिले 

(३) िग्बष्टक़ चृणै, दशमूलारिष्ट, वन नयवटी, शिगाक्षार पाचन चृ, 
विपतिट्‌ जादि वरी, अग्न्तुण्ी वटी, अप्रैकावलट, चिव्ररादििवटी, क्रव्याद्‌ सस 
रिग्वादिवरी, श्चुदबोधर रम, ये सव आमाशय पौष्टिक टै ) इनमेसे अलुद्रूल 
ओपधङा सेवन करानेमे वातज विद्कति दुर टौ फर अप्रि बलवान वन जाती द | 
इनमें बिपतिंदुकादि वटी मौर अग्नितुरुडी बटीमे विला मिलाया दै ¡ अत॒ ये 
ओपवियोः ऊम माचानें ॐेनी चारवे ! वातवदानाडिययोरी जीणे विरुति, "दर 
गलः उपान्त्र गय ओर आतोकी सिथिनतामे कुचिला बाली ओौपयिया 

। अति दिवकमर है| ट 
(२) पैत्तिक शरप्निमान्यनाशऱ ओपध्यो । 

( १) व्रराटिका भस्म ( घी ओर कालीमिर्चफे साय) प्रवाल भस्म (धी 
या नीबू रमङ़े माथ } वह्यं मस्म, वराटिका या गसमस्म, शौक्तिर भस्म, 
्रक्षावलेद, अभनिपरदीपक गुटिरा, सितोपलादिचर, नीचा गर्वैत, लवमादि 
चख, उनमेने अलुकरूल अपथा सेवन ऊरानेते पित्तप्रकोप शमन टोकर जठ- 
मि निर्वप वन जातीं है] ॥ 

८२) बड्वानल चूखं-सैवानमक ९ माग, पीपलामूल > माग, पीपल इ 


॥ 9; 
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आग, चन््य ४ भाग, चित्रकमूल ५ भाग, सोंठ & साग ओर दर ७ भागल । 
इन सवो मिलाकर चू कर । इसमैसे ४-४ माश चे दिनमे २ समय जलके 
साग्र देनेसे जठपच्चि वडवानल अस्निके समान प्रदीष्ठ दो जाती है| 

सूच ना-- आमाशये रस ( पित्त ) मे अम्लता, तीक्ष्णता .अति वदृ जाने- 
पर तेज खष्ट रस बाली मौषधियौँ पित्तश्तमन नदीं कर सकतीं | एेसे समथपर 
` पित्तरो सुर बनाने बाली वराटिका, शंख भस्म, प्रवालपंचाश्रत आदि क्षारीय 
ओयध देना हितावह दै । वशाटिका मस्म, सितोपलादि चूखं ओौर शहद मिलाकर 
देनेसे पिन्तछी तीक्ष्वा अर अम्लताका सरलतापूकैक शमन हो जाता दै | 


८२) कृएश्रधान अधिसान्यपर्‌ ओपथियी | 

( १) पानीय भक्त वदी, चित्रक्रादि वटी, ्षुद्वोधक रस, अग्निकुमार रस; 
क्रव्याद्‌ रस, लघुकरन्याद्‌ रख, लवणभास्कर चू, गन्धक्र घरी, दहिशुलरसायन' 
दूस बिधि, अग्नितुण्डी वटी, धनंजय वटी चौसटग्रहरी ये सव कफम्रकोपल 
आगनिमान्यपर अति दितकर जौपधियौ हैँ । इनमेसे अनुद्धूल ओौपधका सेवन ^ 
करानेसे आभाशयिकर रसकी ब्रद्धि होकर अग्नि तेजो जाती हे 

अश्चिघु चूखे--दीग १ माग, वच र भाग, पीपल ३ साग, सोट ४ भाग, 
अलजव्रायन ५ भाम्‌, हरड़ & साग चित्रक ७ भाग ओर रूट ८ सग सिलाकर 
चूणे वना तेवं । इसम मा &-२ माश्च चूखका गरम णनां, दृह्य या त्रसं संवन 
कर | यह चूण अच्निर्माद्य, उदावत, अनीणे, यकृ्प्लीहा बृद्धि, उद्ररोग, अशे; ८ 
गृस्म, कास, श्वास, ओर राजयक्ष्मा आदिमे हितावह है | 

जीरं सेगपै--चरहद्‌ योगराजगृूगल (आमवृद्रि हो, तो ), या अग्तितुरुदी 
वटीका सेवन कराना लाभदायक है । 


( ४) उपद्रव रूप त्रद्निषास्य चिद्धि । 

शुक्-त्षयञ अश्चेमान्यपर-- ( १ ) वग भस्म, द्ुवख्वंग, लोह भस्म, अ्रक 
भस्म. द्राक्षारि्ट या अश्वगन्धारिष्टतेसे अलकरूल ओपधक्रा सेवस कयना चाहिये | 
इनसे से वंग, लोह ओर अश्रक; तीनो लाकर मी दै घकतेदै। या त्रृहृद्‌ 
ञंगेश्वरका सवन करानंसे रक्त, सांस; दातक्तस्थान ओर वीयीश्य सवल हो 
जाति है ओर परस्परागत पाचनश्क्ति सल बनती है | 

( २) ज्वरकं पश्चात्‌ मन्दाग्नि होनेपर सुवे मालिनी वसंत; लघुमालिनी 
वसन्व, संशमनी वटी; या चन्दनादि लौह ओर ६४ प्रहस पीपलर्भसे प्रञ्ृतिके 
अनुक्रूल एक ओपघका सेवन कराना चाहिये | 

(३) जल वायु दोष (विदेशमं जाने या ऋतुपरिक्तन) से ह्ये, त्तौ दलेलजेता 
रश्च थ आप्रैकावलेष् सेत्रन करषिं | 
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(४ ) मलावरोधजनित जीणे मद्ाग्नि होनेपर अथ्रक भस्म) आर्तोकी निव 
लतापर नाग भस्म, जथवा नाग भस्म अर र्मत्र मिश्रण, तथा मनावरोध 
शमनाथ आयेग्यवर्धनी, अग्निवुश्डी वरी, द्राभासव, महा द्राक्षासव क्षुद वौधर 
रस ओर आगरेकावलेदरमेसे एक अयुकूल आपव देवे । मलावगोध न रहे, स 
बाता पूणं ल्य रक्प । वार-वार जलाय न ४ । आमाशय अर्‌ अन्त्क्रियाको 
शनै-शनै सवल बनानेफा प्रयत्त करे } अध्रर भस्म, नाग भस्म ओर अग्नितुरुडी 
वर्ठीसे जन्तरशक्ति बलवान्‌ वन जाद्ती ह } फिर मदाग्नि ओर कव्ज, दौनों 
नष्ट हो जति ह , 


(५) भन्मफ़रोग चिगरित्ा। 
तीक्ष्णाग्नि दोनेपर पित्त्ामरु पिरेचन देवे । शुर, स्निग्ध, मवुर स्सिध्य, 
शीतल, ओर स्थिर गुर बाला, कफव ओर पित्तशामर भोजन करव, तथा 
दिनमें भोजनके पश्चात ययन कर । 
मद्वली ओर जलजीवोरा मान या घ्रृतमे पराया हअ वेका मास देके 
अथवा गेषके सततूफा मन्थ वना दृव, मिश्री, ओर घी मिलाकर पिलावे 
१-१ तला काली निशोथर दृधम पकार ५-७ दिनि तफ़ सुह पिलते रहने 
से दृपित पित्त नष्ट होएर अग्नि मम हो जती हे | 
भसा दृ, दही ओर धी अत्ययिक परिमाणम देनेते अति वदी हड्‌ अग्नि 
शीघ्र शमन हदो जाती द| 
यचागृप्त घी अर्‌ शद मिलाकर स्वूय ज्यादा पण्मिसतते परिलानिते भम्मक 
ग शमन हो जाता ह| 
सफेद चाबल ओर मफेः र्मलरो मिला वरूसके दूचतं खीर बनाकर १० 
दिनि तफ सिलानैसे अग्नि सम होकर भोजन स्मो जाताहै। 
उस उपद्रव बालको अजीणेमें भी भोजन कराना चाहिये । 
जीपनीय गणकी ओपयिरयो (जीयन्ती, काफोली, मेदा, महामेदा आदि) का 
कर कर विदारीफदका स्परस ओर दृव मिला, स्के ¶्रीरो सिद्ध करके 
पिलानसे भस्मक रोग शमन हो जता ह) 
मस्मकनाशर चूं &-६ साश्ते दिनम ३ समय देते रहनेस भस्मक 
रोग दृस्हयोजाताषहै। 
वेरकी गुखलीका मगज जलमें पीसकर पिलाव, या अपामार्मके वीजकी 
भक दवम्‌ ग्यीर चनाङूर छिलावे, अववा पक्के केलेमे खय घी डालकर छिलाने 
न ग्म दृध जीर वी मिलारूर पित्तानेम भस्मक विकार शान्त हो 
जप र मूला जल पिलानेमे मी भस्मक, रक्तव्रिफार, रणता 
प नदो जते ; . 


1 
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पथ्य्र--उयायाम, शूली वायुका सेवन, मानसिक प्रसन्नता; अष्टगुख सरड, 
गफ (चोकर सहित-िना छाने) अष्मे सेधानमक्‌ उर अजबायनका चशे 
डालकर बनाये हए पतले फलके; पुराने चावल, हलक भोजन; भग, अरहर 
, या मसूरकं पतली दाल, विना रसा वाते शक, नोदुग्व, ओढा ची, सद्खनः, 
-पोदीनेकी चटनी, सज्ञनके साथमे अद्रव; तीवा स्स, मद्राः अनार, मोसन्वी,: 
सन्तरा, मालटा, सेव, अंगूर, फालसे, हर्ड; हग सीट, अजकायन; नसकन) 
भोजलकरे दो चश्टे प्रशात्‌ जलपान ओर थोड़ी शराव, ये संव पथ्छ हैः | 
ग्रपथ्य--उपवांस, पत्तीशाक; ोलदार शाक; सुरु भोजन, अति 
भोजन, असमयपर भोजन, मोजनपर भोजन, विरुद्ध मोजन, उडद, सक्त; 
मलाई, खोवा, ताडफल, कटहल अति मसाला, अत्ति जलपान ओर. नारियल 
काजल आदि अपथ्य है| 
ससश्यन;, विषमाशन आर. अच्यशनः- 


पथय पालन करने बाले रोगी मलुप्यको समशन; विषमाशन जर्‌ अध्यशन 
इन तीनोका आ्रहपू्वैक त्याग करना चाहिये । ये तीनों अत्यन्त हानिकर है । 
हस विषयमे भगवान्‌ आत्रेय ते लिखा है, कि-- 
पथ्यापथ्यमिहैकत्र युक्तं समशनं मत्‌ । 
विषमं चहुं बारपं बाप्यप्राप्रातीतक्रालियोः ॥ - 
मुक्तं पृवौकनरेपे तु प्रुनरध्यशनं मतम । 
त्राण्यप्येतानमि ल्यु वा वाशन्त्याधान्जन्तिवा | 
प्रथ्य ओर अपथ्य, दोनों प्रकारके भोजन एक सम्य करना, यह्‌ सक्नशनं 
(जेते लाल शालि चंचल ओर जौ सिश्रित मोजन); ज्यादा परिमारमै खन) 
भोजन कालसे थोडा-ा खाना, भोजनक समय टल जाने पर खाता, ये स 
विपसाशन; ओैर एक समय क्रिया हमा भजन पचन ह जानक पहले पुनः ' 
भोजन करना, यह्‌ ऊध्य्रलन कहलाता है । ये तीनों ग्बास्भ्य जर आशक नष्ट 
करने वाले तथा घोर व्याधियोकों उत्पन्न करने जाले दै 
मोजनका क्षमय हनसे पले खा लयम अजीर्‌ं ह जार ६ । 
सो्तनका सस्‌ व्यतीत हयौ जामे पर खानेसे गादप्रकोण हकः उलि 
ताश, सोजन कषस पचना ओर पिर म्भेजनक्ौ खष्छा कस्‌ दौ जान, चै 
लक्षण उत्पन्न होते है | 
अरप सोजन करनेप्‌ षप ओर वलच्दयस्ी प्रादि होती है | अधिक 
` मीजनं करनेस जलस्य; व्यद्घलता, मासीपन, जाप्यं अर मन्दाभचि द्ये जाती है । 
धिरुद्यफएन--प्रथक्‌-प्रथच्छ गण-दप दाल अनेक ` प्रकारके पदाशक्रिं एक्‌ ' 
सण पवनं च्छरतेसे तकाल न गिणत करति एति नी 9 ` सपि 


॥ 
(क 3 
ई 


षः ४ 
[~ 


व मकि 


त 
ध 
द 





७०८ विकित्सातत्वगप्रदीप प्रथम खण्ड 


इस परित्याग करना चाहिये 1 दुलैलय खगम पर नानां प्रोग्की न्याचिर्योी 
उत्पत्ति, इन्द्रियो र दुर्बलक्ता जर प्रसगोपान मृल्युरी प्राप्ति मी दौ जाती डै। 
इन विदद्रान्र मक्षणमे अधमान्‌) अजीलै, उदर रोग, मलायरोध, अचि, 
आमधरकोप विपरिफार, ध्रहगी, उ्वग, रक्तपित्तःपाण्डु, कय, नपुसफता,) भगन्दर 
अभ, मद मुन रिग्ष्तेदक, उत्मान, ४, पीनस गभोद्चयविकार, सुकक्षीणएत्रा, 
गलग्रह, काम, तमक श्वास, शिष्टे, युपर, नेत्रवि गार ओर मूचर्च्छर 
आहि व्याधि दो जाती है । 
( ११ ) व्रजीरं | 
( टिस्पेपिया-0950651 })' 
जव नियमित समयपर योग्य प्ग्मिारत पथ्य मोतनं करनेपर भी पचन न॑ 
हौ, तव अजीरं रोग कदनाता रै । 
निद्रान--अति जलपान, अन्गाधुन्ध भोजन, असमयपर भोजन, अति 
भोजन, श्चुना, मलमूत्र अ।र आधोत्रायु आदि वेगोका धारण, ष्य, मय, कोष, 
शोर आदि हैतुते निद्राम अनियमितता या अन्य कारणम भोजनकरा परिषारु न 
होना, इन सम हैवुजमि अजीयं सेगसी उन्पत्ति टौ जाती है | रचित किसी 
कारण वश एकाय समय मोजनको सम्यदर्‌ परिषकने हभ हो, तो उसे अप- 
चन कहते है, ओर नेम दिनों तक अपचन रट जाय, तो टी अजीर्णं गोग 
फहलाता है । 
श्रजोरं धङाग--प्रजीशेके जमाजीणै तिगवाजीणै, पिषटव्यानीणै भौर 
रमरपाजीणै, ये विभाग है | उन अतिरिक्तं कितनेक आचारयोनि चरम, भारी- 
पल्‌ अ-मान जर शुन सपदि क्वरण्णमे रद्ध, माच, कप्त अचर खात्स्यादि 
दोपेनि (अपि भोलन, अममयपर सोजनया अपश्य भोजन अथवा मानसिकं 
चिन्ता आदि रैतुमे } या अभ्निमाय हो जानेपर जो भोजन २४ धटे पचन दो, 
उसे दितपाद्री निनेप जनीं कदा हे, यद्‌ पाचनो अजीरौ है | तथा दबो 
अजीणौ उमे कह्‌। 8, शजो प्रतिदिन ग्तवा दे, अर्थान मोजनसा पाङ जव त 
नलो जाय, तव तम उसी अजीौ मना दहै] आद्र पच जानिपर जीश॒ 
क्लाता दै । यथार्थ यह ॒न्याचि नरह क्लाती है । 
अन्तावा आमाशय चवण ओर अँ आदि रोगों अजीणं लण्‌ रूपसे 
भासना है] इनमे युस्य गेमाी टी प्रथान चिरधित्मा की जाती रे | अत हन 
लक्रणात्मक मनीशा वैन यले नटी किया जायगा । 
(१) याम जीये कन्नण--शरीरसं भारीपन, उवार, गल ओर नेत्री 
६ मलन, ण्याय हद्‌ अन्नकी ही टकार ( र्न दो न्तु दुर्न्वयुक्त दकार ) 
आच ग्ना जीर वचनी आरि नश्ण दते दै । - -~ 
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( २) धिदभ्धाजीसके लक्तल--यह अजीसणौ पित्त प्रकुपित हौनेपग पित्तकी 

उष्णता ओर अम्लता वृद्धि दोक होता है । इस अजीखेम अरम, वृषा, सूच्छ; 

दाह, खष्री डकार, पसीना; निद्रानाशः शोध, वेचेनी, मल-सूत्रभें पीलापन ओर 
भोजल कर लेनेपर पेट भारीपन आदि लक्षण प्रतोत होते ह | 


( २ ) प्रिण्रञ्धाजीखै्े लक्तश--यद विषटञ्ाजीखे बात-प्रकोप ओर अंतर 
स्तायुओंकी शिथिलता _ होनेषर होता दै । इस व्याधिं शूल, आफ्‌, सल-ूत्र 
ओर अधोवायुक्ा सुकना, अंग जकडइना, _संधियोंभं पीड़ा, हाथ-वैर टूटना; 
बेचैनी, उद्र भारीपन), म ओर सोह ( मूढता } आदि लक्षण होते दै । ५ 


( 2 ) र्खगोषार्जरंके लक्तए--सुश्रुत-संहितामं लिखा द कि इस व्याधि 
म उकार शुद्ध आनेषर मी मोजनकी इच्छा न होना, हृदयंमै मासपन, शूल; 
आहार रस शेप रहना अर यहे पानी आना आदिं लक्षण होते है | 


आसोग्य-संजरीकार कते है, छि विदध उकार आनेपर भी भोजनकी 
इच्छा न होना; युम चिपचिषायन) संधिस्थानोमे पीडा, शिरे सामैपन, ये 


सन्दप्रकोपननै लक्षण प्रतीत होते हैँ | तया तीत्र प्रकोप हौ जानेपर उवाक, ज्वर, 


मूच्छ आदि लक्षणोकी बृद्धि हो जाती है। 

जो सलुभ्य सारे दिन पञ्युके समान खाते रहते है या वार-वार अन्धराघुन्ध 
खाते रहते है, उनक्रा आमाशय शिथिल ओर विस्वृत हो जाता है । फिर आसा- 
शयन्ते आहार रख शेप रह जाता है । इस शष रस पचनायं क्रितनेक कार आदि 
पाचक ओौपधियोँ लेते रहते दै तव कितनक व्यक्ति विरेचन ओौपधियोका सेवन, 
प्रतिदिन करते रहते है । इन ओव धियोंकरे सवनसे वात, पित्त, कफ, तीनों दोष 
रकरुपित होते है । क्षार या विसेवनकरे नित्य सेवन करलेसे पित्ताशयः, यच्त्‌ ओर 
अन्त्रको अपनी शक्तिसे अधिक कार्य करना पडता हे। परिणामसं ये सव 
दूपित हौ जातेहै।! . , । 

टृ तरह जव आहास्जनित रस शष रह्‌ जाता दहै, तव इस रका शोषण 
यथ समय न होने अमति (सेन्द्रि विष) वन जाता है। फिर यह 
अपने प्रभावसे दुष्ट आमकी उत्पत्ति करता रहता है; ओर रक्त आदि धातु 
प्रविष्ट हकर ताना प्रकास्की दानि पर्ुचाता रहता है ! इस आसविषक्छी बरद 
ोनेपर रसरोषाजीर व्याधिक्री- उत्पत्ति - होती है । 

क्षार आदिक अधिक सेवनं कर्ते वालो सखये छले, सुपु्चि कस, ख~ 
प्नावस्था अधिक, तृषा; -द्यातीनन दाह; शुक्रम उष्णता, संधिस्थानोत पीड, फिर 
तेन अम्ल पदार्थे भी हानि, सूत्रम पीलापन,) रात्रि अधिक वार -पैश्षावके 
लिये उरना इत्फादि लक्षण होत हे | 


ग 
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वरवीर उमये तपस्यित उपाद्यनन््य श्वेतस्तारका जिलटिन सपमे रूपान्तरदर 
जागा चाद्धिये | ण्घ मास जादि पार्या सयोजक तन्तु गोमल द्यो जाने चाद्ये 
ठता ब्मेनप< ली भोनमधर पाचक स्म योग्य किय कर सक्ता दं | भोजन खाट 
नने ओर मरनतति पचन दो, इस हेतुस्‌ पिधिव सुगन्धित ममाते मिलाये लाति 
है| उन मसाला दुर्पयोग न दोना चारि ] दृधरो अति उयालनेपग पचनमें 
भागी दयो जाता है। 


आदार म भून-१ अधिक शगव लेना; २ अत्यधिक चाया मेमन 
करना या अति कडफ़ चाय लेना (यद्‌र्माम स्नायुओंको केटोरतरनाता ष), 
अति उष्ण या अति गीत्तल्‌ भोजन, क्चुवालगनेवर मोजनफे स्थानपर चाय तेना, 
३ भोजन ररते समय अत्यधिक पेया सेपन ( इसमे आमाशय रस अति 
निनदो जाता है तथा लाला ओग अमेय ` रमके स्थानपर जल (या पेय) 
मिनफप्मृदु वनता दै, फिर योग्य पचन नहीं लिता), कठोर भोजनी 
अधिफ़ता, अपिर भोजन या ढो समयक्रा भोजन एक वारम कस्ते र्ना, ५ 
वमा ( गीतेन ) जचिकू होना ( आमाण यमें चमाका पचन नरह होना), ६ मारी 
मोजन, ७ शकष अधिक्‌ दोना, ८ धूम्रपान अयि करना ( विशेषत भोजन 
कले पहल धूत्रपान), ९ पेयकी न्यूनता, १० फ अधपके या उतरे हुए 
साना, घास मोजन करना, ११ देण, काल; खमात्र आदिमे व्रिसोधी भाजन, 
जैमे- फितनेकोको ददी प्रतिक्रून रहता ह, शप्द्‌-्तुमे दही हानि पर्हिचाता हे, 
किसी-िी स्यानमें इमनी अर अमचूर सथिरो लकड लेने हे आटि, १२ 
भोनन पचन शेनेफे पटले पुन भोजन करना ! 

3 आमाशय आदिके स्यानिक रोग--१ आमाशयके स्फोट, व्रण, 
प्रमारण, स्यानशध्रष्टता, आम।गय प्रदाह, २ यक्नः विन्तीरतासे आमाशयकरी 
अभिः क्रियापर आवात होन, 3 चिर्कायी हृद्रोगसे (परतिहारिणिी सिरता) 
अआमागय प्रिृति, साथमे कौडी प्रदेशमे वेदना, ४ पित्ताशय विराग, ५ उपा- 
न्व म्रदा, कमी-कमो वहट्न्तरप्रगाह ओर परिचित धृक आवि अजीर्ण 
उत्पन्न होता हे। |} 

 शागीरिक वि कार--पजयश्मा, वृक्राह, वातरक्त, पाएड़ भौर निवै- 
लत। लान वाली व्यावियो। 

५, वात्तनादिर्योी क्रिया विरति, अविर जागरण, मानसिक चिन्ता, शीत 
लग जाना, विविव रोग आदि कऋार्खोसे। 

इनके जतिरिक्तं नि नोने वारचार उपवास ओर वाग-वार पृं या अविक 


„~ भतन भिननेकग चनीी तेनददो लाता! ॐ 
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लनण--१. छौडी प्रदेशे वेदना; २. आफ ३. द्रवक प्रत्यावत्तेन; ४. 
उवाक्‌ ओर वसत (रोग बषटनेपर कमी अति स्पष्ट ); ५. क्षुधाखा परिवतेन 
(सामान्यत्तः क्षुधानाश् )। 

कड़ी प्रदेश म वेदना--इसके हेतु अनेक है | , अ. आभाश्य का प्रसारण 
( वायु वृद्धि या खिचावके अभावसे या इन दोनों कारोंसे ) आ. आहार रस 
अन्ननलिका् प्रत्याव्तैन होना (शिर कण्ठ ओर छातीमे जलन ओर प्रसनिकामे 
वेदना होना ) इ. म्थानिक वेदना ह्येनां (दवतिपर वेद नावरद्धि, कमी कत होना } 
६. श्रोखिगृहास्थित बृहदन्त्र का प्रसारण | 

अजीशैै किसी-किसीको आमाशय शूल (451:418;2 ) होता है । किसी 
को आसाशय श्त स्वतन्त्र व्याधि खूपसे हयो जाता है | कभी-कभी वेदना अति 
प्रबल हो जाती है | फिर त्वचा शीतल, नाड्ीक्षीर, उवाक, बमन, ओर वेदोशी, 
ये लक्षण उपस्थित होते है | कभी-कभी वमन हो जानेपर वेदनाः शमन ह्ये जाती 
है, रोग जीरं होनेषर वेदना अधिकः प्रबल नहीं होती । 

दाह (द्वातती मै जलह्नल (24191819 }-अजीणं रोगमें थह कष्टग्रद्‌ 
ल्त उत्पद्न होता ह | आसशियसं अस्ल रस समरहात होनेपर आमाशयक 
हार्दिक हार ओर अन्ननलिकामे दाह, अम्लता ओर उग्रता जनित वेदनाक्ा 
अनुभव होता है | सामात्य र्‌ रवी की अधिकता होर काउ शक्र ओर घी की अधिकता होनेपर दाह उत्पन्न 
होता है; तथा सोडा आदि कारका सेवन करनेप्र दाह शान्त सजाता | 

२. अ क्नासा--आसमाशयद मैस भर जानेका हेतु वायुका निगरण होता है 
इनयेसे वायु आहार या परेयके साथ भीतर जाती है| य{ अधिक प्रवाही सेवन, 
शूक अत्यधिक स्राव, ्रसनिकामे उग्रता, अआमश्यमें पीडा, महा प्राचीरा 
पेशीके समीप वेदना, बात नाडी श्ियासै विछ्ति आदि अनेक हेत्‌ है| 

३. द्रवका प्रत्याचत्तंन--कभी-कभी वार-वार हमे ूक या द्रव आता ही 
रहता है । यह आमाशय ओर व्रसनिकाश्ी उग्रता दशीता है | उग्रता कम होने 
पर दम लाला अन्ननलिकम जाता है ओर हार्दिक द्वारके पास संग्रहीत होता 
है । फिर अन्ननलिका स्फीत होती है ओर अत्यधिक सादहीन प्रगाही वापस 
आ जाता है | यह्‌ स्थिति आमाशय रसनै लवणाम्ल अत्यधिक बदृनेपर्‌ होती 

` है 1 विरोषतः प्रहणी रण दहोनेपर रेता हता है । अति कचित्‌ आमाश्ययसेसे 
तीद्ण अम्ल रस आ! जाता दै; कमी वात-नाड़ी क्रिया विकार होनेपर आहार 
मुह आ जाता ह । ससिन्यततः गम्भार्‌ आफया यां दहता डह। 

कभी छमीर उत्पन्न होकर कर्वोदक प्रधान अनी (2100 0एता६८ 
07960512 ) ये जन्ते भीतर अश जा जाताहै| कुवा ममाश्चयका 
आप्या भी साथर होता है | 
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£ -सन~-यह्‌ वान्नि आमाणयगत रज्य, दीघारकी स्थिति, वायु निगलने 

का स्वमान, वातनाडी क्रियारी विकृति आदि हेनुमे होती है ¡ शरी री आम- 

प्रचान वमन प्रात कालफो होती है | बातनाडी सरिया विकार दहोनेपर भोजने 
पश्चात्‌ तुरन्त होनाती है । व्रण आटि टैतुसे भोजनक इद्ध समये पश्चात्‌ 
होती है । यह वमन आममयः, आहारपृै, अम्लमय, रक्तमय, पृयमय आदि 
अनेक प्रकारकी होती है । 

फितनीक वार आमाशयमें बिङ्ार म होनेपर भी अन्य यन्त्रो -यफ़त, वरक्, 
गर्भागय आष्टिके तथा वातनाडीके चिक्रारोकि आघात दारा नमन होती है। 
हिस्टीस्यि रोगिणी भयर वमन हो सर्पी रै | 

५ जुधादिदन्नतता--आमानयकी दीवार, सुकी वातनाडियौ, आमाशय 
की प्र्चालन क्रिया,आमाणय रक्तामिसरस ओर लसीका स्थानक प्रसारणी 
प्रतिक्रिया आदि हेतुसे धुधा मेद हो जाता है । 

सामान्यत ्युधामान्य होता है । गेग प्रबल होनेपर श्रुधा वित्कुल नष्ट शे 
जाती दै । कभी-कभी असवाभाविर्‌ क्रुधा उपस्थित होती है | अरुचि भी आजाती 

ड | रुग्णा दिष्टीरिया पीडित हो या सगभाष्ठो तो ग्री, के, रास आदि 
अपाय पाथं सानेकी लालसा दोती दै । | 

इनफे अतिरिक्त निम्न लक्षण भी प्रकाशिन दते दै | 

जिद्ा--ज्वरावस्था न होने या विक्त दोत, तालु, प्न्य बृद्धि, तमासकवा 
अत्यधिफ सेवन ओर विविध स्थानिक कारण न होनेषर आमागय,- जन्त, या 
यनक विकार्फो द्शानेफे लिये जिद्वा मलावरृत, कँ टेदार, एव पीत या कृष्ण 
घरं पनजातीं हे। शरावीकीं जिह्वा अति लाल भासती दै । एव जिद्वकि अप्रमाग.- 
पर लाल काटे दिस्ते द| आमाशयका क्षयहो तोभी जिह्वा वैसी दी 
प्रतीत शती ह। ~ & 

/ सामान्यत जिह्वा मलिन होनेपर ँदर्मसे निकलने वाली वायु दुगन्धमय 
होती हे । जो वात्तलाप कनेग्पर दृरूरेको विदित होती दै । सुह वेस्वाटु रहता 
है । डर अनिपर दुन्धका अभव होता है । . 

मु्रम्याद--मोजनकर लेनेपर सुह वेम्बादु बनजाता हे । फिसी-किसीको 

6 ङ्ध मेमय वाद उमा आमे लगती है ] स्री डकार आती है | नमनो तो 
णत आभर ( अम्ला } जाते है ओर िमी-किसीरो नेमिं जल आलावा है| , 

णवे निस्तेज मुपमण्टल, नेत्र छौ म्मिर कला मल युक्त, दोतिपर मल जमना, 
मलावरोघ, कभी-कमी अतिसार, रुफटद्धि,सामान्यत असनिकामे कफ जानाः 
सासि उत्ताप सामान्य, नाड प्राय मन्दः हृत्पदव दैन, चक्र आना, मस्तिष्क 
"६, इन भोर गिथिनत।चिडचिडापन, मस्तिष्के आगे ग्री ओर दु होना 
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शीतका जस्र हना आदि प्रकाशित दहते दँ 
कथी-कयी वाचनाडयोनच्छी विशति दारा हृदय आदि विकिघ यन्घोंकी क्या 
स आमयतत, प्रह ( सूत्रम क्षार जाना 1८112 ); शिरददं, मार्नासक्र 
वेवेती आदि विकार उपरिथत होते है | 
अजोरके विरोप प्रकार- 
अ. संचालक नाड्योंकी क्रिया विक्ति जन्य-- 
१. आमाशयकी अत्यधिक गति | 
२. आमाशय दबावका हास | 
आ. आमाशय संरक्षक क्रियाकी विकृति जन्य- 
३. लदणाम्ल द्रव बृद्धि । 
४. लवणास्ल द्रव हास। 
इ. :५. आमाशय रसम प्रथिन परिवत्तेकके अभाव जन्य | 


१. आमाशयक्ी अत्यश्िक्र गत्ति ( 117000६1 )--सासान्यतः 
भोजन कर लेचेपर २-३ घर्टेसं अवसंताका असर होता है | भोजन कुम लेनेपर 
शान्ति रहती ह| क किरण दाय परीक्षा करनेपर आसीश्चयके मकार या 
कदम अन्तर नदीं होता | परिचालन क्रिया सवल भासती दै । आमाशय शीघ्र 
खाली होता है । इसका सस्वन्ध अधिक्‌ लवणाम्ल द्रवसे रहता है | 

२. श्रामाशय द्वाव्‌ का हास ( ^"00 }--इसक्रा वणेन आमाशय 

प्रसार्णमे किया जायगा | 

३. लदलाम्ल द्रयचृदधि-( 7८111011 एत )--सासान्यतः 
आमाशय रसप्रे ०४९८ लवणाम्ल रहता है | सामान्यतः भोजनम ०२९ से 
नदी बता | दिष्टेमाइन ( प्540106 ) के साथ ०३१६ होता है ! लव- 
णाम्ल द्रव बृद्धि भुखल्यतः रसखाधकी अधिकतासे होती है । अस्लेताकी व्रद्धिसे 
नहीं | अलपातकी दृ्टिसे अम्लता कम होती है | इ आम होता है । 

आमाशय रसखाव बुद्धि (05616४10 ) चो उाक्टरोमं संकसंनका 
रोग ( 161८1208 56286 ) कहते है । कचित्‌ सुद्रिका द्मस्का आक्तेप 
युद्विका दारके पास व्रण ([पर2-271011८ पाटलः) आमाश्यके आरु वनयं 
शिथिलता, चिरका ¶ पित्ताशयप्रदाह्‌ या -उपान्त्रप्रदाह्‌ होनेपर लवणाम्ल द्रवक 
अत्यधिक वृद्धि (लगभग ५९ ) हौ जाती दै । इन कास्णोको दूर करना; 
बह इस रोगका स्वा उपचार है । 

निद्रान--१. शागरिक विकार जन्य या क्रिया जन्य ( किसी लक्तणसे 
रहितः; २. ग्रदणीव्रणः २. चिरकारी उपान्त प्रदाह ओौर लघु अन्व्रकी विक्त 


~~ ---------------------------~----~----~------------------~-~ ~ 
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दोनेषर स्रि द्वारपर आननेषल प्रतिफनित क्रिया, तशा ४ उमी-कमी पित्ता 
भ्मरी, ये सव रारण माने जा | 

लन्ने तीम जलन, व्िशेपत्त भोजनफे २-३ घण्टे गाद रिन्त अनिय- 
मते जलन, उदु क्षार सेवन उरनेपर जागम ग्ना, मद आफरा, अम्ल उदृगार 
ओर कभीकमी सुदमे द्र आ जाना, जुवा अन्डी लगना, चमन न होना 
वाते नाड़ी तरवा विति डोनेपर गुट दरव प्रत्यावरक्तित्त लेना आदि लक्षण 
उपस्थित होते है । मामपेणिर्यो का आश्ेप नं होता ¡ आमाशय परिवलन 
करिया प्रवल होनेमे आमाशय शी ग्कतिशोतादे | िन्तु यह नियमित नदी । 

४ लवसाम्न द्रव दान (रः एव्लागत; वतव्रो--मामाशय रस सवि 
का द्वन ठोनेषर मामन्यित लवगाम्ल द्रवे सरविक्रा अभाव ङा जाता । 
डम प्रक्रारमे आमाणय रस ओग उसरी अम्लता, दोनैमें न्यूनता ह्योती है तथा 
आमनी वृद्धि होती ‰ । 

चदि लवणाम्ल द्रवी सुक्तताका हासो तो उमे एक्लोरहद्धिया (९८ - 
107२२), तथा लवणाम्ल द्रवी सुक्तना जीर आमाशय रसम पेप्मिन इन 
ठोनोशि मभाव दो तो उपे एकाडलिया गेष्टरिका (०119 2517169) कहते 

। इनमेसे एफाडलिया गद एमा वरुन आगे ध्यक क्रिया जायगा । 
निदान--नवणाम्न द्रव ह्म, यह स्वस्थ व्यक्तिफो भी शोफ, चिन्ता, 
करो ओग यकाय भवि उपस्वित होता दै या चिरकारी आमाशय प्रदाह 
होनेपर होता है । 

लवणाम्ल द्रवी सुक्तनाका हास स्तस्य व्यक्तिमं तथा मदात्ययजनित 
चिरकारी आमाशयपरदाह्‌ ओर आमाशयके घातक अरुदं ( 20170004 ) 
के तुमे भी स्पष्ट प्रतीत होता दवै ! एनं सामान्य भावे पाण्डु { ^८#10- 
४१1८ वपल ) त्ारएय पिटिका ( ^८0८ 20526९4 ), नवात्तिके 
मवि प्रदाह ( र्ल्पप०त्‌ ०९011015 ), चिरकारी उपान्त प्रदह सौर 
पित्ताशय प्राकर साय उपस्थित दोना दै 1 यह विगर स्वरियोमे अति सामान्य 
है | इसङे माय कभी श्रहणीत्रस या आमाश्यव्रण भीहोना है ।' इसका 
सम्बन्य चेतना अद्धि युत्त अस्या ओ--नमॐ श्वाम, अर्वावभेदक ओर शीत पित्त 

आव्फि साय रदृता है | 

कभा लव्शाम्ल द्रवसा हासम जामाणय क्रिया विरृतिजन्य दत्ता दै। 

नक" नन्वन्य जमागय प्रसान्णदे साय ग्ट्ता है] उसमे नियमित सूपे 
उमानयक म्यामाविक्‌ तट नही रता ¡ तनाव ओर पस्वालन क्रिया योग्य 


= 


स्मर मी सुद्र दस्र शियिलवा दोनेते आमाशय शी सिति हो जाता दै। 
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` रोगविनिखंय-आमाशय प्रसारण न हो ओर लवणाम्ल द्रवका हास दहो 
क ४ स 
तो उसका निख॑य आमाशय रसका प्रथक्तरण करनेपर होता हे । आमाशयका 
तनाव न्यून हो गया ह्ये तो उसका निरय रेडियोप्राफसे दोता दै । 


चिक्रित्सा--इस रोगे भोजन कर लेनेपर तुरन्त जलमय _लवग्णाग्लद्रव . 
को सेवन काया जाता दै । मात्रा ५ से ६० वृद शकर या संतराके शवेत मिले 


१ गिलास जलके साथ | किसी रोगीको इससे मूर्ाशथमे उग्रता उत्पन्न होती 
ह ओर बार-बार पेशाव होता दै । एेसा होनेपर खुरासानी _ अजवायनका_अकं 
(गध. प्प ०४८१९८४) यवन्तारके साथ रात्रिक देते. हं 

इस विकारपर दहिस्टेसाइिन ( पाऽध्ट176 ) का अन्तःक्तेपण शीघ्र लाम 
प्हचाता है ! शरीरके १० किलोग्राम बजनपर १ मिलीध्रासके हिसावसे (देहके 
वजनका १/१०००००० ) अन्तःकेपण॒ करनेपर १० से ३० मिनटके भीतर 
अमाशयिक र्सखाव युक्त होने लगता है । 


५. ्मामाशय रसस प्रथिन परिवतंकामाव्‌ । 
(एकाईइलिया गेर्टिका--^ 10114 25६116४ ) 

„ इस प्रकारमे आमाशय रसके भीतर लवणाम्ल द्रव ओर प्रथिन परि 
वर्तक ( ?69 ) का पूर्णीशमे अभाव होता है जिससे फेनीमवन च्छया 
नहीं हयो सकती | 

निदान--९. चिरकारी आमाशय प्रदाह या घातक पाड जनित श्लैष्मिकं 
कलाका संकोच; २. वातनाडी क्रियाम विकृति ( यह कचित्‌ ही होती है ), 
इसका कोई स्पष्ट रोगदशेक लत्तण नहीं होता । 

सोगदिनिरंय--( आमाशयके घातक अबुदसे भेद )--१. लम्बे काल तक 
स्थिति; २. लवणाम्लद्रव ओर प्रथिन परिवत्तेकका पूणौशमे अभाव तथा आमा- 
शयिक अम्लता अति कम होना, इन लक्षणोंसे मेद हो जाता है। 


चात प्रकोपज अनीणं । 
( नवे डिस्पेपशिया-~न्यूरोसिस ओक धी स्टमक~} 4९४१०४5 

{3 78€051४-€पा0818 07 16 51010261) 
शारीरिक परिधन्तैन न होते हुए वातनाड़ी क्रिया विकार या वातनाडयोके 
स्वभावदे आमारायिक चिकार उपस्थित होता दहै, उसे वातप्रकोपज अजीर 
कहते है | यह्‌ दिस्टीस्या ओर ओजक्षय ( 1१०००8४१ ००& ) के समान 
विकार, । यह 1 पर्नं प्रीदावस्थाकी प्रा्तिके पदले ओर सियो सामा- 

1, | 
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यर्म र्--१ सवालक नाडी क्रिया भेद > सप्र नाडी सरिया मेद, 
३ ९वेव्क नाडी त्रिया मेढ | इनके अतिरिक्त मिध्रिन प्रकार। = 
१ सचालङ नाडी क्रिया मेद 010०10६ }द८०0515}--डममे निम्नाटसार 
४ विभाग होते ह -- 
श्म वातप्रकोपज वमन ( पविला००5 एठाह }--यद सामान्यत 
खियोको दोवा दै, उव्राक या वमनकी चेष्टा स्यि विना आहार प्रत्यारत्नित 
होता हे | वारर मर जाता द, विशेत मोजनफे पथात्‌ या पेय लेनपर 
तुरन्त । आमाशय रसतफ़ा प्रयकप्ण॒ सामान्य होता हे । यद्‌ परिकार कचित्‌ ही 
होता दै । वहुधा रोग दूर ही जाता द । 
श्रा तपसलोप श्राध्मान (रलर्०ए5 ६०1९०८८ }--चाुको निग- 
लनेका खमाव ( ^८:0४8812 ) ओौर इदूगार नि"मस्स॒ कि्तनेक पिनो तक 
रहता है । यद दिष्टीप्यिा पीडिन रोगिणी जीर कभी-र्मी वालो द्योता 
ह] जमागय वेना मय प्ररारुस तथा दार शिथिल न दवौ तो वाघा एवाव 
(१८००515) होता है । श्रिसी-करिसीओी परिचालन क्रिया प्रवल हो जाती 
है । फिर भोजन कर लेनेपर वायुकी गुडगुडाटट वथा परिचालन गियाकी वनि 
ओर वृद्धि दोती दै अन्य भी प्रमानित होना दे। 
कम मल्यत प्रकार 
2 आमाशयगत्ति वृद्धि( प्ररएल्प्पज्धोकति )--जामाणय शीतर साली 
होवा 1 आमाणय नलिष्ा जीर क्ष किरणद्रसा अपगत होता| लदण 
को प्ररशित नदी होता । प्राय अम्लता पृद्धि दसके साथ ष्टो जाती है| 
प्रत्यावर्तन ओर पुन वैण (वदत्य्‌ 0 दिपय174001 )-- 
ह लक्षण रोग बृद्धि ्ोकर आदत पउनेषर टोता है ] उस दो सवारथ्यप्र 
असर नरह दौवा 1 
२ मरक्षफ नाही क्रिया चिक्र (5८०८0 पेव८प०518 }--उन 
भकारे ३ उपव्रिभाग दै--अ लवणाम्ल द्वयी चरद्धि, आ आमाशय रमका 
सतत साव, द, यात प्रोपज आमाशय रसगत प्रथिन परिक हास । 
अ लवणाम्ल द्रव वृद्धि-यदह प्राणदा नाडीकी चक्रिया वरिए़तिसे होता 
} मका बैन पले किया हे | इसमे वीच-वीचमें अपचनफे लक्षख 
उपस्थित दते है । 
ओओ, सत्तत आमाणवय स्मल्लात (62508५८० ०९४ ‰--उसपमंदो 
भकार्‌ हे -त्रि्ामसद्‌ ओरसतत } उसमे लउणम्ल प्रव वृद्धि वत्तैमान होती है। 
श मद्‌ परार ( 1९0550461995 १७६८० १75१5 } म सत्रि 
र लनेषर कड प्रदेशमे वेदना, गिर॒ ठ, फिर अम्ल द्रवसी वान्ति, 
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सामान्यतः गब्सीर ओजच्तय आदि लक्ख होते दै | ण्ह कुद दिनों तक रहताहै | 

सतत प्रकार ( रीकरेनद्चा सैम) यति खाश्रात्य है| वार-वार्‌ पीड़ा ओर 
इकार खट्‌ कमन, देष गलता जाना, प्रवाह ृद्धिते आर भद्रिका द्िस्के आक्तेप 
लेनेपर आसाश््ककर प्रसार होना आहि लष होते द । यह्‌ रिथति जमा- 
शये वातर्‌ अचृद्‌ ( (21100122 ) च दूचना करतां &.। 

द. वातप्र्छ{यज आसाद्य रणतं प्रथिन परिवचतका इसत ( ^ 0112 
251109१ ०59) "-या तप्र कोष अजीणेके यतर इस प्रकार मं सामान्यत 
लवलास्ल द्रवक हास ह्येता है त्‌ लयखान्ल द्रव ओौरः प्रथिन परिवन्तेक 
का बिस्छल अभाव होता है। लक्षण सासान्पदः गम्धीर होते हैः इसका 
दिष्वार पहले किया गख ह | । 

३. संवह माद क्रिाशिक्दि ( 5150४ कपृलपा0815 )---दंस प्रकार 

उपविश्य हैः--म. आसाश्शयगत वेदता; जा. सस्यकः इ. परिदिके बोध 
का अभावः इ. कातप्रकोपज द्ुघानाश | । 

अ. आमाशय शूल (62514112 )--दइसके साथ वहुधा लवसान्ल द्रवक 
वृद्धि खी होती हेः। मासिक धमे वन्दं होने सवय तथां ओजश्चय, संधिओमें 
चेदना ओर हिष्टीरि्याके साशं यह्‌ प्रतीव हतां है । कश्मी यह्‌ युवाचस्थामे सी 

सता दै । इस प्ररका आच्मण यकस्सान्‌ हेता ह । पटरी ओर्पे चिकी 
हुदै कौडी प्रदेश गस्यीर वेदना हेती ष्ै। इसका सम्बन्ध भौजनसे चदं रता । 

ह रात्रिक होती है | छभमी-रनी पित्ताशयद्ूल ओर कदी प्दैश्छं सूल 
( 21825४10 20122 )' होनेक्ी आन्ति द्येत्ती है । जधस्यशयक्रा शक्तिपात 
होता है । बार-वार वसन होती है ओर धिश्रान्ति सह आचम्‌ द्योता है । इका 
विशेष विचाए चिक्रिच्छातच्छषदीप द्विदीय खण्ड) किया है| 

शान सरक ( एप पप }--दद प्रप्य प्रायः संचि वीत्र ष्युशा 
लगती ह | इस सगभ सदूलाश्निक जहासा प्ट॑व दयेत है । सेम कदनेधर स्या 
शयका प्रसास्य ह्यं जाता ह| यह्‌ हििटीरिया र सष 
होनेपर हाता ह । यद लवणाण्ल द्री अति दृद्धिके समान है । सघुमेषथे मीं 

~~ एसा 


१ 1 


क 


हके बोधका अभाव ( ^००४९ ) हस प्रकस्यि द्भुधाका सास्र 
होता रहता दै । आयाशच कभी पूर नदीं होता । 

तप्रकोपज क्षुघानाश्च (^१०८४ 1८४९०६३ ) यह्‌ रोग प्राय 
१५ से २५ वपेकी आयु कलौ क्ियोंको होता है । कसी-कसी वृद्धावध्थसि मी 
होता है । इस्च्छ सखन्वन्य्‌ [हस्ट {र्‌ | यह्‌ कथा अच्छा नहं सोता । इसक्छा 
वणेन चिकित्लातखश्रदीप दृतीय खण्डय किया जायगा | 


॥; 


ता 
रित 


र. 
स्‌. 
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श्रजीणं नगक सार्बाद्किक श्रौर सामान्य लक्षण--अजीरं रोगे विशेषत 
ढो अवस्था प्रतीत द्येती ईदै--१ दवावके हास जनित अजीणं ओर २ क्षीणता 
जन्य अरं । उस रोगे राय सवे पते वातादयो जानत होती द| 
उससे शारीरिक रचनाम सी भी प्रकत्छी विलक्षणता प्रतीत नदी होती | 
फिर त्रिविध पाचक रसके परिमाण, धर्मं तथा उपादान ( रचना कोपागुओं ) मे 
विकृति उपस्थित होती है । सानाद्धिर बात नाडियोकी करीणता, स्वरम अन्तर 
तालु आदि स्थार्नोकी शियिलता, जिहाकी निस्तेजता, हायनर्येका दृटना, शीत- 
लता, स्मरण शक्तिका हास आदि उत्पन्न होते ह । त्वचापर चिपचिपा स्वेद आता 
है । मानसिक उदासीनता आती षै । उस तरह स्यानिरुकी अपेक्षा सार्षा्गिक 
लक्तण प्रवल तर प्रकाशित षटोते है । 
सामान्यत आत्मान, उदग्म भारीपन, किर कु समयक पण्चात्‌ प्रसेका- 
वस्या होती ष जिससे पाचक रसमे विकृति होती दै परिणा ममे भोजनका 
पाक नही होता । पाचक रम सगृहीत होता है । फिर श्लैप्मिक कलाका प्रगह 
ह्येता दै । आहार द्रज्य चिपचिपे आमद्रारा आघृत्त होता है. जिससे उसप्र 
पाचक रमकी क्रिया नहीं हौ सकती | आमाशय रस अम्ल गुण विगिष्टक स्थान 
मे क्षार रुण विशिष्ट होता दै, जिसमे प्रथिन परिवर्तक द्रव्य ( पेम्सिन) की 
क्रिया प्रगभित नीं द्योतत । 
शीव उपचार न होनेपर प्रसेकावम्था वटती दै । फिर श्लैम्मिक कलाका 
निम्नस्थ आवर्ण प्रमावित दता है | इस तरह आमाशय प्राह होनेषर दीवार 
मोटी होती दै । मासपेशि्योकि सचालन्मे प्रतिवन्ध होता दै, आहार द्रन्य अन्व 
म परित नहीं होता | अपकावस्थामें वह ही रह जाता दै, जिससे आमाशयकी 
उपरता जर वद जाती है | इमके पश्चात्‌ आमाशयका प्रसारण होता है, तया 
मोजन दीपरैकाल पन्त आमाशये रहनेपर उप्रताजन्य बान्ति होती ह । इस 
वान्तिके पदार्थोकी परोक्षा करनेपर आमाशयिक कीटाु--सासिना वेष्ट्रिक्यु 
लाई (5512 शलपा्ल्णा। ) प्रतीत होत हि] 
आमाशय प्रमे शै -शनै अन्दे कैनता दै। अन्त्रे फैलनेषर मोजनके डु 
वण्टोफे पर्चात्‌ उदरमे वेदना होती है | उमी-कमी अतिमार उत्पन्न दोवा दै, 
अन्त्री प्रिचानन क्रिया शियिल होती ह, इस हेतु से अतिसार शमन होनेपर 
मलावरोध होवा है | इस अवस्यामे सावोद्धिक लक्तणोंकी अपे्ला स्थानिक लक्षण 
भ्रवलतर प्रकारित्त होते है, 
श्रजीर तेगा निर्णय--यह्‌ प्राय अति कठिन है । इसके निणेयके लिये 
निदान जौग लक्षणोपर योग्य ल्य देना चाहिये । आमाशय रका प्रयकरण 
स्ना चाद्ये 1 रेदियोपराफ ओर आमाशय टशंक यन्तरसे परीक्षा करनी 
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चाहिये । आमाशयस्थ ककेस्फोट; तण ओर्‌ प्रसारण तथा पित्ताशयः यकत; हदय, 
उपान्त्र ओर अन्त्रके रोगोका भी विचार करना चाहिये । एवं क्य जैसे शारीरिक 
विकार्की ओर भी दृष्टि डालकर निणेय करना चाहिये । 
ग्रजीशं चकिरसोपयोगी सूचना 
अजीखैकी चिकिस्सा करतेमे रोगोत्ादक कारण समृहपर लक्ष्य देना 
. चाहिये | अनियमित ओौर अख्ाम्ध्य कर व्यसन ओर अभ्यास आदिका त्याग 
करं | वातनाडयोंकी विकृति होनेपर उसे दूर करनेका उपचार करे | 


इस रोगन व्यायाम अति हितकारक है । खुली च घूमना, अश्वारोहण, 
अंगमर्दन, चंपी आदि लाभदायक है । न. 
इस रोगकी चिकित्सामे पथ्य पालन स॒ख्य दहै । पथ्य पालन न होनेपर 


कदापि रोग शमन नहीं हो सकेगा बर्कि रोग ॒बदृता ही जायगा | भोजन 
नियमित समयपर लघु, शीर पचन हो सके वेसा करे । ~ ( 

मानसिक चिन्ता, शोक आदि हेतु हो, तो उते दृर करे । सनको प्रसन्न रल- 
नेका प्रयत्ने करे । आवश्यकता हौ तो निद्राप्रद जौपधका उपयोग करं [` ` 

इस रोगे तेज मसाला, अति गरम-गरम आजव, बपै आदिका सेवन एतं 
“ शक्र, धृत्‌ आदि वसामय भोजन 'हानि पर्हचाता है । मांस, भारी भोजन, अति 
उबाला हज दृध, व सको 
छोड देना चाये । रोग अति प्रबल होनेपर दुग्ध अनुकूल हो तो दुग्ध लेषे च 
मद्रा असिद्कूल हो तो म्रा लेवे' । अलुक्रूल फलोंका रस ले सक रस ले सकते है| 

वमन, उदराध्मान, दाह, शल, अर्तिसार, सलावरोध, आदि विविध लक्षण 
उपस्थित होते है | इन लक्षणोके अनुरूप चिकिव्सामे अन्तर करना चाहिए | 

आमाशय प्रसारण हुआ हो तो भोजन लघु ओरथोड़ा-थोडा करना चादहिये। 
आसमाशयननं दूषित अन्रशेष हो तो आमाशय नल ( ०१५९१ एण्णणः ) दारा 
लवण जल आमाशयको घोते रहना चाहिये | 

आध्मान होनेपर उदरपर तार्पिनतैल एरण्डतेल लगार्वे; या उपर सेक करे | 
अम्लपित्तके स सा वा द साथम हां तो भोजनक पहले लवणाम्ल द्रव देष एध 
आभ्मान निनारक-इलायची, दालचीनी, लोग, कालीमिच ही, जीरा आदि 
युक्त ओषध दं । अनीणौन्तक वटी, भीमवटां, घनख्गयवटी, शंखवटी, श्ूलगज 
केसरी, शिवाक्ार पाच चूं आदि उपकारकं ओषधिर्याहै । श 

` ओमाशर्थकी उत्तेजना हो, लवणाम्ल द्रवका साव अधिक होता हो तो, 

शरावका बिस्छरुल त्याग करना चाहिये । धूम्रपान भी अधिको तो उसे भी 


छो १ देना चाहिये । लवणाम्ल द्रव ओौर अम्लता कम हो सो शरावका सेवनं 
दिवं खर पकक हैं | 
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आमासयमे दपि पादाग गेपस्छाल्ोततो स्स नग्न कंकर सिराल देना 
चाद्विये, पिन्तु वारचार वमनं कसना हानि द| अन्यया आमाश्तयका 
प्रसेक उच्ण्नन ले जायगा ! उनलिये आदार सन्रान पूरक देये | आमाण 
को स्वर्णे लामरायय निदा ( 902८) (पल) उरसं वया जाता दं। 
इस नलिजारो सन्डाजपूयक सेनीक़े उणठयैन नीचे आसानान डाले | ननि 
डालने नमय प्रारम्भन मन्तज्े दुत पडी योग सखततय्‌ किर उण्ठफेण 
पाम लनेरर्णिग्ने अगेती नार मोरे नलिगाख प्रवे अन 
मार्रं सहल दो जाना दे । पर्वा वाठर रहै हए युते सहमें निवाया नत 
डाल } नलिखा भर जानेवर उत्ते ठाकर उने जिससे मीनर् रहै हप 
रसम जल मिश्रित हकर नलिन दसरे से बाहर जाजाता हं | उम तर 
३ घार वनेत दृपित रम निकरूर साफ पानी आने लगता दै । 

आमाणयमे अन्ल रस अविक लेना तो वमन कयते ओर अम्ल पित्ते 
अनुसार चिकित्सा 5९। 
\ मलापररोव होना हो तो शरु विरेचन देवे । पयस गार, स्वादि वरेन 
साटि सन्य तरिरेवन हिनकरहै। यदि मला स्यश्चतष्ठो तो इन्याभेदी या 
निशोगयुक्त प्रिरेचन डेना चारिये । ज्वर टौ तो अमनतासदेना चाटिये । किन्तु 
वासवार जसी मी प्र्तए्फा पि्वन नही देना चाहिये । 

आमाश्वय रसः खाव कम दौनेपर लवग्णम्लद्रव या सोपद्र अथ्रवा उन 
नोर सिलाखर रिया जाता द | ठाव हात जनित अजीणं ( अग्निमान्य ) 

* ओौर ऽ्रायीके जामाणय प्रमेकपर यह्‌ अन्ल अपथ प्रि्नेप उपार हं। 
भोजन करने पटले अम्ल ( तेनाय) देनपर आमाशय रसखायक्रा हास हाना 
ह} चदि न्ल रम भोजनफे २-३ घट्टे वाद लिया जायणा, ता आमगय 
ररी त्त्यामे वृद्धि हनी हे | ऊन इमा उपयोग ऊप्नेरे पले दखस्न निरय 
कर लना चारिये । 

यदि उस समय क्षार शयोन स्या जाय तो आमाशय रमचराय अधिक 
होता दहै] यद्वि माराय स्मम अस्नता वटी हो खीर फिर नार प्रयोग भोजने . 
ते सिया जायगा, ते यन्लपित्तरे ल्या प्रजाभि होगे] यदि क्षास ~ 
सेवन भोजनक पर्चान्‌ छया जायया तो वडा हआ सम्ल रम घट जायगा 
ओर वद्‌ मठर बन जायमा | 
6 ात्तवारिनियोस्पे निर्यनताने अजीर्ख रोग उच्पन्नद्व्ग ले तो उम्टरीमे 
नोमाडडक्रा सेनन कराया जाता है । जचुर्वेऽने सुवर्णै, रैप्य प्रवाल, लोहभस्मः 
यच्छनाग, अभ्रक मस्म, माम्‌, याजा, ओँतला, आदिक सेवन लायराज्क है | 
अग्निङ्मार) घनश्यगषटी, चतुरस रम शीघ्र शाम पर्ुवासा है । 
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हृद्य यत्त्र विक्रतिके हैटसे अनीखं हृजा हो तौ हृद्वपौरिक अपधं 
४५. 
देनी चाद्ये | इ तरह यृक्छ प्रदाहके लक्षणम अजीथं स्ता दय तो वृक 
प्रदादश्ना उप्वार फरता चहिये | 
४ णतु भ ञं गिर पि = त्‌ ह, नन 
अनेक वार छछियोकने गस्॑श्वख्के दोपसे अजीखं होता हं ! अस्लपित्तक 
¶ 


लक्षण मी साथनं रहते ह । उसके किये पित्तशासक सयदछक्रर चू, प्रदाल) 
वराटिका आदि देवं | एं गसौणय दोचकर निवारणाय योग्य उप्दार्‌ कर | । 
दवावक् हस जनित अजीशणे रोगन द्धातीये जलत - दोनेप्र सोर्क द्रावक ‹ 


( साद्रटिक एसिड ) का सेवन कराना चाहिये | एवं ज्ञार प्रयोग करलेषर्‌ छव | 
प्रकारक दाहा शसन दवा हे। 


दोँपीके विकारसे अजीर्‌ं हृ स्ये तो उ्यकी चिकित्सा करनी चाहिये, 
सल लंगा दहो ते सलब्ने दूर क्रे] पूथ अत्ता ओर प्रारम्भिक सोगद्येतो 
टन्तमशखन्‌ एवं अरिसेदादि वेलक्ा गण््रूप आदि उपाय करै } सेग जीखं हो गणं 


हो तो पुय वते दांतको निकलदा देवे | 
शारीरिक निवेल्लता जतित जीणे हो तौ वस्य ओपध्का सेत कराना , 
चाहिये ! नवजीवन रस ( र्सतन्त्रसार दूसरा खण्ड )) चन्द्रोदय वटी; चि-/ 
तुण्डी वट, अश्क ससम, दि हिवक्कर ह । न 
` वाह्य बात्तावरणमे परिवतैन ह्ेनेपर शीतकाल ओर वसंत छतु जतेपर 
चिरक्तारी प्रसेक्तकयी बृद्धि देती दै। एसे सयं रोवीच्छ उनी बसेरा उपयोग 
कर्ता चाहिये आर श्रोत न लग जाय, इसी पशं सन्दालं स्खमी चाहिये | 
1 प रोग दुचिला प्रधान ओषध दमे परिचालन शियाकी दद्धि 
होती है ! दीम प्रधान अपध उदर वातकौ बाहर निकाली ६ ¦ इस रोगस 
उक्टयो सत अनुसार कड्वौी मोपधघ-कलस्मो, जनरन) एदल) क्िताहइन 
आद्‌ उपकारक ६ । 
मवान्‌ घन्कन्तरिलीते ( शुज्च अ० ४६ -५०५ स) क्ति 
र तसापरे द्धनं कायं पवेदग्धे वसस हितप्‌ | 
विण्ठधे स्वेदनं पथ्यं श्सप्रे शयीत छ ]] 
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रसरोषाजीखेमे दिने भोजनक पुल सोना हितकारक है ] 

दिममे नेक अवि-मरी--व्यायामसे थका हु खी समागम किया 
हज; सवाराप्त यंशा दज, शवक सत्तः जतसार, शूलः शरास, दृषा, हृष 
ओर रसाजीखेसे पड़त) वात वृद्धि बाले, निषेल, क्षीस कृष दाल, घाल आर्‌ 
बद्ध, रात्रिम जागस्ण कर्मे घले तथा उपकार करने पाते से सव दिस 
्छष्नुसार पेषे" | 


= 
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र्सशेपालीरमे आमाश्चयरी वृद्धि दो जाती है, इसलिये भोजनके वाद्‌ भीं 
कुल समय तऊ लेटे रहनेसे आमाशयको अयिक हानि नर्ही पर्त | भोजन 
पचन होने लगता दै, ओर शनै^शनै आमाशय बलवान्‌ वन कर अपना कायं 
करने लगता है । 
रसशेपाजीणैम दिनम थोडी वार शयन कर लेनेके पश्चात्‌ श्चुधा लगनेपर 
प्य लघु भोजन करना चाहिये ! एव भोजनके पश्चात्‌ भी १ धर्टे तक आराम 
करना चाहिये । 
विष्टब्ध ओर रसशेषाजीणैके लिये अन्य आचार्योने कहा दै, कि - 
(विष्व स्वेदन पथ्य पेय च लयणोटकम्‌ | 
रसे दिधास्व"नो लधन वातवजंनम्‌ ॥* 
विष्टव्ध अजीरोमे स्वेदन ओर लवणोदकका पान, दोनों पथ्य है, तथा रम- 
शेपाजीरेम दिनम सोना, वातप्रकोप न हो, इम तरह लवन, वातप्रकोपन हौ 
देसे आहार-विहारका सेवन ओर निवात स्थानमे रहना, ये सव हितकारक है। 
प्रात कालके भोजनका पूरणशमें पचन होनेके पहले कदाच सायकालका 
भोजन किया जाय, तो अधिकं हानि नदी दै] जन्तु प्रात कालम अजीण रह 
जानेपर यदि भोजन किया जाय, तो प्रकृतिमें गिशेप विति हो जाती है । 
हस अजी रोगमें तीव्र वेदना ( शल ) हो, तो मी शूलघ्न ओपधका सेवन 
न करना चाहिये । वमन कराने बाली ओपध या श जन्‌ बाया जल्‌ पी्वे ) । कारण 
त्ीन्र ओौपधका सेवन करलेपर अग्नि आमसे आन्त होनेसे दोष, जओौपथ 
ओर भोजनको नही पका सती, प्रसयुत रोगीमो हानि पर्चाती दहै । देना श्री 
वाग्भदराचायैने भी ( सूत्र अ० ८-१८ ) निम्नवचनसे कदा है- 
“तीघार्तिरपि नाजीरीं पिवेच्छूलक्नमोपधम्‌ । 
शआ्आमसन्नोऽनलो नाऽल पक्तु दोपौपधाशनम्‌ ॥ 
निहन्यादपि चैतेषा विश्वम सदसाऽऽतुरम्‌. ॥ 
यदि सजी रोगन भोजन जीण हो जानेपर उदर स्तब्ध ओर भारी रह 
जाय, तो रेप दोषष्ठो पचाकर अमिको प्रदीप्त करनेके लिये ओौपव देनी 
चाष्टये) प्रारम्भ कचे ढोषो तो अपत्ण द्यारा ही शमन ऊरे, न्तु अपतर्पेण 
की योजना देश, काल ओर अग्निका तरिचार कर करनी चाहिये | इस तरिपयमें 
अष्टाङ्ग हट्यकारने कहा है कि - 
` तेक्रात्पे लक्घन पथ्य मध्ये लद्वनपाचनम्‌ | 
८ मूते मो चन तद्धि मूलादुन्मूलयेन्मलान्‌ ॥ 
ड दोपे लङ्घन ( उपवास † ऊराना हितकर है, मन्यमशोपमे लप्नन ओर 
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पाचन देवें; ओर दोष अति वदा हुआ दहो, तो शोधन ओषघट्राय मलोौको 
मूलसे उखाड डालना चाय | 
वामयेदाश्यु तं तस्म! दुष्रेन लवखाम्बुना | 
कायं वाऽनश्चनं ताच्यारन्न प्रद्ति भजेत्‌ ॥ 
सु ० स्द० ४६-५०६ ॥ 

उगमाजीरंमे नमकको निवाये जलक साथ मिला वमन करनेके लिये तुर्त 
पिला देना चाहिये । फिर जवतक्र प्रकृति स्वस्थ न हौ जाय, तवतक लहन 
कराना चाहिये | 

यदि आमाशयमे दाह-शोध हयो, तो अधिक तीक्ष्ण ओषध नदी देनी चाहिये। 

यदि आमाशय शिथिल होगया हो, तो मोजनके पश्चात्‌ १ घण्टा तक 
आराम करना हितकर है | 

वातवहा नाडियोंके विकरृतिजन्य अजीखै हो, तो बातशामक उपचार करना 
चाहिए । ओंघलेका युरब्बा या च्यवनप्राशावलेहके साथ अश्क भस्मका सेवन 
अति लाभदायक है | 

बलवान शरीर बालेको आसमाजीखंमे बमन कगनेके लिये नमक सिला 
निवाय जल देवँ या नमक १ तोला ओर वच £ साशे मिला नतिवाया जलं 
३२ तोले से &४ तोले वक प्रातःकालको पिलाकर्‌ तुरन्त वमन करावे (देसी न करं )| 

यदि आमाजीशेका रोगी निवल है, तो वमन नहीं कराना चाहिये; किन्तु 
लंघन आदिसं ह उपचार करे | 

विद्ग्धाजीणेमे शीतल जल पिलाना ओर नित्यप्रति उषःपान कराना, यह्‌ 
पित्तशामक, दोपपाचक ओर रक्तमे रहे हए दोषको वाहर निकाल प्रकृतिको 
स्वस्थ करानेके लिये अति हितकारक है | 


अरजां चिकित्सा । 
प्रास्पाचन ससर्ल प्रयोग- 


आश्युकारया विकारपर प्रयोग--( १) दरड, सोँट, गुड = 
मिलाकर सेवन करानेसे जठराग्नि अत्यन्त प्रदीप्र होती है 
( २) हरड, पीपल, चिच्रकमूल ओर संघाननकक्रा चूं ३ से & मश 
निवाये जलसे लेनेसे नष्ट हुई अग्नि अति प्रदी हयो जाती है | ------ ` 
(३) £ माशे व्च; & साशे संधानमक तथा २ माशे पीपलको एक ग्लास 
निवाये जलम मिला, सुवहके समय पिलाकर वमन करानसे कचा आम दोष 
सव निकल जाता है | 
( £ ) धनिया ओर सोठक्रा काथ पिलानेसे शूल सह आमाजीणै दूर हो 
. जाता है सौर मूच्रकी शुद्धि होली है । = ५ 


~ 
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(५) सोट ओर मोफरो फीस समभाग मिश्री मिलारूर ६ मारे लेने 
न पच जावा दै, जीर क्षप अश्च मलफे साथ निल जाता ३। 

( ६ ) हरड, पीपल सौर आलानमक् मिलाकर 3 माते चृ नितराच जल 
के साय हने आमपचनद्यो जता ह्‌, तया अजीण, मन्दाग्नि) अहचि, आन्पान 
जूलङा शमन दता ह | 

(७ ) साट, पीपल भीर रस्डां डफ साथसेान या अनार छानिम + 
81 उरवासीर ओर परि्ऽगजीसं दृर्दो जतिष। 

` (८) परद्ग्वाजीर्णैसे हय, रोष ओर कण्ठमे दाह दो जाय, तो सत्रिको 
सोने समय वडी ह्रड, मिभी ओर सुनक्षाका सेवन शके साय कराना 
लाभदायक हे । 

अजीर्णं रोगीको धन्वन्तरि जी (सूत्र अ० ४६-५१२-५१३ मे) कहते टै कि ~ 

वेदजीण प्रति यस्य तद्रा सिनग्चस्य जन्तोनंलिनोऽ्नराले। 
प्रात सगशुरटीममयाम्शन अुञ्लीत साध्य हित रिता्थीं॥ 
स्वल्प यद द्प्रज्विद्धनाम स्मन न तेज पयमाबरृएाति। 
भ-व्यजीरऽपि तदा वुदु्ला या मन्दटुद्धि निपयनिहन्ति) 

यदि बलवान्‌ सनुष्यो अजं दने सशय दो जाय, तो प्रात काल 1 
सोर ओर हर्ड लमभाग मिला ४-हे मारि सेवनं च्रं | फिर भोजनक समय 
थोडा प्य माजन कर लेपे । साट्‌ ओर दरडञ सेवन त्म कार्ण यद्‌ द, 
कि यदि आम वोडा-ता भी वात आद्रे दषस परिवद्ध द्यकर रस-प्क्त आदि धाघु 
भंलीनद्यो जाय योर जठटरधचिके मागेक्तो न रोके, तो अजीणेम भी द्युवा लग 
जाती ह्‌ । पण्न्तु यह्‌ कुवा परिप सदश धातर्‌ वम नाती ह, अयान्‌ स्तशापा- 
अरैं क्‌ हए उपद्रव या गप्रा भ्रिसी अन्य येगी उत्पत्ति कपती ६ । 

तीरम उदसपर तेप 7 से 5--{ १) त्रिकट, सेवानमक ओप्दीग, एन्‌ 
४ ओपधिोको जल या कोलीके माथ पीस निनाया कर उदरपर लेप करे] 
किर थोडा समथ शयन करनेसे अजरौ निदत्त हो जता दै । 

(२ ) दारुपट्‌> ले 7--देयदार, सफेद वचः षठ, सौफः हीग ओर सँवा- 
नमक, इन सवको काली पस निमाया कर पटपर लेप करनेमे आफप अर 
छलका शमन होता ह । 

(उ ) अलसीङो पीस गग्म ऊर ऊपद्ेपर मान मोदा तरिदयप्रे | फिर 
र बले भागपर वोव+या अलसीरी पोटलीसे पेदपर सेक रूर, तो तीत्र 
शल, आफप ओर मलावरोध शीथ दूर दधेते है 

४) एक लड गंप जल भर सम १ युषटी भमरत | फिर पेदषर 
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एरण्ड वैल लगाकर कप्डेच्छी चार तहं रख कर सेक्‌ क्रे, तो सलावसरोध 
आपय ओर शूल तष्ट ह्य जाते है | 
, हृदयाधरिक ब्रदेश्चये तीघ्र वेदना हेती है, तो गं 
का प्लांश्वर लगे । ( धिधि शसीरशधलं प्रकरै 
घा धाजशं मारक श्रौपश्दिन-- (१) अग्निना 
व्यद रः राखनाण र्ठ) संहखणगज गगन ( समज ् 
लोह मस्म ( त्रिफला, घी अर शहदके साथ ), सीवनी युचन्धा, धनय 
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कश अग्नितो ब्रदीक्ठ कसती है| 
दनमेसे अलुकरूल ओषधका सेवन करनं | 


10 संजीवनी ओौर अग्निङ्कमास्स चच्छनाग है अतः बातनाडिोका प्रदाह हे ॥ 
उवे दूर करते है । जीसं आस संह वातप्रकोप हौनैषर सहायोगराज देवें | 
अतिसार खह क्षे दो ससार व्ल देवे । थष्त्‌ साव करम होतो ष्याद्‌ रस 
देष । पारएड्ता वालेको लयुक्रव्पाद्‌ या लोह भस्य देने | क्षुद्वोधक रस आमा- 
शय स्स खाय वहृनेवै हितकर है धनय वटी आणरक्रौ शीघ्र दूर कस्ती है | 
चिव्रकादि वदीः ग-घक्‌ वटी, ये सौम्य अग्निवटैक आर जसाचक ई | गुच्धक _ 
वटी भोजनक ॥-९ शण्डे चात्‌ वेने उष्रका भायामृन दर दो देनेसे उदर्का भारौपन दूर्‌ होता है ओर पचन्‌ 
-क्रिया ` मे सहायता {सल जः; खष्ायता खल ऊ । 
(२) आअाफस देवे, तो--शिवाद्ारपाचन चूरैहिण्बष्टक चूएःसरनिष्ुसा 
, रख; कृञ्याढ रस) जग्तितुरडी पटी, चं वटी, घंजय वटी, इनमैस । 
ञषधका सेवन कशने्ते आफय दूर होकर अग्नि प्रदी हो जाती है| 





मपल छीन भिसनकरे लिये प्रदोग=-साराखए यृ, गदविष्दंक्चियी . 
बृ, इच्छाभेडी स्ख ॥ मोदकत. (पिन्तद्घी ध हो, तो), आरग्वध 
काथ ( ज्वर है, तो ); विरेचन्‌ चसे, प्सम्‌ चे र पंचसकार, इ 

र आओवधका प्रात न अ ओर सलक निवृत्ति लि 
तथा क्षुधा प्रदीप होती है । विसेचनाथं विशेष प्रयोग ौर नियस विरेचन दिधि 
एवं चिकित्सा उपयोगी सूचनामं . देखें | 


णं खजीरं शम ॐ शतच मा---ऋष्याद्‌ रस, लघुक्रञयाद्‌ रख, लह 
सग्स (रक्तादि घाुपनं दोष लीन हो, तो त्रिफलाके साथ), अग्नितुरडी कटी ओर 
द्रात्तालव, इनमेसे ज्खुक्रूल जौपधवम सेवन करदं | ओौषथ फम्‌ सात्र हित 
समय छं दिनों तक देनी चाहिये ए 


अभ्तितुण्डी घि धाहिनियोष्धी निनैलप्तापर लाभदायक है । अन्ध्री पसः 
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चालन क्रियो वढती है | कत्याद रससे पित्तल्लाव अधि होता है । लोह 
भस्म पाएडतारो दूर केम हितकर है | 

विद्वां श्ामर ्रोपधि्यो--शख वटी, प्रनाल भस्म) अग्निप्रदीपक 
गुटिका, शख भस्म ( घी या मक्सनफे साथ ), शौक्तिक भरम सूतरोसर रस 
( सितोपलादि चण ओर शददके साय ), इनमेसे अनुकूल ओषध दिनम या 
३ समय कुदं दिनों तक देते रहँ । इन ओौपधिर्योका सवन छोतीमे अधिक जलन 
रहती हयो तो भोजनके ३ घण्टे पिले या जलन होनेपर करना चाये । 

समश्कर चूरं--दरोरी इलायचीके ठाने १ तोला, दालचीनी २ तोलेऽनाग- 
केशर ३ तोले, काली मिच॑ ४ तोले, पीपल ५ तोले, सोढ ६ तोले ओर मिश्वी 
२१ तोले लँ । सवर मिला चूखँ कर ४-४ माशे दिनम ३ समय शीतल जलके 
साथ देते रहने थोडे दी दिनोंम विदग्धाजीरं दूरदोररअगिनि प्रदीपो जाती दै। 

मलद्युद्धिके लिये--गुल गन्द, आवर्लोका यर्वा या त्रिवरदष्टकमोद्क 
(~ सुबहको देवे । अथवा सुनक्ा, मिश्री ओर बड़ी हर्डका वृण 
शीतल जलकरे साथ दे | 

विष्रधान।सं नाशक श्रोषधिर्यो--( १) अग्नितुर्ी वटी, अग्निककमार 
रस ( मच्छेके साथ), धनजय वटी, जम्भीरीद्राव, वडवानल चूं ( अग्निमान्यमें 
कहा हु ) ओौर श्ुदूबोधक रस, द्राक्षा इनमे अनुद्रूल ओपधका सेवन 
कर्वे | यदि दूपित मल भरा हो, तो पिले दूर करना चाहिये । 

(२) शूल, वातवृद्धि, वमन, दुगैन्धयुक्त इकार ओर आफरा सह ष्टो, 
तो शिवाक्षार पाचन्‌ वरै दिक. चः वराटिका मग ( अनार श्वेते 
साय अथवा उदरस्य ओर नीवूङ़े रसके साय ) शंख वटी ओर गधक््‌ वदी, 
इनमेसे अनुकूल ओौपथरी योजना करं । ये सव शूल, आफश आदि विकारो 
को शी शमन करके अग्निको प्रदीप्त बनाती है । इनमेसे रि्राकार प्राचनमे 
कव्जकरो दूर कय्वेका-युए भौ है । दूषित मल ओर आम सगृहीत हों तो पहल 
उसे बाहर निरालना चादिये | 

(३) श्राफणा शमन कफे लिये-दिखवष्टक चूण दं, ओर हीगकरे पानीमें 
कपडा भिगोकरर नाभिपर रक्लं या उद्रपर दारुषट्क लेप करे। 

(४) जणं मलाव्ररोच दुर करनेके लिये-राक्षारिष्टः अभयारिष्ट, 
या नाराच घन, नाराच रस आदि जो आर्तोको शिथिल न वनाने बाली ओपध 
दो, उनका सेवन करं । अथवा अन्चङ़ो बलवान वनाने बाली अभितुश्डी वटी 
का सेवन करान। वाहिये । 7 

५५) मल्षशुद्धिकेलियि-जीखे रोगमे आवश्यक्तापर वालऊोँको ग्लिसरीन 

. % पपाकिटिरी शुषे चढाय षडे मलुष्यको एरटं तैलदधी वहति देप । 
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(६) चन्यशक्ति वृद्धि अभ--अगिनितुएडी बटीका सेवन प्रातःलायं कराना 
चाहिये । १५-१५ दिन चाद ४-४ दिन क्ली ह्वै { इस तरह ३-ए सास तक 
सेवन करानेस आंत बलवान बन जाती ह तथा जीर बद्धकोष्ठ, अनी ओौर 
अग्निमांद्य दूर हो जाते है। । 

(७) अति जीण रोगमे आमाशय, प्राशय ओर श्रहणीमे शिथिलता आ गई 
हो, तो ताप्यादि लोह, लोह भस्म भौर अश्क भस्म ( द्राक्षारिष्टके साथ), या 
बृहद्‌ योगराज गूगलका सेवन थोडी मानना दीघेकाल तक कराना चाद्ये । 
अथवा अग्नितुण्डी वटीका सेवन करवै | 

रसशेषाजीण नाशक शओओषधि्यो-(१) अभ्नितुर्डी वटी, क्रव्याद्‌ रसः 
वज्रक्षार चृखै, लवणभास्कर चूण ( ताजे मट्ठे या अनारदानेके रसके साथ), 
धनय वरी, गन्धक बरी, शिवाक्षार पाचन चूण या हिग्बष्टक चूण ( आध्मान 
हो, तो), इनमेसे थोड़ी ओषध थोड़ी भात्रामें दिनम रया ३ समय दीधेकाल 
तक पथ्यपालन सष सेवन करते रहना चाष्टिये | 

यदि आमकी उस्पत्ति अधिक होने ओर पाचक रस अदु हौनेसे योग्य प्चनन 
होताहो तो क्रव्याद्‌ रस ओौर वज्रक्षार, सल्नीक्षार, अति हितकर है | त्रात, 
नाडयोंकी विकृति हेतु हो, तो अभ्ितुण्डी देनी चाहिये । आमृशयमें आफरा „ 
हो तो शिवाक्ञार पाचन हिगवष्टक देना चाहिये । आमाशयम लवणाम्ल द्रव 
कम हो तो गन्धकं वटो सौजननक दी घे बाद्‌ देनी ष्वादिये | स 

चमन, मुने छोल जीर दाह हो, तो--प्वाल भस्म, अगिनप्रदीपक 
रुटिका, शौक्तिक भस्म स्वशै माक्षिक ( घीके साथ ); तथा विदग्धाजीसंमें की 
हुई ओषधियो हितकारक है । 

यदि रक्तमे सेन्द्रिय विष मिल जानेसे मूच्रमे अम्लता, दुगन्ध ओर 
मेला पीला रङ्ग हो गया हो तो शिलाजीत या अन्य मून्रल ओषधिं रोग 
शासक ओषधके साथ देते रहे | 


अरजीणनाशक पाचन श्रौषधि्यौ | 


किंस वस्तुसे अ्रजीणं अजीर्णं नाशक श्रौषधियां 

कृटहर , केला, नारियल ओर अनारदाने 

प्याज नमक ओर सिरका | 

केला घी ओर छोटी इलायची या केलेकी 
राख शदहदके साथ देर्वे | 

दही जीरा ओर नमक, शच्छर ओर सोँठ 

घी , नीबू, अनार, जायन, कांजी निवाया 


` जलः निवाया मांड या कालीमिच | 
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क्रिस चस्तुसे अजीणे । अभीं नाशक अँपवियोँ । 

शुड दही, महर, मक्खन | 

सजुः ओर सिथाडा सट ओर नागस्मोया । 

सीव जीर अमद नमर । 

ताडफन कालीमिर्च, नमक । 

नास्यिल , चावला घोवन, नमर 1 

छिरनी भुनी हरड, तिलं तैल। 

फालसा छृदास । 

जासुन सोट, नमक । 

कैथ सौफ। 

वेल अद्य । 

पक्के आम दृध] , 

चिरौजी ' हुरड | 

महमा, सजूर नीमदी निवोलिया । 

तक्र (मध्र) नलमकीत जल या नित्राय। माड। 
+ गूर, पीपल जीर पासस्के फल  सोयक्ता याथ | 

चावल दृध या अजनायन्‌ ओर पीपल | 

दूधगाका अजवायन, केशर अधना तक्र । 

दूवरमतका सैवानमक । ॥ 

साटी चावल दहीका जल | ` 

सूर आयल \ : 

गे, उडद्‌ चने ओर मटर धत्रेके शुद्ध वीज । 

पज, कम्लगह्टा) कसे, अमूर, 

तिवाडे जीर महए नागस्मोयाङा क्वाय 


कागनी, सा, कुलथी, मूग, ममूरः = 0 
चने, सेम, मटर, अरहर) 


उडटं आदि द्विदूल वान्य काजीं| 
ककडी गहू | 
पि्ीके परार्थं (क्वौरी, पनौरी) शीचल जल । 
ख्लथौ तैल । 
पिचडी  सैैवानमक । 
उड्र दाल - „~ „ शकूर । 


॥ 


। उव्को दूतक भिर - - , नीव ॥ 


पन्चनेस्द्रियसंस्थान्‌ व्याधि प्रकरण 


~+ ~-----~~--~~--^~ ~~~ ~----~~--~-~- ~~~ 


स्र वस्तुसे अजीशं । 
खीर 
वड़ा 


नारंगी 


५ तरबूज; द्रूर्‌ 


आविलां 

लडह, मालपुए, ओर सष्रक (चावल 
के अटेकी सीटी राव) 

जलेगी . 

फेनी, सेदेके सेव 

अंगूर, आस, बादाम, पिस्ता आदि 
पूरी, कचौडी, पकरवड 

पापड़ 


सकद कषतर); कवूतर 
ओर तीतरक्रा साँस्त 
चंच (कलभीक्ो पत्ती); सर्सों 
ओर चश्ुजा 
पालक, भरवी, रताद्‌, आं + 
पिडाल्‌ › करेला वयन्‌, यांस्ते 
अर, सूली, पो, लौकी, चौलाई 
ओर परदलं 
वाजरी 
आद 
पिर्ड। 
स 
नमक 
तेल 
स्सा दृह्य 
गहण 
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अजीरो नाश्चक ओपध्यः | 
इलाद्ची, सोट, केखर, संगका यूष | 
वेशत्रार (दाग स्ट, लाय, अलवायनं 
सिच गदि सखा) | 
युड़ 
गरम जल | 

र । 
पीवलामूलः सदा या सोक 
कालीभिचं | 
चाबलोका साड | 
लोग, दालचीनी आर सोषा 
लोग या कालीभिर्चै, सोठ ओर नसश् 
माड या काजी | 
ुदिजनेी दल । 
काजी, माका सजन ख आचर | 
कज, तिलका छार) शच । 

वार । 
र टद) यथ्चदण्‌ याक 
छाथ | 


चछ 


इ क्म 


खेरसास्क्रा काथ 
सपेड सरसी पत्ती शाक | 


सष्टरा; घी-शचर या हर | 
चदलोका घोवन | 

कोदों अन | 

सट | 

चावलींका जल | 

रज | 

शंखभस्म या हरड ओर सोटठशा चे 
(नकद | 
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किस वस्तुसे अनीणै अजीसं नाशक ओौपवियँ 

रमाड, शक्र सो । 

मूली गुड | 

मिश्री ट, नागरमोथा 

ईरा रस अदरखका रस्त | 

शरव सोनागेरू ओर चन्देनरा हिम । 

शीतल वस्तु उव्ण वस्तु, क्षार ओर खटाई | 

उष्ण वस्तु शीतल वस्तु । 

नमरीन्‌ पदार्थं खटाई । 

अधिक जलपान सुवण या रौप्यमो अग्निम तपातपा 
^ कर ७ समय जलम बुकाकर जल 

पीनेमोटे। 
गरम जलसे अजीर्णं नागरमोथाका चशे शददमे मिलाकर 


यदि दुर्जर आहारसे अजीखं हो गया हो, तो जिस वस्तुसे अजीणौ हआ 
हयो, उसको जला, राग कर शद्के साथ सेवन कराने या पानी धोल कर 
दिनम ३ समय पिलानेसे अजीर्शकी निवरृ्ति दो जाती है । 
^ विना जल डाले बनाए हए श्वारपठेका अ २॥ तौले पीनेसे प्राय ममी 
प्दाथोकि अजीरंङी मिचरृत्ति होती है । 

जीणं श्राहार लनण--जुद इकार आना, मनने प्रसन्नता; मल मूत 
आदि की यथोचित प्रवृत्ति, देदभे दलकापन भौर श्चुधा-दषा लगना आदि 
लक्षर भरतीत होते है] 

पथ्य--उपवास, श्लैम्मिक प्रफोपमे वमन, पेत्तिरमं टु विरेचन, वातिकं 
स्वेदन, व्यायाम, अग्निप्रदीपक ओर लघु भोजनः, पुराना लाल शालि चवल, 
विक्ेपी, सीर्लोका मोड, मातका माड, वालि, आरारूट, जौका मड, सिवाडे 
की लपसी, मसूर या मू गकर यूप, शराव, दिरन, मोर, सरगोश, ओर लावा 
का मासरस, ददी मद्यलियो परल: वगन, ऊचा केला; सुदिजनेरी फली, 
ककोडा, करेला अबला, बथुआ, कच्ची मूली, रवेतके अद्र, लदसन, पच्छा 
छम्माह, नीव , अनार, अदर्स, विजौस, अम्लोनिया, चोतिया, मतरा, मोसवीं 
अगर, शहद, मक्छन, री, मद्रा, काजी, सरसों तैल, हीगः सवानमक, अज- 
यायन्‌, मिर्च, मेयी, धनिया, जीरा, पान, गस्मजल, उप पान (प्रात गाल उठने 
शौच जनेसे पदले शीतल जल पीना), चरपरे ओर कड्वे रस वाले पदाथ, 

म अन्द्राग्नि ओर अजीर्णं रोगे हिवकर है । 
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आमाजीशेमें लघ्ठन, वसन, थोडा शराब, व्यायाम, दहरड, सोंठ, धनिया, 
जीरा, सैधानसकः, पथ्य, हलके अग्निप्रदीपक यवागू; लाजामंड ओर पाद्‌“ 
आदि भोजन हितकर है । 

षिष्टब्धानीणेमे थोडा घी, मद्वा; गेहूके मोटे आटेकी रोटी, अम्ल्बेत, 
जम्भीसे नीबू ›, विजीरा नीषू , हग, सोठ; अजवाथन, हरड पीपल, मेथी,-- 
लहसन आदि लाभदायक है। 

नियमित समयपर हलका पथ्य भोजन, राको जष्दी सो जाना, सबह 
जल्दी उठकर खुली वायुमे घूमना ओर बरह्मचयेका पालन करना, ये सवे नियम्‌ _- 
मलावरोधके रोगीके लिए अच्यन्त हितकारक है । ^ 

विदग्धाजीरेे वमन, शीतल जलपान्‌, गेहहूके पतते कुलक, किसमिस, 
मुंगकी दाल; हरड्‌, सोठ, शहद, भिश्री, सिंघाडेकी लपसी, गरम करफे शीतल 
किया हुजा दूधःमोसंवीमाद्टा, मीठा संतर, नीब मीठा अनारये सब पथ्य हे | 

्मपथ्य~-बार-बार जुलाव लेना, मलमूत्र ओर अधोवायुका अवरोध, 
अध्यशन, समशन, विषमाशन, रािको जागरण, रक्त निकालना, द्विदल धान्य 
(चने-मटर आदि), सहली मांस, मलावरोध करने बाला भोजन) पक्षा भोजन, 

: मेदाके पदाथ. तीस पदाथ, जौ, उडद, ज्यादा शाक, ईैख, गुड, कचा दूध; 
ज्यादा घी, खीवा, मलाई, नारियल) ताडफल, मुनक्ता, पोका शाक, जामुन, 
आद , आदि कन्द्शाकः, ज्यादा तमक, ज्यादा ` मिर्च; तैल सरदैन, मैथुन या 
अन्य रीतिसे कीयका क्य करना, तीत्र आमाजीणे आर विष्टव्याजीखेसं स्तात, 
ये सब अस्निमान्य ओर अनी रोगियोके लिए अपथ्य माने गये है| 

विषन्याजीसं बाल्ेको सथिको मात खनसे बद्धकोष्ठ हो जाता है। एवं 
विदग्धाजीणै बालको भाव, ङलथी, दही; मष्टा या खट पदाथं , खानेसे अजाखं 
विकार, उदरमे भारीपन, दाद ओर त्रास बदृते है । 

भोजन ` करनेके समय अधिक जलपास) चाय, कोकी, सिगरेट ओर 
शराव आदिका व्यसन तथां वार-वार जुललाब लेना; ये सब अजीखे रोगीके 
लिए अति हानिकस है। 

मोजनके पश्चात्‌ तुरन्त परिश्रम, वाचन, लेखन अथवा सननं आदि कायं 
करना, ये सबं अजीशै रोगको अधिक्छ दृद वनति है । एवं गरम दृध, गरस चाय 
या कोठी 'ओौर अति गरम भोजन, ये मी अजीरं रोगको बढाने बले है । 

तीण ऋआपाशुय श्रदाह्‌ । 
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व्याप्या--यह आमाशयङरी श्लैप्मिक ऊलाका आश्युारी प्राह॒ (परमेक) 
है । इसके परिणाम विविध आमाशयिक ल्ण ओर अनेक प्रकारकी शारी- 
रिक येना उत्यन्न होती हे | इसका सम्बन्व प्राय लघु बृदधन्च प्रबाहुमे साय 
रहता है । उसरी समपराप्ि सव आयुत्रालो रो होती है । 
निदान-- 
१ अध्यशन ओर विरुद्राशन ( आहार विप }--मोजन पचन दोनेफे पहले 
फिरसे भोजन, सयोग विरुद पदार्था सेवन, उतरे हए फल या वासी 
भोजना सेवन, इन कार्णोसि आहारम रदे हुए वनस्पति कीटाशुर्भा 
द्वारा आद्र विपकी प्राप्ति होती है। 
आहास्म भूल-मयाकरका अधिक सेवन, आहारक पम्मिण अविक तेना, 
अपक्व फल आदि अपथ्य साना या अधिक पेय लेना, गरम-गरम चाय; 
गरम~रम दृध आदि । 
शीत-लगना--विन्तेपत मम शीतोन्ण प्रदेशमे । # 
£ विप प्रकोपज--उ्र पीडाकर ओर दाहक विप तीटण॒ तेजाव (51८00 2५ 
165); क्तार, मह, स्फुर आदि | ` 
५ लक्षणात्मङ--आश्ुरारी सक्रामक ज्वर (इन्फ्लुएन्फा, न्युमोनिया, मोती- 
मरा, प्रलापक, शीतला, रोमान्तिका आदि) का आक्रमणतथा वृक 
सन्यास होनेषर | > 
६ विशेष प्रकारके प्रदाह~-सयोजक तन्तुओके प्रदाह जन्य ( 71118100- 
5) ओर कररोदहिणी जन्य (2180४0९८ ४८ }, आमाशय प्रदाह, इन 
मसे शिञु ओीर वालकौंको विशेषत आदार, अपक फल ओर} सक्रामक 
रोगोहारा होता है | । ~) ^ 
सम्पात्नि--रैत्मिक कला शोयमय, रक्त सग्रह युक्त ओर आमसे आच्छा- 
दिति भासती है | फिर अविक श्लेष्म (जाम ),का साव, लसीका खातर, रक्त 
सेप्रह्‌, भीतरी त्वचा लाल दहो जाना कचित्‌ द्योटी-दोदी पिटिका यात्र हो 
जाना ओषधि चिङ़ृति नेती हैँ! बिरापत यह विरति पुद्िकां दयार (7नपऽ) 
स्थानम अक्किहोदीदहै। ` “ 
विप आदि देतु हो तो रक्तलाव होने लगता है | उस कल्लाके' सीततर श्वेता- 
रएओंका अन्तभगख होता है । आमाशय रस स्वस्य निकलता हे, आम बढ जाता 
1 सामान्यत लवणाम्ल दास यां अभवद जातादह।- ~~ 
च या भेवसे लक्षण सौम्य या गम्भीर होते ह । सामान्य प्रकार 
ङा ष्ुधानाश, मललिप्र जिह्वा, उाक, वमन (गोपको बाहर फेकनेकेलिये); 


९ 


५ 


क (५ । 
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सामान्य शिष्ददै, मलावयेध या अतिसार, उत्तापकी कुच बृद्धि दो यातो 
आदि लेक्षण उपस्थित होते ह । इसका सम्य २४ सें ४८ घण्टे तक हे | कृमी- 
कृभी रोग पुनः पुनः प्रकाशित होता है | 
गम्भीरः प्रकार होनेपर अकस्मात्‌ आक्रमण, किच्वित्‌ वेपन सह्‌ ज्वर १०२ 
से १०३" तक; सहका खाद्‌ नष्ट होना, नेत्रकी श्लैष्सिक कला जड होना, जिहा 
मललिप्र, श्वासे भारीपन, श्षुधानाश दृषा; शिरदट, चक्र आना, वेचैनी, 
शीत लगना, पहले भोजनकी वान्ति फिर यछरत्पित्तके अम्ल उद्गार, द्वातीमें 
जलन, कौड़ी प्रदेशमे दवानेपर वेदना, गैस भर जानेषे आमाशय प्रसारित होना 
मलावरोध था अतिसार) न्वरावस्थाके समान पेशाव उतरना आदि लक्षण 
प्रकाशित होते है) स्थितिकाल १ से ३ दिन | निर्बलता छुं दिनों तकः 
' बनी रहती है । वमने निकले हृए पदार्थोकी रासायनिक परीक्षा की जाय तों 
उसमें लवणम्लकी न्यूनता भासती है | 
तीक्ष्ण मारक षिषम्रयोगसे इस रोगकी प्रापि हृ हो तो आमाशय प्रदाहके 
अतिरिक्त सननिपातके लक्षण ओर शक्तिपात मी प्रतीत होते है । यदि संक्रामक 
कीटागु जन्य ज्वर सह्‌ आमाशय प्रदाह हौ, तो मोजनकी भूल जनित लक 
नहीं भासते, धिशेषतः बालकोम | 
रामाशय विकरारके - अन्य देतु--प्रसेक जनित कामला, अधौवमेदकः 
सगभीकी घान्ति आदि । १९१४ ई० से १९१८ ई० तककी लड़ाईमे राईके गैस 
जर नीले (51-५088) गेसके विषसे आश्युकारी आमाशय प्रदाह दता था | 
बालकोमे कभी-कभी प्रीप्पात्तिसारके एक अंश रूपसे इसकी संप्राप होती है । 
कचित्‌ योग्य उपचार न हौ तौ या अपथ्य सेवन्‌ करनेपर आसाशयमे बण या 
विद्रधि हो जाव, तो क्ट वद्‌ जाता ह | अथवा प्रदाहके अतिरिक्त वातनाड्यां 
मे विकृति होजाय, तो शन सह अपचनके लक्षण दृष्डिगोचर होते है । 
रोगविनिणंय--ञ3 र संयुक्त आशुकारी प्रदाह होनेपर खरप विराम युक्त 
ज्वर ओर मोतीमफरा हयोनेकी श्रान्ति हो जाती है| किन्तु ज्वर उतरने लगता 
है, तब रोग निणैयमे संदेह नहीं रहता । 
भावी फल-शुभकर । रोग एकसे सात दिन तक रहता है | स्वाभाविक 
पचन क्रिया स्थापित होनेमे विलम्ब लगता दै । 


चिकित्पोपयोमी सूचना 
आमाशयं उग्रता साधक भोजन, विष याकीटागगुदहो, तो उसे शीर दूर 
करना चाहिए । इस देतुसे बान्तिकर ओषध दं । या उष्ण जल अच्छी तरह 
पिलाकर वमन करवै | १ सेर जलमें १९ चम्मच नमक मिलाकर पिलानेसे 
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वमत शीघ्र होती है| टेप जो अन्ते गया हो, उनफे लिण एरएड तेल, सेवत 
दीनी, केलोमल या अन्व विरेचन देना चाहिये ¡ केलोमन देवें तो ८-१० धणे 
पश्चात्‌ | लवण प्रधान विरेचन देकर उदर युद्धि कण लेवें | 1 
गुदो शमन कराने लिये शो सके उतमे तकर आमाशय शाति देव 
अथात रोगीफो आराम ( वामधाश्वं शयन ) ओर लङद्रन करें | या स्वल्य पयं 
तेते रहे, सोढा बोदर या चना जल । स्थिति सुवरनेपर जल मिला हआ दूष, 
जो सस्लतासे शोप्रण हो स्के । १ 
कौडी प्रदेशमे दवनिपर वेदना शोती दह, तो रासा पान ( कागल्पर"राई 
फा लेप आता है वह ) या पुर्टिम व| । 
~ यदि अतिसार हो तो अफीमका अरं मिनाङ़र एरण्ड तेल देना चाहिए । 
यदि प्यास लगती शो तो वफं चृ्नेमो देवे या सोटाके जलमे वफ मिला कर देवे । 
टुगैन्वयुक्त मद्री बमन होती हो तो सोडा वाई कारव, चाकमिटरी आदि म 
विस्मथ देवे । आयुर्वेद मतायुमार प्रवाल या शुक्तिभस्म जौर गिलोयसत्व (घीया 
शदढके साथ.) ठेकर उपर गुडुन्यादि काथ पिलानिते स्वर, वमन वपा, गह 
ओर अपचन दूर दते है। 
रोग शमन हो जानेषर मी फिरसे उत्पन्न न होने लिये छु , विनं तक 
आग्रदपूर्वक पथ्या पालन करना चहिये | 
स्थिर अतिसार दो जाय तो निस्न चौक मिश्रण टे -- 
चकि मिश्रण ( 1115६01 (९14८ चौक 3 माग, र गाकान्य गोह 
‡ भाग, मिश्री £ भाग, शेप दालचीनीके "अक्का जल मिलाकर १०० भाग 
पूण कर । मात्रा # से १ ओंम । आवश्यरुतापर इस मिध्रणनें ५-१० वृद 
अफीम अकं मिला देष | । 
चिरङफारी श्रामाशय प्रदाद्‌ । - 
( क्वुनिक गेस्टराहटिज-@01016 68515 ) 
व्याख्या--उस सेगमं आमाशय श्लेप्मिर कलाका चिरकारी प्रद 
होता दै । यह्‌ विकार कौडी प्रदेशमे दवानेपर वेदना, श्चुबाविकार, दृषा, ददः 
चेषेनी आटि लक्षण युक्त होता दै 
निदान ॥ 
१ जल्दी जल्दी भोजनं करनेरी आहत, भोजनको अच्छी तरह न चाना 
अति गरम चाय, असत्ययिक्र चाय, तमाखु., तीतर ममालेदार मोजनः 
छक मोजन आदि | 


॥ 


ननित ॐ 
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त्यन्त मद्यपान, खाली. पेट सद्पान । 
२. आमाशय, अड्‌ या नास्ायुद्धके पस्विम प्रदेशमे चिस्क्ारी पाक्‌ कारक 
` विकार (52818), आसाशयपे अनु द्‌, दन्तवेष्ट, गल प्रदाह, गलग्रल्थि प्रदाह, 
नासाध्रन्थि प्रदाह | 
४. प्रतिफलित क्रिया---पित्ताशय,) उपरास्त्रका चिरश्कारी सेग था सलावसोध | 
५. मश्तिष्क ओर मनकी थकावट 
६. चिरकारी व्याधि्ा--राजयक्ष्मा, हृद्वसेगः यक्कहाव्युदर (141 ण्यः 
11110818 ) आदि | न 
७. वातनाड़ीविटति--आमाशय प्र्लारख॒ ( 01114६00) | 
८. वारंवार आ्युकासी प्रदाह हौ-दोकर शेष चिरकारी वते जाना | 
प्रकार मेदस प्रदाहके स॒ख्य २ प्रकार किये है- 
१. चिस्कासे श्राङ्कुचन खद आमाशय प्रद्ाद--इमे श्लेभ्मिक कला पतली, 
- रदु ओर निस्तेज ह जाती है | यह्‌ विति लमघ्र आसाशयमे होती है, 
तथापि नाशय स्कन्ध अओौर हार्दिक ह्यारपर विभेव हेदी है । आ्ृद्धि 
(^ स $ 
होती है | जसाशय रसल्ावका असाव हो जावा है] अन्तसे ककंस्फोट 
एवं जीषकेनद्र रहित स्थूल रकाशुददधि युक्त पाणडु भी हो जाता है] 
२. चिरकारी चृद्धिसय च्रासाशय प्रदाह--मन्थियुक्त स्यानयें श्लैष्मिक कला 
मृदु ओर शौथमय स्थूल हो जाती है | सामान्यतः युद्रिका ह्वारकौ सौर 
` विकृति अधिक होती है । मौलिक रचनाका भेदन आरु स्कख्ाव कु 
होना; जाम स्वस होना आदि लक्षण होते है । इस प्रकारमे आसाशय रस 
खाव सामान्य वा अधिक दहो जाता] 
२. - चिश्कारी उसान ऋमाशय प्रदाद--दसपे श्लैष्मिकं कलाका चिरकासै 
प्रदाह होता है । प्तक बीचमे आका आच्छादन माजाता है | आसाशय 
` रसश्चाव बुष खसयकलिये नष्ट दो जाता है । 
इनके अतिरिक्त विविध प्रकारकी चिकृति हो जातत है । 
सखथश्प्राक्ि-चिरकासी दाह त्रारम्भ होनेके पहले आसादशयमे पाचक रसश्चागी 
धन्थि्यां उत्तेजित्त होकर साव वहत ज्यादा होवा है । फिर रखश्चावी धन्थियों 
क्षीर हो जाती दै । इस हेवुसे पाचक रसक्लाव ओर परिचालन शक्ति, दोनों कमं 
हो जापते है | पर्चिलन शक्ति निधलं वननेषर भोजन अधिक समय तक आमा- 
शये रहं जाता है । पाचक रसकं ` न्यूनतात्ते भोजन सङकर कीरटागु मय 
फनी सवन एव्पण्पद्‌ लपल्व्तठ्छ हो लाती है) पञ्चात्‌ बायुकी 
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उत्पत्ति द्योफर आमाशये आफरा आ जाता है । इस तरद वार-वार दते रहने 
से आमाशय शिथिल ओौर विदत हो जातां है । (दूसरे प्ररारमे) । 
सामान्य रीतिसे भोजन ४-५ धण्टे तरु आमाशयमें रहता ्ै । यरि पूणं 
भोजन करमेषर भी ७ घण्टे मेँ आमाशय रीतान हो जाय, तो पाचन शक्तिर 
न्यूतता निर्वित हो जाती है । 
कोई समथ रसोत्पादक प्रन्थियोमिं मेदोषकान्ति ( फैटी हिजनरेशन-५ 
१९६००९८९६०० जीवाणुभोरा विनाश्च हो रर मेद जम जाना) होती दै । षले 
ग्लेगमल त्वचामेसे कलेन कफ़ (1०५10) का लाव वढ जाता ह | फिरश्लप्मल 
त्वच।का नाश होनेषर यह्‌ खव न्यून दहो जाता है | परिणामं सीत्रिक तन्तु 
(71070515 ) बढ जाता दै, जीर पाचऱ रमल्लावी म्रन्धर्योरा सोच रुर वे 
अवरुद्ध हो जाती ई । कचित्‌ आमाशयमें यह आङ चन चारो ओर अधिफाशमें 
हलोर आमाशय हीं द्योा द्यो जाता है । (पले प्रगप्मे ) 
लक्तणए-कितनेफ़ रोगिर्योमे क्षुधा सामान्य लगना, छाती जलम, कौडीप्र- 
देशमें दूमानेमर ेठसा, भोजन कर लेमेषर आफ आना (रिन्तु यह नियमित 
नही), ये सव लक्षण प्रतीत होते है । 
अन्य करई रोगियों षुधानाश, विशेपत चुवदके समय), दिनमें छुं सुधार 
लेना, फष्टकर उपार हौरर फिर वमन+ उसमे युख्यत धू, आम तथा शुदं 
आदार निकलना तथा जिहा साफ हो या मललिप्न आदि लक्षण उपस्थित होते 
ह| इनके अतिरिक्तं पग निर्णीय स्पष्ट चिह नह मिलते] (कमी-रमी शरावी ~ 
कौ स्वाद हीन तग्ल (7101501) जहम आतां रहता है), किसी-िसीकी 
रुधा इतनी न्ट हो जाती है कि, अन्नरी वास भी महन नही होती । >~-४ श्रा 
यलात्कारसे ले लेनेपर उदरमें भारीपन आ जाता है । 
मोजन कर तेनेपर उदरमे भारीपन, वेचैनी, निरवैलता निस्तेजवा, शिर शलः ` 
आलस्य, गाद निद्रा कम आना, आहार-विदयास्मे अनियमितता होनेषर वीच 
धीचमें तीर भ्रकोप, मलावयेध, डकार आनम प्रतिबन्ध आदि लक्षण भी 
देखनेमे आते है| 
किसी-किसीको प्यास नही लगती ओर कष््योरो अत्ति दपा लगती है| 
किसी-किसीॐो आमाशयरी बेदनाते मृन्छा भी आजाती है । 
रोग उढनेपर जिहा लाल व्णंकी फटी हई भासती है ओः 
उयनेपर वेदना हती है । 
रोग पुराना होनेपर विशीणता युक्त रोगी अतिर्श ओर निवल घन जाता 
\ जिद्वा मलिन, दन्त चि युक्त, श्चुधानाण, भोजनक ४-६ धण्टे पश्चात्‌ 
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वेद्नाकी वृद्धि, दाह; आफरः, वसन, सनावयेध) वृषा बृद्धि आदि लक्तण बद जाति है । 
यदि प्रादादिकफ अवस्था सुख तक विश्वत हो गदं द्योतो सुँहमे चिपचिपा 
दुगेन्धमय खाद्‌ आना, सुहसे दुगेन्धं निकलना, जिहाकी ` धासपर दोतोंहयाय 
चिह-घो जाना आदि लक्षल्‌ सीं भासते है। ध 
कभी-कमी प्रदाहका विस्तार अन्त्रमे हयेतेपर उदराप्सान -रहता है | जब 
अपान वायु सत्ती है, आस्सान जनित बेदना शान्त होती दै | कचित्‌ प्रहणीभैसे 
प्रदाह पित्त नल्िकामें प्रचता दै, तो पित्तखावका रोध हो जाता दै | फिर रक्तमे 
पित्तका शोपण हो जानेपर कामला हो जात्ता है | 
यदि कामला विकार हो जाता है, तो देह पीताभ हो जाना, जिहाके पिद्धले 
अंशम मल संचय, श्चुघ्रामे विपसता, सलावसेध; कमी अतिसार ओर योग वदने 
पर अश्ुकासी अवस्थाकी सम्प्राप्चि हयोती है | | 
रोग अति नीरं होनेपर रोगीकी अवस्था शोचनीय बन जाती है । सामान्यतः 
उरासीनत।, निस्तेजता, निद्रानाश, चक्ष आना, स्य॑कृर थक्रावट तथा पेशाबं 
लाल हो जाना, आदि लक्षण बद्‌ जाते है| ' 


भागी परिणाम-~-रोग दीषै काल पञमन्त रहनेर्‌ प्रायः पूण आरोभ्य नही 
होता । जीवन दुःखपूर्ैक यापन होता है | 

रोग विनिर्णय--आमाशय व्रण, ककं स्फोट, आसाशय प्रसार्छ ओर ` 
सीणता जनित अजीणै ( 4101110 [27820812 ), इन रोगोसे इसका प्रभेद 
करता चाद्ये । आमाशय व्रण, ककस्फीट ओर इल रोगके तुलनात्सक लक्षण. 
चिकित्सावच्प्रदीप द्वितीय खण्ड प° १०६-१०७ मं दिये है | आमाशय प्रसा" ` 
रणके लक्षण अौर भेद उस रोगके साथ आये दिये जायगे | ` 

क्षीणता जनित अजनी रोगो इस रोगे क्रितनेक सामान्य लक्षण प्रतीत 
दोते है; किन्तु प्रदाहके चिह ( कौडीप्रदेशमे दूबानेषर वेदना आदि) प्रारम्भे ` 
लक्षित तदी ह्यते ! एवं अजीणेमे ज्वर नदीं रहता, कचित्‌ मामूली ज्वर भां 
होता है | तव इस रोगमे बार-वार ज्वर उपस्थित होता है । अजीसखं रोगे उबाक 
ओर वसन हो, तो सामान्य होते है । प्यास भी अधिक नही होती; किन्तु इसं 
रोगमे ये तीनों लक्षण सबल होते है | 

अजीर रोगमे निहा साफ़ रहती है, इस रोगत मललिप् रहती है | अजीश 
रोगवे श्चुधा खामाविक रहती दै या डं अन्तर होता द इस रोगमें श्चुधा नष 
हो जाती है । अजीशं रोग गरम ससालेदार आहार सहन होता हे इसमे 
कोमलः, लघु मोजन करना पड़ता है । इसके अतिरिक्त इस रोगमे रोगी अति 
शीण जौर शिथिल भी हो जातौ है ; 
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इस रोगी चिकित्सा कारण ओर लक्षणोंपर लस्य रखकर करनी चाहिये। 
उत्तेजक कार्ण उपस्थित दौ तो उपे दूर कर भौर आमाशय़ो पृश विश्राम देवे । 
हृदय, फुष्छुम ओर यजन्‌ री पीडाके हेतुसे आमाशय प्रदाहकीं उत्पत्ति हृद हो 
तो मूल येगी चिङ्रिव्साके साथ आमाशयको दयो सके उतनी शान्ति देनी चादिमे। 
स रोगमं आग्रह पूर्वक पथ्य पालन करने आवश्यकता दै । उप्रताजनक 
भजन ओर पेय ( गरम मसाला, शराव, धूम्रपान, गरम्‌ चाय आदि ) को आप्रह्‌ 
पर्क निपेध करना चाहिये | कितनेक रोगि्योके लिए दृध या जल मिधित दूध 
दितफर दै । कितनेकोंको दग्ध दानिकर होता दै उनको मूढा (मक्खन दहित) 
दिया जाता है | या पेष्टोनाइन्ड दूध देना चादिये | अथवा मासरस देना चाहिये । 
अधिक गस्म ओर अधिक शीतल भोजनं या पाननदैर्वे | वासी भोजनम 
देवे । घी\.रक्करः मैदा, मिठाई आदि हानिकर दै । प्यास शमनके लिये शीतल 
जलं या सोडाका जल दैना चाद्ये । 
अयिक विकार न होने तया ज्वर, दपा, वमन ओौर अन्य वटे हुए लक्षण 
शमन द्ोनेपर मण्ड, युप, सिचडी, दृध-भात, ठलिया आदि सुलायम सरलता 
से पचन हो णसा भोजन देधे । शनै -शनै भोजन वडवे । यदि किसी कार्ण 
, बश्च आक्रमण हो जाता हो, तो पुन दृध या दूध जल आविक सेवन करे | 
^ आमागय्े आम सप्रद्‌ अत्यविरु हौता दै ओर भोजनका पचन योम्य न 
(- हो ओर रोग अत्िव्ट गया द्यो, तो राचरिफो सोनेफे पदे ओर वह 
भोजनक पहले निधाया जल पिलाकर वमन कराना चादि | एव अन्त्रमे 
सगृहीत आम ओर आहार द्रव्यो दूर करने लिये छुल-ङच ठिनके वाद 
िरेचन देना चादिए। 1 
आङ चन प्रधान गेग ( पहले प्राम ) के शमना्थं सामान्य ओौपधि्योका 
ही उपयोग होता दै । आमाशय रमक्री उत्पत्ति कम हो तो डाक्टरीमं लवणाम्ल 
ओर पेपसिन ("वराह ओर मेपके आमाशये प्राप सत्व ) देते है ! 
भोजनके आधसे १ धण्टे पश्चात्‌. लव्रणद्रावक देना चाहिये [ निम्न 
मिण विरोष उपयोगी माना दै -- 
पेपिन १० भाग 
लवणाम्ल १ भाय १८८ भाग पृश कर | 
ग्लिसरीन ६० भाग मात्रा-१-२ डम १ ओौस जलमें 
वाप्यजनं २८॥ भाग ज मिलाकर । 
उक्त मिश्रणको ग्लिसरादइनम्‌ पेपमिनी ( 0पण्दाधप् शय } 


1 


~ ज 
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कहते दै ! इस प्रकारमे समक्षाराम्ल द्रव्य ( ^1:2115 ) कम हितकर हैँ ] दूध 
प्रायः अनुकूल नदीं रहता । 

इस प्रंकारपर आयुतरँदके मत अनुतर पपीताका सत्व पैन, रायेवाण रस, 
ट्योधक रम घन लयवटी ओर गन्धक वटी अति हितकारक ओषधिं हे । 


यदि ` खदरी डकार ओर ह्ातीमे जलन आदि लक्षणद्यो तो दुग्ध पातया 
मोजनके पहले सोडा बाई कावे ( सन्नी खार्‌ ) का स्वन करना चाहिये । 
आयुरदके सत अदुार खुक्ता आदि चना कर्प, गिलौय सत्व, आवल आदि 
उपयोगी है । एव॑ यवक्ञार, नास्विलकी ' गिरीका क्षार आदि क्षारः प्रयोग शीघ्र 
लाभ पहुचाता है| 

उवाक, वमन ओर कौड़ी प्रदेशमे वेदना होनेपर डाक्टरीमें बिस्मथ देते षै 
ओर आयुत्रदमे ' प्रबाज्ञपिष्टी, गिलोय सत्वके साथ देते है तथा ुद्च्यादि काथ 
या पीपल वृक्ष्ी राखक्ा जल पिलत है | 


वमन होनेप्रर आहार दुगेन्ध बनकर बाहर निकलता हो तो पचन.कशवेके . 


लिये वैश्वानर चूर अति हिवकारक माना गया है 
मलावरोध रहता ' हदो तो एलवा, एर्एड तेल केलोमल या निशोध प्रधान 
विरेचन देवे । अ 
 आसशयमे वेदना कभी-कभी उत्पन्न होती हो ओर शमन दहो जाती दो 
तो अभ्नितुण्डी वटी या विषतिन्टुकादि वटी देना अति हितकर है । ` 
आभाशय प्रदाहके दृसरे प्रकारकी चिकित्सा आसाशथिक चरणके अमुल्तार 
करती चाहिये । इसपर समक्षारस्ल चिकित्सा लाभदायक हं | तेज अम्ल या 
तेज क्ञारीय ओषध नदी देनी चाहिए । आयुभदिकं पित्तप्रधान अभिमांयपर कही 
हुई ओषधियो' व्यवेत होती है । प्रवालभस्म स्तितोपलादि चुके साथ सेवन 
कराना लाभदायक है | 
डाक्टसी सत॒ अनुसार यह प्रकार निमूूल न्ह दोता । इस प्रकारक बृद्धि 
न हई तो प्रारम्भिकं अवस्थामे लाम प्च जाता है । 
तीलया प्रकार सामान्य है । इसमे रोगीके आमाशय ओौर अन्त्रकी शुद्धि 
करानी चाहिये | एवं आमाशयको विश्रान्ति देनी चाहिये । 
इस ोगपर आयुैदिक चिकित्सा जनीणं रोगमे लिखे अदुसार करती चाहिये । 
संयोजक दन्तश्रोके प्रदाहसे श्रापाशयकृलाक्‌ प्रदाह । 
` (- ए ाट्द्व०००ए§ 45६5 ) 
यह प्रकार ब्त कम होता दै ! यह रोग द्रेष्टोकोकाद कीडारुं जनित दै! 
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विद्रयि, अबे यां ज्रिसी अन्य स्थानकरा मापरेशनं अयवा कभी-कभी सूतिका 
ज्वस्से इस री उत्पत्ति दोती है। | 
सभ्धरापि-आमाशयसी दीवार मोदी दो जातीं दहै भौर दोकयोटे दकव 
लगभग लाल मुखा मद्शा भामती हे । उदय्यीकुलासे सलप्न हो जाता है जीर 
प्रदाह आ जाता हे। सयोजफ तन्तुभपिं अन्तमैप्ण बिगेप्रत मुद्रि दारके 
पास होता है। श्लैप्मिर कला उच अशमे प्रभावित दती है । पूय सचार 
मदी होता । ति 
लनण--उ्टग्के लंक साथ गम्भीर पचन जनिते ( 30515) लक्षण 
षते है । आक्रमण अकस्मात्‌ शीतकम्प सट । उदरे उपरफे दिस्तेम वेदना, 
सिचव अर दयानेषर वदनां वृद्धि, शीव वमन्‌, उत्तापटद्धि, नाडी द्रुत जीर 
शारीरिक व्यधा आटि भासते है । शक्तिपात होता द| अश्चुकारों पाफ 
जनित ज्वर ( ^०५८ ऽ९९०२००1३ ) की भ्थिति प्रकारित होती है । छख 
दिनि घात वन जाता है] 
कभी-कभी आमाशय पूयमय प्रदाह ( 8०८2119८.) हौ लाता दे 
यह्‌ पकार युवर्कोको अयिक होता द । इस प्रकारमँ आमाशयके भीतर 
स्थान-दथानपर स्फोदफ हो जाति है | यद्‌ लक्षण आश्चुकारी ओर चिरकारी रूप 
से प्रकाशिन होता है | उततापापिक्य, अति प्यास, रिरदै, क्षुधानाश, पेणाव 
स्वह्म दोना; अति उताफ, वमन, वमन पित्तके साथ कमी पूय निकलना 
कभी अतिल्ार ओ कभी मलावसेष, किसीको कामला दो जाना आदि 
लक्षण उपस्थित होते है । आलु कारी प्रकार होनेपर प्रलाप आीर शत्तिहास हौफर 
रोगी खृत्यु हौ जाती है । 
भातौ फन--ञक्त गोन प्रारका फन छयुम साना गया है | 
चिभच्सा--मूल सेणके साय शीघ्रकीटाणु नाशक चिकित्सा कनी चादिए। 
प्रतिरोधरदध्ति आमाशय प्रमारण । त 
( 2२00-0 एऽध््प८ १८ 0िववध्यच्र०ाा ग +€ न0का4८॥ 0 
4101८ फाद्रप०प ० 0८ ह०ान८ ) 
तनाव हासज आमाशय प्रसास्ण अनेक वार हो जाता है; मन्तु चह सदा 
आमाशय पतन मह्‌ नदी शेता | यह्‌ आयुं कयित्त रस्तशेपाजीसं हीना चादिपए। 
निडान-१ प्राय द्ाती चर उर पतले जर लब्धे, २ सार्वा्निक 
स्वस्य शिल दहो, रक्त दवाव कम दहो जीर शागीस्किस्वना छश हो, 
अस्यधिऱ आहर या पेयङ़ा सेवन, इन हेतुसि आमाशय प्रसास्ण दता है । 
माय सके माथ आमाशय री जनसादक्रता ( 65700515 ) होती दै । यह 
से ४० पैक मीतरकी जाधुालोको दिर्ला धी होवा ६। ˆ = 
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सामान्यतः आमाशयकी धारण शक्ति लगभग ६५ ओस या अधिकसे 
अधिक ५० ओँस तककी है । सामान्यतः २ पिरटसे अधिक 'होनेषर समस्प्रापनि 
शांखकी दष्टिसे असुखकर प्रसारण होता है । 

रोगनचरद्धिमय संघाप्ति ( २2६०४८०८815 )--आमाशय प्रसारणक परि 
राममे मांस्पेशियोकी निबेलतां होकर दवाव ओर पस्विलन, दोनों प्रयत्न तव 
तक करते रहते है जब तक थक्रावट आकर आमाश्चय शिथिल नद्यौ जाय। 
निर्बल मांसपेशीद्राया परस्चालन क्रिया मी मंदतस्ही होती है; फिर प्रसारण 
हो जानेपर सुद्रिका द्वार उपर रह्‌ जानेके हेतुसे कायं करना कठिन होता है । 





ते 
दै 


इस विकारसे मांसपेशियोंकी दीवार पतली ह्ये जाती ह ओर चिरकारी 
आमाशय प्रदाह उपस्थि होता है । 

लक्षण--इसका स्थितिकाल लम्बा है ओर क्रमश्चः आक्रमण बढ़ते है | 
अपचन, कौड़ी प्रदेश्वमे व्यथा ओर भोजन कर लेनेणर उदर आसिन, असा- 
भाविक वेदना, ष्ुधामान्य; कमी श्चुधका भास होना, येग ॒बदृनेयर थोड़ा 
भोजन करनेपर भारीपन अजानता, आमाशयमें शीघ्र दवाव वदना, आक्रमर होने 
पर विर्ङकल शिथिल हो जाना, विविव प्रकारका आफ आना, कचित्‌ वमन, 
भौत-नीचमे करणी घड़ी वसन होना, बहुधा षमत होततेषर ` वेदनां शषेन होना, 


७६४ चिकिर्सातच्चप्रटीप प्रथमं खण्ड 








सा्ाद्विर क्षीणना, छ्ुक ओर चिपचिपी त्वचा, जिद्धा कटार, लत गदे, 
सामान्यत गम्भीर मलावरोव, कभी-कभी अतिसार) देत्सपद वृद्धि मौर श्वास- 
छरन्दरुता आदि लक्षण उपस्थित होते दँ । रोग अत्ति चठ जनेपर मासपेशियोँा 
सिचा (वायटे आना) भी प्रकाशित होता है । 

श्ामेरिक चिह--उदरपसीक्षा -एरनेपर वह्‌ नाभि.भ्रदेशी ओर उठा हआ 
तथा कौडी प्रदेशमे व्वा हुआ भासता हे | सामान्यत गुड नलिफाकी मास्तपे- 
शियां उन स्थानसे दूर भासती है | आमाशयके दयोटे ओर वडे भाग गोनोंकी 
वक्रता होती है । द्योटा भाग तलवार सश हो जाता है ओर निम्न बृहद्‌ प्रदेश 
गाभिके नीचे चला जाता है | परियालन क्रिया स्पष्ट नदीं नामती । 


॥ = 





र्थिक द्वार 


विदध तकाष्दप् 
५ 421 
युद्राफपाटिखा \। 








8. ४५1 
भूर्न 

7410110 2110107. 
शुद्विराष्वार 


"४८०५७ ८०५ श्लेप्मकमनो 
चित्र न० ४१ अ माशय फे अन्तर का देपाव 


डम सोडा वाई काव जी जीर किर टादरिक एसिड एक आसो आधे- 
आधे लास जलम मिनार्र प्लिर्प । जिससे उदरमं आफरा आवेग, फिर 


टेषन ओर द्भैनपरीक्ता करनेपर उसरी मीमां निशित हयो जायगी 1 भोजन 

फरनेमे -८ चर्टेके पश्वात्‌ उदर रो दोनों पार्य ओर चलानेपर वायु मियित्त 

जली सड-लड आवाज आती दै । किन्तु इसपरते भी रोग निश्चय नर 

होता । नियन्त्रा भी उपयोग नह होता, कार्ण पेशियोमिं दडता न होती । 
उनर स्फीत दोनेषर ठेषन कर्तेपर कद्ध उपयोग ष्टत्रा है } "` 

द रसका ध्रयकषर्ण दरनेपर विदित शता दै र उस्म कुद आहार 

‡ समूला दै। सुक लषणा्लप्रय सामान्यत, सरैमान रहता 8, भचतु सैषा 
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व 


` निःसंदेह लगमग नष्ट हो जाता दै; अम्लता स्वाभाविक या ङु वदी हई रहती ` 


है; आस वद्‌ जाता दैः तथा सार्षिता आदि चिविध कीटागु (8०५८०१९ 
24 2८1611४. ) उपस्थित होते है । क्च किरण परीक्षा करनेपर आकृति सु 
हुए गोल लेदे-ही हो जाती है | निम्न सतद्‌ लाभिसे द इच्च नीची मासती 
है | कमी भगास्थिको लग नाती है | परिचालन छरियाका अन्नम तदी ` होता 
खाली रहनेपर लस्बा रहता है । भोजन करनेके पश्चात्‌ ६ घण्टेपर भी आहार 
आसोशयसं [सलता ३ | मु्रका दार स्पष्ट नद्य भास्ता। 

` रोगविनिणय--मुद्रिका द्वारके प्रतिबन्ध जनित आमाशय प्रसारणुमें 
वेदना ओर प्रतिव॑ध जनित लक्षण प्रकाशित होते है, ओर उसमे परिचालन 
क्रिया गोचर होती है । वे लक्षण इस प्रकारफे आमाशय प्रसार णमे नहीं होते । 

साध्यासाष्यता--अधिक शिधिलत्ता आ जानेपर यह्‌ रोग अनेक वर्षां तक 
रह्‌ जाता है । इस रोगमने बांयटे आना, यह्‌ गम्भीर लक्ष साना गया है । 

, चिक्कित्सोपयोगी सू्वना--पेगीको आराम देना ओर व्यायाम्‌ कराना 
चाहिये | दातोंकी सम्हाल सक्खं ओर पीषटिक ओषध प्रदान करं | मोजन थोडा, 
शुक ओर बार-बार नियमित समयपर देवे" । धीरे-धीरे चवाकर खार्थै। भोजन 
के पहले २० मिनट ओर पश्चात १ घण्टा तक दाहिनी करट लेटे | 

शजनकी लातिकी अपेक्षा मचरिपर विशेष लक््यं देना चाहिए । मुलायम 
ओर शीघ पचद होने.बाला भोजन देना चाद्ये । जलपान -भोजनके वीचमें 
करै । प्रातः.काल ओौर रात्रिको तिवाये जलका सेवन करें | 

आमान्लयकी सेज ए बार १८ दिन तक निवाय सौडाके जलसे धो देना 
-चाष्टिये ! लगभग २ पौरड जल लेवें ओर सादफन सीतिसे षापस निकालं | 

सलावरोध हो तो व्यायास या उद्रको धीरे हाथसे मसलकर दूर करे | आव- 
श्यकतापर सनायके पान देवे"! डाक्टसीमे पेराफिन लि किवड देते.टै । कदाच प्रति- 
दिन उद्रछयुद्धि नही तो कोड बाधान माने। 

उदुरपदट्रा बांधघना आत्‌ (हतच्छर ई | 

आयुर्वदमें अभ्ितुष्डी घटी ओौर विपतिन्टुकादि वटी उत्तम ओषध मानी गद 
है.। डाक्टीमे भी इचिलेर्का अकं ओर सोडावाई कारय युक्त मिश्रण देते 
विशेष चिकित्सा रसरेबाजीसरं सानकर की जाती है| 

 प्रतिरोध्‌ जन्य आपाशयकरा प्रद्वारण | 
( 0एदपत्तर्ठ [0श््पठप ग पल इध्ठपदल]0 ) 

निदान इस रोगकी स्म्प्राप्नि स॒द्रिका द्वारं प्रतिबन्ध होनेपर होती है| 

यड प्रतिवन्ध वणु, अु द, जन्तसिद्ध अक्घुचित प्रणलीं मुद्धिका हारका आकतैप; 
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वाहस्कं अववोने सजग्नता या आमागयक्रा आकार रेतवडी (प्०प-ह1258) 
फे सदश हो जाना आदि हेतुओसे होता है | 

सम्धाप्रि--अ।माश्चय सामान्यत लम्बता है ओर उसकी मास्पेशियोकी 
वृद्धि होती है । 

ˆ चिह--यह रोग विरपत प्रौढावस्था वालेके जिनो वार्वार अपवन 
होता है ओर निर्बनता आजाती दै। इमे कौडी प्रदेशमे वेदना, आफरा, 
प्रसारण, गम्भीवस्यामे ठीक समयपर व।र्वार अम्लद्रवयुक्त वडी वमन 
होना, वमनमें कुद दिन पहले खाये हुए आदारका अश निकलना, श्रुधा अच्छी 
लगना किन्तु गम्भीर मलावसेव रहना आदि लक्तण उपस्थित होते ह । 

परीक्षाविधि प्रतिरोध रदित धरकारमे दशौयी दै । मुद्रिका द्वारपर शोथ आ 
जाय तो द्वार चन्द हौ जाता है। 

उपद्रध--मुद्रिका हारका सकोच दोनेपर रोगवढ जाता दै। धातर अद जनित 
रोग होतो जस्दी बढ जाता है। वौधटे आना यद्‌ उपद्रव रूपसे उपस्थित होता है । 

सेगधिनिखंय--श्ष फिरणद्रार नि सदेह परीक्ता दो जाती है । 

साध्यालाग्यता--तेगश्ना ञयुभाञ्युभ परिणाम कारण ओर चिकित्सापर 
अत्रलम्वित ह । ् 

विरिरसा--यान्त्िक अवरोव हो तो अन्तरे छरत्रिम चिद्र (4७४०० 

०5८०४ ) करना चाहिये { यदि आक्तेपज मार्गावतेध हो तो रोने आमाशयक्र 
धोना चादिये | सूचीवृटीका अके ( 7४ 8०२५० ) १५-१५ वद्‌ दिनमे इ 
चार देते रहना चाहिये | 

आक्तेपज व्याधिपर आयुवदिक सूतशेपरः मदावात-विध्वसन, अग्निङ्कमारः 
कनासव, जसरभरम ( बहत थोडी माच्रामें मिश्रके साथ दिनमे -द वार ) 
आटि अति उपकारक ओपधियो है ! | 
प्रण, अवट आदि रोग हो तो अख चिकित्सा आश्रय लेना चादिये । 
( १२) विसूचिका) 
( इेजा-कोलरा 101: ) 
जव अजीण रोगमे वायु प्रकुपित होनेपर सुैसे वेथन करने समान पीडा 
हो, सव परिसूचिरा रोग कलाव दै । यह रोग परिमित दार करने वाले 
सयमी जनों गो नीं होता ! जो मढ मलुप्य अजितेन्द्रिय द, जो पडयुके सामान 
वारवार या खत ज्यादा प्रमाणम घाति रहते ईै, उनको यह रोग दौ जाता है । 
लद्वणए--इम रोगमें मृच्छौ, अतिसार, वमन, प्यास, गल, इदं ज्वर, 
क दयप्र दृटना, उवासी, दाद्‌, चेहरा मलिन हो जाना, कम्य, हदये 
, स्फर दिप्‌ शन आदि ल्त प्रतीव दते दै । ५ 





( 
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[1 


यह्‌ रोग अजीत भोजन कर्नेके अतिरिक्त दूषिति जलघायुद्रार षिसू- 
चिकाके कीटाशुओका शगीरमे प्रवेश होना, ऋलुका. परिवत्तनः सुख॑के तापे 
फिर कर तुरन्त वफ या शीतलं जल-पान करना इत्यादि कारणोसे सी ( वत्त 
-मानमे ) होता रहता 
अजींसे विसूचिका होता है, वह अधिक भयप्रद्‌ नहीं है परन्तु कीटाशु 
प्रकोपे उत्पन्न विभूचिका तीव्र, संक्रामक, जानपदिक (देशमें फैलने बाला ) ओर 
मारक माना गया है | यह्‌ कीटारु जन्य रोग अजीरणके पश्चात्‌ ही हो, रेस 
नियम नहीं है ] अनेक बलवान्‌ सनु्योको मी खानेके पदाथ कीटाशणु आ जानेसे 
-हो जाता है | अनेक्र वार शक्ति अति सबल होनेसे कीटारणु नष्ट हो जात हैँ 
ओर अनेकोके लिये आतर शक्तिना कीटारणुके साथ युद्ध करने पराजय हो 
जाता है, तव इस रोगकी प्राप्नि- हो-जाती है। प्रोपिकलडिजजकार लिखते है 
कि भारतमें इस रोगसे प्रतिवषै लगभग ३ लाख मनुष्य मर्ते है । 
टाक्टरीमं अजीणे जनित विसूचिका ( आशुकारी आमाशय अन्त्र प्रदाहमे 
विसूचिका लकण ) होनेपर ( कालेया सोच॑स ओर समर कालेरा ( {1014 
40 एप इट ऽप 1012 ) तथा जानपदिक विसूचिक्राको एेसिया- 
-टिक कोले ओर मेनिगर्नैन्ट कालेया ( 45914६० (न € 211002४1 
70118 ) संज्ञादी है | 
_ विसूचिक्ताक्रा पूर्वरूप-- बेचैनी, क्चधामान्य, कुं ज्वरका असर, उदरे 
भारीपन) -आलस्व अर हाथ-पैर दूना आदि प्रतीत होते है] 

- उपद्व-निद्रानाश, अरति, कम्प, मूत्राघात ८ भूत्रकी उत्पत्ति न होना ) 
जर संज्ञानाश, ये पोच दारुण उपद्रव माने जाते हैँ | यदि इस रोगमें पेशाव 
सांफ आजाय, तो बहधा रोगकी शाम्ति हो जाती है। 

श्रमाध्य लन्तस-जिस रोगीके नाखू, होढ ओर दौत्त काले हो जार्यै, 
सन्ना नष्ट हो जार्यै, वमनेकी पीडामे नेत्र खड्डेमरे घुस जार्थै आवाज विलङ्कल 
बेट जाथे, हाथ-पैर चलानेकछी शक्ति मारी जार्यै, ओर सब संधियोँ शिथिल हौ 
जार्यै, वह रोगी नदी बच सकेगा । 

अजीर्णजन्य विसूचिका ( यदु विसूचिका ) से कै-दस्त ज्यादा होनेपर भी 
रोगी निर्बल नदीं ह्येता | कोष्टमे तीर वेदना होती है फिर सी शसैरक्ी उष्णता 
जस्दी नहीं घटती । किन्तु कीटाशुजन्य विन्दूचिकामे शारीरिक उष्णता ओर 
बल, दोनों शीघ्र (६ से १२ घरेम ) घट जाते है । 

जानपदिक विसृचिका-डाक्टरी निदान । 

: व्याख्या--यदह्‌, आश्युकारी संक्रामक व्याधि है। इसकी सम्प्राप होनेपर 

पचनेन्द्रिय संस्थानमे सड हये आकारकेः कीटाशगु ( @001<४४ प्ए४० ) 





७६८ चिकित्सातत््वप्रदीप प्रथमं खण्ड 


मिलते है, इमे वेमिलस कोमा ओर वैसिलस सिरिल्यम भी कदते दै । इस 
रोगमे वार-चार जलके सदृश पतल दम्त ओीरःबार-व,र पानी सदश वमन 
चौथे आना जीर शीघ्र शक्तिपात प्रतीत दते ह! 
यह्‌ रोग शदरन्यापी ओर देशत्यापी होता दै'। भरितमे यह्‌ अधिकतम 
होता है। समशीतोष्ण कटिवन्धमे स्थानव्यापी वनता दै, किन्तु" देश व्यापी 
नदी । यह्‌ समशीतोप्ण प्रदेशे प्राय उण छतु" { मदे मासमे } फलता 
है । वडा भारी मेला जहौ होता है, वहो अन्य संयमे भीं यह्‌ रोगं उपस्थित 
होता र। १९४५ ई० मे यह्‌ रोग ओशष्ट-स्टेभ्वरमें अने प्रान्तों फैला था } यह्‌ 
सम आयु वालोको होता दै \ इख रोगके ` आक्रमणे विशद रोगनिसेचण 
शक्ति अपना सरक्षण नीं कर सती 1 
इस गोगके कीटाणुओंका शोध डा० कोऊ ( 1८0} ) ने भिशर वेशमे 
१८८३ ३० मे किया था । ये कीटागुु छोटे, स्वाभाविक प्रवृतिशील ओर सुडे हण 
दण्डके सदृश होते दै । इनकी लम्बाई १ से २ माइकरोने तथा चौडाई ० ५ सें 
० ६ माड्कोम है । यद्‌ रोग सुख्यत पीने लदवा फलतां दै । इसी वरह 
शाक ओर भोजनके पदाथैद्ारा भी कैलता दै । इन पदार्थो मकखियोँदूपित 
कः देती दै} यह वायुद्रारा नही फैलत्ता । युसोफिरी कग्ने वाले रोगी इस 
रोगको दृर्तरुले जाति दै । ॥ 
इस रोगे पीदितोकी सेवा करने बाले यदि मल-मूर्ोका स्वश करके 
अन्दी तरह हार्थो न वो ओरण्से मेदे दोर्थोसे जलको स्पशे करं तो नल 
पीने वार्लोको विसूचिका दो जातीं है | यदि देसे गदे"दायोसे वे भोजन करते 
हतोये भी पीडितो जाते! ' ॥ ॥ 
खकफमण सिथिति--र से ३ सप्ता, सामान्यत १ सप्नादसे अपिक नदी | 
चयकाल--१ से दया ४ दिन अथवा ७ दिनि तक। 
लक्षण पटले सृचनादर्श॑क (पूरं रूप ) अतिसार हतां ह । जनपद्न्यापी 
विसूचिका होनेपर तुरन्त निर्णय हौ जाता रै । अन्यथा योगी श्रमसे अतिसार 
मानतेत्रादे। उस रोगक्ी ३ अवस्याओंके लक्षण परयक-प्रथक्‌ इद । ९ मल 
त्यागव्रस्या, २ शक्तिपातावरस्यो (शीतावस्था ), ३ प्रतिक्रियावस्था 1 
१ मल स्यागावस्था ( 5० ०६ ९००००००7 }--अकस्मात्‌ वल- 
प्क आक्रमण | गम्भीर अतिसार, शौच दो जनषरवमन, शौचचमन वाचार 
शीघ्र दते रहना । पहले-पदले दस्तोमें अति दुगमैन्य आना, भाय शौच अविराम 
सना फिर मास्पेशियेमि वयटे आना; विशेषत पैरोमे, उसमे वेदना अत्यथिङ़ 
सन, अति वेधनी, अति वपा लगना, किथ्चित्‌ ज्वर आदि लक्षण दते द । 
, “^ मच पी दयता दै । फिर सकषेद, चावलोफे धोवनके,समान होता है । 


| {~ ` अ" ककन्यन क्कु वग 
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दसं मलम श्वत घखैशा द्रज्य जो निकलता है, वह्‌ पचन संस्थानक्री उत्तान 
स्तरिकाके कोषागु ( छधलां ४) है | १५-१५ भिनटपर दस्त आने लगते है | 
अधिक दस्त हौनेपर दुगैन्ध वही आती | वहत क्रिञ्छना सदी पडता | शासीरिक 
उत्ताप सामान्यतः क्म, नाड़ी संद, छ्ान्ति ओर शक्तिपातकी बृद्धि सौर शुद्धि 
रहना आदि लक्षण प्रतीत होते हैँ । थोडे स्मयसे सेग सयुक्ति हाती है अन्यथा 
शक्तिपात बद्‌ जाता है । 

वसन प्रारभ्भसे ही होती है] शनैःशनैः वह भी बढती हे । पहले जामा- 
शयेक रस, फिर यच्त्‌ पित्त ओर श्ुद्रान्रके स्स आदि द्रव निकलते हे । इसका 
वणे सी २ घरटे बाद सफेद हो जाता है। 

२. स॒क्तिपातारस्णा, शीतलादस्छा ( 51486 ० (0112056 ^1&10 
582 }--शक्तिपा्त जदृता है | चेहय सुच्फाजाता है । नेत्र गदे घुस जाते है 
त्वचापर श्रियां पड़ जाती है, व्याङ्कलतं, गा्रनीलता, ओष ओर नाखून काले 
हो जाना, उदर मदु ओर शिथिल हो जाना, चिपचिपा स्वेद आना, अद्ध युद्धि 
या वेहोशी होना, जल जैतते पत्तले दस्तका अनिच्छापूर्वकं खाव होते रहना, 
पेशाब बहुधा न होना, उत्ताप सखमाविकसे कष होना क्रिन्तु गुदनलिकामं 
अधिक रहना, नाडी द्रत अति सुक्ष्म (स्पषटकज्ञातन हो वैली) कभी दूटती हई 
आदि लक्षण भासते है ।, स्थितिकाल २-द घण्टेसे २९ घरटे तक | श्रत्यु संख्या 
अत्यधिकः | रक्तप जलका अत्यधिक कर्ष ह्ये जानिते शक्तिपात होता है| 
रक्त गादा होता है | आदधाक्षक्त गुरुचय १०६० तण या अधिक्‌ वदुनप्र ९०५२्‌- 
१०७८ तकत ८ सामान्यतः ९०५८ ) तथा दवाव कम, ७० सिलौसीटर था 
कम होता दै 

रक्तका आपेक्षिक गुसत्वं वद्‌ जानेसे वृन्त मृत्रोत्यत्ति दन्द हो जाती 
दश्च अवस्थे गृत्यु ह्यो दौ क्िततेकोको उभ्णता वद्‌ जाती है अौर श्चुत 
पश्चात्‌ भी उशता दुं < ठक रह्‌ जाती है | 

. प्रतिक्रियाचस्ा ( 51206 ०६ १२०३०४० ४--प्रारन्धघान रोगियोको 
शीतावश्था आनेके पश्चात्‌ या शीतावस्था न आति हुए इस अवस्थाकी प्राप्नि 
होती है । इस अधस्थाक्ती शीर उक्नति होती है | चेतनाशक्ति पुनः आती है | 
त्वचा उष्ण हेती है । मलमें पित्त प्रतीत्त होता है । शौच पदलेकी अपेक्षा देरसे 
होता है । सामान्यतः कुह ज्वर हेता है । त्वचा लाल बन जाती है । 

कभा इस प्रतिपलतावस्याम अपखं र्हत इए उन्णता वटृर्नक हतस मद्‌ 
मंद प्रलाप ( (0; 5६४९८ ) होता है ओर पेशाब बहते कमं होता है | 

प° त 
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यह्‌ अवस्था गम्भीर रोग वढनेके पश्चात्‌ प्रथम सप्राहफे अन्तम होती दै । इसमे 
खृदयु अधिक होती दै । 
रोगमुकि--सामान्यत यह्‌ गीर वटती है ! उपद्रव भौ पुन प्रङा्चित होते 
है । त्वचापर लाली ओर विविव प्रकारके रक्तावी क्वे हो नाना, ये लष्ट्ण 
भराय अल्युभ माने जाते दै । 
भो लति-१ वक प्रदाह, २ वोँयटे आना, ३ अन्य, गलतोर्शिका 
(८ प्रसनिररामे कण्ठी ओर जाने बाला माग 5५५०८ ) ओर प्रजनन सस्थामें 
कण्ठरोहिणीके सद प्रदाह, विविव प्रसारकी निर्वलता ( मानसिक नीता, 
निद्रानश, स्फोटक होना, फुम्छुस प्रदाह ) आदिर श्राति होती है । 
गम्भीर विगचिदा--यह उपगेक्त रोगा एक प्रकारै] उसे कोलिया 
सिका ( ०1६५ 51८८2 ) कते हैँ । इसमें क्षत नदीं होते जीर स्यु अति 
जल्दी हो जाती है] १९२१ ० म उसैनके मेलेपर इस प्रफारफे विपूचिकासे 
एक दजासते अधिक मैते छं थी । पैसे श्वोका ददन करके परीक्षा करनेपर 
ओते काग जैसे मले भरी हुई भासती शीं । 
सौम्य विस्रचिका प्रकार (74261०14 }--यह्‌ विप्ूचिकाका सीम्य 
प्रकार है । मके कीटा मले मिलते दहै । इसमे अृत्युमल्या बहुत कम दती 
है । यह्‌ स्थान व्यापी सही वनता । इस कीटाशुक्ती अन्य कितनी जातियों 
मिली दै, जो प्रवाहिकाके लक्षण उत्पन्न करती दै । इनका अभीत विशेष 
अनुभव नदी मिला । इनके अतिरिक्त एक प्ररास्के कीटागुओसि वालको 
आजुकारी अतिसार ( 001९1 ००७६८०5 ) की प्रात्नि होती है । 
सोगदिनिशंय-मर पिप प्रोष, आहार पिप (अपचन) जित विसूचिका, 
शीतावस्श्ा युक्त धिप्म्‌ ज्वर, आछयुखारी वेसिलरी प्रनादिरा, आदिसे लक्षण 
मिलते हे | उस तेग मून्र्षय यह प्रयल लक्षणे फिर भीते प्रय 
कर ठेना चाहिये । 
मल्ल विप जनित वमन, अतिसार? साथ छातीत जलन, दस्तमे रक्त आना) 
मलमेसे ए प्रकरी वाम आना, ये लक्षण होते दै | जो इस रोगमें नदीं हेते । 
जीण जनित त्रिसूचिकामे उदरपीडा, ऊफारा, टुगैन्धयुक्त मलमय दस्त, 
वमन, दम्त देरसे होन, शक्तिपात न होना, पेशावभा अनसोव न दोना आदि 
लच्ण शोते है] जो इनमें नदीं होते। 
शीताबस्था युक्त भलेरियामे शीघ्र वमन-उस्त नदीं होते । परन्तु शिर शूल 
ओर करहरी (हरफी ठण्ड) प्रतीत दहते रहते । ये लक्षण विसूचिका नदी होते। 
जञ्युसारी श्रवादिकामे उदरे रीत्र वेदर्ना; प्रवाद ओर मलके खवभाव्भे 
भ", इन लक्षणोत मेद हो जाता है | 
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साध्यांसाध्यत-अङुमावस्था वाले सोगियोंको अति द्रत आक्रमण, कम 
उत्ताप, रक्तका आपेक्षिक गुरुत्व १०६५ से अधिक रहना आदि होते दै । श्त्यु 
संख्यां लगभग ७० प्रहिशत होती है | यदि लवण जलका अन्तःकतेपण कृराथा 
जाय ( 1०8९628 71610 0 82116 1051075 ), तो रोगी तहुधा बच 
जात) दै । इसका विचार शमन चिकित्सोपयोगी सुचनामें किया है । 
वालक्रः बद्ध, सगभां खली, शराबी, अफीमके व्यप्तनी) निवल, अतिसार रोगी; 
हृद्य, यकृत्‌ या वृक्त विकार वाले, इन सवके लिये यह रोग बहुधा असाध्य होता है। 
पतनावस्था बहुत जख्दी होती है, तो रोग असाप्य माना जाता है। यदि 
अन्तव्ररोथ, रक्तमं सूत्र-विषकौ बृद्धि ( एतवलणण2 ) ओर गुदामे १०४ डिगप्रीसे 
अधिक उष्णता वह जाय, तो रोग असाध्य माना जाता है । 
दात्त ओर नाखू नीले हो जार्यै नेत्र भीतर वेट जार्यै स्वरभंगस्षे जाय; 
संधियोँ शिथिल हो जार्यै ओर हृदसख्की यति अवसेध होने लगे, तो रोगीके 
वचनेकी आशा नहीं रहती ¦ 
पतिषन्धृक्‌ चिकिद; | 
( १) दाला करए स राष्ड़ीका जल दूषिवद्यो गणा हो, तः पोटास प्स 
गनेट या ब्लीचिग पाउडर ( (श (ाज्पपम ) या चूना अथधा फिटकरी 
मिलाकर शुद्ध करल | अथव] जलको गरम कर फिर शीतल निप्र छान जलको गरम कर फिर शीतल हौनैपर छरानद्धर 
पीव । दिनम २ समय सुवह-शास जल गरम कर लेव । 
वलि च [4 [१ 
८ २) वासी भोजन, अधिक भीजन यासड़ी हृदं वस्तु, उतरे हष फल, 
बाजार दी मिठाई, आस क्रीम, वफ, सोडावोटर आदि वस्तुओक्ता त्याग करे | 
वाजारफे दृधका सेवन न करं! फल-शाकको पोटास परमेगनेटके जलसे धो, फिर 
उवाल कर उपयोगसें लेवे' । खाली पेट शराबका सेवन न करना च्राहिए | 
(३ ) सेगीकरे वल जर वयनप्र सदिः न वेट) इत देदुसे उन तुरन्त 
राख, फिनायत या गसू (5 51 ब्रुर्‌ जमरी तमं ड्डां कसा कर दना देना 
चाहिये; य जला देना चाहिये | । 
(  ) रोगी दस घोना, सष रखना, अपना हाथ धोना; यै स्व काम 
परिचार्कको सावधानतापू्ेक करने चाहिये । 
` (५) नीवूके रसम १ माशा सन्नीलार ( सोडा बाडकाव ) ओर ५ तौले 
जल मिलाकर प्रकोपके दिनों सेज सुवह्‌ पी लेके, तो कीटाणुका ञवात महीं 
हो सकता ] किन्तु जिनको रक्तमे अम्लता या धातु क्षीणता हो, उपदंश या 
सुजाक रोग पहले ह्यो गया हये, वे न पीव । वतेमानमें विसूचिकाको रोकनेके लिये 


इनोक्युलेशन कसते दै! उससे भी अनेकोकी रका दो जाती दै, पेसा सिद्ध हमा है । 
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(€) एक भाग विना बुश कली चूना ओर २ भाग शुड मिला कर ४-४ 
“ रत्तीरौ गोलियों चनाले | प्रतिदिन प्रात साय १ सेर्‌ गोली निवाय जलमे तेते 
रहनेपे विसूचिका आक्रमणस्य भय नद्‌! रहता । 
(७) नित्य प्रतिं नीम ताजी पत्ती २० कानी मिर्च १० न्ग ओरसैया 
नमक रती पीस धोडा जल मिला छान करपी लेनेपे रोगा डग दृष्टौ जाता है | 
(८) सोजनमे लदसुन ओर प्याज उपयोग ऊरना अत्यन्त हितकारपर है| 
इन दोनो विसूचिकाके कमि नाशक दिव्य गुर ह | 
(९) प्रात्त काल उदं खाये विना थामपर नटी जाना चाहिए | छार्ण, 
भोजनक १ घ्टे वाद आमाशयिक्र रम ॒निकलनेषर विसृचिकाके कीटाणुरा 
असर नहीं दे सरुवा] 
( १०) महामागी कालमें परिश्रम अत्ययिकफर नही करना चादरिये, एव चिनमें 
शयन भी नरह! करना चाये | 
( १ ) भोजनपर मरिलयोरो न बैठने देवं | हो सकते तो मक्षिप्रयोकोन 
आने दे । इसे लिये एरण्ड तेलमे गल ओर मल्ल मिला उसमे उनोरिग पेपर 
इयर मकरानके हारमर लगाना चादिये । जनके पार्थो री मक्खियोमि 
आ्रहुपूवैक रदषा करनी च्िये | 


श्रमन चिक्रिस्सोपयोणी सूचना । 

(९) अजीए जन्य रोगा प्रारम्भ दोनेपर उदग्मं मल सपद अविटी, तो 
रणड पैल सोटके काथके साय पिला या एरण्ड तैली चस्ति ठेकर उटरशदधि 
करा लेना अति लामदायफ है 1 इस रीतिसे उदरयद्धि दौ जानेपर अफीम मिशिते 
जौपव (हिल वटी यान्य ) दने शीघ्र लाम हो जागा हे) 

(२) प्याजकोष््ट रस निगल नोडी कालीभिवै डालकर वार 
पिलाने पिसूचिग्रा रोग तुरन्त शमन हो जाता रै ] 

(३) मलघुदरि होने प्ले या पीडे मल आति हों, तम तक अफीम या 
अन्य स्तम आपव नही देनी चाद्ये | 

(४) रोगीको णीतल वायु न लभे, इस वातक्रा पूरा लक्ष्य रके । 

_ (५) कीदाशुजन्य विसूचिखा रोगमें प्यास शमनफेनिये उवालकर शीतले 
च्या हआ नल एक्क चम्मच वारबार पिलाते रहे, एक साथ अयिक्र जल 
नदी पिलाना चाद्ये । 

,रोगके प्रारम्भे डाक्टरीमे केओलीन (< 1०117) एक प्रकार सफेड चीनी 

मिकषी ७ ओंम १४ सौम जलम मिलाकर रोगीकी च्याछमार पनम देते 
* \ चद छृमि न, रिषदर ओर श्राह हे | 
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(६) बसतङो रोकनेकं लिये आसाशयको पोटास्च परसैगनेटके जलसे आमा- 
शयकी नलिका दाय धो लेवे' । फिर भी वमन वन्द्‌ न ह्ये ओर आवश्यकता हये 
तो आसाशयपर राका प्लाश्टर लगाव | 

(७) बोँयटे आनेपर गदो पीस पोटली बना गरस कर वैरोकी _पिगदधीपर 
ओर हाथोपर सेके कर | खु हाथ चस्पी करे या गरम जलस सैक करे । यदि 
अधिक तीत्र आक्तेप हो, तो डाक्टसीमे क्लोसोफार्म लिडकते हैं । 

(८) भून्रोत्पत्तिकेलिये वृक्कस्थानपर थोड़ा सेक करे । एवं बश्ति स्थानपर 
कलमीशोस ओर पलारपुष्पको पीसक्रर लेप कर । या तार्भिन तैल ओर गरम 

` जलसे वश्च भिगोकर रकं ] १०-१० ओंस लवण गुदासे बार-बार चहं । 

(९) हृदखक शक्ति काय रखनेकेलिये शराव, मद्लचन्द्रोदय; सृत संजीवनी 
सुरा या कस्तूरी, अश्रक्र सस्म आवश्यकतापर देवे" | 

(१०) योगीको कम्बल ओर गर्म जलसे भरी हृ बोतल हाय सेक कसे) 
जिसे देह अधिक शीतल न हौ जाय । 

(११) रोगी चिच्छल स्वस्थ त हये जाय), तव तक मोजन छु स्पी नहीं 
देना चाहिये | केवल जलपर ही रदं | प्रतिक्रियावश्थाये पुनः आक्रमण त 
होनेकेलिये । सम्ालपूचैक आद्य देवें । चाय) कोष्ी या अन्य | 

(१२) जन्तु जन्य रोगका आरम्य होते ही ओौपघ देनेका जारस्भ छर | 
देसी होनेसे जन्तुओंका प्रकोप भयंकर बदु जाता दहै | यदि १२ घण्ट तक 
उपाय न किथा जाय, तो रोगीके जीवनकी आशा प्रायः दृद जाती है । आर- 
म्मसे वपन या ॒दस्तको बन्धं करते घाली ओपध अधिक साघ्रासंन द| 
अन्यथा पेटत्न दूषित सल रुक कर आफय आ जाता है । फिर ` रोगा अधिक 
सल हो जाता है । 

(१३) यदि आर्थतै २२ सतती पौटास परमगनट्की गौलियौ १५.१५ सिल 
पर ट वण्टे तक देते स्ह, सायान्यतः हरे द्रत आके घाद्‌ लंगसग्‌ आध घण्टे 
तक तो जन्तुओंका नाश नेसे वहु सहायता मिलती है । 

(९४) वफ पिघलनेसे जो जल वने; बही पिलाया जाय, ती पा शीध्र शमनं 

, हो जाती है । अथवा ९ तोला जायफल या लीग मिला १ सेर जल ओटा शीत- 
लकर उस्नसे १-१ चम्मच पिले रह अथवा १ छदौ चूको ५ सेर जलम डल 
दे । फिर उपरसे नितरा दु जल निक्राल, उसपरे थोडा-थौड़ा पिलाते रहं | जलं 
को सम्हालपूर्ैक स्वच्छ सुरक्ित्त स्थानमै क कर रखना चाहिये । 

(१५) कओ, तालाव आदिक्रा ताजा जल विसूचिका रोगीको नदीं देना 
चादिए 1 वाजी जल देते श्टेसे तेण जष्दी काबू ची मंता । 
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(१६) रक्तकां आपेनिरु गुरुत्व १०६१ से उपर जानेपर रोजस पद्धति 
४५ 
(००७ 610) अच्यन्त लाभदाय ए सिद्ध हु है, अथान्‌ निम्न मिश्रण 
का िरमे अन्त क्तेपण करे- 


नमक (50वाएप (910पतट) २्ड्ाम 
पोटा क्लोयइड (००६ 11101106) ५भ्ेन 
केलशियम क्लोराइड ( &१५४५ 1०६१८) प्रेत 
जल (६१८) १ पार्ट 


उपे ९८ गरम करं । फिर १ मिनटमे ४ ओसमे दिसावसे जल दौड | 
१०६० के उप्र जितनी शुर्ता दो, उनपर प्रत्येक ९ दिप्रीपर १ पाद्र उल 
देव । यह्‌ फरिय। छव घण्टोमं अनेक वार करनी पडती दै] 

जन्तु उम प्रियाके पहले निम्न लवर द्राण १ पाइण्टका अन्त क्तेपण 
कर लेना चाद्ये । 


तमक (5041 (ा०्धत्‌< ) ९०प्रेन 
मोडा वाई काव (5010 एाल्वय) ) १६०प्रेन, 
वाप जल ( 1ऽध]ल्त फः) १ पाण्ट 


यदि इसे वीचम चन्द्‌ केकी जस्त पडे, तो वैता ररे । 


विसृचिङा चिस्त्सा 
^ १} छोरी मूलीके काथ पीपल का चूं मिलारर दिनम ३ समय पिलाने 
से अजीसेजन्य विसूचिका शीव्र गमन हो जाक्त दै 1 

(२) वेलगिरी, सोटठ ओर जायफलफा काथ वनाकर दिनम २ समय पिला- 
1 वमन ओौर अतिसार ढोनो गमन द्यो जति है| 

(३) प्याज ओर पोटीनेफे खस्सरो समभाग मिलाफऊर २-२ तोले आघ या 
एक-ए़ वणटेपर देते रहनेमे अजी्णजलित ओर कीटाग्णुलनितः शरन प्रकारके 
बिसूचि्ाकी निषत्त हो जाती दै । 

{ट} केवल आक जड़ी ताजी छालको अदर या प्याजके रसँ 
खरल कर या आङूरी जड़ी दयाल ओर लालमिर्च॑री छाल समभाग मिला 
१२ घण्टे प्याजक स्मे खरल कर, १-१ रत्ती गोलियो'वना ले । १ सेर 
गोली १-१९ तेलि प्याजके रसते साय अआव-गाय घण्टेपर देते रनेते कीराशु- 
जन्य गरिघुचिका मी नट हो जातादहै) 

„ (५) हकेका षुराना खडा पानी १-९ तोला आ उ-जाध वर्टेषर ( शक्तिपात 
१ सदत) 5\ रहनेते सव कीटागुर्ओंका नाश होर असभ्य रोगी भी 


अण खादि 


र ् 
+++ ~~~ 
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(६) पोदीनेके अककी ४-४ बृंद २-२ घंटापर्‌ ५-६ वार्‌ श्छप्के साथ दैचैसे 
विषूचिका येग शमन हो जता |. 

( ७) संजीवनी वटी दिनमे ३ समय १-१ गोली जलके साथ देनेसे जीर 
जन्य विसूचिका दूर होता है । जन्तुजन्य विसूचिका ९-१ घरटेपर एक-एक ` 
गोली ४-६ समय देनेसे (सौस्य प्रकोपमे) जन्तुओंका नाश होकर विषूचिका 
सवृत्त ह जाता है । जतपद्‌ व्यापा प्रचछछारकां उपास्तिसं स्वरथ व्यक्त यदि 
संजीवनी वठीका सेवन करते रह तो उन्हः इस रोगका उर नहीं रहता इस सेग 
की उत्तम प्रतिबन्धक ओवध शूपसे इसका प्रयोग करते रहे है । 


अश्रिङकमार रतः क्रव्याद्‌ रख, लयुक्ृव्याद्‌ रसं, हिलुलवटौ; संजातो वटी, 
गन्ध वटी, चीचासद्वातक्त वरी; कपूरासव, जीवन रसायन अक, स्वादि शथे, 
जातिफलादि घटी, राभबाख॒ रसत, विघुचिकाहुर वटिका; लष्ष्युनादि वटिका; 
हिग्वएक चशे ओर शिदाक्षारपाचन चृ) राजव रख, ये खव आषधियौं 
-दोनों प्रकारके विसूचिका काम हेरी है ] समसपर जोवैयाश स्ते, कही दी 
जाती है } अतेक ओबधियँ कैयार होतेदर येगी, रोग बल ओौर आओपघ बल्लका 
वार करके देनी चाहिए । हि लं वरी, संजीवनी वटी, कपूयसव) जीबनरसा 
यन अक्‌, विगुचिक्ाष्र घटिका जीर लश्चुनाहि बटिश्ाको अनेक वार्‌ हम प्रयोग 
मेला चुके दै द्र वर्ह अभ्व जौएयियोक्रा भी उपयोग किया है | 
अन्ध डस्य विद्ूिकाश्न इयलाटह्था मे--( १) कपूरासव; जौवनरसा- 
यन अक; विप्ूचिकाहुर वटिका, लहश्चुनादि वटिका, संजीवनी वटी) ओर्‌ राभ- 
माण रस (प्याजक स्सके साथ ), ये सम ओषधि अचि हितकर है | इनसे 
कोद गी जओौषध्‌ देने बिसुचिका शमन हो जाती है | इनमे कपूंतसव ओर 
- जीवनं रसायन अक्तं धिरो अनल है | ४-४ दृद जआध-भाध घण्टैषर्‌ श्छ, 
साथदी जाती है|. 
` (२) ल्ल, लाल भिचैकी दाल, छदी दग जर कपू सव समराय 
मिला जलमे पीर २-२ स्तीक्षी गौल्ियोँ पना लै । इन्यत ९९ गौली आध- 
आध घरटेयप देते रहुमैसे विक्ूचिक्ा दूर ह जाती है) 
जातिलाद्धि वर्टा--जायपल ४ तोले, पीपरपेर्टका पल अर लोग १-१ 
तोलः; की दय, सोहनेशा एला, ववूचक्छा गोद ओर अषीम ६-ह मे लें | 
सवको मिला प्याजके स्न १२ घश्टे खरल कर १-१ रत्ती मीलियां | 
लेमे । इसप्रैसे १-६ गोली शीतल जलके साध सोन अधिक्छारसे आवे, तवं तव 
‡-! चण्टेपप्देतेर त जैते-जैसे कम होते जार्य, बैनवैते अं पष र से 


५। 0 जतैष॑य ही नौयगी) तो आक ज जागनी 





~~~ + 
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पतनावस्या दोग ह) तोः-- 
(१) पिखचिक्रा^त गस~( रसवन्य्रसार दवितीय खणड ) सी १-१ गोली 
आवश्यकतापर २-२ घरे पश्चान्‌ 2-४ सन्नय देवे । यद ओपध अति गिरी हई 
अवस्थाम्‌ भी जीवनदान देती दै | यदि अत्ति वलष्वन द्यो गया, तो आध- 
आध रत्ती करनूरी भी इस रमायनके साथ मिला देना लाभदायक है । 
इम रसायनकै सेवनसे अत्ययिक कै, अस्ताववानीमे व्स दो लाना, 
शुष्क निहा, दुर्मिवार दपा, योऽसा जन पीते ही वमन हो जाना, उदरमे दाह 
मूत्रक्षयः, प्रलाप, स्वरभग, कम्प, अति क्षीण नाॐी;अति यलक्षय ओर शरीर 
शीतल द्यो जाना, ये सय उपद्रव शीव दूर दति है, हयी क्रिया सवल होती 
रे ओर प्रति स्वस्थ हो जाती ट| 
(२) ऋस्तूरी जीर चन्द्रोदय, सृतिका भगण रस या सयेतनी घटी, कप्तूरी 
भरत, अभ्रफ़ भस्म या लक्मीपरिलास (अभ्रक) इन 3 ओपयियोमेते एक देनेमे 
उपद्रयों मह विसूचिफ णीन दरे जाता दै | यक ग्राह हो, या जनिन रोगियों 
को प्ले सुजाक या उपदश हुआ! दो उनको सवेतनी वटी नही देनी चाहिये । 
(३) कस्तूरी जीर पदृगुरगन्धकजारित रसरमिदटूर आध-आाध रत्ती मिला 
कर ६ माशे शददके साथ चदें | फिर विभूचिरादर पटी दूसरी विवि आव. 
आध रत्ती आध-आधं घरटेपर डते रहे | आवश्य फतापर वीच-कीचम २ ३ घण्टे 
पर कस्तूरी भौर रसमिदृस्फी सारा ठेते रह । 
चधा णमनाथै-(१) गे तोल ननोौग (याजायफत) कोधे सेतीनसेर 
जलमें मिलाकर उवाले । फिर शीतल होनेपर उसमे >-> तोले जल पिलाते स्हे। 
(२) वफैके छोटे-दयोटे दुकडे युत्में स्स कर रस चृसे, या व्फका पिला 
जल १-१ तोला वारवार पिलावे । 
(३) उमलौ या छुभरेकी गुर्ली यहम स्ख कर चूसते रहनेसे 
॥ रती .दे।, ५ (न 
(2) वफ, अँ सोफ, अकं पोदीना, तीनोँो ससभाग मिला लेव | फिर 
समै २-२ पोले पिलाते रहनेमे दपा ओर वमनं टोनोँ शीघ्र शमन हौ जति ह । 
(५) शीतल मिर्चका चृखं १-१ रन्ती १-१ चम्मच सोक्के अरफके साथ 
मिलाते रहनेसे वनन ओर प्यास, ठोरनो दूर होते है 1 
„ {£} ञुनन्ना, अनारदाना, चा ओते सुं हमे स्मफर चूसते रहनेसे दपा 
कौ निडृत्ति होती है । 
४ २ ७) चरि दपा शमन न होती रो, तो संवा नमर जौ पीपल १-१तोलेको 
च भ भला उवाल कर निवाये रदनेपर्‌ छानकःर पिला दैव । फिर्‌ तुर- 
सा देनेसे दपा शमन हो जाती है | 


1 
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(८ ) शीतल 1 युलदहटोके चूखे २ याशं पारद गन्धककी कल्जली 
१ रत्ती भिलाकर शहद्कं साथ चटानसे प्या शसन हेदी है | 
पेश्राव लानके लियेः-~ । 
( १) मूत्राश्चयपर कलमी शीस ओर केसूना (पलासके फूल ) छो जलम 
पीसङृर बोधे ओर आघ-आध घण्टेपर २-३ खसय बदलते . हु; य। कमरपर रा 
¡ प्लास्टर लगा्धे, जलन हने लभे, तब प्लाश्टस्स्ने खोलकर उस स्थानपर ५ 
वाला हाथ लगा देवें | 
(२) वृक्तश्थान (गुद) पर नासययंणं वैलक्री सालिश कर जौर निवाय 
जलसे थोड़ा सेकं कर | ~ ~ 
(३) बरनाके एलको सम्पुटे बन्द कर भस्म॒ करं | फिर उम कलमी- 
-शोरा ओर यवक्षार मस्मके चतुथाश-चतुथश मिला ले । इस चूरखससे ९१ सारो 
निवाये जलके साथ २-२ घण्टेषर द्‌ यातीन वार देनसे रक्तका णुरुत्व कस 
होकर पेशाव आने लग जाता है| 
उद्गमे शू, आरा आर मयर वेदना हो, से--( १) बाजरी या 
जौ के आटेको ह्याचें पच्छा, हग ओर नस सिला कपडेपर डाल निवाया- 
निवायां पेदपर वौधनेसे उदरट्ू्, दाह ओर आध्मान आदि विकार शसन हो जाते है| 
(२) दारुषट्‌क लेप ( पले अजीशे रोगै लिख ) का लेप करे | 
(३) क्रव्याद रस, हिग्बष्टक्‌ चूरं या शिवाक्वारपाचनं चूका सेवन क गने 
से रोगारम्यसै उत्वन्न तीन वेदना, उद्र शूल शौर अ्गफय दूर छो जाति है । 
समस हर व्यरनेके ललिथ--मतिसलार कस हो जानेपर वश्रन होती स्ह, 
तो युवणेमाक्षिक् मस्म ओर संजीवनी बटी सूतशेखर १-१ रत्ती अदरखके रसम 
मिलाकर देवे; ओर आथाशयपर राफा प्लास्टर लगाकर लगभग १५ सिनट 
. तक या जलन षने तक रहने दँ । बदमे प्लास्टर निकाल कर उस स्थानपर 
घी लगा लें । 
पैसकी रे'ठन श्रस्यन्ते वड्‌ जाय, तो--{ ९) ताश्र मस्म आध-आध स्ती 
शराव या द्राक्षासवके साथ २-२ घएटेपर २-३ बार देवें | 
(२) त्वकूपत्रादि उद्रचतैन या सौठके चूरसे मालिश कर । 
(३) त्रारडी या मेथिलिटेड स्पिरटस सालश्च कर । न 
( ४) तार्षिनके तैलसे कपूर १६ बँ हिस्सा मिलाकर मालिश करै 
प्रलाप च्नौर परस्येद श्ना धे--सेग्री ती त्तरी अवस्थामें प्रलाप होने लगे 
आर ज्वर आ जाय, तो सूतश्शघ्र आध रत्ती आर प्रवाल ९-१ :त्ता शहद 
या जलके साथ ९-१९ घरटेपर इ-४ ससय देनेसं ज्वर. दाद प्रलापः वचन; प्रख द्‌ 
.शीष॑शूल) ये सव दूर होते है जौर निद्रा आ जाती है| 
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शरीग श्रत्यन्व णीतल्न दोन लये, तो- देम गर्मी लानेकरे लिये आध- 
आव रत्ती ऊस्तूरी दें । ओर त्व ग्पत्रादिञ्दवन अथवा निवाये नारायण तैल या 
व्रिपगर्भं तेलकी मालिश करें । (अ 

रागी मूत होजायः, तो-भिरपर तालुके घाल साफकर उस्तरेसे थोडी 
त्वचा निकाल, वदहोपर “लघुूचिराभरण' मसले, अयवा सेक कर या 
शराव (नाणी ) से मालिश कर | 

वाताचस्ण॒ शुद्धि लिने नरम कपर नल लोन, यल अयना 
लका धुप कर। 

दाद दा तो-अतिसार ओर वमन शमन दोनके पश्चान्‌ दाह होता रद, 
तो गपभस्म ३ र्ती ओर सुनरणेमा्िक मस्म १ रत्ती मिलाकर ३. माश 
धृते साय दें 

पलावैवीपे पहले निम्न डा० ट्व मिदर का~-विरोप प्रयोग होताया} 


आद्रल जूनिपर 04] [णण १ डम 
 काजृपुट 9 (पुष्फण १ दाम 
# कैर्योकिली (लौगा तेल) (धकाः १ ड़ाम 
एसिड सत्पयूिक एरोमेटिफ़ ^ ऽप? 400 ३ डम 
स्िरिट ईयर 5४ ^फ८6 ६ ड़ाम 


इन सयो मिलाले ! सेग होनेपर तुरन्त १ डम आवतते एक ओंस नल 
मिनाकर पिला देवें । फिर आध-आाव घण्टेपर १-१ ड़ाम देते र्दे । इस तसह 
१० डम्‌ त ओप देना चाहिये 1 इससे कीदाणु नाश क्येकर वमन अीर दस्त 
बन्द्‌ हो जाते दै, पेशाव आने लगजाता दै जीर सेगकी निव त्त दोजाती है । 

खूचना-इस मिनणमे तैल अधिक हयोनेते जल जीर ओौपघ मिला, भली 
भाति हिलारर पिलाना चादिये। 

वर्तमानम विशेषत, निम्न चिकित्सा कस्ते है । 

1 (प्रगाय ००००९ (रोग दमनाथे ) 2 ऽप दपत्पावातठ 
टेच्लो्डका प्रयोग ( रोगनाश्चाय ) 3 52176 प] ( लवण जलका अन्त 
तपण रक्त घनताको दूर करनके लि्‌ ) 4 (८०धथणा०० (हृदयङो वल देनेके 
लिए ) इसके अतिरिक्त कोरी पिलाना आदि उपचार करवे है । 

„ पथ्यापन्य-सेगीको पूं स्वस्थ हए चिना सानो नही देना चाहिये | 
क शमने पश्चान्‌ ८ वण्टे तर अन्न न दे, तथा १ सप्ताह तक पीने लिये 

„ ॐ क्य दष जलो शीत करक देते रदं । अयिक वायुका सेवन्‌ न कर| 
नतक वोदे तजि मदमे टिग्वटक शूरं मिलाकर पीने देषे ! [किर 
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अच्छ क्षुधा लंगनेपर लघु › पाचक भोजन (चावलों की सौँड या भूया युष) 
या छं मात बहुत थोडे प्रमाणम दे | 

पछ भोजनः रनान, मंशुन, तेजवायु, अग्नि ओर सू्यके तापका सेवन, 
चिन्ता; प्रवास तथा व्यायाम्‌ आदि वल आने वक न करे | 

पथ्यापथ्यका विशेष विवेचन अज,ख रोगके अन्तमं किया हे | वै सव इस 


@@ ~ 


विसूचिका रोगीके लिये मी समसः लेवे' | 


(१३) ्रलसक ओर विक्लस्विका ८ दण्डाक्लस्क ) | 


निदान--दुवेल, मन्द्‌ अग्निवाले ओर अधिक बह हुए कफवालेको या 
जीणे अजीणेके रोगीको मल, मूत्र या अधोवायुका वेग रोने ओर स्थिर, 
गुरु, अतिरूक्ष, शीतल या अति शुष्क अपान सवन करते रहनेसे वात प्रकुपित 
कफ़से मामका अघसोध होजाता है । फिर आहार वमन या दस्त द्याया बाहर 
नहीं निकल सकता ओौर जठराग्नि भी मामे विबद्ध हयोनसे भोजनको नहीं पचा 
सकती, जिससे आम्राश्तयमें आहार पत्थरक तरह जड खा आलक्षीकी तरह 
स्थिर होजाता है | इस कासे इक्त रोगको अलक्षक रोग कषा है । 
प्ररसकके सक्षए--इस योगसे वात ओर कफका प्रकोप होता है । सं 
पानी आना, उनाक; ष्चुधानाश्च, युंहच्छा स्वाद दू पत होना, उद्रम श्चूल, अंग 
जकड्ना, भारी ओर शून्य हदोजाना; वार-वार थोा-थोड्ञा पेश्ाव दोना, ये सव 
आसप्रकोपके लक्षण तथा अति आध, तीचश्यूल; हाथ-पैर पटच्ना, ददेके मरे 
चिह्ना, उदरमं गृडगुडादहट कमी-कमी वेदना निरुद्ध षायु उपरकी ओर उठता, 
अधोवायु अर सलका अति अवसेध, चषा, वार-वार डकार आना ओर दिया 
आदि लक्षण प्रतीत दते ह । 
विलत्धिका रक्वर--किया हुआ भौजन वात ओर कफ प्रकोप दुष्ट हो 
जानेस ऊपर नीचे ती जा सशता अथात चमन या दस्तसे बाहर नदी निकल 
सकता, तय उसे असाध्य विलम्बिका रोग कहते है । 
जव अलसक रोगमें उन्नर आना वन्द्‌ हो जाय; वाकी उपर नीचे गतिं 
रुक जाय; तीन्न शूल शमन हयो जाय; आतोत मलकी वृद्धि होकर मलाश्चय पूरं 
भरजायः; तथा सारे शरीरको दण्डके समान कडा चना दे; तव दण्डालसक; 
लाता है| इस रोगको असाध्य माना है | चर्क-संहिता कथित इस द्श्डा- 
लसकं सोगको ही सश्चत स्षंहितामे 'विलस्विकाः नास दिया है | 
इस रोगमे आष्टार जनित रस शेष स्ह जाता है । इस रसका यथां समय 
शोषण न होनेसे सेन्द्रिय विष ( आमविष्‌ ) घन नाता है । सहषि आत्रेये 
चरक-संहिताके विमान-स्थानने निखा है किः 


~, 
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ध्विलद्ध ध्यगनाजीरगन निर पूनगमल.चमामपिपमिरया जसति भिपनी, 
त्रिः उद्णलिङ्न्वान्‌। न एलमतायमागरुफसि्वग्द्‌ विरदोरकपरतयायति+' 
। श्र ८-१५ )} 

अर्वान्‌ प्रहतिदेल न ज परिमि विस्र भो वक्तमयपः मोतन) जव्यपरिक 
मीलन, कमी कम मोजन, अजीरमं भोजन, इम तस्द्‌ विरुद्ध व्यघह्‌ार होत र्नेमे 
पाचक इन्दि, निवल हो जाती दे । इममे आहार रस नेष रहजाना है, बही 
आम-विप चन जाना है ! उस आम विपको परिष सदश घातक माना हे | सामान्य 
आमप्रफोप हो, तो उण ‹ दीपन-पाचन ) उपचारमे गगन दौजाना है ओौर केवल 
विपप्ररनोप हो, तो गीनन उपचाग्मे शान्न होता | परन्तु उस आमविपपर शीत 
ओर उ, गेनेमिने एर भी उ्मचार लामगरयक नही लेना । उस देतुमे प्राचीन 
आचा्नि इस मामरिषलनित न्याविरो विरद उपक्मयुक्त भौर दुख दायी माना ह| 

यह्‌ आाममिप अपने प्रमावसे ल्ट आमी उत्पत्ति कराता र्ता दै। 
फिर वह्‌ रक्त आदि धातुमिं प्रविष्ट दयोरर नानां प्रकरी हानि परहैवाता 
रहता है ! इसी ठेवुसे यद्‌ विप सद। शीतर घात न्यायि-समूह रा इत्पा- 
दक माना जाता है | 

निमूचिका, अनस ओर विलम्बिका, इन रोर्गोकी उत्पत्ति आमाजीण, 
विष्टव्धाजीरं ओर प्रिदग्वार्च ससे होती दै । णेना सुश्चत-सदिताके वचनके 
अनुप माधव-निदानकारने कदा दै । इस -ोकरी मघुकोप रीर लिखा दै, 
करि कान्तिकं दुण्डाचार्यके मताटुम~~ समासीरं, विषटव्धरालीय ओर विदग्धा 
जीणे, उन तीरनोमि ययाम परिमूचिका, जललमरु ओर विलम्विका गेगकी उत्पत्ति 
होती दै । इन कयम बिदग्वाजीसैत विलम्िकारी उत्पत्ति री है | इस वात 
को वङलऊराचार्य अस्मरीफार कमते दँ । कारण सुश्र.त-सदितामे वातक्फ 
प्रफोपसे विलम्थिकारी उत्पत्ति ऊदी है । 

वर्त॑मानं शास्त्रपरमे विलम्विका रोगके विशेष लक्षण नद जाने जाते। 
परन्तु विचार कग्मेपर श्री चऊुनकरचायैका वचन सयुक्ति भासता है! फिर 
मी मारमराही नृषटिसे श्री जतिकऽण्टाचायैके मतर स्वीकार क्रिया लाय) तो 
इम तर्ही सभरा्तिके अनुकृन पचार भी मिल सरता दै, अथान विदग्धार्जसैके 
पश्चात्‌ सी उम वरिनम्विका योगस उत्पत्ति हो सम्ती है। 

„ पिद उरजीणे रोगजीसँदोनेपर तिं अशक्तो जाती रै, जठर रस ओर पित्ते 
तीना दो जनने ओत श्लेप्मन त्वचा जलती गहती है, आहार रम आगे 
दऊननम तरिलम्ब दोता रहता है, निसमे रिप उत्पत्ति होती सटती दै । फिर 
श स्तम शोपण्‌ दता रहना है  परिणाममे सव रक्तयाहिनिवा कठोर 

जासी ह} दमी नस्यामं अपथ्यका भेवन फरनेपर्‌ घात ओर कफ धातु 
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प्रकुपित होती है | फिर उदम आफय आ जातः है ओर आति ओर मलाशय 


# 


चौड़ हय जाते है । पश्चात्‌ आमाशय ओर आंतोमै आहार संग्रहीत रह कर 
दूषेत होता रहता है | | 

इन दोनों सोगोमे आसाशय ओर. प्रक्राशयसन आफरा आं जाता हें | तथः 
मलका संचय अचव्यधिक हो जानेसे वद्धगुदोदरफे समान डी ओत चौडी 
(121128६0 ०7 ८ (गन) स्ेजाती है । आप्सान या अन्य कार्णसे अक 
स्मात्‌ अन्त्र विस्तार ह्ये जावा है, उत डाक्टयरं हर्श्छगका रोग संज्नादी है। 
यह्‌ रोग छोटी आयु ओर युवावस्थातनं होता है । पाश्चात्य निदानकार लिखते 
है, कि इस रोगसे पीडित सनुभ्थकी बड़ी आंतकी परिधि १५ से ३० इच्च तक 
चद्‌ जानेका ओर उसके भीतर रहे हए मलका वजन २द॥ सेर तक दहो जाने 
का उदाहरण मिला है । 

जिस श्थानमे आम गमन करता हई उस अवयवमे विशेष सशूपसे विकार 
सप्ूटो्रासं तीव्र वेदना उत्पन्न करत। है | जिस दोषसे आस व्याप हौ, उस दोप 
के अनुरूप (बात सह्‌ हो, तो रोद; पित्त सह हो, तो दाह; कफ सह दहो, तो 
भारीपन आदि) लकशोद्यासय आसको जानना चाहिये | जैसे आमवात आम- 
प्रकोपके देतुसे होता दै; अथवा जिस रक्त आदि धातुम आमके देतुसे अग्नि 
मन्द्‌ हो जाय, वदहयषर आमके हेतुसे पिडिका आदिकी उत्पत्ति कर देतो है | 

विसूचिका, अत्तसक्र ओर विलम्बिका, इन सवक्री उत्पत्ति अजीशेसे होती 
है । इस हैदुसे अनेक चिकित्सक्रने शु विसूचिका (वन्ध हैला) को अलसक 
विलभ्विक्ता सेग साना दै; किन्तु ञ्चु विद्ूचिकामे अधिक पीड़ा नही होती, 
तथा निदान ओर चिकित्सके लिये समय ही नही मिलता । ५--१५ मिनिटमें 
ही रोगीको सामान्य उदरपीड्ा होकर मृच्छ आ जाती है, फिर थोडे ही समय 
मे सत्यु होजाती दै । तव अलसकमे भयंकर कष्ट होता है ओर दण्डालसकमें 
देह जकड़ कर द्रड समान बन जाती है | शाखकारोने अलसक, दर्डालसक 
जर विलम्बिका नास साथेक रक्खे है, देता मानना पड़ता है । इन दो देतुओं 
(लक्षण अर नाम) का विधोध होनेसे एवं शाखमे कही हृदे चिकित्सामे सेद्‌ 
होनेसे इन दोनों रोगोको श्ुग्क विसूचिकासे अन्य व्याधि मानना पड़ता है | 

्रलघक्‌-डाक्टरी निदान । 

(दतर गद्छा सेग-रेगा कोलन-इडियोवेपिक डिले शन ओंफ दी कोलन 
ति1५8605 प 18 ५156956-}460260101-1410{08016 [11214101 
0 ६& 601011 )} 

व्याख्या--यह्‌ रोग अहैतुक उत्पन्न होता दै । इस प्रकारमे च्रहदन्त्रका 
चिस्तार (१२ इश्च व्यास तक) ओर वृद्धि होती दै । शरोणिगुहा, गुदनलिका 
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ओर गढ द्वारी सरोचरु मासपेशियो मन्त स्यागाथं शिथिल नदीं होती । 
इस मेगकी सप्राप्नि वालं ओर युको रोती है। पीडितोमे ५ पुरुप 
ओर १ खी, यह अनुपात देखने आया दै । दृैगप्रणा योग, यद्‌ सला वि~ 
पत वन्यो रोगो दी जाती है| 
निदान--नणिगुहा, युटनलिख् मौर शुट्द्राग्की सओोचफ मासपेशचिया 
सधिकारमे न र्हमेपर मल ॒सगृदीत होता रहना दै ओर वृददन्त्र चौडा षता 
जाता है} कमी अन्त्रफे पिशाल भागे रस्सीके समान वल लग जाता दै । 
सम्पात्नि-स योगम अरयेदी ओर श्रोखियुहा स्थित अन्त्र विशे 
पीडित होता दै, कभी पग बृहदन्व । बाल रम गुढनलिका प्राय सुक्त रषटवी 
हैयामात्र सामान्य पीडित दोती है (जन्तु वसिति देनेसे वौडी दो जाती है )। 
माक्षपेशियोी चरो ओस्की ओर लम्बी रख व्राली पर्त॑स्पी वृद्धि दो जाती 
दै । उष्दन््रमे नगम मन ऊर कठोर मार्ठो मग्र होता रहता है] चिरकारी 
गगनं एतन्नः ष्ठा भी ता दै | निसेध दौनेका प्ट देतु नदीं भिलता, 
ल अन््रक चक्तिपात रोता है। 
सेग प्रता<--१ मासपेशी यन्त्रिणी प्रहाट्न सव्यवस्या, २ रसक्षय । 
2 मास्पेगी नि सामी प्रद्राटज श्चव्यवस्या (121507८ ०६ कवटणा०- 
प्ाप्ऽत्ण]त्ः फल्लाव्णाऽफ)--उत्त भ्रकारमें चहटन्त्र जौर गुढनलिकापर शासन 
नदीं रहता । गुदस्कोचनीं पेशीका दढ सकोच दयो जानेपर गुदनलिका चौदी 
दो जाती है । गुदनलिका सोचकं पेशी शासने नदीं रहती } कभी बृटन्त्रके 
कुत आगमे अव्यवस्या हेती दै । 
२ रसस्य (०५५५८ 715८256 }--कितनेक जीं रोगोके देवुसे शेता दै । 
स्मल्यन्या उर्छनं सप्रह्णीफे अन्तम क्या है | 
श्नादम न्वरस्प--- गत्र प्रारम्भे वालसेमिं मलवरोध जीर उद 
स्फीनि प्रतीत होती दै । व्ञोमे लचर्यो प प्रतीति ऋम दती र| 
लक्तण--मलावरोध, उदरस्फीति वढती गदना, उर स्फीतिकीं वृद्धिके माय 
वेवना, आति प्रतिरन्यके टेतुमे धाय पउमनका अभाव, शौच सुलायम, इद 
गार्ोमद्‌ ओर पतलचे दस्त लग जानेपर क सम्रके लिये उररस्फीति कम हो 
जाना आदि लक्षण भ्रथमावस्यामे होते दै । 
शारीग् स्थिति अच्छी होती है | मदाप्राचीरा पेशीपर दवात्र अनेसे श्वा- 
सोनद्वासमें कष्ट ओग दय स्यन्दपद़ी वृद्धि होती दै । 
उदर बूत वडा विदित दोता दै | द्यूलका आक्रमण होनेपर बोयी ओर 
व्दरके दिस्मेम बुदटन्त स्पष्ट प्रतीत दोता दै। अन्तर घुमाब ओौर परिचालन क्रिया 
वो दोना दै ( महा्राचीसङा वामगुम्बज अति ॐँचा भासता दै । गुटन- 


प्चनेन्द्रियसस्थान व्याधि प्रकरण ७८३१ 


लिका दबानेपर नर्म मल ओर पत्थर सदश गांठे विदित होती है। 

साध्यासाध्यता--वालक चिकित्सा न कर्नेप्र क्वचित्‌ ही बड़ी आयु 
को पाते हैँ | उन्त्रादरोध, चिद्र विशी्ता या कीटाणुओंका आक्रमण हने 
प्र मृत्यु हो जाती दै] | 

उपद्रवकी उत्पत्ति न हद हो ओर रोग नया ह्ये तो लस्बे समय तक ओषध 
चिकित्ला करते रहनेपर स्यादित बना रहता है । 

चिकिस्सोपयोगी सूचना । 

अलसक ओर विलम्बिका रोगे पहले नमक मिला गरम जल पिलाकर 
वसन कयना चाहिये | फिर सवे दन, फलवन्ति धारण ओर लंघन कराकर अग्नि 
वधक उपाय करने चाहिये । परन्तु तीतर वेदना हो, तो तीक्ष्ण शुलघ्न ओषध न 
दे | अन्यथा आमसे आच्छादित अग्नि प्रकुपित होती है । | 

इन रोगो मोजन लघु, पौष्टिक, थोडे पर्विणम ओर ओँतोंको बलवान 
बनावे, एेसा देना चाहिये | उव्ण, अधिक नमक बाला, चरपय अर मारी 
भोजन तथा शराबको छोड देना चाहिये | 

अधिक परिश्रम न करें । हो सके उतनी विश्रान्ति लेवे' ओौर उद्रपर नियमं 
पूरक लेप करते रह | 

इसके उपचारके ३ प्रकार है--१. दीपन, पाचन आदि ओषध, २. अख 
चिकित्सः; ३. सुपुस्साकाएडकी शूल्यता । 
१. दीपन पाचन शादि शओ्मोपघोपचार--्रददन्धको स्कि रखनेक्रा प्रयत्न 
करना चाहिये । गुदनलिकामै कटो मल हौनेपर उस पर तेलकी मानिश, 
गर्म जलका सेक ओर हाथोंसे दवाकर मलको तोड़ देवे" । फिर ॒ अंशुली 
डालकर निकाल लेवे' ओट उक्त स्माणकोौ ध्र देवे | उदस्पर धीरे द्यथम्ते 
चम्प्ी करे । बदु विरेचन ओपय भी नदी देनी चाहिये | 
अद्धि द्धित्वा--वरददन्त्रके कुद चोड भागकरो काट देनेपर पुनः अन्य 
भाग चौडा हेता है। इस प्रकारमे सत्युसंघ्या अत्ययिक होती है । 
स्वतन्त्र नाड़ी केन्द्र ( 1040८ पलर्ल-श्पए) की विफति 
हो ओर उसपर रोगारस्म कालम अस्त्रचिकित्साकी जाय, तो परिणाम 

अच्छा आता हैः किन्तु पुनः आक्रमणदहो, तो फिर चिकित्सा करना 

किन हो जाता है । अतः इसका उर होनेपर ओौषध चिकित्सा ही हित- 
कर मानी जातीहै। ॥ 
खुपुर्णाकारडश्ी शूल्यता ( ^प2८5॥16519}--इस प्रकारसे चिक्रित्सा 
करनेषर परिणाम अच्छा आता है किन्तु दीवेकाल पन्त सम्दालपूर्वेक 
उपचार करता चाहिये । 


ध 


र 
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उदृराद्‌, अन्तराद, हय यरा, ग्व, दर्म दुत; सीगन्विर ओप महुगुदा, ये ७ नाम 
कटै दै|येकमि कङवकोषने अ(मागयमं उच न्न होते है, वे वडे होनेपर उपर नीचे 
चायो नोर गमन फते है । (पुरीपज कृमि भी उपर नीये गमन कर सक्ते) 
इनमे को$ चमडी ढोरी जेते, को$ केचवे सदश, कोई वान्ये अकर सनान 
कोई पतले ओर लब्वे, ऊो$ वहत छे, पेते नाना प्रग्र होते द । इनमेमे 
कितनेयः शरेतवरणके ओर कितनेक ताम्न जमे होते है । ये मन? नेत्र, तालु ओर 
क्रान आदिफे सत्वरो साते रहते रै । 
दप्तज एमि लल्ण॒--उन भियो री उत्पत्ति होनेपर उगाफ, जँहदमेसे जल 
गिरना, अपचन्‌, अरुचि, मृदौ, वमन, ज्वर, मलाव्सेव, आफर, करणता, 
छीर आना, उवासी आना, पीनस, ्वाव-पैग दृटना ओर्‌ स्वचामें जयुःकता आदि 
लक्षण प्रतीत होते है । 
रक्तज मि प्रकार--उन उमिर्योरी उत्पत्ति कैश, रोम, नाखून, दात आदिं 
मेहोतीदै ओर इनको दयी वे ममाते रहते हे । केशाद, रोमाद, नाद, दताद, 
ङिक्रिण, कृष्न ओर परीसर्पौ, ये ७ प्रकार है | इन रक्त कृभियोको चरफ- 
सदितापे केशाः, लोमाद, लोमदीप, सीस, ओडुम्वर ओर जन्तुमात; ये 
सता दी ये सव्र रक्त, मैल ओर प्रस्येदमे उत्पन्न दते ४। उनमें लाल-फल 
सगके स्निग्य ओर मठ दते दे, रक्तप्यानमे रहते द, तथा त्वचा, सिरा, स्नायु; 
माम, तरण अस्थि आदिक सत्वो साते रहते दै । 
रन रमि लदण--इन कमियसि कुषठगेगरी उत्पत्ति दोती ?ै,, तथा रोम- 
दष, युजली, तोद, बाल ओर रोम फड जाना इत्यादि विर होते दै | ये 
शरीरके फिसी मी जवययमे उत्पन्न ठोते हं ¡ रक्तगाहिनीढारा एक अवयवमेमे 
दूसरे अवयपमे भी जा सक्ते हे। 
इन २० जातिङे छमिमे पु्ीपज ओीर कजफ करमि १३ प्रारफे प्रतीत होते हे, 
सीर ७ जातिरे सज कृमि सूम होनेते देपनेमे न्दा आते | इनमे केश ओर 
रोमके भीतर होने वाले २ प्रकारके कृभिर्योको शाख करोनि असाघष्य माना दै । 
जो कृमि आमाणयमे उत्पन्न ह्येते दे, उनी जरति भौर वर्णं भेढसे अनेक 
भ्रषार होते द] एम अन्त्रे उत्पन्न इमि भी छोटे, वडे, लम्बे, चपटे, मोल नौर 
सूदग, अनेक जाति लेते है । इते कोई सफे-, कोई पीले जौग कोई नीले ठेसे 
परिविध रगके लेते द । नमसे वडी योते ्ोनेव।ले नृकष्म ऊमिरी उत्पत्ति बहुधा 
पक्वी हिनमे विरुद्र ओर दृपित आारसे हो जाती दै, ओर अन्य ऊमिरयोरी 
उत्पत्तिन दीर्धकल लगता है । ~ 
। = मि लक्तण--उऱमियोसे मन्द ज्वर, शरीरका रग बदलना, 
र पक्यणयमं शूलः द्द्यम्‌ न्यया, ग्लानिः चक्र आनी, उवाक, 
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वेमन, पतल" दस्त; प्रलापः वेचैनी) निद्रा नाश, आफरा, उदर पीडा, गोच, 
उवाद, अरूचिः क्ुषनारा, युद्धा ओर नाकम खाज आना, दत कटच्टाना, जह 
मेसे दुगेन्ध निकेलेना सीर शरीर शुष्क हो जानां इत्यादि लक्षण प्रतीत होते है । 
जंजीर सदृश < पेष्टा कृमि, अन्त्रदा कृमि, हुक जैसा यडा हुआ कृमि, 
सूत्रसम नु ख कृमि, ये सव सलमे मिलते है | अन्त्रदा ओर चुर कृमिको शोधन 
के लिये प्रयत्न करना चाहिये । मलको जलमे मिला मसल कपदड़से धा ननेपर 
ये सब कृमि मिलते है | 
उदसृभिङे एलोपेथिक निदान रादि । 
डाक्टरीमे भिन्न-थिन्न छृमियोंसे उत्पन्न रोगोको भिन्न-भिन्न संज्नादी है, 
जिसमे कमि रोगका बैन अनेक रोगो मिलता है । कृमियोके निम्नालुसार 
मुख्य ३ विभाग किये है - 
4. पटरी क्दश--चिपटे ( सिस्टोडस ) (€8०५९5. 
8. डोरी सदृश-गोल ( नेमेटोडस ) ‰16210468 
८. पत्र सहश-ऋ्वचित्‌ गोल ( द्िमेरोडस ) {1"0204९8., 
^. सिरडोड्स ( पश्चेखशश )--दईस जातिके कृमियोंसे उत्पन्न रोग समूहको 
` टिनिजसिसं ( {01119518 ) कहते है । ये छमि पर्वयुक्त होते है । इस 
प्रकारमे अस्त्रक सीतर्‌ रहने बले कृमियोमे मुख्य निम्न है । 
अ. टिदियः सोल्ियस-46069 011प1- एता {46164 -हथवाले छ्रमि। 
आ. टिनिखा सेजिनिट1<068 3811122-86 ४५८7९2-हाथरहित कृमि 
इ. डिबोधिी सेफेलस लेटस-0100119 (दवण पऽ [2६०8010 
1000ध््प [वपा ण)--ये छमि हाय रहित ओर बहुत चौड 
होते है । ये तीनों कदुढु दाना कदलाते है । अन्तरम रहते है । 

ई. टिनिया एक्िस्तेकोकस ( 44164 {61111000 ८0प5 }--यह्‌ ह्रोर 
है । आयुैदमे इसका वणन रूढ धान्याके है । यह स्त प्रन्थियां 
विविध अवथवोमं बनाते है | 

दरनके अतिरिक्तं कितनेक जातिके चिपटे कसि त्वचा रोग इ 

यादिकरे हेतु हैँ । इनका वैन उन सोगोके साथ किया जायगा । 

सेस ( गाल खलनि)-इत प्रका करे नपियीद निन्त दुल्य जाति है | 

. एस्कैरिज लुश्वरगे-ड्-गडजड गदर उत्यःः रीन एम्केरिया- 

सिस्र ( ^5021{2515 ) ऊहते है | (कः 

ॐ. दरादकिना स्पादरेलिम--इससे उत्पन्न सोरको द्राइकिनियासिस (गध 
०01012918 } कहते है । ये ह्योटे है | इसका अन्तमौव रूद्‌ धार्या 
कृमियोमे ˆ ` । म 
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ए अन्काइलेोम्टोमा- फ़ वमे--उने आयुर्वेदे मतसे रूट धान्याठुरोफे 
भीतर अन्त्रदम कृमि सक्ता दी है । मपे उत्पन्न रोगो अन्काइलो 
सटोमियासिस्त ( 401.+105८0019515 ) ऊदे दै । 

ए एर्टरोवियस ( ओग्सियुस्मि ) वर्भिक्युलरिस भेद वर्म--आयुरैदमे 
द्मे चुग्ब कृमि कडा है | डाक्टरीमें इससे उत्पन्न रोको एन्टरोविया- 
सिम (२११९८०012515) कते है । 

ओ फादलेपिया--इससे उत्पन्न रोगको फाडलेरियासिस ( 1141515 ) 
दते द | आयुर्वेदमे एमन वर्णन श्लीपद ओर पिषटनेदन मिलता द। 

ओ) फन कलस रेीनेनिसम--इसमे उत्पन्न रौगरो डेोरिट्यासिप्त 
(0 १५००१॥1१515-6प1८4 पाय व१७८९56 ) तते ह । आयुर्ेदमे 
इसङरा वशेन स्नायु (नार) रोगमे मिलता दै । 

अ द्रादकौ सेफनस दिसपार-- विपयर्म-दससे उत्पन्न रोगकौ द्राऽडस्यि- 
सिस तया टराडडुरिस दराडङीजा (वष्नपा12515 0 (लप 
ग्ताणः ) कते है। 

¢ प्ेमेद्धेड ( फएनूर)--इम जातिफे इमियेमि उस्यन्न अन्तपरिकारको दहिष्टो- 
भियानिस ( 019107112515 } तथा रक्तवि कारको स्किस्टोमोमियासिम 

{ऽ01151050८19515) कते है } इस जातिके छमिकी निम्न एफ जाति 

विलदाजिया वर्णन -यौ कियाद । 

अ र्छष्टोसोमा ( परिल हार्जिया }-आयु्रेदमे इससे उत्पन्न गग 
विचार रक्त मेद्‌ जीर शीतपित्तमें किया गया है । 


^ चडी जातिर तिस्थोडस । 
(षध चघ्न निभा--उदरवेष्टा-रद्‌दू दाना) 
अआ इ, ऽन तीनों जातिके कृमि परी सच्ल द्योते है| ये रीव्दार 


न 
¢ 4 1 


चिच्र नर्य क 
तीन प्रकारके ज्दूदुदाने के शिर-- 
९ योषि मेफेलस चुद्‌ क 
५ धिषो भेकोलस लेस { २ टिनियांसलियम। ३ दिनियासेगीनेय। 
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 प्राखि्की अति रहने वाले है | मांसाहारद्मारा इन ठमियोके अण्डे भलुष्व 
, दे ष्च जति है | फिर अन्त्रं जाकर निवास अौर वंशद्द्धि करते हे। 
` मलुष्य देहम जानेपर लधणम्ल द्रवका हास कराते ` है या अवयवोंके 
कार्ये क्षति पवाते है । ये छरमि कोमल, चष्टे, श्वेतवर्णके ओर्‌ 
फीताके समान लम्बे होते है । इनके शिर द्ये, शोषक इन्द्रियौं ( ५०८१७४७) 
जर हाथ अद्रा ( ००५ ) युक्त होते है । इन अङ्कशोहारा ये श्लैप्मिक कला 
को चिपके रहते है । इतकी प्रीवा पतली होती है | क्सश्च: प्रसासिति हकर पर्व 
रूप बन जाती ह | देह अनेक प्बति निर्मित है । प्रीवासे दूरवर्ती पव बहुधा बे 
बडे होते दै । कमी पृं घरद्धि ह्यो जानेषर अन्त्र मगतैसे १-१ लरएड या 
अधिक खणड दूटते जाते है | फिर बे मलम निकल जाति है | ( इस तरह प्रीधा 
भागसे नये उत्पन्न भी होते है) इल दभिोक अह ओर अन्त्र नहीं होते । 
-शौोषक इन्द्ियोसे रस शोषण करके पोपशण प्राप्न करते है । प्रत्येष परिवर्धित पर्व 
मे नर-मादा जननेन्द्रिय रहती है, जिस्षसे वे अपने आप गथ धारण करते रहते 
है ओर अनेक अण्डे देते है । इन अण्डोनैसे ६ अंज्श बाला नाल्मि उत्पन्न 
होता है | ये अण्डे अन्त्रे बाहर निकलनेपर सर जति है } किन्तु ये अण्डे जिस 
पश्ुके खनेम अविं उसके यच्त्‌ आदि स्थानो गमन करके बहँ बदृते रहते है | 
फिर बहोर बाल कृमि (1.4८52 ) की प्रथमावस्था (5००८ ) कौ प्राप हते 
है । इस प्रथमावस्था वाले बालक्मिुक्त सांस जिस मनुभ्यकफे खनेम अवि उक 
देये इसकी उत्पत्ति हो जाती है । फिर मलुप्यके अन्त्र वद्धि होने लरती है | 
कशी अन्घ्रसे वालछ्मि त्वचा, मस्तिष्क, नेत्र, यक्कृप्‌ आदि स्थानोमे गमन करते 
है, तो बद्यधर रोग उत्पन्न कराते है । त्वरचापर हौटी गट, ससतिष्कमे जानेषर 
अप्सार, नेमे जानेषर नेत्रनिकार आदि प्रकाशितं होते टै । षिशेषतः ये कमि 
लघु अन्तत श्हते है | । 


कितने भदुप्योके नाघूत बहत बदु जाते हँ ओर शौच जानेके पश्चात्‌ 
हाथोको भली ओंवि नही धोते । उनके माखूतोभे कश्मी-कमी =रडे घुस जाते है| 
फिर भजन करनेपर उदस्य जाते है | उन हाथों रौ जलँ डले तो अरएडे जल 
पैल अति है । फिर जल पीमे वालके उदर चले जाति है | 
| कटूदुदानाके द प्रकार है| इन तीनीके आङृति पवे आददेमे अन्तर है । 
पहले दो प्रकारके कृमियोंके पव॑ अधिक लम्बे है । तीसरी जाति बालके पदे 
अभिक चौड शीरं धधे है । एमं अन्य भद्‌ सिन्व कोषठकषटारा दशौषा दै 
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लक्छ--ये तीत प्रकारके कमि मटुष्यके उदरसे जाकर वनेष अनेक्र विकार 
उतयन्न करते दै । ( कचित्‌ किसी आग्यशालीको कु भी नहीं होता ) | इन 
करमियोंसे ताक ओर गुदम सुनली, वसन, उवाक, उद्रद्यूत, अतिसार, अति 
षा; जाक्तेपकवात ( (0परप [8075 ), पारु, भानसिक निर्वलता, सलसें 
कमी-कभी पवे ओर अण्डे गिरना, रक्तप श्वेवागुमों की अतिघ्द्धि ओर वृतीय 
जातिके कमि ( फिशटीनिया ) से गस्पीर पारुड आदि लक्षण प्रतीत होते है । 
इनके अतिरिक्तं छोटे वालकमें भूत्राश्मरी सदश लक्षण भी होते है | 

६० टिनिया एडनेषक् । 
( {46164 {.८{110106060४5-{20् {60168 ) 

यह्‌ छमि इन्ता, विष्ी, लोसड़ी, गीदड़, सेडिया आदिके च्य होत ह 
ओर मनुष्य, सेड, बैल अर सूअर करे उदरे आनादी करते है | सनुष्यक उद्रमे 
जाकर विशेषतः यकन या कचित्‌ अन्य इन्द्ियोमै जाता है बहौधर अपने चासें 
ओर एक द्रव युक्त घ्रन्थि ( प्रफ५९६१ ०१५६) यच्त्‌; दुष्प) सस्तिष्क, वस्ति, 
हृदय आदिम उत्पन्न कर देता है । इते सिर, ४ पोपक्त इन्द्रिय ओर २-४ पर्व 
रहते है । प्रौ कमिकी लम्बाई ‡ इश्व ह्यती है । इसके सिरपर २० तक वडिश 
होते. है । इसकी आवादी अत्यधिक परिमाण वद्‌ जाती है । 

यह्‌ कमि सदुप्योको विशेषतः पालतू छुत्ते हाय सिल जाता है ! पालतू 
छुत्तेफी गुदापर कशी हाथ लग जानेपर मलमें रहे हए अण्ड इाथको लग जाति 
है । फिर को$ वस्तु खानेके साथ वे अण्डे द्रम चले जाते ह ] कचित्‌ वागे 
कुत्ता सलत्याग करता है । फिर जलप्रवाहके साथ शाक को सलसें र्दे इए 
अण्डे लग जाति है । वे शाक विना धौये खनसे अश्डेका प्रवेश मुभ्यके उद्र 
महये जाता है। 

- लक्तए---यङ्रत्‌ प्रन्थिका द्णन चिकित्सात्वप्रदीप तीय खण्डे करिया 
है । फुपस, वशि, सस्तिक आदििपर होनेपर उनस्थानोके अरदके समान लक्ष 
उत्पन्न कराते है ¦ हदयतदरब ध्रन् हो जाय, तो अकस्मात्‌ यल्यु दौ जती है | 

` यह्‌ द्रवं ध्न्थि ५-६ इच्च व्यासकी हयौ जाती है } वहु सूख कर चूना सदृश 
घन जाती है या पयस वन जाती है| परंट जानेषर उ्द्य्योकला, अआम्राशय, 
अन्व, फुषटुलावरण, अधस सहाशिरा या पित्त नललिकाको विदत रती है| 

 पाध्याआभ्यता--वह्‌ गम्भीर सैग है । प्रायः द्रव घ्रन्थि सर्कर सुल जाती 
है | फूटनेषर या पूय हनेषर घातक वन जाती है । 

चिष्षित्सा--इसकी ओषध चिकित्सा नदीं होती । यदि ष्टौ लक्षे तो स्त | 
सात न्‌ कले उसं तरह अस चिकिस्सा कर्ली चाके । 


--- -------- ~ ~ ~ ~ ~~~ 


७९२ चिकित्सातत्वप्रदीप भ्रयम खणड 


उ० एसेरिसलुभ्त्रफोईडस । 

८ (गरडपगोमा-मदागुदा-गोलषमि गाउरत्वम्त-- 

49८4६15 पण 91601065-¶0प्फते पा पा§ ) 
ये ऊमि केचवेके सट गोल, चिफने, लम्बे, तेजसी तया र श्वेत, पीताभ 
या रक्ताभ चरणके होते ह | इनमे नरमादा प्रयक्‌ एयक होत ह | नरी लम्बा 
लगभग £ से १० इच्च, व्याम $ इच्च तया मादाकी लम्बा ८से १६ ३य्ब 
व्यास १/५ उच्च होता है | मादारी पृष्ठ सीवी ओर नकीं यड हृ होती दै । 
ये मवुन्य जीर सूअरफ़े लघु जन्त्रम मिलते है । इमके अण्डे मलम निऊलते ६ । 
उनकी लम्बाई-चीडाई ७०५८९६० मादन दती २। अण्डे यन्‌} कुपु, 
फिर श्वासनलिरा) स्वरयन्व, अन्रनलिका, आमाशय अर अन्त्र आदिन वदते 
है । यद्‌ बडे मलुरप्योकी अपेक्षा बालम अधिरु लेते दे । ये जन्तरमेमे जन 
आमाशयमे आ जति है, तवर वान्तिफे साथ बाहर निकल जते | ये रोगिर्यो 

को अनेफ़ वपां तक टु ख देते रहते ह । ये मि १-२ या अविकट जते है 


सम्ाति-शवका ददन करनेपर कृमि मुख्यत छोटे अन्त्रके उपर्फे दिस्ते 
मे मिलते द । ये पित्त नलिका ओर अग्न्याशय नलिकाके ल्लाव्ता अवरोध 
करते दै । इस तरह उपान्त्र जीर अन्व नी प्रतिवथ करते ६ । ये जन्त्रका 
भेदन कर उढय्यीफला प्रदाह ( 671८0115 ) उत्परर कया देते ह | 


लत्तण-रेगी अफस्मान्‌ प्राणदा नाडी विति जनित लकणं ( अपचन, 
उगफरा, स्वचामे वेना, कण्डू, शीत पित्त आदि ) की फर्याद्‌ करता दै । बालकों 
में चिडचिडापन ओर आक्षेप भी प्रतीत होते है । कितनेरोमो तमफ़ श्वास ओर 
प्रवाहिका लक्षण उपस्थित हते है! आमाश्चयमे रात्रिको अन्ननलिकादयाय यह 
या नामे आजाते दै । उसके वाल कमि ऊुफफुसमे प्रवेद करते दै, तय स्वर, 


कफटद्धि ओर वार्वार कास "जाना आह लक्ण प्रमित दषह। ` ` आदि लश्ण प्रसासित दति ह) 


~र ----- 

इम मिक हैतुसे सुहसे दुगैन्ध निकलना, नाकम ओर गुदामे खुजली 
चलना, निरामे ठत कटफटाना, पाण्डुता आना, मढ ज्वर रहना, वालकमि 
आक्ेप तथा कमी मस्तिष्क प्रदाह आदि लक्षण इ्टिगोचर होत द । 

_ उपट्रव-ये छृमि अति चल होनेपे ब्रिविध उपदरय उत्पन्न करति | पित्त 
ननिकाके खावका रोध करके कामला, फुस्छुस प्रद्‌, अन्य भेदन करके 
उव्ययाकला प्रदाह, मलानसोव, अतिनार ध्रवादिमा आदि प्रिविध उपद्रवौँरी 
मन्व कपत ह, जिसे लक्णमि भेद हो लाता है] 
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ऊ टायक्किना स्पार्िस । 
( रूढ धान्या्किरा इभि-11८1108 50112115 ) 

ये कमि बड़ी आयु बालकी देहम होते हं । घतके डोर जैसे दीषूते है | नर 
की लभ्बाईं १५ मिज्ञामीट< ओर व्यास ००४ मिलीमीट< तथां मोदाकी लम्बाई 
रसे ४ भिलीमीटर (४इच) ओर व्यास ००६ सिलीमीटर होता है!ये 
सूअर, खर्गोश, बकरे, कुत्ते, चह आदि अनेक प्राणियोमे रहते ह । इनसे आक्र 
मिव पड्युञोके कच्चे या कम उवाले हुए मास्त खानेपर यह रोग होता है | इन 
` पञुओंको मीं इन छरमि युक्त मल खानेपर इस रोगकी प्रापि होती है | 

इन कृमियोंकी उत्पत्ति आतो होती है ओर कु सप्नाह तक अंतमे रहते 

| फिर महा प्रचीय पेशी, प्रीवा पशी, बाहू पेशी, पञ्यकान्तर पेश आद्यं 

प्रवेश कर जति है | फिर वहं मांस खाते रहते है आर विषोत्पत्ति करते रहते है । 
यह रोग अमेरिका ओर ज्भनीमे अधिक होता है| 

देदम २ आकार प्रतीत होते है--१, वयस्कः( ^4८]६ 0120.) २. भ्र 
रूप ( 10108 }$ ओर ३. बालकरमि ( [वरन {071 ) इसकी लम्बाई 
०.६ से १ भिलीमीदर ह्येती है | 

मांसपेशियोल श्रूण घुस जाते है । फिर पदै वृद्धि पते हैँ गीर विविध वेदना- 
मय लक्तण उतयन्न होति है । 

सयकालं--५ सं ९६ देन । 

लत्तण--इस कृमि विकारमे निम्न ३ अवस्था प्रतीत होती है- 

९. द्माक्रमणावस्यां---व्याङुलता, वमन,ज ल सदशं पतल शौच (अतिसार) 
तथा प्रलापसषह ज्वर आदि लक्षण होते है | 
स्थानान्तरदस्था--( 211८2110 51266 )--दृ सरे सप्राहुग दाथ 
पैसे दरं होता है | श्वासौच्छवास ओर चवै क्रियाम कष्ट होता हे । 
शीतपित्त सदश ध्वे तथां पैर ओर सँहपर शोध प्रतीत होते हं । अम्ल 
रंगेच्छु लगभग ४०९७सह्‌ लसीका प्रति भिलोमाटर ९०००० प्रात 
होते है । पूणे आयुको प्राप्त कमि सलभ कचित्‌ ही निकलता दै । 

३. वरणावस्था (056०६ 514८ )-इस अवस्था वद्ध द्येन 
पर कमि यैलियोमे बन्द हे जति है | फिर किसी प्रकारका लए 
उपस्थित नदीं होता । 

कभी-कभी यह्‌ रोग युसोपसे जनपद्‌ व्यन्पा बन जाता हे | फिर पचनेन्द्रिय 

संस्थान लक्षण अति कम प्रकाशित दयते है ¡ शतन रोगियोको सवष मलान ` | 
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रोध प्रतीत दत्ता है| आक्रमण कालमें १०१ -१०२ उ्वर, संह ओर पलकपर 
शोय, कभी-कभी हाव-पेसोपर शोय तथा आगे री ओर सिरयठं होता है | नाख. 
नोके नीये इथं रक्तघात्र होना है । कितमेर पेगिर्यानि मस्तिःकावस्यप्रदाह य। 
मस्तिष्क प्रदाह लक्ण भासते है, तव कथयम युक आस उपस्थिते होती 
दै। अक्रमएे 3 दिनके पश्चान्‌ मम्सवेशियोमें वेदना तथा अचिःस्थायी 
मानसि वृति (उन्माद 2161०101 के सदश ) उपस्थित होती दै | 
भरन्थियोनें छमि वन्द्‌ हो जानेपर कोई लक्षण प्रकाशित नदीं होता, किन्तु शवदे- 
दन करनेपर महाभ्राचीरा पेशीम मिमय प्रन्यि पाई जाती दै | 

रोगप्रिनिखंय--इल रोगके तथा धृस्दप्रदाह, मस्ति रु शोथजनित पस्सि 
भ्रगाहके अनेक लस मिल जति ह । मामपेशियाी वेदना आघुकारी आम- 
वाती भ्रान्ति करता है | वातप्ररोपज लक्षण मस्तिष्क पदाह ओर मस्तिष्का- 
वश्ण-परदाहका भाम ररत दै । ज्यर ओर पचनन्दरिय सस्थानक लक्षण आहुर 
विप ( अपचन । या अन्त्रपर कीटयु आक्रमणरा सदेह शृगते हे | प्राथमिक 
ज्वर ओर छठ कास, ये विकृति इन्फ्लुणढ्फा या शवासप्रणालिकरा प्रदादके 
कारण भानमान होती है । यथायं निणेय ज्वर, लमीकाणु ओर अम्लरगेन्छु 
श्वेताणुओंी परीतास होता दै । बालङमि (1.47541 ) २-३ समाहनं रक्तके 
भीतर प्रवेश कर जाते द| फिर पक्षा कण्नपर निशित होता दै | दैवशात्‌ 
मनमें पक आयु वाना एमि मिन जाय, तो भी निणैयष्दो जाता दे । 

क्रम ओग उफर--ज्वरवस्यः २-३ सप्ताह तक तथा माम्पेशिर्योरी 

| वेदना मौर निमैवता ऊ मह्वीनोतक रहती हे। यदि द्यम मासपेशीरा- 

प्रदाह या मस्तिफ प्रह हो जाय, तो रोगी मृ्यु हो जाती हे। 


ए. अर कयलोष्टोमा द्‌ त्रोडिनली । 
| ( श्रन््रदा उदर वम-^पण/105्0फ द न्वेपठवलपमृल-- 
॥ प्र००ाः शक्या ) 
` यह्‌ छम उन्ण ऊटिवन्व ओर उप उष्ण कटिवन्धके दरो अयि कैन्ता 
4१ 1 [4 वे 
। है ! यद्‌ सेग द्योडे बालक ओर वोरो यी हो जाता है । भारते यदु अत्यधिक 
¦ कषटमरद च॒ना दे । इम छमिके दो प्रकार है । पुणने जगन्‌मने अकायलोस्टोमा च्य 
ओहिनेली तथा नये जगन्‌ (अमेरिका) मे नेक्टर अमेरि न्स (4०८0८ पणा 
1९4०४७) मिनते द । दोना ठभ गोत सूत सद्ग पतले आर वहत छोटे दते दै। 
इनसे भारतीय जातिरा यदा वर्स ऊग्त ह । 
„ _ अकायलोर्टोभङ़ नर लनमग २० मिनी न्वे भरी" ०५ मिती व्यासके 


„ रन ६। माकी लम्बाई ८० से १८ मिती० होती है 1 इनका रह सुदा हज 


प्वनीन्द्रयसस्थान व्याध प्रकर ५५९८५ 





रहता है, उसमे ४ दाति दयते दै । ये विशेषतः सध्यान्त्रक ([लंण्णण) मे रहते 
है । ओहसे श्लैभ्सिक कलाम चिपके रहते है ओर रक्त पीते रहते है । दिःतनेक 


अम्ल रगेच्छरु लसीकाशु उसके चारों ओर उपर्थित होते है । 


चः अ ५ 


<>. 17--३ लके अरडे 








¦ श्वास नलि कासे अन्ननलिका, 
आसाशय ओर अन्तरम पचते 
है। इस तरह पैलनेमे इनको 
, लगभग ७ से १० दिन लगते है । 
कभी अण्डे जलदारा उद्रमें 
~. जाति है । 


~ 1 [भ ; > भ भः भे लम्ब € 
५ ५ ! < लम्बे गोल रहत है । लम्बाई ६० 
+ 4 » (१ (1000 ५ 
= 0 स ७५ माङ्रौन तथा व्यास ३५ 
श $ & ` दू व 
0. मोड्क्रोन होता है | य अरडे 
1 £ # & - श 4 ओं व थक ््‌ तेप 
}` 04 . % ५९६.५. ॐ | ४ ॐर्‌ दस उलस ५ {सपर्‌ 
. 4१५१०८५ जल ओर गीली सिरीस वदते 
| ५ श - ˆ ~ | जल ओर गीली मह्मं वदते 
प्रं 01८ ६ ह [व के, भ भ 
कनः ५६४ ॥ ----- 
, [- ५६६ क है| फिर अरडेमेसे वालकरमि 
५.1 ¡| इथ 0 = 
. 2 तचल सनुष्यक्छ त्वचाक्ा स्पश्‌ 
& ^ क ~ 
। { ८ ~ , .~ ¦ होनेपर यषहसं प्रविष्ट होकर 
5 | लसीका वाहिनियोद्रारा 8 
^  . .। लसीका वाहिनियोद्रारा हृदय, 
८, ४ ~~ पिर ^ + {८ ५ [घ (। गें ~ 
त, 4; ८ ` । श्वास नलिका आर फुष्फुसौम 
- ए 5: ५ ल भ है (~~ ४ 
प {8 9, प्ैव जाते है। फिर कफके साध 
` (८.4, ` बाहर निकलते है । कितनेक 
^ ५ (4 ~-\* {५.५ बा हर्‌ [नचलंतं | कतनं 
~, * { 
4 





चित्र नं° ४३ . शव छेदन करनेपर देहं 
ल््रदाकमि नर-सादा | अच्छी तरह पोषित न्मु 

९२. स (५ भ ^ सै, 
( नेर छोटा ओर मादा बड़ी हे )} निस्तेज होती है | द्य; यञ्रत्‌ 


जौर व्क बसाभय होते है । लघु अन्त्रकी श्लैष्मिकं कलमे स्थानिक रक्तस्लाव 
प्रतीत होता है। गम्भीर अवस्था भासती है | अन्त्रमे एक हजारसे अधिक 
कृमि मिल जात है | 
पैरो तलमे पिटिका या पामा होनैषर वह पकती है मौर उसे मरनेमे १ सपाह 
लग जाता है | कितनेक महीनोके पहले ये सावीङ्िक लक्ष हते है । 
लक्ञषण-नर्वलतां बढते जाना, श्वास उपर-उपर चलना ह त्स्पद्वधैन 
आदि लक्षण प्रकाशित होते हैँ 1 पचननिङृति, . आपस, मलाबरोध (य) अतिसार 
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(६ इश्व मे १६ उच्च } तथा चौडाई १५ मिली मी० होती दै । यद्‌ लम्बे 
सूतके वन्तु ममान (गोल) दोत्ा है, पुन्यं उट सुडी हई होती दै । नरमा वोव 
चहूत फम हूत है | वहं वहुधा सनागम होनेपर मर्जातता होगा | ये कृमि जलके 
माथ अममाशयमें पर्हुचता ह । मादा सगमौ दोनेषर अन््रकी गहर्म चली 
जाती है । सयोजऊ तन्तुरओमे पर्ुचती दै ओर वढती दै । फिर तन्वुओमिं फिरती 
है । पिशेपत वैरम गमन करती दे ! उभी देहे अन्य अवयो ी उप त्वचाके 
नीचे भी चलीजाती दै | फिर वद्य टोढा फाला होवा दै ओौर वह पटता दै। 
उमे पटले उसा मम्तिप्र वादर निरुलता है | कभी-कभी कृमिफा त्वचके 
नीचे क्पान्तर दोकर चूना बन जाता है । 

लक्तणए--पिटिक्ा स्थाने भयर वेना शीत पित्त, ल्यर पिटिका फटनेके 
समय अति निर्वलता आना आदि लक्षण उपिथत दति है । कभी-कभी एकाधिर 
(५-१०) स्नायु वादर निरुल आति दँ जीर रोगीको भति पीडित कर देते है । 

अ टूइकोसेफलस डिस्पर । 
(त कल्दाणऽ 01570 00) 


उम जातिके छृमिमें नकी लम्बा ४० मि० मी (१ इच्च) तया मादाकी , 


लम्बाई लगभग ५० मि० मी” (२ इच्च) दोती हे | ये वहुधा उष्टक जौर वरहुद- 

न्म रते दै ] इसका आर लगभग चाबुङ ( 11? ) के समान होता ह । 

आगे का दिस्मा वहत पतला जीर पीवेका दिस्मा मोटा होता दै । मादा सीवी 

ओर नर ञुडा हा होता है | रमि धूम्र रगे तया अण्डे गहरे पिगल॒रगफे 

दोतरदै। ये रमि जलफे साथ या विनां ना जल भोजनक पटाथेमे भिलानेपर 

भोजनके साथ उरे जाता है | 

लक्षण--इसके आक्रमणे क्या-्या लचण प्रकाशित होते दै, यह अभी 

तक विष्रित नहीं हुमा । कर्यना हैः फ इसमे उपान्त प्रदाह या पाण्डु उत्पन्न 
होता द्योगा 1 इमे अण्डे मलमें मिल जाते दै । 
© टेपेटेड 

६४ ८ ¶1€020तल-एाण€) ल 

ये मि नेटेकोन पेरेनाइटम ( दधलध्वय०थ्‌ 221511८5 } वगेके अन्तगतं 

है 1 मङ्योरो भाप्र होने अले नेर्गोजी इष्टि इमे सुय समूद दै । ये उष्ण 

उटिवन्ध ओर सप्रशीतोण कटिनन्धमरे सिनते दै । इना आकार पानके 

समन ( क्वचित्‌ नलि प्रकार ) होता दै} ये छि संद वलि रेते ईद। इनमे 

कचा अधिक गोपफ़ इन्द्रिय द्योती है | अन्ध्र टी शाखाबाला होतादै। 


त ्ेोनों ापाण अन्तम बन्द-सी होती है । इन कृमि्योसे निन्नावुसार षिकार्ते 
1 सन्प्राषि होती है --. 


[री 
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१. फुपकुसख त्याधि ( एप्त 01807158 --यह्‌ व्याधि पार 
गोतिमच येस्टस्सना$ (21720011171:15 प €5{€ा71411) से प्राघ्र होती है 
इसकी लम्बाई ८ से १६ भरिली० तथा चौड से ८ सत्न होती है। 
यह्‌ पुपर; निजतः स ० चह विना उस्नः चीन ओर जापान 
होतादहै। दम भुहप रक्ततरा $फ, क्षय उश स्थिति, {शमे रहे 
मिलना आदि लक्षण होते हे । इतकी कोड विशेप चिकित्सा नहीं हे। 

२. यछद्‌ तया ( प्€०५४८ {215८01012815 }--इसं व्याधिकं उत्पादक 
अनेक कसि है | सदप्य छचित ही सशछयित दयेत है | आक्ूप्छ होतेपर ` 
यछ्ृहारयुद्र ओर जलोदर हता दै । 

३. अन्त्र व्याधि ( 10165१६ [31800 12.815 )--कितनेक कमि अन्त्रवि- 
कर्‌ उत्पन्न कृत्‌ इ | 

४. रक्तमेहं व्याधि ( 5011151080012518 }--इसके उत्पादक कृ मिको विल- 
हारिया कहते है| 

स्रः, स्किस्ोखोका | 
( (11505012 211042{2 › 
इस प्रकारके फमके नः ११ स 2५ सिनी लम्बे आर १ यिली कैड तथ] 
माद्‌ अधिक लम्बी किन्तु डोती सदृश होती है । अ्रएडे १६००८६० माष्क्रोन 
लम्बे चौ होते है । इनम ३ लाति है। 

-१. स्किस्टोसोसा हिमे टोवियम्‌ या विलहाजिया. हिसेटोविया--यह सूत्रमागेके 

रोग उत्पन्न करता है । इससे जानपदिक रक्तमेह्‌ पैलता है । 

२. र्किष्टोसोमा मेनखनी-यह्‌ अन्व विषति करता है। 

३. स्किस्टोषोभा जायानिकम-यह्‌ य्छत्ष्ीहाको दषित बनाता है| 
१. सिकन्ह्ेन्नोपा हि तसेवियस ( ऽ61०18६05011189, [19714100 ) 

इसके नर चिपटे ओर मादा गोल है । यह भारत तथा उत्तर-दक्षिण आग्रिकाे 

सूघ पैना है । मिश्रत तौ ८० प्रतिशत जनता इससे पीडित है । रावच्छेद्न करने 
पर मूत्राशयी एजै मक कला नाल ओौर सोरी आरी है | मांपमय दीत्रार्की 
वृद्धि हयैनी है । पौरुषस्य बद जाती है | यीशय प्रसारित ह्येता है । चस्ति 
ओर पौरपप्रन्थिङी शनैतविक् कलयाके तीथे अड प्रतीत होते ह । यस्त््ी 
वित्ति ह्न जनातीदहै। 

न्य्‌ धव न--९ म २ मास) 

लन्नण--कुदुं दिनाक ( स १० मृष्ठा ) पश्चान्‌ लक्षण उपःस्थत हानपर 
ज्वर, ठ्याङलता, कफटद्धि, शीत पित्त अतिसार ओर कभी उदर प्रदेशमे 
वेदना होदी है | 


म 
कि 
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स्नायु ( ड उनङलम ) नाङ--जलो गग्म कर घानक्र फिर पीने, 
भोजन वनाने ओर स्नानफे लिये उपयोगे लेपे । 

नाको कभी सचरर निकालने प्रयत्न न करें | दर जानेपर भगषटुर 
आपत्ति उत्पन्न ऊण्ता है| 

फाला शोनेपर उसके चा ओग जलम गृ भे हण उडदके आटेमे मेड बोधे । 
फिर तिलके तेन्रफो अन्द तरह गरम कर फालेपर डाल दं | गगम तेल लगमे 
पर नास फालेके भीतर तत्काल आर मर जाता है । किर एक आथ मिनटफे 
वाद तेलको सधकै फोदेमे निफाल ले ओर फालेको फोड कर नास्को निकाल 
डाले | फालेरो नीचेरी त्वचाको छुद्भी हानि नही पर्वती । नास्का संह 
वाहर निस्ला दो तो उपर स्नायुदेर ग्लेहम लगाव | 

शरीरके भीतर रदे हए नारुर्ओ ओर अण्डेफो जलानेफे लिये प्रात साय 
गतभस्म ६-5 रन्ती धृतके माय १५ दिन तक सेवन करानी चाहिये | 

वाहः निर्ले हए नास्पर कचरी फननीके कोटे लगादे तो नारु बाहर 
निकल आता दै | या हीग, अथवा छुचिला चिसक्रर लेप कर देनेसे मर जात | 


कृमि चिकिसा । 


वाफज्ञ उनि नाण श्रौपधि्योँ-( १) रमतन्त्रसासमे लिपी हई-मि 
सुद्गर रस ( सुस्तादि कोथके साथ ), छमि्न्‌ गुटिका) अग्निह्ण्द वटी (सृध्म 
मिक लिये ) छमिटार रस, छमिःन काय, मुम्तादिकाय; यै सव आं यै सव आमाशयमें 
अव्रस्यित छमि, निममे उवाक अर वनन प्रधान लक्षण हो, उनपर अति हितकारक 
(२) त्रिफनादि धृत-~ दरड, वहेडा ओंबला, निश्ोथ, हन्तीमृल, वच, 
कपीला, उन ७ ओीपधियोगो सममाग मिला कल्क करं | फिर कल्क्से ४ गुना 
यी तीर तमे ४ गुना गोमूत्र मिलारूर यथाविवि धृतपाक करे] उस धृतम १ 
से > तोते त दिनमे २ समय छं दिनों तक देत रदनेमे सव प्रकारके 
छरमि नष्ट हो जति है । 

(३) पार््यादि चुरण--ङिरमाणी अजवायन, नागस्मोथा, पीपल, काक- 

` डासिगी, वायवरिटद्ग ॐीर अतीसरो ऊट, वागी चरौ कर॒ ३-३ माशे शहदके 
साच दिनम > समय देते रहनेसे कास, ज्वर, जीं आमातिसार ओर वमन सह्‌ 
ख्स्फे सन प्रकारके ऊमि नष्ट दो जातिं । चद्‌ चूण पिरोपत गोल कृमिके लिये द । 
(४ ) धिदख्यादि कपय त्रिकट, द्विपला, इन्द्रजी, नीम उ तर छाल, 

4 सोय, वच ओर सैरसार, इन ११ , ओपधिरयोको समभाग मिनालें । इनमेसे 
समर हवा काव र गोमूत्रके अकंके_ साय दिनम = वार पिलाति रहनस 
८ जातके ठुमि नष्ट दो जाते ह । छोटे छृमियोके लिये यद जधिक हितकर दै। 
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(५) ४ सं १ तांस शुड खाकर १०सतट पश्चात्‌ १। माशा किरमाणौ अज 
वायन (^ ला1514 11211111.) वाका जलके साथ प्राच्तःसायं तनस कष्रगत 
छरमिसमूह्‌ थोडे हौ दिनीम गिर ज।त है । यह्‌ प्रयग गोल छसियोके लिये किया 
जाता है | छोटे द्योटे करसि ( हकवस ओर थेडवर्यं आदि ) तथा गोल छृमियोकी 
उपपत्ति रोकने ओ उसस उत्पन्न विपको नष्ट करनेमे वाय विडङ्ग अति उपक्रा- 
रक है | यदि छमिजन्य उदरात, म॑दाग्नि, पाण्डुता, करट, त्वचाच्छ शुष्कता, 
वान्ति, उवाक आओदि लक्षण रहते हो, तोवेभीदृूरदहौ जाते | जीसे रोग 
होनेपर इसका सेवन ४-६ मास या अधिक समय तक्‌ कराया जाता है । 


॥ 


( ६ ) बायविडङ्गका चूं ३-३ माशे शददके सायं दिनमे २ ससय देते रहने 
से सूक्ष्म छृिका नाश दौ जाता है| एवं अन्य उनेक प्रकारके कृमियोकी 
उरपत्ति रुक जाती है । 

(७) नागरसोथा, आचुपणी, दन्ती; चपला (इर्ड देहडा आंवला );वाय 
विडंग इनक्छा ब्धथ बना पिलानसे कमि तथा करसिजन्य रोग नष्ट हो जात हं । 

( प ) पलाश्टं वीज-- क्षा स्वरस्वना इ बू द शहद मिलाकर पीवे अथवा 
पलाश वीज स्क ३-४ सारो हाच साथ ।मलाकर पलानक्ष छाम तष हू जात ह | 

(८९ ) नागरसीथाका सवर्स २-२ ताले प्रातःकाल १५-९० [दन तक पला्ति 
रहनेसे कूमिविकार तष्ट ह्ये जति है | जसशयमे विषति हो; उवाक आती रहती 
हये, तव यह्‌ स्वरस पिलाया जाता है । 

(१०) कपूर ओर केशर आध-आाध्‌ रत्ती रात्रिक शहदंके साथ चटानेसे 
छाम सर जति & । + 

(१९) कोलकंद्‌ ( प्याज सदश जङ्गली कन्द ) फे रसम थोडा वेसन्‌ सिला 
तेलये एक दो पकवडे तल कर खिलाने या समं आटा मिला फिर येद वनां 
कर खिलानेस कृमि सर जतंदहै। 

(१) अजवायनका चूणे २६ माश सुबह शीतल जलसं क) छरमि सप्रू 
(विशेषतः सुष्ष्म छमि) न्ट हौ जाते ह; तथा अजीखं अ र मवा 

नाश दहो जाता है। 

(१३) इन्द्रजोक चूण १-१ माशा दिनम ३ तमय शीतल जलके साथ दरु 
दिनों त देनेते करभि, उदर्शून ओर छमिप्रकोपसं हने बाले अतिसार आहि उप- -- 
दरव दूर ह्येतं | 

(१४) कड़वा पुस्ाके बाजका चूखे ३-३ मश छक साथ छक दिनतक 
सुबह सेवन करामि से उदरमे संग्रहीत संव प्रकारके मि दूर हयो जति 
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(२) छृएकान्तमसि पिष्टी ४-४ सती दिनम 3 ममय थोडे निनोत्तक देने 
नाकमेसे सव रीड गिररर मस्ति क वेदना) नाकम सक्त गिरना दुमैन्य आना 
सयदूरदहो जते 





बाह कृमि चिङरसा | 

{ १) राधिको नागरबेल यां धनूरेके पत्तेके रसम पापं या कपूर मिलाकर 
(=$ भिगो शिप्पर्चोध चाण्से दी गस लगाव | सुत्रह शिर साफ केसे 
सय जू मरकर निकल जतिीरदै। ' 

{ २) वायविडङ्ग, गन्धफ़ जीर मेनतिलके करफको ४ गुने सरस तैल 
ओर १६ गुन गोमूत्र मिला तैल सिद्धकर लगानेमे जँ, लीप जौर अन्य त्वचा 
पर होने बलि चमजू (कमि) न्ट दोजति है। 

(३) चिघ्रमूल, दन्तीकौ जड ओर कञ्यी तोदा कफ चना तैल 
सिद्धकरके लगानेसे सव जुरे आटि कृमि नष्ट हो जाते दै ] 

(४) नीलगिरी तेली मालिगते जू. जौर चमू मरलाती दै । 

(५) शुस्त्‌र तल--वतृरके पत्तेा कत्फ़ १ सेग, सस्मोका तेल सेर 
ओर वनूरेके पर्ताका स्वरस १६ सेर मिलाकर यथाविधि तैल सिद्ध करे } इस 
[ व कः + 8 
सैलकी मालिश करनेसे जुं» लीस, चमजू/ अर त्वचां उत्वन्न संन प्ररे 
कमनो जति) 

(६) दोत श्रार कानके छृपरिपर~-दोदी या षडी क्टेली या इन्द्रश 
रुणीके फनेको घमं पासि नि्रेम अग्निपर डाल नलीषारा गौत या कान 
धुओं देनेसे कमि नट दौ जाते | 

(७ ) गुदा साजपर-~-उन्द्रायणकी जड यां कडवी तुम्भीओो चन्दनी 
तरह पीकर शाके मीतर ओर बाहर नेप कर्नेमे गुटाके शोय, युजली जीर 
पीदा आदि दरदो जति जीर ठमि नष हो जाते हे। 

वालक कृ फी चिक्र ) 

(९ ) गुदार घुर तैल या सैतुनका तैल अगवा धतृरेके पर्तोका रख 

लगनिमे पाज दृष्डोती है| 
, जयं ओर अण्डे किये सलाप्रास तैल आच्या लाम करता दै | वाल ढकः 
सक उतना लिणट्कां रुडा काटे उसपर डालने लिये „ मलमलका ड्ज 
पर सद्र तह तैयार ऊर लमा वैल च[ करोमीन कै ही वालोषर 
रदत विपे वेल अन्य स्यानपर स्वचाङो न लगे रसलियेवेघलीनं लगा । 
" व्लस्य तथ्‌ र्द ओर मलमल गौ चद्धी स्ये फिर तिकोनी चैष (रूल 
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० ~--------~-----~~---------------------------~ 


बन्डेज ) वधे एक राव्रितक रख, बालोंको पुनः सूक्ष्म कंवीपे सवारं ओर 
धौव इस तरह जय ओर लीख नष्ट होनेतक रोज करं स्िरका लगानेमे लीख 
जये नरम सजाती है तथा अपने आप न दोजात्ती द । यिदटरीका ( केरोसीन ) 
तेल अति सन्हाल पूरक थोडे समयके लिये लगाव उससे जूयं ओर लीख 
दोनों मरजाती है जीर निकल जाती है | 


( २) बायविडङ्गको दूधमे धिघकरर पिलाने छृमि सव नष्ट होजाति है । ~ 

(३) कौँचकी फलीके कटि ( रोँगटे ) को दृधमे मिला चानकर पिला- 
नेसे कृमि नष्ट हो जति ह । (यह्‌ ओषध १९ वषेसे छोटे बालश्छोको नहीं 
देना चाद्ये | 

८ ४ ) कुकर या एरण्डके पत्तोका रस पिलानेसे जन्तु सरजति है | 


(५) काड़ामारी ( धूम्रपच्रा)कारसया बीजका चू १ रत्ती शहदम 
मेलाकर चटानसं सव कड्‌ सरजाते दै । . 


(£ ) बालस्क्ञक शुटिका दिनम २ ससय -कु्ं दिनोंतक देते रहनेसे जन्तु 
तष्ट हो जाते हैं| 


( ७ ) कामक्रुठार रस शहद या माताक दूधक साय देतेसे छमि सरजाते है 


(८ ) वायविडङ्क २ स, निशोथ ९ समाशा, कपीला १ साशा, इन सबको 
रम उव्रलते हुए छटांक भर जलमे डःलकर- ढक द | जल शीतल होनेपर 
ऊपरसे साफ जल नितार कर ३-३ माश दिनम ३-४ समय देते र २-३ 
पेज सब प्रकारके छरभि भिर जाते ड । 


चना--ज्वप्टो तो निशोथ या अन्यं ज्ुनाव दाली ओौथ नरह देनी 
चादिएः तथा सधुर पदाथेका सेवन कम करावें | 


डाङ्टरी चिषितछा | 

कद्‌. दाना--पहले दिन राच्रिको एरश्ड तैल देवे ¦ दूसरे दिन ओर सीसर 

दिन सुवह्‌ सेगनेशिया सर्फास ( या राच्रिको पंचसार ) देते | चौधर दिन 
भुर 

उपचार पूरान हो तवतकर सीजन त दैवं | सुबह एसटेक्ट सेलफनं लिकिड 
(८४ 11115 प) ११ डत ८ बजे ओौरर९ बने देवें] ९१९ बजे 
पेगनेशिया सरफाघ पूणं साचासं देष । साथमे ३० बूंद तार्भितन तैल सिलदै। 
१२ वजे तक शौच न आवे तो एनिमा देत | 

सेलफै बेचैनी लाना है तथा वसन कराता है| अतः सोगीको क्तेटये 
रखना चाये । १-१ दाम न ले सके तो १५-१५ दके केपसूल १५-१५ मिनट 
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प ओर फिर १५ मिनट वाद ३० वट केषसूलमे दे सफते है । शौच मलपात्रमे 
करावें । उपिर शिःन तिखन जाय, तो पूप १० ठिनि यादु यही उपचार चाद 
को | शिर निच्रल जायतो फिप्से छमि उत्पन्न नदींदहो सफता। अन्यथा ३ 
मास में नये पै आने लगते है । 
कदू डानेक्ते चान पि जन्य तरि स्ार ( (कऽधललल्णल्लाम्‌०७< }~ 
रिनिया सोल्लियम जो वराह फृमि ऊदलाता है उमके वालृमिं देम रद जानेपर 
देके विपरि भाग में हानि पर्हुचाते द । कभी नेत्रफे काचमय जल उपस्थित दोते 
है| कभी मस्तिक्े जरूर मृगि आंदि रोग उत्पन्न करते ह | उलक्केलिये डाक्टरी 
भे कोई चिकित्सा नही है| 
गोनृपरि--पव्रिको एरण्ड तैन देवे । दूसरे दिन सुवह्‌ सेण्टोनिन केलो- 
मल मिलाकर देते ह । एक दिनके वाद पुन इस तरह ओषध देते दै । इस ओप- 
धोपचारसे पेशाव हग था लाल हो जाता है । नेत्रम पीलापन आता दै,तथा 
कए आता है| मलङरी परीक्षा कर । मलमें अण्डे मिल जायं तो १० दिनि वाद 
पुन यही उपचार करना चादिये | 
दादरीना--प्रणौ मात्रामें केलोमल दें । फिर मेगनेसिया सरफास तथा दूसरे 
दिन एरण्ड तेल बिरेचनाथे देना चाहिये । 
डाक्टरी भत अनुसार छृमिध्न चिकित्सा इसमे असफल ढै । मासपेशिर्योके 
ददं वह्‌ सश्रायरु नहीं होती | अति पीडा दोनेषर मोफियाका अन्त नेपण 
करना चादिये | 
शछन्वदा कृमि--डाक्टसीमे इस रोगपर नीलमिसै तेल, विटनेप्योल (8०४५ 
4४26191) चेनोगोियम तेन (011 ©1610ए०वाप्ण) अजवायनं सत्व (- 
2५०) त्था कार्मोन ददर क्लोरादइड प्रयोजित दोते दै । 
इनं जानन द्र कनोराइढ विशः प्रशसित दै । पदले यद जलसे देते है । 
फिर ३ घण्टे पवात्‌ मेगनेशया सत्फासा रेचन देते दै । इसके साथ गक 
ओग शपथके सेवन निपेध है । 
थाइमोन् देना हो, तो लयण चिरेचन रारि दैवे फिर दसरे दित सुवं 
थमो २ वण्टेके अन्तप्से दो धार दे] इसरा शोपण शोनेपर चकर आना 
प्रचा ओर कभी सून्यौ आना, ये उपद्र उत्यन्न हो जाते दै | अत अति बद हष 
लक बले येग) वरप प्रदाद्‌ ओर ह्ृदयङ्ी निर्वलता रूप उपद्रन सह्‌ विकासं 
इसङउ्पयो ग रना चादिये | 
अनरैरियम तेल केपसुलमे व्यि जाता दै । ठो घण्टे पश्चात्‌ लवण विरे 
। बह कार्बन टेद्राक्लोराडफे अलुक्रूल है] एव सरता जीर असस्कारक दै। 
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नीलमिस तेल ओर विटा नेप्योलकाा उपयोग सामान्य होता है । 
विक्कस्मखोमा--जलको उवाल ह्ानकर उपयोगे तेवं | 
डाक्टगीपे इस रोगपर्‌ ठार इमेटिक ("272 ©1200116}) विशेव आओँपघ 
मानी गई है ¦ इसका अन्तःकेपण भोजलके २ घण्टे पश्चात्‌ करते दै । अन्तः 
 च्तेपण कर लेनेके कुच घंटे पश्चात्‌ लवण जलका अन्तः-क्ञेपण कर | इस तसह 
पक्ठाहम ३ बार अन्नः केपण॒ करे | पृणोक्रम १२ अन्तः क्ेपणोका दै| सव 
मिलकर २०-३० ग्रेन ओषध देवे' । क्रम पूरा होनेपर सल परीक्षा करं । वहुधा 
> ‹ अण्डे नरह मिलते । 
 कानोभ्यिा--टाटैर इमेटिकका अन्तःक्तेपण ३ मास तक रोज शिरामें 
र्ना चाहिये 
चूर वं कृमि ( 1111624 0005 }--जव तक गुदामें कण्डू हो तव तक्र 
ति रात्रिको गुदनलिकाको सोडा क्लोराइड मिले निवाये जलसे धौत रहं | यह्‌ 
गीनेकीं क्रिया करट उत्पन्न होनेपर करं । सप्ताह मे एक बार साबुन जलकी 
वस्ति देवे" । जल वापस निकल जानेपर केशिया (0८९581४) के फोरकी बस्ति 
देवे" । उसे हो सके उतने समय तक धारण कर | बालकोके दोनो नितस्बोको 
दबाकर रके, तो उससे छु समय तक जल धारण होता है | 
मलावरोध ओर छमिको दूर करनेकेलिये पहले ही दिन विरेचन देषे' फिर 
करमिष्न ओष्रध देवे" । डाक्टरीमे सेर्टोनीन ओौर केलोमल मिलाकर देते है | 
किसी तस्ड्‌ रोगशमननदही तो डाक्टरीमे जेनशन बायोलेटकी रिकियोः. 
७ दिन देते है| फिर ७ दिन बन्द्‌ करके पुनः देते है न 
कण्डू शमनाथे गेलिक एसिड ओर अफीम मिश्रित सलहम लगावे; ' या 
कार्बोलिक एसिडको बेसलीनभे मिलाकर लगाते रहे । 
साइकोसेफेलस--डाक्टरी सत॒ अनुसार चिनापोडियम तेल, थाईमोल 
( अजबायन सत्व) या कार्बन टेदराक्लोराइड देना चाहिये | 
या चूरवकरमियों (111: छ 01718 ) केंलिये-- 
अंग्बेन्टम हाइडानिरी नाद्रा 08. प्ता.) ८ भेल 
कोकम आसचूरका तैल (211 11671013 ७ ग्रेन्‌ 
इन दोनोंको मिलाकर ववि ( ऽपि०अप्ठात ) बनाकर गृदामे प्रवेश 
करावे | तथा क्वांशिया १०० प्र नका २० आंस जले उवालकर १५ मिनट ` 
तक ढक द्‌ । पश्चात्‌ इस क्वा शिया फान्द ( 10{05101 @प५551४ ) कों 
छान ९ आडन्स नमक मिलाकर वस्ति देवे । ज्यादा जल लेनाहौ तो काथ 


त-न ५" 


